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एलाचाय॑ं श्रद्वेय मुनिश्री विद्यानन्दजीको 
समर्पित 


जो परम्परामें रहकर भी उसे नये सन्दर्भ दे रहे हैं । 


जो जेन-धमंको उस विश्व-धमंमें देखते हैं, जो मानव-धर्मंकी 
कसोटीो पर खरा उतरे। 


जिनकी वोतरागता विद्यानुरागमें रूपायित है, विद्याका हर 
आयाम जिन्हें आन्दोलित करता है। 


जिनकी आत्म-साधना विश्वकल्याण-भावनासे अनुप्रेरित है। 


मूलतः कन्नडभाषी होकर जो ऐसी श्रांजल हिन्दी बोलते हैं कि 
जिसे सुनकर कोई कह नहीं सकता कि वे उत्तर भारतीय नहीं हैं; 
हालाँकि साधुका अपना कोई देश नहीं होता, जाति नहीं होती । 


प्राकृत अपभ्रंशमें जितकी गहरो ओर सक्रिय दिलचस्पी है, जो 
चाहते हें कि उक्त समूचा साहित्य भ्ाधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिसे 
सम्पादित होकर प्रकाश्षमें आये जिससे भारतीय सांस्कृतिक धाराके 
अनछुए तत्त्वों और अध्यायोंकों उजागर किया जा सके | उनको 
यह चाह मूर्त हो । 


--दैवेन्द्रकुमार जैन 


अनुवादक का निवेदन 


महाकवि पुष्पदस्तके महापुराणके पहले खण्डका अनुवाद नाभेयचरिठ के नामसे दो खण्डोंमें प्रकाशित 
हो चुका है, उसी प्रकाशन श्टंखलाकी यह दूसरी कड़ी है--जिसमें ३८वीं सन्धिसे लेकर ६७वीं सन्धि तकका 
अंश है | इस अंशको महत्ता इस तथ्यमें है कि इसमें अधिकतर ठोर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलदेवों, वासुदेवों और 
प्रतिवासुदेवोंके चरित आ गये हैं । यह महापुराण-श्रमण संस्कृतिके ऐतिहासिक विकास और मूल प्रवृत्तियों 
को समझनेके लिए एक काव्यात्मक दस्तावेज है। समकालीन बृहत्त र भारतीय संस्कृतिकी दूसरी धाराओंके 
आलोचनात्मक अध्ययनके लिए इसका महत्त्व तिविवाद है। अपभ्रंश भाषा और पड्ध ड़ियाबन्धर्में होनेके कारण, 
इसका महत्त्व अकूत है | महापुराणकी भाषा और शैली नयो है। आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं और उनके 
साहित्यके वैज्ञानिक अध्ययनकी दृष्टिसि इसकी उपादेयताका जब सम्पूर्ण मूल्यांकन होगा, तब अब तककी अध्ययन 
दृष्टि और उसके परिणामोंमें आमूल क्रान्ति होगी । लेकिन इस समय अध्ययनकी जो स्थितियाँ हैं, अवसरवाद 
ज्ञानके क्षेत्रमें जैसी कलाबाजियाँ दिखा रहा है उन्हें देखते हुए निकट भविष्यमें यह मूल्यांकन हो सकेगा, 
इसकी न तो आशा है और न सम्भावना, फिर भी निराश इसलिए नहीं हूँ कि संसार क्षणभंगुर है, उसमें 
एक सी स्थिति कभी नहीं रहती, कभी न कभी स्थिति बदलेगी और अध्येता सही सन्दर्भमें इस काममें 
छगेंगे। मैं इसे दृहराना आवश्यक समझता हूँ कि संस्कृत प्राकृत--अपभ्रंशसे आधुनिक भारतीय आर्य 
और भआर्येतर भाषा तक पहुँचनेके लिए हमें भारतीय भाषा ( भारती ) को एक प्रवाहके रूपमें देखना होगा, 
जो बोलचालके स्तरपर निरन्तर गतिशील रहा है | विभिन्‍न भाषाओंमें जो साहित्य उपलब्ध हैं, वे घाराके 
बाँध हैं, बाँध और घारा में फर्क है; बाँघसे धाराकी गति नहीं रुकती । अपने समय और क्षेत्रकी दृष्टिसे 
ये बाँध अलग-अलग हो सकते हैं, परन्तु उनको धारा जोड़े रहती है । अतः वैज्ञानिक अध्ययनकी प्रक्रिया ही 
भाषा प्रवाहके स्थायी और गतिशील तत्त्वोंका सही मूल्यांकन कर सकती है । 

२०वीं सदीका आठवाँ दशक ( १९७०-८०) अपभ्रंशभाष। ओर साहित्यक विचारसे सचमुच्र दुर्भाग्य- 
पूर्ण दशक है क्योंकि उसमें इसके अधिकांश प्रेरक, आश्रयदाता, शोधकर्ता और विद्वान्‌ दस दुनियासे उठ गये । 
महापुराणके अंश नाभेयचरिउ” के अनुवादके समय अपभ्रश साहित्यके मनीषी डॉ. पी, एल. वैद्य भी अब 
हमारे बीच नहीं हैं। पहले खण्डकी भूमिकामें, १९७४ में, मृत्युसेजपर पड़े-पड़े उन्होंने लिखा था “'महाकवि 
पृष्पदन्तकोी तीसरी रचना 'महापुराण” विशाल ग्रन्थ है, जिसके तीन खण्डोंके सम्पादनमें मुझे दस सालसे भो 
अधिक ( १९३२-४१ ) का समय लगा । यह उसका डॉ. देवेन्द्रकुमार जैनके हिन्दो अनुवादका दूसरा संस्करण 
है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित है। मैं विशेष रूपसे सुखका अनुभव करता हूँ कि उक्त संस्थाने 
इसका प्रकाशन किया, और विद्वानों को इते उपलब्ध कराया । अपभ्र श साहित्यके प्रेमी भारतीय ज्ञानपीठके 
प्रति अत्यन्त अनुगृहीत हैं । मैंने आशा की थी कि इस युगनिर्माता प्रकाशनका युवा शोध-विद्वान्‌ अध्ययन 
करेंगे।'! 


सन्‍्तोष भी है कि उनके जीवनकालमें ही महापुराणफ्ा पहला खण्ड हिन्दी अनुवाद और उनकी 
भूमिकाके साथ प्रकाशित हो गया था। चूँकि यह प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ ने अपने हाथमें लिया है, इसलिए 
जीवनकी आखिरी साँस तक उन्हें विश्वास रहा होगा कि शेष खण्ड भी उसी आनबानप्ते प्रकाशित होंगे । 
विश्वास है कि मृत्युसे जुझते हुए स्व. डॉ. वेद्यने जो अपील की थी अपश्र शके अध्येता उसपर ध्यान देंगे । 


रद सहापुराण 


इस अवसरपर, मैं भारतीय ज्ञानपीठके न्यासधारियों, निदेशक भाई लक्ष्मीबन्द्रजी और 

डॉ. गुलाब बन्द का हृदयसे अनुगुहीत है कि उन्होंने विभिन्न स्तरोंपर हस कार्यको गति दी। मूतिदेवी 
ग्रन्थमालाके वतंमान सम्पादक श्रद्धेय पण्डित कैलाशाचन्द्र शास्त्रो और डॉ. ज्योतिप्रसाद जैनके प्रति कृतज्ञ 
होना मेरा कर्तव्य है कि जिनके सम्पादनमें इसका प्रकाशन हो रहा दै। अपश्र शकाव्य कृतियोंके अनुवादकी 
प्रेरणा देनेवाले श्रद्धेय प. फूलचन्द्रजी शाम्त्रीका कृतज्ञस्मरण कर मैं सुखका अनुभव कर रहा हूँ । अनुवादको 
मुलगामी और शुद्ध बनानेका पूरा प्रयास किया गया है परन्तु अपभ्र श-जेसी छचोली विकल्प प्रिय भाषा 
और उसके चरितकाव्योंको संक्षित ओर विधघ्तृत शेलोके कारण कभी-कभी सन्दर्भोको जोड़ना माथापच्चीका 
काम है, शब्दकी पहचान भो टेढ़ी क्लैर बन जाती हैं। इसके अलावा पिछले दह्यकमें जिन्दगीमें आनेवाले 
व्यवधानों तथा पृष्पदन्तके इस कथनको दुहरानेवाले-- 

कलिमलमलणु कालु विवरेडठ 

णिग्घिणु णिर्गुणु दुण्णयगारउ 

जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु 

णिप्फलु नीरसु णं सुक्कठ वर्णु 

राउ राउ ण॑ संझ्हि केरउ” '४॥३२८ 

कल्युगके पापोंसे मैछा, यह समय अत्यन्त विपरीत है, निर्दय निर्गुण और दुर्नयोंको करनेवाला जो- 

जो दिखाई देता है । ( मिलता है ) वह-वह दुर्जतन, फलहीन और नीरस, मानो यह दुनिया आदमियोंकी 
दुनिया नही, सूखे पेड़ोंका जंगल हैं। लोगोंका राग, सन्ध्याके रागके समान है, पल-भरमे, या काम होते ही 
गायब ! मनहूस क्षणोंके कारण भो कुछ भूलें रह जाना या हो जाना सम्भव हैं। सहृदय पाठकोंसे निवेदन 
है कि यदि ऐसी भूलें उनके ध्यानमें आयें तो निस्स॑कोच उन्हें सूचित करनेका कष्ट करें, जिससे भविष्यमें 
उन्हें ठीक किया जा सके । 


शान्तिनिवास 
4 उषानगर, इन्दौर --देवैन्द् 
452009 कुमार जैन 
20-4-98] 
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भूमिका 


पुष्पदन्तके महापुराणकी पहली जिल्दमें, कुल एक सौ दो सन्धियोंमें-से सैंतीस सन्धियाँ हैं, जो 
१९३७ में, ग्रन्यमालाके न्‍्यासधारियोंके सदय संरक्षणमें, माणिकचन्द ग्रन्थमाला बम्बईके ३७वें क्रमांकके रूपमें 
प्रकाशित हुई थीं । अब मैं दूसरी जिल्द, जिसमें अगली तैंतालीस सन्धियाँ हैं उसी ग्रन्थमालाके ग्रन्थ क्रमांक 
इकतालीसवेंके रूपमें प्रकाशित कर रहा हैं, वह भी, उक्त न्यासधारियों और बम्बई विश्वविद्यालयके 


संरक्षणमे । मैं सोचता हें कि अबसे एक सालके भीतर महापुराणको तीसरी और अन्तिम जिल्द प्रकाशित 
कर दी जाये । 


यह मेरा सुखद कर्तव्य है कि मैं उन सबके बारेमें सोच कि जिन्होंने इस दूसरी जिल्दके प्रकाशनमें 
मेरी सहायता की। सबसे पहले मैं माणिकचन्द दिगम्वर प्रन्थमालाके कार्यकारी न्याप््धारी श्री ठाकुरदास 
भगवानदास जबेरीको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंते प्रन्यमालाकी धनराशि कम होते हुए भी, इसके 
प्रकाशनमें आविक सहायता दी । प्रन्थमालाके मन्त्री, पण्डित नाथ्राम प्रेमी और हीरालाल जैन, प्रोफेसर 
किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावतीके प्रति मैं अपनो विशेष हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हैँ, पहली जिल्दके 
प्रकाशनके समय माला'की धनराशि लगभग समाप्त हो चुकी थी, और डर था कि शायद मुझे तोसरी 
जिल्दका, जो अधूरी है, काम छोड़ना पड़ेगा, परन्तु इन विद्वानोंने धन प्राप्त करनेके लिए आकाश-पाताल 
एक कर दिया, क्रि जो हमसके प्रकाशनमें लगता । विशेषरूपसे मैं प्रोफेसर हीरालाल जैनको धन्यवाद देता है 
कि जिन्होंने मेरे उपयोगके लिए उत्तरपुराणकी पाण्डुलिपि ( जिसे आलोचनात्मक सामग्रीमें ए” प्रति कहा 
गया है । ) ओर मास्टर मोतीलाल संघवी जैनके सन्‍्मति पुस्तकालयसे, प्रभाचन्द्रके टिप्पण उपलब्ध कराये, 
उन्होंने कृपाकर तबतकके लिए मेरे अधिकारमें उसे दे दिया कि जबतक मैं मिलानके लिए उनका उपयोग 
करना चाहें । मैं मास्टर मोतीलालको धन्यवाद देता है उनकी इस उदारताके लिए। श्री आर. जी. मराठे, 
एम. ए. ने जो मेरे भूतपूर्व शिष्य और इस समय विलिंगडन कॉलेज सांगलीमें अद्धंमागधीके प्रोफेसर हैं, 
इस जिल्दके मिलानकार्यमें मेरी मदद की। उन्होंने जो सहायता की, उसके ठिए वे धन्यवादके पात्र हैं । 
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस बम्बईके श्री देशाई और उनके प्रूफरीडरोंके, इच्छासे काम करनेवाले स्टाफको मैं नहीं 
भूल सकता, कि जो इसकी शानदार साज-सज्जा और इसके निर्दोष प्रकाशनके लिए उत्तरदायी हैं| मुझे इस 
बातका उल्लेख विद्वेष रूपसे करना है कि इस जिल्दके अन्तमें जो ग़लतियोंकी सूची है वह उनकी उपेक्षाका 
परिणाम नही है, बल्कि वह उनका मेरी दृष्टिसे ओझल हो जानेका परिणाम है । 

अन्तमें सम्पादक और प्रकाशक, विश्वविद्यालय बम्बईके प्रति अपनो क्ृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिसने 
प्रतीक रूपमें ६५७) रु. मूलभूत सहायता की । 


नावस वबाडिय कॉलेज --पी. एलन. वे 
अगस्त * १६४० 


[४] 


परिचयात्मिका भूमिका 


आलोचनात्मक सामग्री 


पुष्पदन्तका 'महापुराण” अथवा त्रिषष्टिपुरुषणुणालंकार, जो इस जिल्दमें है, के., ए, मौर पी, पाण्डु- 
लिपियोंपर आधारित है । इनका पूर्णरूपसे मिछान किया गया है। कभी-कभी पार्ठोंकी निश्चित करनेके लिए, 
प्रभाचन्द्रके टिप्पणसे सहायता ली गयी है, मैं नीथे इस सामग्रीका सम्पूर्ण विवरण दे रहा हूँ । 

१. 'के” इस पाण्डुलिपिका मेरी पहली जिल्दके ७-८ पृष्ठोपर पूरा विवरण है। उत्त रपुराणका हिस्सा 
पत्र क्रमांक २८९ से प्रारम्म होता है, चूँकि आदिपुराणके दो पाठोंक्री तुलनामें यह पाण्डुलिपि निश्चित रूपसे 
पुरानी है, अतः इस जिल्दके पाठोंकी रचनामें मैं इसपर “निर्भर” रहा हैँ। यह खेदकी बात है कि आदिपुराण- 
की जी” पाण्डुलिपिसे मिलती-जुलतो पाण्डुलिपि इस जिल्दके लिए प्राप्त नहीं की जा सकी | मैं यहाँ यह 
कह सकता हूँ कि उत्तरपु राणकी जो पाण्डुलिपियाँ मुझे ज्ञात हैं, बहुत थोड़ी हैँ, आदिपु राणकी पाण्डुलिपियोंकी 
तुलनामें । 

२. 'ए! यह पाण्डुलिपि मुझे प्रोफेसर हीरालाल जैन, किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावतीने, मास्टर 
मोतीलाल संघवी जैन सन्मति;पुस्तकालय जयपुरसे उपलब्ध करायी। इसमें ४२३ पन्ने हैं, जो १३ इंच 
लम्बे और ५ इंच चौड़े हैं । प्रत्येक पृष्ठपर ११ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तिमं लगभग ३४६ अक्षर हैं। इस 
पाण्डुलिपिमें अपने मूलरूपमें वही पाठ हूँ, जो 'पी” मे हैं, परन्तु फिर भी किसी दूसरी पाण्डुलिपिके आधारपर 
पाठोंमें सुधार किया गया है, परन्तु वह मुझे उपलरूब्ध नही, इसका परिणाम यह है कि जो विभिन्‍न पाठ 
अंकित किये गये दूँ वे संशोधित पाठोंके आधारपर हैं। आगे यह पाण्डुलिपि, (७) मूल पाण्डुलिपिके पदन्मोंसे 
बनी है कि जिसके कुछ पन्ने खो गये हैं, ओर ( ० ) कुछ उन पद्नोंसे बनी है, जो भिन्न-भिन्न हाथोंसे लिखित 
नये पन्नोंपे बनी है, जो खोये हुए पन्नोंके स्थानपर जोड़े गये हैं । मेरा यह अनुमान, ३८३-३८४ के पत्रांकके 
सन्दर्भसे समर्थित है जिसमें आधा पृष्ठ खाली है कि जिससे मैटर मूलभागके अगले पृष्ठ ३८५ के अक्षरसे 
प्रारम्भ किया जा सके । इस प्रकार जोड़े गये पृष्ठोंमे प्रति पृष्ठपर नो पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्तिमें लगभग 
३८ अक्षर हैं । इस पाण्डुलिपिके पाठ, के और पी प्रतियोंके पाठोंसे भिन्न हैं, यह इस तथ्यसे स्पष्ट हैँ कि 
इममें ४६,४७,४८ ( पहली जिल्दकी भूमिका पृ. २७ देखिए ) प्रशस्तिछेद हैँ, जो उत्तरपुराणकी किसी भी 
पाण्हुलिपिसे नहों मिलते। यह पाण्डुलिपि हस प्रकार प्रारम्भ होतो है: ओं नमः बीतराग्राय, बभहों 
बंभालयसामिहो; मौंर अन्त इस प्रकार है: इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरुसगुणालंकारे महाकहपुप्फयंत- 
विरदृए महाभव्वभरहाणुमण्णिए, महाकब्वे दुउत्तरसयमों परिच्छेओ समत्तो । संधि १०२। इति उत्तरपुराण 
समाप्ता । शुभमस्तु । कल्याणमस्तु । संबत्‌ १६१५ वर्ष, माघादि ६ सुक्रवासरे उत्तरपुराणं समप्त। बाईहठो 
पठनाथ शञानावरणी कम्म लयाथ ग्रंथ संख्या ॥१२०००॥ 

यद्यपि, यह अन्तिम पृष्ठ मूल पाण्डुलिपिका मूल पृष्ठ नहीं है, बल्कि नया लिखा गया है । इस 
पुष्पिकाके अनुसार पाण्डुलिपिकी तिथि साधकों छठ है, वि. संवत्‌ १६१५ की, जो १५५८, ईसवोके 
लगभभ हैं । 

( पी ) दकखन कालेजके संग्रहकी इस पाणइडुलिपिका क्रमांक ११०६-१८८४-८७ है, जो अब 
साण्डारकर संक््यान पूनामँें जमा है। इसमें ६८१ पच्चे हैं, थो ११+ ४३ इंच हैं, प्रत्येक्में आठ पंक्तियाँ 


२८ समहापुराण 


ओर प्रत्येक पंक्तिमें ३३ अक्षर हैं । इसकी तिथि भाद्रपदको पूणिमा है ( अगस्त-सितम्बर ); वि. स. १६३०, 
ई. १५७३ के लगभग । दस पाण्डुलिपिका अन्तिम पृष्ठ क्षतिग्रस्त है और इसलिए फिरसे लिखा गया, आपषाढ़ 
शुक्ल छठीको ( जुलाई ) वि. सं. १९३४, ई. स, १८७७ के लगभग । इसमें पाइव॑भागमें संक्षिप्त टीका है । 
यह इस प्रकार प्रारम्भ होता है; ओं नमः बोतरागाय । बभहो । बंभालयसमियहो । मूल पृष्ठका अन्त इस 
प्रकार है इय महापुराणे--दुदृृत्तरसमो परिष्छेओ समत्तों । दूसरे रूपमें पाठ इस प्रकार है : संवत्‌ १६३० 
वर्ष भावद्रपदमासे शुक्लपक्षे पृणिमातिथों, के ( वि वासरे उत्त ), रा भाद्रपदा नक्षत्रे, नेमिनाथ चैत्यालये, 
श्रीमूलसंघे-- बलात्कार छे कुंदकुंदान्वये--स्थापन्न पृष्का अन्त हस प्रकार होता है। बलदेवदास टोंग्याका 
कारज, मीती अषाढ़ सुदी ६ समत १९३४ का सालम, श्री घीया मंडीका मंदिर पंचाइतो मंदरने छडायो 
॥ छ ॥ छ । छ ॥ इन बलदेवदासके पास क्षतिग्रस्त पन्ना दो हिस्सोंमें था, जिसका पहला हिस्सा, अभी भी, 
मूल पाण्डुलिपिके साथ संस्थानमें सुरक्षित है; मूल पृष्ठपर १६३० अंकित है, और मूल पृष्ठपर पट्टावलीवाला 
हिस्सा, किसी दूसरे हाथसे लिखा हुआ प्रतीत होता है । 

उक्त तीन पाण्डुलिपियोंके सम्पूर्ण मिलानके अतिरिक्त प्रभाचन्द्रके टिप्पणका पूरा उपयोग किया गया 
है। इसकी पाण्डुलिपि, प्रोफेसर हीरालाल जैन ने, श्री मोतोलाल संधो जैन, जयपुरसे प्राप्त करायी । 
टिप्पणकी इस पाण्डुलिपिमे ५७ पृष्ठ हैं। जो लम्बाई-चोड़ामे १३२८५ इंच ;हैं; प्रत्येक पृष्ठमे १३ 
पंक्षियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें ३१ अक्षर है। यह प्रारम्भ होता है--ओों नमः सिद्धेम्यः, बंभहो परमात्मनो । 
अन्त इस प्रकार होता है--श्री विक्रमादित्य संवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिक सहस्रे, महापुराण-विषम-पद विवरण 
सागरसेन सैद्धन्तान्‌ परिज्ञाय, मृल टिप्पणकां चालोक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणं । अज्ञपातभोतेन श्रीमद्बछा- 
त्कार गण श्रीसंघावार्य॑ सत्कवि शिष्येण श्रोचन्द्रमुनिता निजदोर्दण्डाभिभृतरिपुराज्यविजयिनः श्रोभोजदेवस्य 
॥१०३॥ इति उत्तर पुराण टिप्पणकं प्रभाचन्द्राचा्यविरचितं समाप्तं छे ॥ अथ संवत्सरे5स्मिन्‌ श्रीनृपविक्रमा- 
दित्यगताब्दा संवत्‌ १५७५ वर्ष भाद्रवा सुदि । बुद्धि दिने । कुरुजांगल देसे । सुलितान सिकन्दर पुत्रु सुलिताना- 
ब्राहीम सुरताज प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे भट्टारक श्रीगुणभद्रसूरिदेवा:। तदाम्ताये 
जैसवाल्ल चौ. टोडरमल्लु। इदं उत्तर पुराण टीका लिखापितं। सुभं भवतु। मागल्यं ददाति, लेखक- 
पाठकयो: । 

ओम्‌ सिद्धोंको नमस्कार, ब्रह्म और परमात्माको नमस्कार । श्री विक्रम संवतके एक हजार अस्सो 
अधिक होने पर, महापुराणके विषम प॒दोंका विवरण, सागरसेन सैद्धान्ससे ( ? ) को ज्ञातकर ओर मूल- 
टिप्पणियाँ देक्षकर, यह सपूचा टिप्पण किया गया। आज्ञपात भीत श्रीमत्‌ बलात्कार गणके श्रीसंघाचार्य 
सत्कवि शिष्य चन्द्रमुनिनें, अपने बाहुदण्डसे अभिभूत शत्रुके राज्यकों जीतनेवाले श्रोमोजदेवके। प्रभा- 
चन्द्राचायं द्वारा विरचित उत्तरपुराण टिप्पण समाप्त हुआ । अथ इस संवत्सर नृप विक्रमादित्य गत १५७५ 
वर्ष भादों सुदी, बुधवार। कुरुजांगल देशम्में सुल्तान सिकन्दरके पुत्र सुल्तान इब्राहीमके द्वारा सुराज्य 
स्थापित द्वोने पर, श्रीकाष्ठासंघ, माथुरान्वय, पुष्करगण। भट्टारक श्लीगुणभद्र सूरीदेव, उनके आस्तायमें 
जैध्वाल नौ, टोडरमल। यह उत्तरपुराण टीका लिखवाई । शुभ हो। मांगल्य देता है--लेखक और 
पाठकको । 
इस पाण्डुलिपिकी पुष्पिका कुछ दिलचस्प समस्याएँ खड़ी करती हैं ? जिनका मैंने प्रथम जिल्दके पृ. 
छह पर विस्तारसे विचार किया है। इसलिए यहाँ उनका फिरसे कथन और परीक्षण जरूरी नहीं है । 
मुझे यहाँ केवल यह कहना जरूरी है कि मैंने 'टी” का पूरा उपयोग किया है, ओर के. और पी. के हाशियों 
पर अंकित टीकाओंका भो, पाद-टिप्पणियों की रचनामें । 

उत्तर पुराणकी एक और पाण्डुलिपि मुझे ज्ञात है। यह कारंजा ( बरार ) के बलात्कार गण जैन 
सन्दिरमें सुरक्षित है। सी. पी. एण्ड बरारके संस्कृह-प्राकृत केटलागमें इसका क्रमांक ७०२९ है। यह क्रमांक 


परिच्षयात्मिका भूमिका २९, 


स्व, रायबहादुर होरालालने दिया है। इस पाण्डुछिपिकी तिथि, संवत्‌ १६०६, मार्गशीर्ष क्रृष्णपक्ष अष्टमो, 
जो १५४९ ई. है। १९२७-१९२९ में मैंने व्यक्तिगत रूपसे कारंजा जाकर इस पाण्डुलिपिका परीक्षण किया 
हैं, और जाँचके तौर पर कुछ मिलान किया है। मुझे मन्दिरके न्यासधारियोंने यहू वन दिया था पाण्डुलिपि 
मुझे उधार दे दी जायेगी । हैकित जब मुझे वास्तविक रूपसे इसकी जरूरत पड़ी, तो मैं न्‍्यासघारियोंकी 
विचित्र मनोवृत्तिके कारण उसे प्राप्त नहीं कर सका । अपने जाँच मिलानसे, लगता हैँ कि यह पाण्डुलिपि 
दी! पाण्डुलिपिके बहुत निकट है, जिसका कि इस संस्करणमें पूरा मिलान किया गया है। 


इस जिल्दमें, मैंने अपने मूल पाठकी रचना ऊपर लिखित सामग्रोके आधारपर की है । ऐसे करते हुए 
मैं 'के' में सुरक्षित पाठॉंपर अधिकतर निर्भर रहा हूँ जो उत्तरपुराणकी तीनों पाण्डुलिपियोंमें सबसे 
पुरानी है । 


विषयसामग्रोकी संक्षेपिका 


२. महापुराणकी इस दूसरी जिल्दमें महापुराण महाकाव्यकी रे७ से ८०--कुल चवालीस सन्धियाँ 
है, और बीस तीथंकरोंकी जीवनियोंका वर्णन करती हैं । अजितनाथसे प्रारम्भ होकर नमिनाथ तक, जो 
२१वें तीर्थंकर है । नोमें-से आठ बलदेवों, वासुदेवों और प्रतिवासुदेवोंका वर्णन है । और बारह चक्रर्वर्तियोंमें- 
से दस चक्रर्वातियोंक,, सगरसे लेकर जयसेन तक । इन जीवनियोंके वर्णनमें कविने परम्परासे प्राप्त सूचनाओं- 
से काम लिया है, वह अधिकतर गुणभद्रके संस्कृत उत्तरपुराणसे प्रभावित है, ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन महापुरुषोंकी जीवनियोंका विस्तार, पुराने साधुओंने वर्गीकृत कर दिया था । परन्तु विषयवस्तुका उपयोग 
करते हुए व्यक्तिगत रूपसे कवि, विस्तृत वर्णनमें अपनी काव्य-प्रतिभाके उपयोगमें स्वतन्त्र थे । विमलसूरिने 
'पउमचरिउ' में कहा हे-- 


नामावलिय निबद्धं आयरियपरम्परागयं सवब्बं । 

वोच्छामि पठमचरियं अहाणुपुव्वि समासेण ॥ 
ऐसा लगता हैं कि यद्यपि, जैनोंके दोनों सम्प्रदायोंमें जानकारी अधिकतर वर्गीकृत और तालिकाबद्ध रूपमें 
परम्परासे प्राप्त हैं, और विषयवस्तुप्ं काफी समानता है। मैंने स्वयं कुछ तालिकाएँ बनायो हैं और उन्हें 
इस जिल्दके परिशिष्टमे दिया गया है । अब मैं सन्धियोंका संक्षेप देना शुरू करता हूँ कि जहाँ सन्धियोंका 
संक्षेप तालिक्राके रूपमें देता सम्भव नहीं है । 


ऊरर णाा-कवि प्रारम्भमे पाँच परमेष्ठियोंकी बन्दना करता है और दूसरे तीर्थंकर, अजितनाथ 
की जीवनोका वर्णन करते हुए, पाठकोंको काव्यरबना जारी रखनेका श्लाहवासन देता है। प्रारम्भ करनेके 
पहले, वह कहता है कि कुछ कारणोंते उसका मन उदास था और दसलिए उसने कुछ समयके लिए काव्य 
रचता बन्द कर दी थी । एक दिन विद्याक्री देवी सरस्वती उसके सामने स्वप्लमें प्रकट हुईं भर बोली, 'तुम 
अरहंत्‌को नमस्कार करो । कवि जाग पड़ा पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया । संकटके इस क्षणमें आश्रय- 
दाता भरत उसके घर आया और बोला कि क्या मैंने उसके प्रति कोई अपराध किया हैं कि जिसके कारण 
वह काव्यरचना जारो नहों रख सका । भरतने उसे स्मरण दिलाया कि जीवन क्षणभंगुर है, और उसे अपनों 
काव्यप्रतिभाका पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए। तब कवि ने भाश्रयदाता भरतसे कहा कि मैं अपने मनमें 
दुःखी हैँ, क्योंकि यह दुनिया दुष्टोंसे भरी है । और इसलिए काव्यरचना जारी रखतेकी रुचि उसमें नहीं है । 
लेकिन अब वह उसकी प्रार्थनापर फिर काव्यरचना शुरू करेगा क्योंकि वह उसे इनकार नहीं कर सकता । 
कवि काव्यरचना प्रारम्भ करता है और जअजितके जीवनका वर्णन करता है, विस्तारके लिए देखिए टिप्पण 
भोर तालिका । परिशिष्ट [, ॥], पा में देखिए ! 


३० महापुराण 


अं फाफ-पुथ्वोपुरमें राजा जयसैन था, पूर्व विदेहमें वत्सावती उसकी राजधानी थी। उसके 
रतिसेव और धृतिसेन--दो सुन्दर पुत्र थे। रतिसेन जल्दी मर गया। उसके पिता बहुत दुःखो हुए । वह 
सांसारिक जीवनसे विरक्त हो गये । पुत्रको राज्य देकर, मन्त्री महारुतके साथ मुनि बन गये । जयसेन और 
महाहत दोनोंने तपस्या की । मृत्युके बाद वे स्वर्गमं महाबल और मणिकेतु नामक देव हुए । इन दो देवोंने 
भआापसमें यह प्रतिज्ञा की कि जो पहले धरतीपर उत्पन्न होगा, उसे दूसरा उच्चधर्मकी शिक्षा देगा । इनमें-से 
महाबल पहले धरतीपर सगर नामका राजा हुआ साकेतमें ॥ और समयके दौरान चक्रवर्ती राजा बन गया । 
एक बार चतुमुख मुनिको केवलज्ञान प्राप्त हुआ, उस अवसरपर देव वहाँ आये। सगर भी वहाँ मुनिक्रे प्रति 
अपनी श्रद्धा समपित करनेके लिए गया । मणिकेतुने राजा सगरको देखा। उस देव महाबलको दिया गया अपना 
वचन याद आया । इसपर मणिकेतुने सगरको संसारकी क्षणभंगुरता बतानेका प्रयास किया परन्तु उसने उसकी 
बातपर ध्यान नही दिया । मणिक्तु एक बार, सगरके प्रासादपर उसे समझाने आया, परन्तु इस बार भी 
वह असफल रहा । ठीक इसी समय, सगरके साठ हजार पुत्र, अपने पिताके पास आये, और उनसे कुछ काम 
बतानेके लिए कहा--क्योंकि वे आलस्यमे रहनेसे थक चुके हैं । सगरने पहले तो यह कहा कि ऐसा कोई काम 
करनेके लिए नही है । क्ष्योकि चक्र ने प्रत्येक चीज उनके लिये उपलब्ध कर दी है। लेकिन तब भी पुत्रोंने 
आाग्रह किया---तो सगरने उनसे मन्दराचल जाने और प्रथम चक्रवर्ती भरत द्वारा निभित चोबीस तीथंकरोके 
मन्दिरोंको सुरक्षाका प्रबन्ध करनेके लिए कहा । तब सगरके साठ हजार पुत्र अपने लक्ष्यपर गये। उन्होंने बहुत 
बड़ी खाई खोदी मन्दराचलके चारों ओर, ओर उसे गंगाके पानीसे भर दिया, जो नागलोकमें पहुँच गया । 
इस अवसरपर मणिकेतुने नई शैलीसे सगरको समझानेको बात सोची । बह बहुत बड़ा नाग बन गया । उसने 
सगरके हजारों पुत्रोंको क्रुद्ध दृष्टिसि देखा, ओर उन्हें भस्मीभूत कर दिया; केवल भीम और भगीरथ जीवित 
बच सके । सगरको विनाशकी सूचना दी गयो, ब्राह्मणने उसे संसारकी क्षणभंगुरताके बारेमे बताया। 
सगरने भगी रथको गदही दो, और वह अपने पुत्र भीमके साथ भुनि हो गया । यह देखकर मणिकेतु बहुत 
प्रसन्‍न हुआ और उसने सगरको बताया कि किस प्रकार उसने विद्याके बलसे उसके पुत्रोंको मृत कर दिया था, 
तब सब पुत्र जोवित कर दिये गये परल्तु उन्होंने भी अपने पिताका अनुगसन किया--और मुनि बन गये । 
काफी समय बोतनेपर भगीरथ भी मुनि बन गया, और मुक्त हुआ । 


सा, झा, खा, रावत], और >ा9४--सम्मव, अभिनन्‍दन, सुमति, पद्मप्रभ और 
सुवाइवंकी जीवनियोके लिये, तालिका देखिए । 

>,५४--यह सन्धि, आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभके पूर्वभवोंका वर्णन करती हैं। अपने इन पूर्व॑भवोंमे 
चन्द्रप्रमुकी आत्मा, पश्चिमी विदेहके सुगन्धदेशमें श्रीषणराजा और रानी श्रीकान्ताके दम्पतिका पुत्र हुई। 
पवित्र जोवन बिताते हुए, वह अगले जन्मपें श्रीधरदेव, फिर अजितसेन नामसे, अलकादेशकी अयोध्यानगरीमे 
राजा अजितंजय भौर रानी अजितसेना दम्पति की सन्‍्तान ( पुत्र ) हुई। यह अजितसेन चक्रवर्ती बना। 
उसका जीवन पवित्र था। अगले जन्ममें अच्युत स्वर्गमें अहमेन्द्र हुई । अगले जन्ममें वह पद्मनाम, यह पद्म प्रभ- 
के रूपमे उत्पन्त हुई, कनकंप्रभ और कन#मालाके पुत्रके रूपमें, मंगलावती क्षेत्रके वस्तुसंचय नगरमें । अगले 
जन्ममें उसका जन्म वेजयन्त स्वरगंमें अहमेन्द्रके रूपमें हुआ । 

ऊं। ,४७]--चन्द्रप्रभके जीवनके लिए तालिका देखिए । 


ऊ।.,५७][---सुविधि तोथंकरके जीवनके लिए तालिका देखिए । 

हा,एता--दसवें तीथंकर शीतल, अपने पूर्व जोवनमें, सुसोमाके राजा पृथ्वीपाल थे। उसकी 
पत्नोका नाम वस्तन्तलक्षत्रो था, जो योवनकी प्राथमिकतामें ही मर गयो । उसकी मृत्युते प्रभावित हुए राजाने 
संन्यास ग्रहण कर लिया। अगले जन्ममें वह अरुण स्वगंमे देव हुआ। अगले जन्ममें वह शीतलके नामसे राजा 


परिख्यात्मिक्ता भूमिका ३१ 


दृढथ और रानो सुनन्‍्दाका पुत्र हुआ राजमभद्र नगरमें। कमलमें मरे हुए भौरेकों देखकर, उसके मनमें 
सांसारिक जीवनके प्रति धुणा हो गयी, उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। तीर्थंकरकी सामान्य जीवन 
प्रक्रियामें गुजरते हुए उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । उनके निर्वाणके बाद, उपदेश देने और आचरण करनें- 
वालोंके अभावमें जैनधर्मको बुरे दिन देखने पड़े । इस अवसरपर भट्विलपुण्णमें धेधरथ मामका राजा था। 
वह उपयुक्त क्रादमियोंके लिए अपने धनका दान करना चाहता था, उसने मन्त्रियोंसे सलाह माँगी कि सबसे 
अच्छा दान क्या होगा। मन्त्रीने शास्त्रदानको दानका सर्वश्नेष्ठ रूप बताया । परन्तु राजाको यह सलाह पसन्द 
नहीं आयी । उसने मुण्डशालायन मन्‍्त्रीसे पूछा, उसने राजासे कहा कि उसे ब्राह्मणोंकी हाथी, गाय आदि 
दानमें देने चाहिए । राजाने सछाह मान छी जिसने केवल ब्राह्मणोंको सम्पन्त बनाया परन्तु उससे अच्छा नहीं 
हुआ । 


].--श्रेयांसकी जीक्नीके लिए तालिका देखिए । 


,, ए॥, 7--ये तीम सन्धियाँ प्रथम बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेवका वर्णन करती हैं । 
श्रेयांसे तीथंकालमें राजयृहमें राजा वसुभूति और रानी जैनी थे। राजाका विशाखभूति नामका छोटा भाई 
था, उसकी पत्नीका नाम लक्ष्मणा था । जैनीने वसुनन्दी पुत्रको जन्म दिया और लक्ष्मणाने विशाखनन्दीको । 
एक दिन राजाने शरदके बादल आकाहामें विलोन होते हुए देखे, इससे राजाकों संसारसे विरक्ति हो गयी । अपने 
छोटे भाई विशाखभू तिको राज्य देकर उसने दीक्षा ग्रहण कर लो । जब विशाखभूति राजा हुआ, तो विश्वनन्दी 
युवराज बन गया । एक दिन वह अपने प्रमद-उद्यान नन्‍्दनवनमें गया। वह वहाँ स्त्रियोंके साथ आनन्द कर 
रहा था, विशाखनन्दीने उसे देख लिया । उसके मनमें उस उद्यानपर अधिकार करनेकी कल्पना आयी । 
वह अपने पिताके पास गया और उसने वह उद्यान उसे देनेके लिए उनपर दबाव डाला। राजाने ऐसा 
करना स्वीकार कर लिया। उतने विश्वनन्दोको बुलाया ओर उससे राज्यका भार लेनेके लिए कहा, उसने 
आगे बताया कि वह विद्रोह करनेवाली जातियोंके दमनके लिए सीमान्‍्त प्रदेशपर जाना चाहता है । 
विश्वतन्दीको यह विचार अच्छा नहीं लगा कि उसके चाचा लड़ने जाये, उसने उनसे कहा कि बह खुद इस 
कार्यके लिए जाना पसन्द करेगा। विशाखभूतिने विश्वनन्दीकी यह बात मान ली । विश्वनन्दी चला गया । 
विश्वनन्दीकी अनुपस्थितिमें विशालभूतिने तन्‍्दनवन अपने पुत्र विशाखनन्दीके लिए दे दिया। जब विद्वनन्दी 
लौटा तो उसने पाया कि उद्यान विज्ञाखनन्दीके अधिकारमें हे। विश्वनन्दी अपने चाचा ओर चचेरे 
भाईपर क्रुद्ध हो उठा। उसने भाई पर आक्रमण करना चाहा, परन्तु वह वृक्षपर चढ़ गया, विष्वनन्दीने उसे 
विश्ाखनन्दी सहित उखाड़ दिया। उसने दोनोंको नष्ट करना चाहा, परन्तु विशाखनन्दो पत्थरके खम्भेपर 
चढ़ गया, विश्वनन्दीने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये । तब विशाखनन्दी अपना जीवन बचानेके लिए भागा । 
इस बीच विद्वनन्दीको तरस आया कि उसने अपने भाईपर आक्रमण किया, उसने जैनमुनि बननेका निश्चय 
कर लिया । विश्ाखभूतिने भी विश्वनन्दीका अनुकरण करनेका निश्चय कर लिया । विशाखनन्दीको गद्दीपर 
स्थापित कर दिया । वनमें जाकर उसने तप किया। मरनेके बाद महाशुक्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ। अब 
विशाखनन्दी एक शक्तिशाली दातरुसे पराजित होकर राजधानीसे भागकर मथुरा गया ओर वहाँके राजाका 
मन्‍्त्री बन गया । एक दिल, सुनि विश्वलन्दी ( चचेरे भाई ) बर्याके लिए सड़कपर जा रहे थे। हाल हो में 
व्यानेवाली जवान गायने उन्हें मार दिया जिससे वह गिर पड़े । महलरूकी छतसे विशाखनन्दीने यह देखा और 
उसने मुनिका अपमान किया । मुनि इसे सहन नहीं कर सके, उन्होंने संकल्प किया कि अगले जन्ममें मैं इस 
अपमानका बदला लूँगा। मरकर वह महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए जहाँ उसके चाचा विशाखभूति थे। कुछ 
समय बाद विद्वाखनन्दी घृणासे अभिभूत हो उठा । उसने ठप किया और वह भो महाशुक्र स्वरंमें देव हुआ । 
अलका नगरीपें राजा मयरग्रोद और उसकी पत्नी नोलांजनप्रभा रहती यो। अगले जन्मसे विशाखनन्दी उसका 
एत्र हुआ--अश्वग्रीवके नाम से । अपने दुदमनों का सफाया कर, वह प्रतियासुदेव तौन खण्ड घरतीका सम्नाद्‌ 


इ्२ महापुराण 


अधं॑चक्रवर्ती बन बैठा । पोदनपुरके राजाकी दो रानियाँ थीं--जयावती और मृगावती । जग्रावतीने जिस पृत्रको 
जम्म दिया, उसका नाम विजय था जो कि पूर्व॑जन्ममें विशाखभूति था। यह विजय, जैन पुराणविद्याफे 
प्रथम बलदेव थे, उनका रंग गोरा था | मृगावतीने जिस बालकको जन्म दिया, उसका नाम त्रिपृष्ठ था जो कि 
अपने पूर्वजन्ममें विधाखनन्दी था। यह पहले वायुदेव थे, और इनका वर्ण काला था । ये दोनों सौतेले भाई 
एक दुसरेके प्रति धगाढ़ प्रेम रखते थे । 


]. एक बार राजा प्रजापतिके पास यह समायार आया कि एक भयंकर सिंह प्रजामें आतंक मवा 
रहा है। प्रजाते उसते इस अनर्थंकों हटानेकी प्रार्थना की । तत्पदचात राजा स्वयं जाकर सिहको मारनेके 
लिए तैयार हो गया, जब कि विजयने उससे प्रार्थना की कि उसे इस कार्यके लिए जाने दिया जाये । पिताने 
उसे जानेकी अनुमति दे दी, उसका छोटा भाई भी उसके पीछे गया । दोनों घ्िहकी गुफामें पहुँचे, योद्धाओंके 
शोरगुल और चिल्लाहटसे भड़ककर सिंह बाहर आया। वह विजयपर झपटनेवाला था कि त्रिपुष्ठने अपने 
दोनों बाहुओंमें सिहके पंजे पकड़ लिये और उसके मुँहपर आघात किया । सिंह मरकर गिर गया । 


एक दिन द्वारपाल पहुँचा और राजासे निवेदन करने लगा--कि द्वारपर एक विद्याधर है जो आपसे 
मिलना चाहता है । उसे राज़ाके सम्मुख उपस्थित किया गया। विद्याधरने राजा प्रजापतिसे कहा कि 
उसका नाम इन्द्र है और वह राजा ज्वलनजटीका दूत बनकर आया है। वह राजा और विजय तथा त्रिपृछको 
विद्याघर-क्षेत्रके लिए निमन्त्रित करने आया है ताकि त्रिपृष्ठ पत्यरकी शिला उठाये, जिसका नाम कोटिशिला 
है, तथा अश्वग्रीव को मारे और उसकी कन्या स्वयंप्रमासे शादी करे, वह तोनखण्ड घरतोका राजा बने और 
राजा ज्वलनजटीको विजयार्घ पर्वतकी दोनों श्रेणियोंका राजा बनाये । प्रजापतिने निमन्त्रण स्वीकार कर 
लिया । वह विद्याधर क्षेत्रमें गया । ज्वलन जटोने उनका अच्छी तरह स्वागत किया । उससे अपने पुत्र अर्क- 
कोतलिसे परिचय कराया । बातचीतके दोरान यह तय किया गया कि सबसे पहले त्रिपृष्ठ शिला उठाये जिससे 
उन्हें विश्वास हो सके कि वह अद्वश्रीवकों मार सकता है। तत्पश्चात्‌ वे सब उस जंगलमें गये, जहाँ कोटिशिला 
रखी हुई थी। उन्होंने त्रिपृष्ठपे शिला उठानेके लिए कहा। उसने आसानीसे उत्ते उठा दिया । ज्वलनजटी भौर 
दूसरोंने इतनी शक्तिके लिए उसको प्रशंसा की । उसके बाद वे सब पोदनपुर लौट आये और उन्होंने 
त्रिपष्ठ और स्वयंप्रभाके विवाहका उत्सव मनाया। विवाहका समाणार अष्ववग्रीवके कानोंमें पड़ा, वह 
ज्वलनजटीके कार्य पे कुढ़ गया, कि उसने अपनी कन्याक्रा विवाह जातिके बाहर किया--अर्थात्‌ उसने एक 
मनुष्य त्रिपृष्ठकों अपनी कन्या विवाह दी, बजाय विद्याधर अह्वग्रीवके । उसने मन्त्रियोंकी रायके विरुद्ध 
ज्वलनजटी और प्रजापतिपर चढ़ाई करनेके लिए कृच किया । 


(---चरोंने राजाको सेना और अहवग्रीवके पोदनपुरके प्रवेशद्वार तक पहुँचनेकी सूचना दो। 
इसपर प्रजापतिने ज्वलनजटीसे परामर्श किया कि उन्हें किस प्रकार स्थितिका सामना करना चाहिए, जबकि 
विजयने कहा--मुझे विश्वास है कि ज़िपुष्ठ निश्चित रूपसे अशवग्नो वको मार डालेगा। लड़ाई शुरू होनेके पहले 

अश्वग्रोवने दूत भेजा, त्िपृष्ठके पास यह जाननेके लिए कि क्‍या वह अश्वग्रौवफे साथ सन्धि करने और 
स्वयंप्रभा वापस करनेके लिए तैयार है त्रिपृष्ठने प्रस्ताव ठुकरा दिया । युद्ध शुरू हो गया । देवीने त्रिपृष्ठको 
सारंग नामका धनुष, पांचजन्य नामका दांध्ष, कौस्तुमभ मणि और कुमुदनी गदा और विजयके लिए हल, 
मूसल और गदा दिया । सेनाएँ भिड़ों और उनमें भयंकर युद्ध हुआ । युद्धके दौरान अष्वग्रोवने अपना चक्र 
त्रिपष्ठपर फेंका, पर वहू उनको हानि नहीं कर सका, वह उसके हाथ में स्थित हो गया । उसने तब इसी 
चक्रका उपयोग अश्वग्रीवके विरुद्ध किया जिससे वह सारा गया। उसको मुत्युके बाद त्रिपृष्ठ अर्घचक्रवर्ती 
बन गया। उसके शीघ्र बाद ज्वलनजटी अपनी राजघानों रथनूपुर नगर आ गया ओर छम्दे अरसे तक 
विजयार्ध पर्वतको दोनों श्रेणियोंके ऊपर प्रभुश्नत्ताका भोग करता रहा, फिर साधु हो गया । राजा प्रजापतिने 
भी ऐसा हो किया । अब त्रिपृष्ठ सदैव आनन्दसे अतृप्त रहा । वह मरकर सातवें नरकरमें गया । उसकी मृत्युके 


परिच्षयात्मिका भूसतिका ३३ 


बाद विजयने अपनी राजधाती श्रोविजय को सौंप दी ओर तपस्था कर मुक्ति प्राप्त की। स्वयंप्रभाने भी 
यही किया । 
7]--बासुपृज्यकी जीवनीके लिए तालिका देखिए । 


[५-.यहु सन्धि बलदेव, वासुदेव और प्रतिवापुदैवके दूसरे समूहका वर्णन करती है। विन्ध्यपुरमें 
विन्ध्यशक्ति राज्य करता था। कनकपुरका राजा सुषेग उसका मित्र था। सुषेणके पास गुणमंजरी नामकी 
सुन्दर वेह्या थी । विन्ध्यशक्तिने उसके पास दूत भेजा कि वेश्या उसे दे दो जाये । सुषेणने प्रार्थना ठुकरा 
दी। दोनों मिन्रोंमें युद्ध छिड़ गया। सुषेण पराजित हुआ । मित्रकी पराजय सुनकर महापुरके वायुरथ 
सांसारिक जीवनसे विरक्त हो गया! वह मुनि बन गया। सुषेणने भी मुनिन्नरतकी द॑ क्षा ले ली । उपने 
मरते समय अपने वैरका बदला लेनेका निदान बाँधा । वायुरथ और सुषेण दोनों प्राणत स्वरगंमें देव हुए । 
राजा विन्ध्यशक्ति भी किसी एक स्वर्गमें उत्पन्न हुआ । अगले जन्ममें विन्ध्यशक्ति भोगवर्धनपुरके राजा 
श्रीधर और रानी श्रीमतीका पुत्र उत्पन्त हुआ। उसका नाम तारक था। समयकी अवधिमें वह अर्धचक्र- 
वर्ती बन गया । वायुरथ और सुषेण राजा ब्रह्मा एवं रानी सभद्रा और उषादेवीके पुत्र हुए। अचल और 
द्विपृष्ठ उनके नाम थे जो बलदेव और वाधुदेव थे। उनके पास श्रेष्ठ हाथी था। तारक उस हाथीकों 
अपने पाम रखना चाहता था और उससे द्विपुष्ठके पाप्त हाथी देनेके लिए दूत भेजा । अचलने मना कर 
दिया । तारक और द्िपृष्ठमें संघर्ष हुआ, जिसमें तारक मारा गया । द्विपृष्ठ अर्थ बक्रवर्तो बन गया । मृत्युके 
बाद तारक ओर द्विपृष्ठ नरक गये । अपने भाईको मृत्यु देखकर अचलतने जैन-दीक्षा ग्रहण कर ली और उसने 
संसारसे मुक्ति प्राप्त कर ली । 

१४५--.तेरहवे तीर्थंकर विमलकी जोवनीके लिए तालिका देखिए । 


[.५।---पश्विमी विरेहके श्रीपुसमें राजा नन्दिमित्र था। एक दिन उसे संसारकी क्षण-भंगुरताका 
ज्ञान हो गया, सुखभोग छोड़कर उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। मृत्यके अनन्तर वह अनुत्तर विमानमें देव 
२०६ ५ एव्स्तमें सुदेतु नप्णक५ रु झा ५ उसी नणरजें दूसरर रु ब॒ऊे! शाप | ये एक दिन जुआ खेले 
जिसमें सुकेतु सब कुछ हार गया । निराश्षामें वह मुनि बन गया । परन्तु तप्स्था करते हुए उसने यह निदान 
बाँधा कि उसे बलोसे अगले जन्मे बदला लेना चाहिए। मृत्युके बाद सुक्रेतु लान्तव स्वर्गमें उत्पन्न 
हुआ । बली भी स्वर्ग देव उत्पन्न हुआ । अपने अगले जन्मोमें बलो रत्नपुरके राजा समसकेशरोी और 
रानी सुन्दरीका पृत्र हुआ ! उसको मधु कहां गया | वह प्रतिवाशुदेव और अ्र्धचक्रवर्तो था। नर्दिमित्र 
और सुकेतु द्वारावतीके राजा रुद्रकी पत्नियों सुभद्रा और पृथ्वीसे उत्पन्न हुए । उनके न/म थे धर्म (बलदेव) 
ओर स्वयम्भ्‌ ( वाधुदेव ) | एक दिन स्वयम्भूनें जब अपने महलकों छतपर बैठा हुआ था, शहरके बाहर 
सैनिक-शिविरकों ठहरा हुआ देखा। उसने मन्त्रीसे पूछा कि यह सेना किसको है । मन्त्रीने उससे कहा 
कि सामन्‍्त शशिसोमने राजा मधुको उपहार भेजा है जिसमें हाथो-घोडा आदि हैं। स्वयम्भने इसकी 
अनुमति नहीं दी । उसने शशिसोमकोी हरा दिवा और उपहार छोन लिया। यह खबर मधुके कानों तक 
पहुँची । उसके बाद उसने स्वयम्भूपर हमला बोल दिया । बादमे जो लड़ाई हुई उसमें स्वयम्भू ने मधुका 
काम तमाम कर दिया । वह अर्धचक्रवर्ती हो गया । राज्यका उपभोग करते हुए स्वयम्भू भी मरकर नरकमें 
गया । धर्मने मुनिषर्मको दोक्षा ली ओर निर्वाण प्राप्त किया । 

7.ए]--यह सन्धि संजयन्त, से ओर मन्दरकी कहानीका वर्णन करतो है। इनमें-से दो बादमें 
विमलबाहनके गणधर हुए, जो तेरहवें तीर्थंकर थे। दो और आदमो थे जो इस कहानोसे सम्बन्धित है-- 
मन्‍्त्री श्रीभुति और व्यापारी भद्रमित्र । इनमें-से श्रीभूति सत्यघोषसे संलग्न है। पहले तीन व्यक्तियोके 
सात भवोंक्रा कवि वर्णन करता है जब कि अन्तिम दोके कुछ ही भवोंबा वर्णन करता है। इस सन्धिके टिप्पणमें 
इनकी सूचीपर दृष्टिपात किया गया है जिससे पाठकोंकोी समझनेमें सुविधा होगी । 

[५] 
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वीतददोकनगरमें वैज्ययल्त भामका राजा था। उसकी रानीका नाम सर्वश्नी था। उसमे दो पुत्रॉको 
जन्म दिया--संजयन्त और ज्यन्त । एक दिन जैन मुनिका प्रवचन सुतकर उन सबते संसारका परित्याग कर 
दिया । समयके दोरान वैजयन्तने निर्वाण प्राप्त किया। इस अवसरपर जो देव उनके प्रति अपनी श्रद्धा 
प्रदर्शित करने आये, उनमें नागोंका देव भी था जो अत्यन्त सुन्दर था। जयन्तने यह निदान बाँधा कि अगले 
जन्ममें उसका वसा ही सुन्दर शरीर हो जैसा कि नागोंके स्वामीक्‍ा है। वह नागलोकमें नागोंका देवता 
हुआ । एक दिन जब संजयन्त प्रतिमाओंकी साधना कर रहा था, विद्युदंद्र विद्याधरने उसे देखा, उसे उठाया 
और पाँच नदियोंके संगमक्षेत्रमें फेंक दिया तथा छोगोंसे कह दिया कि मुनि शैतान है। इसपर लोगोंने 
मुनिक्नो पंटा, परन्तु बहू अविचलित रहे। वह यातनाओंकी सहते हुए निर्वाणको प्राप्त हुए। इस 
अवसरपर जयन्त सहित, जो नागोंका देवता था, सब देव आये । अपने भाईकी स्थिति देखकर नागने 
छोगोंपर हमला शुरू कर दिया । वे बोले कि हमने इसलिए साधुको विद्याधर विद्युदृंट्रकी सूचनापर पीटा | 
तब नागदेबताने विद्याघर विद्युदृष्टकी पकड़ा, और जब कि पहला दूसरेको समुद्रमें फेंकनेवाला था, आदित्य- 
प्रभ देवने बीच-बचाव किया और उसने उन सबके पूर्वभवोंका वर्णन किया। सिंहपुरमें वहाँ सिहसेन 
नामक राजा था। रामदत्ता उसकी शानी थी । श्रीभृति और सत्यधोष उसके मनन्‍्त्री थे। नगरमें भद्रमित्र 
नामक व्यापारी था, जो पदुमखंण्डपुरवे युदत्त और सुमित्राका पुत्र था। यात्रा करते हुए भद्रमित्रतों कीमती 
मणि मिले जिन्हें उसने अध्वधोषके पास घरोह' के रूपमें रख दिया । ( बादवें सत्यघोष और श्रीभूतिमें भ्रम 
है ) कुछ समय बाद भद्रमित्रने अश्वधोषपते रत्त लोटानेकों कहा, परन्तु उसने रत्नोंकी जानकारीके बारेमें 
साफ मना कर दिया, यहाँ तक राजाके पूछनेपर भी । भद्रमित्र पागल हो गया और राजमहलके पड़ोसमें 
एक पेड़गर चढ़कर चिल्लाकर मनम्त्रीकी इज्जत घटाने लगा। रानी रामदत्ता मन्त्रीसे चिढ़ गयी और 
उसने उसके साथ एक चाल चली । उसने सत्यघोषफ़े साथ जुएका खेल खेला जिसमें वह पहचानवाली 
अँगूठो और पवित्र जनेऊ रानीसे हार गया। उराने अपनी दासीके माध्यमसे मन्त्रीके खजांचीके पास अंगूठी 
भेजी और उससे रत्न प्राप्त कर लिये। इस बातकी परीक्षाके लिए कि भद्रमित्रने जो कुछ कहा है, वह 
सत्य है, राजाने उन रत्नोंमें मिला दिये जो भद्रमित्रके थे। वे रत्न भद्रमित्रकों दिखाये गये । उसने केवल 
अपने रत्न उठाये यह कहते हुए कि वे उसके नहीं है । तब राजा उसपर प्रसन्‍न हो गया । राजाने मन्‍्त्रीको 
सजा दो ओर वही बर्ताव किया जो एक चोरके साथ किया जाता है। मन्त्रीनें इसके लिए राजाके प्रति 
छपने मनमें गाँठ बाँध ली | अगले जन्ममें वह अगन्धन नाग बना और राजाके खजानेमें खड़े होकर राजाको 
काट खाया । अगले जन्‍्मपें भद्रमित्र रामदत्ताके पुत्ररे रूपमें जन्मा उसका नाम सिहबन्द्र रखा गया । उसका 
छोटा भाई पूर्णबन्द्र था। और यह इस विस्तारमें हे कि ठोनों व्यक्तियोंकी पूर्व तवकी जोवनियाँ इस सन्पधिके 
प्रारम्भमें वणित की गयी हैँ । 

,५/|[7--अनन्तकी जीवनीके लिए ( १४वें तीथंकर ) तालिका देखिए। उनके तीर्थकाछमें 
बलदेव, वासुदेव और ध्रतिवासुदेवका चौथा समूह उत्पन्त हुआ । नन्दपुरमें राजा महाबल था। वह मुनि हो 
गये ओर मरकर सहृस्रार स्वर्गमें उत्पन्न हुए । उस समय पोदनपुरमें राजा वसुत्तेन राज्य करता था। उसकी 
रानी नन्‍्दा बहुत सुन्दर थो । उसका मित्र चन्द्रशासनन उसके पास रहने आया । उसने नन्‍्दाकों देखा, वह 
उसके प्रेममें पड गया और वसशुसेनसे कहा कि वह उसे दे दे । उसने ऐसा करनेसे मत्रा कर दिया । परच्तु 

चन्द्रशासन उसे जबरदस्तो ले गया। इसके बाद वसुसेन मुनि बन गया और मृत्युक्े बाद उसी स्वर्गमें 
उत्पन्त हुआ, जिसमें महाबल उत्पन्न हुआ था। चन्द्रशासन अगले जन्ममें वाराणसोके राजा विलास और 
रानो गुणवतीका पुत्र हुआ। महाबलू और वसुसेन, राजा सोमप्रभकी रानियों ( जयावती और सीता ) से 
क्रमश: उत्पन्न हुए और क्रमशः उनके नाम सुप्रभ ओर पृरुषोत्तम रखे गये । मघुसूदनने उनसे उपहारकी 
माँग की, और चूँकि उन्होंने ऐसा करनेसे मना कर दिया, इसलिए मघुसू दव और पुरुषोत्तममें संघर्ष हुआ 
जिसमें मधुसू दन मारा गया । पुरुषोत्तम अधचक्रवर्ती बन गया । 
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75-.पन्द्रहवें तीभंकर धर्ममाथकी जीवनीके लिए तालिका देखिए। इनके तीर्थकालमें बलदेव, 
वबादुदेव और प्रतिवासुदेवका पाँचवाँ समृह हुआ । वीतशोकनगरमें तरवृबभ राजा हुआ । उसने तपस्या की 
और मरकर वह सहस्नार स्वर्गमें उत्पन्न हुआ । राजगृहमे राजा सुमित्र था। वह राजसिंहसे लड़ाईमें मारा 
गया । सुमित्रवे तपस्या की और मरते समय यह निदान बाँघा कि मैं अगले जन्ममें राजसहको पराजित 
कहूँ। मृत्युके बाद वह महेन्द्र स्वर्गमं उत्पन्न हुआ । राजसिह अगले जन्ममें हस्तिनापुरका राजा मधुक्रोड़ 
हुआ। राजा नरवृषभ और सुमित्र राजा सिहसेनको रानियों विजया और अम्बिशसे उसके पुत्र हुए, 
उनके नाम सुदर्शन और पुरुषोत्तम थे, जो पाँचवें बलदेव और वासुदेव थे। राजा मधुक्रीडने दुत भेजकर 
सुदर्शनसे कर माँगा जिसे उसने अस्वोकार कर दिया। उनमें युद्ध हुआ । पुश्ुषोत्तमने मधुक्रोड़ गो मार डाला 
ओर अर्ध चक्रवर्ती सम्राट्‌ बब गया । उसी राज्यमे साकेतमें राजा सुमित्र था। उसको रानी मद्रा थी। उसने 
एक पुत्रक्तो जन्म दिया, उसका नाम मधवन था । उसने समस्त छह खण्ड धरती जोत लो और जैनपुराण- 
विद्याके अनुसार तीसरा सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ बन गया । बहुत समय तक धरतीका उपमोग करनेके बाद 
उसने संसारका परित्याग कर मोक्ष प्राप्त किया । थोड़े समयके बाद उसी शासनकालमे चौथा चक्रवर्ती हुआ, 
उसका नाम सनत्कुमार था। वह विनीतपुरके राजा अनन्तवोर्थ और रानो महादेवीका पुत्र था। वह अत्यन्त 
सुन्दर था । इन्द्रके द्वारा प्रेषित दो देव उसका सौन्दर्य देखते आये । उन्होंने राजासे कहा कि कुमारका सौन्दर्य 
शाधवत रहेगा यदि उसे बुढ़ापे और मोतने नहीं घेरा । बुढ़ापे और मृत्युका नाम सुनकर सनत्कुमारने संसारका 
परित्याग कर दिया और निर्वाणलाभ किया । 


६#--अमोधणी हू तामके ब्राह्मणने भविष्यवाणी को कि छह महीने बाद राजा श्रोजीवके सिरपर 
बिजली गिरेगी, जो वासुदेव ज्रिपुष्ठका पुत्र है और उसके सिरपर रत्नोंकी वर्षा होगी। जब ब्राह्मणसे यह पूछा 
गया कि वहू इस प्रकारका भविष्यकथन कैसे कर सकता है तो उसने कहा कक मैंने प्रसिद्ध शिक्षकसे यह विद्या 
पढ़ी है । एक दिन जब उसने अपनो पत्नोस भोजनके लिए कहा तो उसने थालीमें खालो कौड़ियाँ परोस दीं, 
क्योंकि गरीबीके कारण उसके घरमे कुछ ओर था ही नहीं : पत्नीने उसे झिड़का कि तुम कुछ काम करके धन 
नहों कमाते | ठोक इसी समय आमगकी चिनगरारी उप्तको थाढीमे गिरी, ठोक इसी समय ५नीका घड़ा उसको 
पत्नीने उसके पिरपर डाल दिया। यह इस घटनाके कारण था कि ब्राह्मणने यह भविष्यवाणी को थी कि 
राजाके प्षिरपर बिजली गिरेगी ओर उसके सिरपर रत्नोंको वर्षा होगी । तत्पश्नात्‌ मन्त्रियोने राजाकों सलाह 
दी कि दँवो विपत्तिकों टालनेके लिए कुछ समयके लिए राज्य छोड़ दिया जाये और तबतक के लिए किसोी 
दूमरेको गह्दोपर बैठा दिया जाये । इसके बादकों सन्वि श्रीविजय और अमिततेज विद्यावरके बीच हुई शत्रुता 
भौर संघर्षका वर्णन करती है । एक मुनि हस्तक्षेत्र करते हैं ओर उन्हे जैनसिद्धान्तोंका उपदेश देते है; इसके 
परिणामस्वरूप वे दोनों दीक्षा ग्रहण कर लेते हूँ । 

7,.&| अगले जन्ममे श्रोविजय भौर अमितततेज स्वर्गमे देव हुए, मणिवृुल और रविचु रुके नामसे । 
अगले जन्ममे प्रभावती नगरके राजा स्मितसागरके रानो वधुन्धरा और अपराजितासे पुत्र हुए। उनके 
दरबारमें दो सुन्दर नृत्यागनाएँ थीं, जिनकी विद्याघर राजा दमितारिने माँग की । 

[>> -,४7]]--ये चार सन्धियाँ तोथकर शान्तिनाथ ओर उनके पूर्वभवोंका, विशेषहूप और खासकर 
बक्रायुधकी, जीवनी विस्तारसे ( 72£/] ) जिसका टिप्पणप्रें विस्तार है । 

7,>५-..-कुन्थुकी जीवनोके लिए तालिका देखिए । 

7,४९४ _.अहके जोवनके लिए सालिका देखिए। अर्हके शासनकालमें आठवें चक्रत्र्तीं सुभौम हुए । 
सहस्रताहु नामका राजा था। उसकी पत्नो विचित्रमतीने क्ृतवीर पृत्रकों जन्म दिया। विचित्रमत्रीको बहन 
क्रीमतोका विवाह शतबिन्दुसे हुआ था । उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्ति रखा गया। बबपनमें 
माताकी मृत्युके कारण जमदग्ति शापसमुनि बन गया | शातबिल्दु ओर उसका मन्‍्त्री हरिशर्मा भी क्रमश: जैन 
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और हिन्दू मुनि बन गये । कुछ समयके बाद शतबिन्दु मरकर सौधर्म स्वर्गमें देवता हुआ तथा हरिशर्मा 
ज्योदिष देव हुआ । वे दोनों जमदग्निकी पवित्रताकी परीक्षा करना चाहते थे । उन्होंने बिड़ी-चिड़ाका रूप 
धारण कर जमदग्निके बालोंमे घोंसला बना लिया। ओर कुछ उसके प्रति अपमानजनक बातें करने छगे । 
वह पक्षियोंपर नाराज हो गये और उन्हें मारनेको धमकी दी । उन पक्षियोंमें-ले एकने कहा कि उसे नहीं 
मालूम कि वह ( जमदग्नि ) इसलिए स्वर्ग न पा सका वयोकि उसके पुत्र नही है। जमदग्निने इसपर विचार 
किया और मामाके पास जाकर उसने उसकी कन्यासे विवाह करनेका प्रस्ताव किया । बुढ़ापा होनेसे कन्या 
उससे विवाह नहीं करना चाहतो थी । हसपर क्रुद्ध होकर उसने नगरकों सब कन्याओंको बौता होनेका शाप 
दे दिया । तबसे उस नगरका नाम कान्यकुब्ज पड़ गया ( आधुनिक कन्नौज )। उसे किसी अकार मामाको 
लड़की मिल गयो, उसका नाम रेणुका ( धुलभरी ) मिल गयो । उसे केला दिखाकर आकर्षित किया और 
अपनी गोदमें बेठा लिया । उससे बिवाहू कर लिया। चूँकि उसने कहा कि वह उसे चाहती थी । समय 
बीतनेपर उसने दो पुत्रोंको जन्म दिया--इन्द्रराम और श्वेतराम। उसके भाइयोंने उसे दानमें एक गाय दी थी 
जो सब मनोकामनाएँ पूरी करता थी, और मन्त्र फरशा दिया। रेणुका और जमदग्नि सुखपूर्वक रहते थे । 
एक दिन राजा सहस्नरबाहु अपने पुत्र कृतवीरके साथ मुनिको कुटियापर आया रेणुकाने उन्हें न्‍ाजक्नीय भोज 
दिया । पिता-पुत्र भोजनकी श्रेष्ठतासे प्रभावित हुए और उन्होने पूछा कि मुनिकी पत्नी होते हुए रेणुकाने 
उनको इतना व्ययसाध्य भोजन कैसे दिया । रेणुका बोली कि उसके भाश्योंने गाय दी है वह मनचाही 'ीजें 
देतो है । कृतवो रने वह गाय चाही ओर रेणुकाक विरोधके बावजूद वह उसे ले गया । कृतवीर और जमदग्नि- 
की जो लड़ाई हुई उसमे सहस्नबाहुने जमदग्निको मार डाला । उतके पुत्र हन्द्रराम और एवेतराम बाहर थे । 
जब वे लोटे तो उन्हें अपनी माँत पता चला कि उनके पिताकों सहस्रबाहु और उसके पुत्रने मार डाला है 
ओऔर वे उनकी गाय ले गये हैं । वे क्रद्ध हुए । रेणुकाने उन्हें परशुमन्त्र पढ़ाया । तब वे साकेत गये और 
सहस्रबाहु तथा कतबीर तथा घरके दूसरे सदस्योको तथा क्षत्रियजातिको इक्कीस बार हत्या की । समस्त 
क्षत्रियोके विनाशके बाद उन्होने सारी घरती ब्राह्मणोंकों दे दी जिसपर उन्होने बादमें शासन किया । 
सहस्रबाहुकी रानो विचित्रभति उस सभय गर्भवती थी, उसके गर्भसे पूर्वजन्मकी आत्मा भूपालके नामसे पैदा 
हुई, जिसकी नियति आगे चक्रवर्ती होनेकी थी। वह जीवनको सुरक्षाके लिए जगलमे भाग गयी । शाण्डिल्य 
मुनिने उप संरक्षण दिया । उप्तको कुटियामे उसने बच्चेकों जन्म दिया, जिसका नाम सुभोभ रखा गया। 


7,&9५]--सुभोमने अपना बचपन जंगलमें शाण्डिल्य मुनिकी कुटियामे बिताया।। वह एक शक्ति- 
शाली दृढ़ युवक बन गया । एक दित उसने अपनी मासे पुछा कि उसने अपने पिताकों नहीं देखा और उनके 
बारेमें बतानेके लिए आग्रह किया । तब माँने सारी कहानी सुनायी कि किस प्रकार सहस्नबाहु परशुरामके 
द्वारा मारे गये । इसी बीच एक ज्योतिषी परक्षुरामके घर आया ओर उसने बताया कि उसकी मृत्यु किस 
प्रकार होगी । उसने कहा कि उसके शत्रुओं ( सहस्रवाहु और कृतवोर ) के दातोंते भरो थाली, जिसके 
दृष्टिपातसे चावलोंकी थालमें बदल जायेगी, वह उसका बघ करनेवाला द्ोगा । इसपर परशुरामने नगरके 
मध्य एक दानशाला खुलवायी जहाँ ब्राह्मणोंको मुफ्त भोजन दिया जाता गौर उन्हें दांतोंकी थाली दिखाई 
जाती । सुभोमसे भो दानशालेकी मेंट करनेके लिए कहां गया, यह जाननेके लिए कि क्या यही वह व्यक्त है 
जिसके हाथों परशुरामकी मौत होगी । तब घुभौष दानशालामें गया, उसने थाली देखी जो पके हुए 'बावलोंके 
रूपमे बदल गयी । रक्षकोंने फौरन हमला कर दिया जब कि कह निहृत्या था। परन्तु बह थाली ही तत्काल 
अक्रमे बदल गयी जिससे उसने उनका ओर परक्षुरामका अन्त कर दिया | उसके बाद वह चक्रवर्ती हो गया । 
एक बार सुभौमको उसके रसोइएने बिका फल परोसा। वह क्रद्ध हो उठा और उसने इस अपराधके लिए 
रसोइएको मार डाला । रसोइया ज्योतिष देव उत्पन्न हुआ । वह व्यापारीका रूप घारण करके भाया और 
शाजाको कुछ सुन्दर फल दिये। राजाने उन फलोंको खूब पसन्द किया और व्यापारोसे मोर फल छानेका आप्रह 


परिश्चयात्सिका भूमिका ७ 


किया । व्यापारोने कहा कि देवने जो फल दिये थे वे समाप्त हो गये है। चूँकि राजा अपनी माँगके लिए 
आग्रह करता रहा, तो ज्योतिषोने कहा कि राजा उन फलोकों पा सकता है यदि वह उसके साथ एक द्वीपके 
लिए चलता है। राजाने मंजूर कर लिया । वह व्यापारीके साथ गया, उसने उसे चटरातनपर रखा और मार 
डाला । मृत्युके बाद सुमौम नरक गया । अरके शासनकालमें बलदेव, वासुदेव ओर प्रतिवासुदेवका छठा दल 
उत्पन्न हुआ । उनके नाम थे नन्‍्दीसेन, पुण्डरीक और निशुम्भ | विस्तारके लिए तालिका देखिए । 


8.2ए]-- मल्लिकी जीवनीके लिए तालिका देखिए। इनके शासनकालमें नौवें चक्रवर्ती पद्म हुए । 
विस्तृत जीवनीके लिए तालिका देखिए। यह मल्लिनाथके शासनकालप्रें हुआ कि बलदेव, वासुदेव और 
प्रतिवासुदेवका सातवाँ दह उत्पन्न हुआ। जिनके नाम हैं नन्दिमित्र, दत्त और बलि | विस्तारके लिए 
तालिका देखिए । 


परिशिष्ट 


जैनपुराणोंमें त्रेठठ शलाका पुरुषोकी जीवनियोंके परम्परागत विस्तारमे जो एकरूपता दे दी गयी 
है, ओर विमलसूरिने अपने 'पउमचरिठ'में जो संकेत दिया है ( पृ. ११ पर उद्धृत है ) ने मुझे यह विचार 
दिया कि मैं सुविधजनक शीषंकोंके रूपमें सभीकी मुख्य बातोंको अंकित कर दूँ । इसलिए मैं इस जिल्दमें 
पाँच तालिकाएँ दे रहा हूँ। तालिका एकमें, दिगम्बरोंकी परम्पराके अनुसार तीर्थकरोंको प्रतिमार्थोंके 
बिह्नोंको दिया गया है । मैंने यह तालिका, श्री जी, एच. खरेंकी मराठी पुस्तकसे जो बहुत मूल्यवान्‌ है, 
लो हैं, इसलिए कि मेरी तालिकामे जानकारी है, वह गुणभद्र ओर पुष्पदन्तके उस जानकारोसे मिलनी चाहिए, 
जो उन्होंने अपने पुराणोंमें दी है, इसके लिए मैंने श्री खरेकी तालिकामें थोड़ा फेर-बदल किया है । दूसरी 
तालिका, तोर्थंकरोंके पूर्वजन्म, जन्मस्थान आदिका विवरण देती है। तीसरी तालिकामे विभिन्न तीथंकरोंके 
गणघरोंकी सूचो है। चोथीमें चक्रवर्तियोंके बारेमे सूचनाएं हूँ । पाँचवी तालिकामे बलदेवों, वासुदेवों, प्रति- 
वापुदेवोके बारेमें जानकारी है । दरअसल मेरी जानकारीका स्रोत जिनसेवका आदिपुराण, गुणभद्रका उत्तर- 
पुराण और पुष्पदन्तका महापुराण है । ये रचनाएँ, मैं आशा करता हूँ कि दिगम्बर परम्पराका प्रतिनिधित्व 
करनेवाले सर्वोत्तम स्रोतोंमे-्से एक हैं, यदि वे सर्वोत्तम नही हैं तो एक या दो स्थानोंपर मैंने श्वेताम्बर पर- 
म्पराका उपयोग किया है, क्योंकि उनको जानकारी देनेमें महापुराण समर्थ नही था या फिर मैं उसमे सामग्री 
ढूँढ़नेमे समर्थ नही हो सका । मैं पाठकोंके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ होऊंगा यदि वे अनुपयुक्तताओ और कमियोंको 
घ्यानमें ला सके, मैं धन्‍्यवादके साथ उनपर विवार करूँगा । 


नोरोजी बाडिया कालेज 


पूना --पी. एल, वेद्य 


अगस्त १६४० 


विषय नुक्रमणिका 


अड़तोसवों सन्धि : शय १-१३ 


अजितनाथकी वन्दना ( १-२ ), कविकी सृजनसे उदासी ( २-३ ), सरस्वती और मरत- 
कविकों समझाना, (३), कविका उत्तर, समयकी विपरीतताका उल्लेख, सृजनकी स्वीकृति 
(४-५), रचनाका उद्देश्य जिनभवित (५-६), वत्सदेश और सुसीमा नगरीका वर्णन (६-७), 
विमलवाहन राजाको विरक्ति और तपस्या, विजयका अनुत्तर विमानमें जन्म (८), इन्द्रके 
आदेशसे कुबेर द्वारा अयोध्याकी रचना; स्वर्णवृष्ट (९), विजयादेवीका सोलह स्वप्न देखना 
(१०), स्वप्नफल कथन (११-१२), अजितनाथका जन्म (१२), अजित जिनका जन्माभिषेक 
(१३), देवों द्वारा जिनकी वन्दना (१४), विवाहका प्रस्ताव (१५), उल्कापात देखकर 
विरवित (१६), लौकान्तिक देवों द्वारा सम्बोधन और स्तुति (१७), दीक्षा ग्रहण करना 
(१८), देवेन्द्र द्वारा जिनेन्द्रकी स्तुति; समवबसरणकी रचना (२०), जिनवर द्वारा तत््वकथन 
(२१), संघका वर्णन (२२) । 


उनतालोसवों सन्धि «* २४-४० 
बत्सावती देशके राजा पुण्डरीकका वर्णत (२४), राजा जयसेनका वर्णन, उसके रतिसेन और 
घृतसेन पुत्र, रतिसेनकी मृत्यु, पिताका शोक (२५), जिठसेन दीक्षा ग्रहण करता हैं, जयसेन 
मरकर स्वर्गमें महाबलदेव हुआ, उसके साथ तप करनेवाला सामन्त महारुत भी मरकर 
सोलहवें स्वर्गमें मणिकेतु हुआ (२६), उनमें तय हुआ कि जो स्वर्गमें रहेगा, बह दूसरेको 
मर्त्यलोकमें जाकर उपदेश देगा; महाबलकी मृत्यु (२७), महाबलका सगरके रूपमे जन्म, 
उसका चक्रवर्ती बनना, मणिकेतुदेवका आ#र समझाता (२८), देवका अपना परिचय देना, 
सगरकी अनसुनी करना, मणिकेतुका मुनिके रूपमें आना (२९), सगरका उनसे विरक्तिका 
कारण पूछना, मणिकेतुका उपदेदा; सगरपर कोई प्रतिक्रिया नहीं, देवकी वापसी; सगरके 
साठ हजार पुत्र (३०-३२), सगरका भरत द्वारा निर्भित मन्दिरोंको सुरक्षाका आदेश, पुत्रोंका 
बज्रत्तसे कैलासके चारों ओर खाई खोदना, पानोका निकलना, खाइके रूपप्ें गंगाका 
कैलास पर्वतकों घेरना (३३-३४), नागभवनका प्रताड़ित होना, मणिकरेतु देवका नागराज 
बनकर पुत्रोंको भस्म कर देना, भीम और भगीरथका जाकर सारा वृत्तान्त राजा सगरको 
बताना, दण्डो साधका अवतरण, साधुका उपदेश, उसका वस्तुस्थिति बताना, समरकी 
विरक्ति ओर भगीरथको राजगहो मिलना (३४-३७), मणिकेतुका मृत पुत्रोंको जोवित 
करना, उनका दोक्षा ग्रहण करना, तपस्थाका वर्ण, सगरकी निर्वाण-प्राप्ति (३९-४०) । 


खाली सवीं सन्धि : कि ४१-५७ 


सम्भवनाथकी स्तुति (४१-४२), कच्छ देशके क्षेम नगरका वर्णन (४३), राजा विमलवाहन- 
का तप ग्रहण करना, सुदर्शन विसानमें जन्म (४४), श्रावस्तीमें इक्ष्बाकुबंशका शाप्तन, राजा 


४० महाप्राण 


दृढ़रथ, रानी सुषेणा, स्वष्न दर्शन (४५), इन्द्रका कुबेरको आदेश, सम्मवनाथका जन्म, 
रत्त वर्षा (४६), जिनेन्द्र सम्भवनाथका अभिषेक और अलंकरण (४७-५१), सम्भवनाथका 
तपश्वरण, केवलज्ञानकी प्राप्ति, देवताओं द्वारा स्तुति और समवसरण (५२-५४) गणधरों- 
की संख्या और मोक्ष (५५-५७) । * 


इकतालोसवों सन्धि : ५३६ ५८-३५ 
अभिनन्दनकी घ्तुति (५८-५९), मंगलावठी देश, रत्नसंचय नगर, राजा महाबल, रानी 
लक्ष्मीकान्ता, राजाकों विरक्ति और तपश्चरण, अनुत्त रविमानमें जन्म (६०-६१), हइन्द्रके 
आदेशसे कुबेर द्वारा कौशलपुरीकी रचना, स्वप्नकथन, राजा स्वयंवरका भविष्यकथन; 
अहमेन्द्रका अभिनन्दतके रूपमें जन्म, हन्द्रके द्रा अभिषेक (६२-६४), अभिषेकमें विशेष 
देवताओंका आह्वान (६६-६७), अभिनन्दनके यौवनका वर्णन, राज्याभिषेक (६८-६९), 
विरक्ति, लौकान्तिक देबोंका सम्बोधन, पारणा, केवलज्ञान, देवेन्द्र द्वारा स्तुति, निर्वाण 
(७०-७५) । 


बयालोसवों सन्धि : रे ७६-८८ 


सुमतिनाथकी वन्दना (७६-७७), पुण्डरीकिणी नगरीका वर्णन (७७), राजा २तिसेन अपने 
पुत्र अह न्नन्दनफो राज्य देकर दीक्षा ग्रहण करता हैं (७८), अहमेन्द्र स्वर्गमें उत्पन्न होना, 
इन्द्रका कुबरको आदेश कि वह जाकर अयोध्यामें भावी तोर्थंकरके जन्मकी व्यवस्था करे, 
मेघरथकी पत्नी मंगलाका स्वप्न देखना (७९), राजा द्वारा तीर्थकरके जन्मका भविष्यकथन, 
कुबेर द्वारा स्वर्णवृष्टि (८०), जिनके जन्मपर देवेन्द्र द्वारा वन्दना (८१), जिनेन्द्रका अभिषेक 
(८२), घुमतिनाथकी बालक्रीड़ा, राज्याभिषेक, राज्य करते हुए जिनेन्द्रका आत्मविन्तन 
(८३), लौकान्तिक देबोंका आगमन और उदबोधन, दीक्षाग्रहण (८४), केवलज्ञानकी 
प्राप्ति, देवेन्द्र द्वारा स्तुति (८५), स्तुति जारी (८६), समवसरणकी रचना, उसका वर्णन, 
गणधरोंका उल्लेख (८७), गणघरोंका उल्लेख, निर्वाण (८८) । 


तैंतालीसबों सन्धि : ल्‍ ८९-१८२ 
पक्मप्रभुकी वन्दना (८९), वत्ध देशका वर्णन, सुसोमा नगरी, अपराजित राजा (९०) 
राजाका आत्मबिन्तन, दोक्षा ग्रहण करना (९१), तपस्याक्रा वर्णन; मृत्युके बाद प्रीतंकर 
विमानमें जन्म, ७ह माह शेष रहनेपर इन्द्रके आदेशसे कौशाम्बी नगरीकी रचना और 
स्वर्णप्रासादकी रचना (९२), रानोका स्वप्नदर्शन (९३), स्वप्नफल कथन, जिनेन्द्रकी 
उत्पत्तिकी भविष्यवाणी, जिनका गर्भमें श्राना (९४), जिनका जन्म अभिषेक, बालक्रोड़ा 
(९५), महागजकी मृत्यु, पद्मप्रमकी विरक्ति (९६), दीक्षाभिषेक और तपश्चरण (९७) 
सोमदत्त द्वारा आहारदान, तपश्चरण, केवलज्ञानको उत्पत्ति, देवों द्वारा स्तुति (९८), स्तुति 
(९९), समवसरणकी रचना (१००), निर्वाणलाभ (१०१) । 


चोवालीसवीं सन्धि : ह 2 १०३-१११ 


सुपा््वनाथकी वन्दना (१०३), कच्छ देशका वर्णन, क्षेमपुरी राजाबी विरक्ति, तपश्चरण, 
शरीर त्यागकर भद्रामर विमानमें अहमेन्द्र (१०४), छह माह शेष रहनेपर हन्द्रके आदेशसे 
कुबेर द्वारा काश्ीकी वाराणसोकी पुनर्रचना, पृथ्वीसेनाका स्वप्नदर्शन (१०५-१०६), 


लिकलभकाकर्की का 


डर 


स्वप्नफल कथन, सुपाइवका गर्भमं अवतरण (१०७), बालक्रीड़ा, भोगमय जीवन, उल्कापात 
ब्रेख़कर विरक्ति (१०८), दीक्षाकल्याण (१०९), देवेन्द्र द्वारा स्तुति (१०९), केक्सलझानकी 


उत्पत्ति, जिनका उपदेश (११०), निर्वाणलाम (१११) 4 


प्रेतालेसवों सन्धि : 

पद्मताम तीर्थक्स्का अर्णम (११२०१३२४) १ 
छिवाशीसधों सस्धि : 

शम्द्रप्रभ स्वामीका वर्णव (१२५-१३७) तक। - 
सेंलालोसबों सन्धि : 

पुष्पदन्तका वर्णन (११८-१५२) । 
अड़तालोसबीं सन्धि : 

शीतलताथका वर्णन (१५३-१७२) । 
उनचासभीं सन्धि : 

श्रेयांसनाथका वर्णन (१७३-१८४) । 
पचासवों सन्धि : 

अध्वग्रीव और त्रिपृष्ठ वासुदेव और बलदेवकी उत्पत्ति (!८५-१९५) | 
इक्यानवों सन्धि : 

त्रिपष्ठ दया धिहमारण और कोटिशिलाका उद्धार (१९५-२११)। 
बावनवों तन्धि : 

भिपृष्ठको अधवग्रीवसे भिड़न्त (२१२-२४१) | 
अपनथों सन्धि : 

बासुपृज्यका वर्णन (२४२-२५३) । 
खोबनवीं सन्धि : 

द्विपृठ और तारबके चरितका वर्णन (२५४-२७ १)॥ 
पच्चपनवों सन्धि 

विमलनाथका वर्णन: (२७२-२८१) | 
छप्पनवों सन्थि: 


भीम और स्वयम्भूकी भिड़म्तका वर्णन (२८२-२९१) । 
[६] 
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डरे शहापुराम- :. 


सत्तावनवीं सन्धि: अप 
मन्दर और मेरुकी कथा (२९३-३ १७) 4 हि कप 
अट्ठावनयों सन्धि : . नह 
अनन्तनाथके तीर्थकालमें सुप्रभ पुरुषोत्तम और मधुसूदन की कथा (३१८-३३६) । 
उनसठवीं सन्धि:.. ००३ 
धर्मनाथका वर्णन, सुदर्गन, पुरुषसिंह, मघुक्रोड़, मधघवा, सनत्कुमार (३३७-३५७) । 
साठवथीं सन्धि : 


दान्तिनाथ मवाबलि (३५८-३८४) । 
इकसठवीं सन्धि : 
वज्ायुध चक्रवर्ती (३८५-४०५) । 
बासठवों सन्धि : २5४ 
मेघर थका तीर्थंकर योत्रबन्ध (४० ६-४२४) । 
श्रेसठवीं सन्धि : 
शान्तिनाथ निर्वाणगमन (४२५-४३४) । 


चोंसठवों सन्धि : ०१5 
कुन्थु चक्रवर्ती ओर तीर्थंकर (४३५-४४४) । 


पेंसठवीं सन्धि : 


अर तीर्थंकर और परशुराम विभवका वर्णन (४४५-४६४) । 


छियासठवों सन्धि : कफ 
- सुभोग चक्रवर्ती-बासुवेव-प्रतिवायुदेव कथान्तर (४६५-४७४) । 


सड़सठवीं सन्धि : ३०४ 
-४रह्रिलिनाथ-पद्म चक्रवर्ती-तन्दिमित्र-दत्तवलि-पुराण (४७५-४८९)। 
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॥ [(११४-४५३॥ को + फाकशा सी कफ ५5 से 
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भाग ३ 


बनष्हाकलत्ति प्लुष्प्नव्बन्स व्विरच्चिलत 
महाप्रुराण 


संधि ३८ 


बंभहु बंभालयसामियहु ईसहु ईसरवंद हु ॥ 
अजियहु जियकामहु कामयहु पणविवि परमजिणिंदहु ॥ ध्रुवक ॥ 


सुहयरुओहं 
वीरमघोरं 
उबसमणिलय॑ 
कंदरवार्लं 
मंदरसित्तं 
रामारमणे 
विणयजणाणं 
जेण कयं त॑ 
आलोयंते 
भमई जसोहो 
णाहो ताणं 


सन्धि ३८ 


१ 


सुहयरुमेह । 
वयविहिघोरं। 
पसमियणिलयं॑ । 
कंद्रणीलं | 
मंदरसित्त । 
रामारमणे | 
विणयजणाणं | 
जेण कयंतं | 
आलोयंत | 
भवंइजसोहो । 
जो भत्ताणं | 


१० 


ब्रह्मा ( परमात्मा ) मोक्षालयके स्वामी, ईव्वरोंके द्वारा वन्द्रनोय, ईश, जिन्होंने कामको 
जीत लिया है, जो कामनाओंको पूरा करनेवाले हैं, ऐसे परभ जिनेन्द्र अजितनाथको में 


प्रणाम कर । 


१ 


जिन्होंने रोगों ( काम-क्रोधादि ) के समूहका नाश कर दिया है, जो पुण्यरूपी वृक्षके छिए 
मेघके समान हैं, जो वोर ओर सीौम्य हैं, जो व्रतोंके आचरणमें कठोर हैं, जो उपशम (शान्तभाव) 
के घर हैं, जिन्होंने मनुष्योंके विनाशको शान्त कर दिया है, जिनकी ध्वनि ( दिव्य ध्वनि ) मेघको 
ध्यनिके समान है, गुफा ही जिनका घर है, जिनका सुमेर परवंतपर अभिषेक हुआ है, जिसमें धन 
और कामका मन्थन है ऐसे स्त्रीरमणमें जिनकी मन्दरसता है, जिन्होंने विनत जनोंके लिए 
विनयजज्ञान ([श्रतज्ञान ) विया है, जो यमको नहीं देखते, जिनका यश-समूह चन्द्रमाको 
किरणोंके समान शोभावाला है, तथा लोकपयंन्‍्त परिभ्रमण करता है, जो भकतोंका त्राण करने 





१. १, & भवद। २, / भमह । 


ह सहापुराण [ ३८, ९. १४- 
जो भयव॑तो जो भयवंतो । 
१५ जमकरणवहं जमफकरणवहं । 
अण्णाणमहू सण्णाणमह । 
णिद्दारहियं णिद्दारहियं । 
अवसावसणं आसावसणं । 
आसासमणं आसासमर्ण । 
२० बररमणीसं वररमणीसं । 
णीसंसालं णीसंसालं। 
परसमयंतं परसमयंत | 
अहिवंदि्ययं सुद्मिदिययं । 
जेणं ण कहिय॑ तेलोकहिय॑ । 
२५ णिरुवमदेह त॑ बंदेहं। 


घत्ता--पुणु पणविवि पंच वि परमगुरु णियजसु तिजगि पयासेवि ॥ 
घणदुरियपडलणिण्णासयरु अजियहु चरिउ समासंवि ॥१॥ 


२ 
कश्वयदियददईं केण वि कज्ज । 
ता सिविणंतरि पत्त सरासइ | 
पणमंह अरुहं सुहयरुमेहं । 


मणि जाएण कि पि अमणोज्नें 
णिव्विण्णेंड थिउ जाम महाकइ 
भणइ भडारी सुहयरुओह 


वाले स्वामी हैं, जो ज्ञानवान्‌ ओर सात भयोंका नाश करनेवाले हैं, जो रोगादिका विताश 
करनेवाले यमों ओर ब्रतोंका अनुष्ठान करनेवाले हैं, जो अज्ञानका नाश करनेवाले ज्ञानकी धारण 
करते हैं, जो निद्रा और कलन्नसे रहित हैं, जो शापसे शून्य ओर दिशारूपी वस्त्रोंको धारण करते 
हैं, जो सब ओर त्रेलोक्यरूपी लक्ष्मीसे विलसित हैं, जो आशाके शामक ओर मुक्निरूपो रमणीके 
ईश हैं, जिनकी बुद्धि वर देनेवालो है, जो मनुष्योंको प्रशंसासे युक्त हैं, जो संसारका परित्वाग कर 
चुके हैं, जो पर सिद्धान्तोंका अन्त करनेवाले हैं, जो श्रेष्ठ शान्तिसि रमणोय, ओर नागराजके द्वारा 
अभिनन्दनीय हैं, जिन्होंने इन्द्रियजन्य सुखको सुख नहीं माना, तथा जो अनुपम ओर भअशरीरो हैं, 
ऐसे अजितनाथकी में वन्दना करता हूँ । 

घत्ता--पाँचों परमगुरुओं ( पाँच परमेष्ठियों ) को प्रणाम कर तथा अपने यशको तठोनों 
लोकोंमें प्रकाशित कर घन पाप पटल के नाशक श्री अजितनाथके चरितका संक्षेपमें कथन 
करता हूँ । 

२ 
कई दिनों तक किसी कारण, मन में कुछ असुन्दर बात हो जानेसे जब कवि उदासीन 


था तो उसे सपनेमें सरस्वती प्राप्त हुईं। आदरणोया वह कहतो हैं--“संसारके रोगसमूह- 
का:नाश करनेवाले तथा पृण्यरूपों वृक्षके मेघे श्री अरहन्तको तुम नमस्कार करो ॥” 


३, # णिदारहिय । ४. मै जेण णं । ५, 29 पयासमि । ६. 27 समासमि । 
२. १. 5 कहवयदियहें; ? कइवयइ दियहें । २. + जिव्विणोड थिउ ०७८ 8088 निविण्ण:; ? णिव्विणु 
उद्टिउ । ३. ४ पणमहु; ? पणवह । ४. ४ सुहयरमेहं 0०८ 8055 ३7 ऊे. शुभतरुमेघम्‌ । 


-ई८, ३. ६ ] महाकवि पुष्पवन्त विरचित हे 


इय णिसुणेवि विडद्धंउ कइ्बरु सयलकलायरु णं छणससहरु | 
द्सिड णिहालइ कि पि ण पेचछहइ जा विम्दियमेइ णियघरि अच्छइ । ५ 
ताम पराइएण णयवंत मउलियकरयलेण पणवंत । 
दर्संद्सिपसरियजसतरूकंदें वरमहमस्तव॑ सणहयंदें । 
छणससिमंडलसंणिह्बयणें णबकुबलूयदछलदीह रणयण । 
घत्ता-खलरूसंकुलि कालि कुसीलमइ विणड करेप्पिणु संवरिय ॥ 
वच्॑ति वि सुण्णसुसुण्णवहि जेण सरासइ  उद्धरिय ॥२॥ १० 
रे 

अइयणदेबियव्व॒तणुजाएं जयदुंदुद्दिसरगहिरणिणाएं । 
जिणवरसमयणिद्देलणखं भे दुत्थियमित्तें बवगयडंभ। 
मई उबयारभेवु णिव्बहणें विडउसविहुरसयभयणिम्महण | 
तओहामियपवरकररहें तेण बिगव्बें भव्व भरहें। 
बोल्लाबिड कइ कव्व पिसल्छड कि तुहुं सश्चठ ब॒प्प गहिल्‍ल्ठड । ५ 
कि दीसहि विच्छायड दुम्मणु गंथकरणि कि ण करहि णियमणु | 











री सा का कक 








#ब>ब्ल 


यह सुनकर महाकवि जाग उठा मानो समस्त कलाओंको धारण करनेवाला पूणिमाका चन्द्र हो। 
बह दिशाओंको देखता है, परन्तु वहां कुछ भी नहों देखता, विस्मित बुद्धि जब वहू अपने घरमें 
स्थित था, तब जो न्यायशील है, जिसने दोनों करतलू जोड़ रखे हैं, जो प्रणाम कर रहा है 
जिसके यशरूपी वक्षकी जड़ें दसों दिशाओंमें फेल रही हैं, जो श्रेष्ठ माहामात्यके वंशरूपी आकाशका 
चन्द्रमा हैं, जिसका मुख पूणिमाके चन्द्रमाके समान है, जिनके नेत्र दोध कुवलयदलके समान हैं, 
ऐसे आये हुए भरतने-- 


घत्ता-खलोंसे व्याप्त समयमें विनय करके कुशीलमतिको रोका। जिसके द्वारा आकाशके 
सूने पथमें जाती हुई सरस्वतोका उद्धार किया गया ॥२॥ 


रे 
जो अइयण (एयण या देवीयव्वा) देवीका पुत्र है, जिसका स्वर विजयकी दुंदुभिके स्वरकी 
तरह गम्भीर है, जो जितवरके सिद्धांतहूपो भवनका आधार स्तम्भ है, जो दुस्थत लोगोंका 
मित्र है, दम्भसे रहित है, मुझमें उपकार भावका निर्वाह करनेवाला है, जो विद्वानोंके संकटों 
ओर सैकड़ों भयोंका नाश करनेवाला है, जिसने अपने तेजसे सुयंके रथको निष्प्रभ कर दिया है 
ऐसे उस गवंरहित भव्य भरतने कहा--“हे काव्य-पण्डित कवि, क्‍या तुम बेचारे ग्रहगृहीत हो 
( तुम्हें भूत छग गया है ), तुम कान्तिहीन और उदासीन क्‍यों दिखाई देते हो, ग्रन्थ 'रचनामें 





५. & विबुद्धठ । ९. ४? विभियमइ । ७. ? दसदिस । ८, 652 णह॒चंदें । ९, ९ संवरिद । १०. ४ 
विसण्ण सुसुण्ण । ११. ह उद्धरिद्द । 
३. १. ४ अद्यणदैविभंव्ब.; ? इयणुदेवियव्व । २, ४ ववगयडियभें । ३. »?९ परउवयार । ४. “ भार 
हार ।५.,० रुय । 


४ महापुराण [३८.३.७- 


कि किड काईं वि मई अवराहड अवरु को वि कि विरसुम्माहूड | 
भणु भणु भणियउं सयलछु पडिच्छेविं ह॒उं कर्यपंजलियरू ओहचचर्छ॑बि । 
घत्ता--अधिरेण असारें जीविएण कि अप्पड संमोहददि ॥ 


१० तुद्दे सिद्धहि बाणीघेणुयहि णबरसखीरु ण दोहहि ॥३॥ 
है 

त॑ णिसुणेप्पिणु दरबिहसंते मित्तमुहार विंदु जोय॑त । 
कसणसरीरें सुद्द कुरूव मुद्भाएविगव्भसं भूबें । 
कासवगोत्त केसवपुंत्ते कइकुलतिलएं सरसइणिर्लएं । 
पुष्फयंतकइणा पडिछत्तउ भो भो भरह णिसुणि णिक्खुत्तड 

५ कलिमलमलिणु काछु विबरेरउ णिग्घिणु णिग्गुणु दुण्णयगारठ | 
जो जो दीसइ सो सो दुल्जणु णिप्फलु णीरसु णं सुक्कड वणु । 
राउ राउ णं संझदहि केरड अत्थि पयद्ूइ मणु ण महारड । 
उग्बेड जि वित्थरइ णिरारिड एक्कु वि पउ वि रएबड भारिड | 

घत्ता--दोसेण द्ोउ त॑ं णंड भणमि चोज्जु अवरु मणि थक्कड ॥ 
१० जगु एड चडाबिडं चाड जिह तिह गुणेण सह बंक् ॥9॥ 





अपना मन क्यों नहीं लगाते ? क्‍या मुझसे कोई अपराध हो गया है, या कोई दूसरी, उदासीनता 
उत्पन्न करनेवाली बात हो गयो है। कहो कहो, में कहा हुआ सबको स्वोकार करता हूँ। छो, 
यह हाथ जोड़कर तुम्हारी बात सुननेके लिए मैं बेठा हूँ। 


घत्ता--अस्थिर और असार जीवनसे तुम अपनेको सम्मोहित क्यों करते हो, तुम सिद्ध 
वाणोरूपी घेनुसे नव ( नो / नया ) रस रूपी दूध क्‍यों नही दुहते ॥३॥ 


डे 


यह सुनकर थोड़ा हँसते हुए मित्रका मुखकरमल देखते हुए, कृश शरोर ओर अत्यन्त कुरूप 
मुग्धादेवोके गर्भसे उत्पन्न कश्यपगोत्रो केशवपुत्र, कविकुल तिलक और सरस्वतोके पुत्र पुष्पदन्त 
कविने प्रत्युत्तर दिया-- है भरत, तुम निश्चितरूपपे सुनो । कलिके मलसे मेला यह समय विपरीत 
निर्धुण निर्गुण और दुनंयका रक है, जो-जो दीखता है, वह दुज॑न है, वह निष्फल नीरस है, मानो 
छुष्कवत हो । ( लोगोंका ) राग सन्ध्याके रागको तरह है, मेरा मन किसी अथभंमें प्रवृत्त नहीं 
द्ोता, अत्यन्त उद्वेंग बढ़ रहा है, एक भो पदको रचना करना भारी जान पड़ रहा है । 

घत्ता--दोष होगा इसलिए नहीं कहता, मेरे मनमें दूसरा कुतृहल यह है कि यह विश्व 
गुणके साथ उसी प्रकार टेढ़ा है जिस तरह डोरी पर चढ़ा हुआ धनुष टेढ़ा होता है ॥४॥ 


६, 2? पडिच्छमि । ७, ४ कयपंजलि अरुहह॑ ब्रच्छमि । ८. ९ ओोहच्छमि। ९. 2 तुहु । 

४. ९. “ सुटुसुरूवे; 9 सुद्धकुरूवें | २. ? कयकुल' । ३. ठ ०77४8 सरसइणिलएं 900 7९०0५ उत्तमसत्तें 
47 408 9906; ४ सरसय । ४. ? ०४008 2४/:० ४४५ $ उत्तमसत्तें जिणपयभत्ते । ५. रएंवठ । 
६, / णव । 


-३८. ६. ३ | महाकवि पुष्पदन्त विरचखिंत ५्‌ 


५्‌ 
जंइ वि तो वि जिणगुणगणु बण्णेवि किह पईं अब्भत्थिड अवगण्णवि | 
चायभोयभोउग्गससत्तिइ पईं अणवरयरइयकइमेत्तिइ । 
राउ सालवाहणु वि विसेसिड पईं णियजसु मुबणयल्लि पयासिड। 
कालिदासु जे खंधें णीयडउ तहु सिरिहरिसहु तुहुं जगि बीयड । 
तुहुं कक्का म घेणु कश्बच्छलु तुहुँ कइकप्परुक्खु ढोइयफलु । ५ 
तुहुँ क्सुरवरकीलागिरिवरु हुं कबरायहंसम!णससरु । 
मंदु मयालसु मयणुम्मत्तड लोड असेसु वि तिद्ठइ भुत्तड । 
केण वि कव्व पिसल्लड मेण्णड केण वि थेद्ध भणिवि अबगण्णिड | 
णिब्वमेव सब्भाडे पउंजिड पइईं पुणु विणड करिवि हड रंज्ञिड। 
घत्ता--धणु तंणु समु मज्झु ण त॑ गद्दणु णेहु णिकारिमु इच्छविं ॥ १० 
देवीसुय सुहृणिहि तेण हूं णिल्इ तहारइ अच्छविं ॥५॥ 
।॒ 
महुसमयागमि जायहि ललियहि.. बोल्नइ कोइल अंबयकलियहि । 
काणणि चंचरीड रुणुरुंटइ कीरु कि ण हरिसेण विसद्ृइ 
सज्झु कइत्तणु जिणपयभत्तिहि पसरइ णउ णियजीविय वित्तिहि । 
प्‌ 


यद्यपि, तब भी जिनवरके गुणोंका वर्णन करता हूँ। तुमने अभ्यथना की है किस प्रकार 
उपेक्षा करूँ ? तुमने त्याग भोगकी उद्याम ( उद्गम ) शक्तित, और निरन्तर की गयी कविकों 
मित्रता द्वारा, राजा शालिवाहनसे भी विशेषता प्राप्त की है। तुमने अपना यश भुवनतलू पर 
प्रकाशित किया है, जिसने कालिदासको अपने कन्धे पर बेठाया है उस श्रोहषेंसे तुम जगमें द्वितीय 
हो, तुम कवियोंके लिए कामघेनु और कवि वत्सल हो, तुम कवियोंके लिए फल उपहारमें देनेवाले 
कल्पवुक्ष हो । तुम कवियोंके लिए ( कपियोंके लिए ), देवोंके क्रीड़ा पव॑त ( सुमेर पव॑त ) हो। 
तुम कविराज रूपी हंसके लिए मानसरोवर हो | लोग, मन्द मदालूस, कामसे उन्मत्त ओर तृष्णासे 
भुकत हैं। किसोके द्वारा कामपण्डित माना गया, ओर किसीके द्वारा भूख कहकर मेरी अवहेलना 
को गयी । लेकिन तुमने हमेशा सदभावका प्रयोग किया ओर विनय करके मुझे प्रसन्‍त रखा । 

घत्ता--धन मेरे लिए तिनकेके समान है, मैं उसे नही लेता। मैं अकारण स्नेहका भूथा 
हूँ । है देवीपुत्र शुभनिधि भरत, इसीलिए मैं तुम्हारे घरमें रहता हूँ ॥५॥ 


हे 


वसन्तका समय आने पर सुन्दर हुई आम्रमञ्जरी पर कोयल बोलती है, काननमें भ्रमर 
रुनझुन करता है, फिर तोता हषसे विशिष्ट क्यों नहीं होता, मेरा कवित्व जिनवरके चरणोंकी 
भक्तिसे प्रसरित होता है अपनी आजीविक।की वृत्तिसे नहीं । 





५. १, एऐ जय वि । २. / वणम्मि; ऐ वण्णमति । ३, &7ए अवगण्णमि | ४. ह&? सालिवाहणु॥ ५. 4077 
मण्णिड । ६. ४ मंदु; ? थड्ढु; 7 बंठ जड़: । ७, &? सब्माव । ८, ४ तिणु । ९, ४? इच्छमि । 
१०, 87 अच्छमि । 





६ महापुराण [ ३८. ६. ४- 


विमलगुणाहरणंकियदेहडउ एड भरह णिस्ुणइ पईं जेहड । 

५ कमलगंघु घेप्पइ सारंग णउ साहूरें णीसारंग । 
गमणलील जा कय सारंगें सा कि णासिज्इ सारगें। 
सर््जणदूसियदूसणवसणें सुकइकित्ति कि हम्मइ पिसुण । 
कट्टमि कव्दु वम्महसंघारणु अजियपुराणु भवण्णवतारणु । 

घत्ता--जिणगुणरयणावलिवेयडिड सहसुवण्णस मुजल ॥ 

१० आह्ासइ गणहरु सेणियहु करहु कण्णि कहँकोंडलु ॥६॥ 
सरपंकयरयरत्तविदेहई जंबूदीबह पुव्वविदेहइ । 
सीयहि दाहिणेकूलि रबण्णड बच्छड णाम देसु वित्थिण्णड | 
सहलारामहिं गामहिं घोसहिं दह्यिविरोलणमंथणिघोसहिं । 
पविउलपक्ककलेबकेयारहिं कणिसु चुणंतरहिं जंपिरकीरहिं । 

५ घणकणगुरुभरणवियरहिं धर्ण्णहिं हंसहिं णवबंभदरणिसण्णहिं । 
चंपयदेवदारुसाहारहिं कुसुमालीणभमरध्मंकाहिं । 
णश्चिरमुक्कमो रकेका रंहिं पबलबलालबसहदेकारहिं । 


महिस मेसजुज्झुच्छवमि लियईहिं जो सोहइ णंदंतहिं हलियहिं। 
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है भरत, जिसने शरीर पर विमल गुणरूपी आभरण धारण किये हैं ऐसा तुम जेसा 
व्यक्ति उसे सुनता है, कमलकी गन्ध अ्रमरके द्वारा ग्रहण की जाती है सारहोन मेंढकके 
द्वारा नही । हरिणके द्वारा जो गमनलीला की जातो है, क्या वह धनुषके द्वारा नष्ट की जा 
सकती है। जिनका स्वभाव सज्जनोंको दूषित करना है ऐसे दुष्टके द्वारा क्या सुकविकी कीर्ति 
नष्ट की जा सकती है। में कामदेवका संहार करनेवाले ओर संसार रूपी समुद्रसे सन्‍्तरण 
करनेवाले अजित पुराण काव्यको कहता हूँ । 

घत्ता--गौतम गणधर कहते हैं, 'हे गोतम, तुम जिनवरके गुणोंकी रत्नावलीसे विजड़ित 
शब्दरूपी स्वर्णसे समुज्ज्वल यह कथा रूपी कुण्डल अपने कानोंमें धारण करो” ॥६॥ 


जहाँ सरोवरोंके कमलरजसे पश्षियोंके शरोर धूसरित हैं जम्बूद्वोपके ऐसे पृ विदेहमें, सीता 
नदोके दक्षिण तट पर, सुन्दर वत्स नामका विशाल देश है, जो फल सहित उद्यानों, भ्रामों, दही 
बिलोनेकी मथानियोंके घोषवाले गोकुलों, पके हुए प्रचुर धान्यके खेतों, कण चुगते बोलते हुए 
शुकों, सघन दानोसे भरे हुए नये धान्यों, नवकमलों पर बेठे हुए हूंसों, चम्पक देवदारु और आम्र 
वृक्षों, पुष्पोंमें लीन अ्मरोकी झंकारों, नृत्य करते हुए मुक्त मयूरोंकी ध्वनियों, प्रबल बलयुकत बेलोंके 
ढेक्कार शब्दों तथा भेंसाओं ओर मेढ़ोंक युद्धोत्सवर्में इकट्ठे हुए प्रसन्‍त हलवाहोंसे शोमित है। 


६. १. ? एह। २. 3? चिप्पइ । ३. 8? वड्डियसज्जणदूसण । ४. ? सुकय । ५. ४? “सुबण्णु । 
६. 2? कहकुंडलु । 

७. १. उत्तर; ॥ उत्तर 9घा ००7९८८४५४ 4: (० दाहिण । २. & पिकक | ४. / ४ कलम । ४. 70 
मर्ण्णाह; 7६ घण्णहिं 800 8088 घान्यै: | ५. ४ देवदार । ६. ४? कुसुमालीण ॥ ७. ४९ णच्चि- 
रमोरमुक्क । ८. ? 'केक्कार्रह । ९. ५? महिसि मेर्साह्‌ जुज्मिति मिलियहिं । १०, ? ०एघंछ जो । 
११. 8 8008 णिरू ४६67 णंदंतहि । 


“८, ८. १३ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित ७ 
घत्ता--तहिं अत्थि सुसीमा णाम पुरि सररुद्छण्णमहासर , ॥ 


णंद्गबणसंठियदेवसिरमउडरयणकर'  सियघर' * ॥७॥ १० 
८ 

परिहाजलपरिघोलिररसणहि हिमपंडुरपायारणिवसणहि । 
विविहृदुबारंतरवरवयणहि गेहगवक्‍्खुग्घाडियणयणहििं । 
धूबधूमधम्मेल्लयकसणहिं तोरणमो त्तियमाछादसणहिं । 
लंबियचलचिधावलिवत्थहिं ठाणमाणलक्खणहिं पसत्थहिं । 
मंदिरकंचणकलसयथणियहि कि वण्णिज्जइ सीमंतिणियहि | ५्‌ 
ज॑ बण्णहुं भेसइ वि ण सक्कइ सुरवइ फणिवइ अवरु वि सक्कइ | 
अत्थि बिमलवाहणु तह राणड जसुँ विहवेण ण सककु समाणउ | 
जसु सोहग्ग वम्महु भज्जइ तेण अणंगत्तणु पडिवज्जइ ) 
जसु बहवसुबसु दंडहु संकइ तेयहु तरणि तवंतु चबकइ। 
पडिगयभडथड भड भंजंतहु तासु णरिंदलच्छि भुंजंतहु । १० 
जाणियसारासारविवेयड एकहिं दिणि जायड णिव्वेयड । 


घत्ता-पुरु परियणु हय गय रह सघय अंतेररु अवगण्णिवि ॥ 
सीहासणछत्तईं चामरइं गड सयलूइं तणु मण्णिवि ॥८॥ 
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घत्ता--उसमें सुसोमा नामकी नगरों है जिसके सरोवर कमलोंसे आच्छन्न हैं, तथा 
लक्ष्मीगृह नन्दनवनोंमें बेठे हुए देवोंके सिरोंके मुकुटोंकी किरणोंसे युक्त हैं ।॥७॥ 


८ 
परिखाके जलोंकी शब्द करनेवाली करधनियों, हिमक्नो तरह स्त्रच्छ प्राकार रूपी बस्त्रों, 
विविध द्वारोंके अन्तररूपी मुखों, घरोंके झरोथों रूपो उधड़े हुए नेत्रों, धूपके धुओं रूपो केशपाशोंसे 
काले तोरणोंकी मुक्तामालाओंके दाँतों, लम्बे चंचल ध्वजोंकी आवलियोंके वस्त्रों, स्थान ओर मानके 
प्रशस्त लक्षणों, मन्दिरोंके स्वर्णकलशोंके स्तनों वाली उस नगरी रूपी सोमंतिनी ( नारी)का क्‍या 
वर्णन किया जाये, जिसका वर्णन बृहस्पति भी नहों कर सकता, देवेन्द्र नागराज ओर दूसरा कोई 
भी वर्णन नहीं कर सकता। उस नगरीमें विमलवाहन नामका राजा है, इन्द्र भो उसके वेभवके 
समान नहीं है, जिसके सोभाग्यसे कामदेव भग्न हो जाता है इसीलिए उसके द्वारा अंगहीनत्व 
धारण किया जाता है, जिसके दण्डसे यमको सेना डर जाती है, जिसके तेजसे सूर्य चमकता रहता 
है, शत्रुओंके हाथियों ओर योद्धाओंके समूहको नष्ट करते हुए तथा राजलक्ष्मोका भोग करते हुए 
उसे जिसमें सार ओर असारका विवेक जान लिया गया है, ऐसा वेराग्य एक दिन हो गया । 
घत्ता--पुर परिजन अश्व गज ध्वज सहित रथ ओर अन्तःपुरकी उपेक्षाकर, तथा समस्त 
सिहासनों छत्रों चामरोंको तिनकेके बराबर समझकर चला गया ॥८॥ 





१२. ? महासरि । १३. ? वणमंडिय कसर्णाह । १४- ह? देवसिरि मउड । १५. ९ सियधरि। 

८. १. ? घूपे । २. ४? 'घम्मेल्लहि । ३. ? रायमाण । ४. ४ जसु बिह॒वें सवकु वि ण समाणउ । 
५, 7'' बहवसुपसु । ६. & चमकक्‍्कद्द; 2 चमुक्कइ । ७, + घड़थड़ । ८. 2 सिंहासण ; ? सिंघासण । 
९, ४? सयलु वि विणु । 


८ महापुराण [ ३८, ९, १- 


९, 
गुरुचरणारविंदु सेवेप्पिणु जायड परमभिकक्‍्खु तड लेप्पिणु । 
चीयरायबयणेण विणायड पालइ पंचमहव्वयमायड | 
अप्पाणड तिहिं गुत्तिहिं भावइ णीरसु जेंबइ णिसिहि ण सोबइ | 
वेज्ञावश्च करइ मुणिणाहहं बालहं वुड्द॒हं रुयहयदेहद । 

५ धम्मु अहिंसालक्खणु अक्खइ मित्त वि सत्त वि सम जि णिरिक्खइ | 
आगच्छंतुकवसर्गु समिच्छइ लंबियकरु उब्भुब्भउ अच्छइ ! 
दंसमसय सुडसंत ण साडेइ सप्प बि छग्ग देहि णड फेडइ । 
दंसणसुद्धिविणड आराहइ सहइ परीसह इंदिय साहइ । 
विकहउ ण कहइ ण रुसइ ण हसइ भीसणि णिज्ञणि काणणि णिरसइ। 

१० णाणु णिरंतरु तेणब्भसियड कम्मु अहम्मकारि संपुसियउ । 
एम घोरु तवचरणु चरेप्पिणु तित्थयरत्त णाडं बंधेष्पिणु । 


घत्ता-तेलोक्चकसंखोहणइं सुहकम्माइं समज्िबि ॥ 
मुठ मुणिवरु णिरसणविहि करिवि चित्त समत्ति णिईंजिवि ॥९॥ 








१० 
तेत्तीसंबुंहिआउपमाणइ पंचाणुत्तरविजयविमाणइ । 
कि वण्णवि पुण्णेणुप्पण्णंड ह॒त्थमेत्ततणु ससहरवण्णउ । 
कलर पवन क पल लक के 


गुरुके चरण-कमलोंकी सेवा कर वह तप ग्रहण कर परम भिक्षु हो गया। वह वोतरागके 
बचनोंसे ज्ञात, पाँच महात्रतोंकी पाँच-पाँच भावनाओंका पालन करता है, वह स्वयंको तोन 
गुप्तियोंसे मावित करता है, तीरस भोजन करता है, रातमें नहीं सोता है। रोगसे जिनका शरीर 
बआाहत है ऐसे बाल ओर वृद्ध मुनिस्वामियोंकी वेयावुत्य ( सेवा ) करता है, अहिसा लक्षणवाले 
घमकी व्याख्या करता है, जो मित्र ओर शत्रुक्नी समानरूपसे देखता है, आते हुए उपसगंकी सहन 
करता है, हाथ ऊपर कर खज्भासनमें स्थित रहता है। काटते हुए डांस ओर मच्छरोंको नहों 
भगाता, शरीर पर हरगे हुए साँपको भी नहीं हटाता, दशनविशुद्धि और विनयकी आराधना 
करता है, परीषहोंको सहन करता है, ओर इन्द्रियोंको सिद्ध करता है, विकथा नहीं कहता, न 
क्रोध करता है ओर न हँसता है, भीषण और निजत काननमें निवास करता है। इस प्रकार 
उसने निरन्तर ज्ञानका अभ्यास किया, और अधर्म करने वाले कर्म को नाश कर दिया इस प्रकार 
घोर तपश्चरण कर तीर्थंकर प्रकतिका बंधकर । 

घत्ता--त्रिलोकचक्रको क्षुब्ध करनेवाले शुभ कर्मोंका अर्जनकर, अनशन विधिकर और 
चित्तको सम्यक्त्वमें नियोजित कर वह मृत्युको प्राप्त हुए ॥९॥ 

१० 

तैंतोस सागर आयु प्रमाणवाले पाँचवें विजयनामक अनुत्तर विमानमें वह उत्पन्न हुए। 

पुण्यसे उत्पन्त उनका क्‍या वर्णन करूँ, वनका एक हाथ प्रमाण शरीर चन्द्रमाके रंगका प्रतिकार- 


९, १, ? विण्णायउ। २, ४ गोवइ । ३. ४ जेमह । ४. ४? विज्जावच्चु । ५. 2९ सपु। ६, ए 
उनब्मब्भव | ७. 57? झाडइ । ८. ४ विकहृउ कहइ ण हथइ गण रुसड । ९, ४7 अणसण । 
१०. १. 2 तेतीसंबुहि । २. 89 पंचाणुत्तरि। ३, /? वष्णमि । ४. / पृण्णेण पठण्णउ; / पुण्णेणु 
पृठण्णउ । ५, 2? हत्वमेत्तु तणु । 


न्‍॥८. ११. ४ ] महाकवि पुण्पदश्त विरचित ९, 


णिप्पडियारड णिरहंकारउ भूसणहरु अहर्भिदेंभडारड । 
णियवासहु वासंतरु ण सरइ उत्तरवेडव्विड वड ण करइ | 
सीहासणि सुणिसण्णउ अर्छडइ ओहिइ तिजगणाडि संपेच्छइ । ५ 


लेइ मणेण भक्खु छुद्द णासह्ि सो तेत्तीर्सहिं वरिससद्ासहिं । 
णिग्गयदइ्येघवण णिह दुक्खहिं णीस सेइ तेक्तियहिं जि पक्खहिं । 


छम्मासाउसु वट्टह जश्यहु सोहम्मिद जाणिड तइयहु । 

सो अहमंमराहिड आवेसई जियसत्त हि घरि जिणवरु होसइ । 

इस चितेवि भणिड जक्खाहिड घरणीगयणिदाणढक्खाहिड । १० 
जंबूदीव॒भरह उज्झाउरि घणय कणयमयणिल्यण लहु करि ! 


घत्ता--ता णयरि कुबेरें णिम्मविय कंचणभवणविसेसहिं ॥ 
सरिसरवरउंववणजिणह्रहिं , पहचच्चरविण्णास्िं ॥१०॥ 


५११ 
आयज देविउ इंदाएस पुरवरु माणवमाणिणिवेसे । 
सिरिहिरिदिहिमइकंतीकित्तिउ विजयादेविहि सेव करंतिड। 
तणुसंसोहणगुणसंजो यहिं थक्कई णाणाविदिहिं विणोयहिं । 
गब्मि ण थंर्तहु अमरवरिद्ठउ वसुधारहिं बइसबणु वरिट्रड । 
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से रहित और निरहंकार, भूषण धारण करनेवाला आदरणीय अहमेन्द्र । वह अपने निवासविमानसे 
दूसरे विमानमें नहीं जाता । उसका शरीर प्रतिशरीर उत्पन्न नहीं करता। वह अपने सिहासन- 
पर स्थित रहता । अवधिज्ञानसे वह तीनों छोकोंकी नाड़ीको देखता, वह भूख नष्ट करनेके लिए 
तैंतीस हजार वर्षमें मगसे आहार ग्रहण करता ओर धमनीके समान दुःखसे रहित तेंतोस पक्षमें 
एक बार श्वास लेता। जब उसको छह माह आयु शेष रह जाती है तब सौधर्म स्वगंके इन्द्रके 
द्वारा जान ली गयी । वह अहमेन्द्रराज आयेगा और जितशत्रुके घर जिनवर होगा । यह विचार- 
कर ( इन्द्रने ) धरतीपर स्थित लाखों निधानोंके स्वामी कुबेरसे कहा, 'हे धनद, जम्बूद्वीपके 
भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें स्वर्णमय प्रासादका निर्माण करो । 


घत्ता--तब कुबे रने नगरीका विशेष कंचन भवनों, नदियों, सरोवरों, उपवनों, जिनघरों, 
प्थों गौर चत्वरोंकी रचताओंसे निर्माण कर दिया ॥१०॥ 


११ 
इन्द्रके आदेशसे मानवोंको मानवियोंके बेश देवियाँ नगरवरमें आयीं। श्री, हो, घृति 
कान्ति, कीति और विजयदेवो सेवा करने लगीं । शरीरके संशोधनों ओर गुणोंके उत्पादनों और 
नाना प्रकारके विनोदोंके साथ वे स्थित हो गयीं । उनके गरमें स्थित नहीं होते हुए भो अमर श्रेष्ठ 


६, #? अहूभिदु । ७. ? भिक्‍्खु । ८. ै तेतीर्साह । ९. ? दयिघवण । १०. 9 8005 वि #४्शि 
णीससेद। ११. & ? वड्ढइ ! १२ ४ ? सो लहु अमराहिउ । रैर३े. / ? ब्राएतहइ । १४. / 
जंबूदीबे भरदहे उज्ञा; ? जंबूभरहदोउ उज्याँ | १५. ? णिलयहु छहु । १६. ? जिणहरउववर्णेहि। 
१७. ४ अदरमणीयपएसहि । 
११. १. 7? आह । २. ? संजोव्हि। हे. ? णाणविहिदि। ४. ४ गब्मेच्छंतहु; ? गब्मि ण छंतठ । 
र्‌ 


१० 

५. सुहृदंसणि णियमणि संतुट्टठ 
पल्द त्थंतु णिह्माणईं दिट्ठउ । 
णरवइप्रंगणि दविणु ण माइउं 
पवरिक्खाउवंससंभूयहु 
विजयदेवि ण॑ चंदहु रोहिणि 


१० अहिणवसयदलकोमलगत्ती 


महापुराण 


[ ३८. ११. ५- . 
जा छम्मासहिं ता परिचद्ंठ । 


सयलहं दीणाणाहहं ढोइ्ं । 
बम्महरूवपरज्जियरूव हु । 
जियसत्तहि णरणाहहु गेह्िणि। 
इंसबण्णि पल्लंकि पछुत्ती । 


घत्ता--परमेसरि णिसि पच्छिसपदहरि एक्केक्क्ड जि समिच्छइ ॥ 
णिशालसवस मउलियणयण सोलह सिविणंय पेच्छइ ॥११॥ 


१२ 
मजल्लल्लगंडं पमत्त पर्यर्ड । 
गिरिंद्प्पमाणं गय॑ गज्जमाणं । 
धरित्ती खणंतं विसं ढेकरंतं । 
हयारिंदपवर्ख हरिं तिक्खणक्खं । 
५ करिंदाहिसित्तं सिरिं पोमवत्त । 
सयामोयधाम णवं पुप्फदामं । 
सुद्ं सेयभाणं दिसुब्भासिभाणं । 
सिणिद्धं समाणं दह्दे कीलमार्णं । 
रईलीलयाएं जुय मीणयाणं । 
१० वरं वारिपुण्णं सियंभोयछण्णं | 
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कुबेर धतकी धाराओंमें बरस गया । शुभदशनसे अपने मनमें सन्तुष्ट जब छह माह हो गये, तब वह्‌ 
परितुष्ट हो गया । निधान फेछता हुआ दिखाई दिया। राजाके आँगनमें घन नहीं समाया, समस्त 
धन दीनों और अनाथोंके लिए दे दिया गया । महान्‌ इक्ष्वाकु कुलमें उत्पन्न कामदेवके रूपको अपने 
रूपसे पराजित करनेवाले राजा जितशनत्रुकी गृहिणी विजयादेवी उसी प्रकार थी जिस प्रकार 
चन्द्रमाकी रोहिणी, जो अभिनव शतदलके समान कोमल शरीरबाली थी। हंसके रंगकी वह 
पलंगपर सो रही थी । 

घत्ता--रातके अन्तिम प्रहरमें नींदसे अलसायी आँखें बन्द किये हुए वह परमेश्वरी सोलह 
सपने देखती है और एक-एककी समीक्षा करतो है ॥११॥ 

१२ 

मदसे गीले गण्डस्थलवाला प्रमत्त प्रचण्ड पहाड़ जेसा गरजता हुआ महागज, घरती 
खोदता हुआ, तथा फेक्कार करता हुआ वृषभ, शत्रुपक्षको नष्ट करनेवाला, तीखे नखोंवाला 
सिंह, गजेन्द्रोंके द्वरा अभिषिक्त कमलपत्रोंवाली लक्ष्मी, सदेव आमोद प्रदान करनेवालो नव 
पुष्पमाला, शुश्न चन्द्र, दिशाओंको उदभासित करनेवाला सूर्य, सरोवरमें क्रोड़ा करता हुआ रति- 
क्रोड़ासे युक्त मत्स्योंका स्निग्ध जोड़ा, जलसे मरित और श्वेत कमलोंसे आच्छादित घड़ोंकी शोभा 


५, 8 परिवुट्ठ॒ड 9घां ००77९८5 5६ 0 परितुद्ठठ; 7 परिवुद्ठउ; 7 परिउद््‌ढड । ९६, ह श 2वेत॑ 
27०7 ॥0४8 : घणु जिह पुणु वरिसंतु अणिदृठठ । ७, / ? पंगणि | ८, ४ सविणय; ? सित्रिणह । 
१२. १. ? पोम्मवत्त । 
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रमारामरम्सं घडाणं च जुम्स॑ । 

लयापत्तणीलं विउेद्वारणालं । 

मरालालिरोलं सर॑ सारसालं। 

जलुल्लोलमा्ल महामच्छवालं | 

गददौरं रवाहललं समुद्दं विसाल॑ । १५ 
पहारिद्धिरूदं मइंदूढपीढ । 

णहे धावमाणं सुराण विमाणं । 

धरारंधणित्तं पसत्थ॑ पवित्त । 

जसेणुण्णयाणं घर पण्णयाणं । 

गयासामऊहं समणीणं समूह । २० 
सिहालीचेंलंत॑ हुयास॑ जछूंत॑ । 


घत्ता--श्य सिविणयपंति मणोहरिय जोइबि सीलविसुद्धइ ॥ 
झुविहाणइ रायहु पज्जरिय सुत्तविदद्धइ मुद्धर ॥१२॥ 


१३ 
पहुणा विहृसिवि गुणगणवंतद्धि सिविणयफछु विण्णासिउ कंतहि। 
होही तुह सुड जियवम्मीसरु तिहुयणगुरु तिणाणजोईस रु । 
तासु विसलवाहुणअहमर्मिदहु आउ पचण्णड बुहयणचंदहु । 
कुंजरवेस नृबरामाणणि झत्ति पइटुठ णं दिणयरु घणि। 
गब्भि परिट्ठिउ जिणु जगमंगलु उद्दिउ घरि सुरसंधुइकलयलु । ५ 
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समूहसे युक्त जोड़ा, लतापश्रोंसे हरा, खिले हुए कमलोंसे युक्त, सारसोंका घर सरोवर, उछलती 
हुई, जलतरंगोंसे सहित महामत्स्योंका पालक दाब्दमय विमल शरीर समुद्र, प्रभाके वेभवसे 
भरपूर सिहासनपीठ, आकाशमें दोड़ता हुआ देवताओंका विमान, धरतोके बिलसे निकलता हुआ 
पवित्र प्रशस्त तथा यशसे उन्नत नाग्रोंका समूह, दिशाओंमें फेली हुई किरणोंवाला मणिसमूह, 
तथा ज्वालाओंमें जलतो हुई आग । 

घत्ता--इस प्रकार स्वप्नावली देखकर, शीलसे विशुद्ध सुन्दर मुग्धा विजयादेवो सबेरे 
सोकर उठो। उसने राजासे कहा। ॥१२॥ 


१३ 
राजाने हँसकर गुणगणसे युक्त कान्ताको स्वप्तोंका फू बताया-- तुम्हारा कामदेवको 
जीतनेवाला त्रिभुवनका गुरु तीन ज्ञानोंका धारक योगीश्वर पुत्र होगा ।”” बुधजनोंके चन्द्र उस 
विमलवाहन अहमेन्द्रकी आयु पूर्ण हो गयी । वह शीघ्र गजरूपमें रानीके मुखमें इस प्रकार प्रवेश 
कर गया मानो सूर्यने बादलोंमें प्रवेश किया हो। विश्वका कल्याण करनेवाले जिन गर्भमें आये 


२. & ? विबुद्धा | ३. ? णेत्त। ४, & सिहालीपलित्त; ? पिहालोवरूत्त, 2०५६ 7' सिद्दालीचलंतं । 
५, 9 'विउद्ठद । 

१३. १. ४ ? ००५ 27०४ ५४5 : जेट्ठहु मासहु पक्खि श्रच॑ंदणि ( ? पक्खियचंदिणि ), मावसदिणि 
ससहरि थियरोहिणि। २. & ? णिव । 
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णश्विउ णवरसाछु तियसेसरु अद्िणंदिउ जियसत्तु णरेसरु | 
तासु घरंगणि वण्णविचित्तईं रयणइं पुणु णवमास णिह्ित्तई । 
धणयाएसें जक्खकुमारिद्दि घोसियसुमहुरसा हुँ का रिहि । 
कामकोहमयमोह विहंं जणि णिव्वुइ रिसहजिणिंदि णिरंजणि | 


१० जलणिहिसमहं कालपरिवाडिहि,. जा पण्णासलक्खु गय कोडिह्डि। 
चत्ता--ता माहमास सियद्स मिदिणि बीयउ सिर्वेषपयगामिण ॥ 
तित्थंकरु णाणत्तयसद्दिड उप्पणणड जगसामिड ॥१३॥ 
श्ड 


उप्पण्णइ जिणि आऊरिय घर कहिं वि समुग्गय जयघंटारव । 
कहिं वि मइंदणिणाय सुभइरव कहि वि समुस्गय जयघंटारव | 
आसणकपें विम्हंवियमइ कंपिउ अहिवइ सहिवइ सुरवइ। 
द्सगकमलस रणचब्चियसुरवरि समयजलमिलियघुलियबहुमहुयरि । 
५ सयमहु मुणिमहसयणिव्वूढउ अइराबणि बारणि आरूढड | 

भंभाभूरिभेरिसंघायहि वज्ञजंतहिं वाइत्तेणिणायहिं । 
जिणकमकमसमलजुयलसंगयमणु सवहु सवाहणु सधउ सपहरणु । 
सोमभीम भूसाभाभासुर चलिय हरि सरसरसिर सुरासुर । 
कोसलणयरि झड त्ति पराइय परियंचेवि तिवार घरु आइय | 
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ओर धरमें देवताओंकी स्तुतिका कल-कल दाब्द होने लगा। इन्द्रने अत्यन्त मधुर नृत्य किया 
उसने राजा जितशत्रुका अभिनन्दन किया। नो माह तक उसके घरमें रत्नोंकी वर्षा होती 
रही। जिन्होंने साधुकारको घोषणा की है ऐसो यक्ष-कुमारियोंने रंगबिरंगे रत्नोंकोी वर्षा 
कुबेरके आदेशसे को । काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाले ऋषभ जिनेन्द्रके निर्वाणको 
प्राप्त होनेके बाद, पाँच लाख करोड़ वर्ष बीत जाने पर-- 

घत्ता--माध माहके शुक्लूपक्षकी दसमोके दित शिवपदगामी तीन ज्ञानके धारी विद्वके 
स्वामी द्वितोय तीर्थंकर अजितनाथका जन्म हुआ ॥१३॥ 

१४ 

अजितनाथ जिनके उत्पन्न होनेपर धरती आपूरित हो उठी | कहोंपर जय-जय और घण्टों- 
के शब्द होने लगे, कहीं भयंकर सिहनाद शब्द हो रहा था, कहीं जयघण्टारव उठा, आसनके 
कम्पायमान होनेसे जिसकी बुद्धि विस्मित है ऐसे नागराज, पृथ्वीराज ओर देवराज काँप उठे, 
जिसके दाँतोंपर स्थित सरोवरके कमलपर देववर नृत्य कर रहे हैं, जिसके मदजलसे आकृष्ट 
होकर अनेक भ्रमर गुनगुना रहे हैं, ऐसे ऐरावत महागजपर, तीर्थंकरोंके अभिषेकका निर्वाह 
करनेवाला इन्द्र आरूढ़ हो गया । भम्मा और प्रचुर मेरियोंके समूहों, बजते हुए वाद्योंके निनादों 
के साथ, जिनवरके चरणकमल युगलमें संगतमन अपनी वघू, वाहन, ध्वज और भअस्त्रोंके साथ 
सौम्य विशाल भूषाकी आभासे भास्वर, प्रेमसे शब्द करते हुए इन्द्र, सुर और असुर चले। वे 
शीघ्र हो अयोध्या नगरी पहुंचे, तीन परिअचेनाएँ कर वे धरमें आये। 





३, / कुमारहि। ४. 8 साहुबकारहि। ५. ४ लक्ख | ६. ४ मासि। ७. ४ सिवपुर । 
८. / तित्यंकर । 
१४. १. & ? कहिं मिं । २. ४ विभाविय । ३, ? भंभामेरिपटह । ४. ? वायत्त । 
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घत्ता--पणवेष्पिणु पियरइं आयरिण सहसा चित्ति वियेप्पिड ॥ १० 
जिणमायहि मायइ सुरवरहिं मायाबारु सेमप्पिड ॥१४॥ 
१५ 
जगगुरु छेवि देव गय तेत्तद्दि सुरगिरिपंडुसिलायलु जेत्तहि । 
तहिं सीहासणि णिद्दिउड भडहारए._ मयणबाणसंताणेंणिवारड । 
इंदजलणजमणेरियव रुणहं प्रणधणयभवससिखरकिरणहं । 
आवबाहणु करेबि पोमाइवि जण्णभाड सब्भाव ढोइवि । 
अमरपंति अवितुद्टे करेप्पिणु णीरु खीर्रेमयरहरि भरेप्पिणु । ५ 
किसल्यछण्ण कस उच्चाइवि समंतु पणवसाहा संजोइवबि | 
देविंदहिं जिणिंदु अधि सिंचिड कुबलयकमलकयंबह्हिं अंचिड । 
देवंगईं वत्थइं परिहाविट देडे दिव्वगंचेहिं विलेविड। 
भूसिठ भूसणेहिं साणंदें णासकरणु विरइडं देविंदें । 
घत्ता--जाएण जेण जसु बंधुयणु कीलासु वि अविसंकिड ॥। १० 
बहिरंतरंगवइरिहिं ण जिड अजिउ तेण सो कोकिउ ॥१५॥ 
१२६ 
णमो जिणा कयंतपासणासणा णमो विसुद्ध बुंद्ध सिद्धसासणा । 
णमो कसायसोयरोयव जिया णमो फर्णिदेचंद्विंदपुड्थिया । 


घत्ता--माता-पिताको आदरसे प्रणाम कर सहसा देवेन्द्रने अपने मनमें विचार किया ओर 
मायासे निर्मित कृत्रिम बालक जिनवरकी माताको दे दिया ॥१४॥ 
१५ 
विश्वगुरुको लेकर देवता वहाँ गये, जहाँ सुमे पवतपर पाण्डुक दिला थी, वहाँ कामदेव- 
के बाणोंका सन्ताप दूर करनेवाले भट्टारक जिनवरको रख दिया। इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत्य, 
वरुण, पवन, धनद, शंकर, चन्द्र और सूर्यका आह्वान कर संस्तुति की और सद्भावसे यज्ञ पूरा 
कर अविच्छिन्न देवपंक्ति निर्मित कर, क्षीरसागरसे जल भरकर, किसलयोंसे आच्छादित कलशोंको 
ऊपर कर, ओम स्वाहा” कहकर, नीलकमलोंसे युक्त जलसे देवेन्द्रोंने जिनेन्द्रदेवका अभिषेक किया 
तथा उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाये | दिव्य गन्धोंसे लेप किया, देवेन्द्रने आनन्दपुवंक अलंका रोंसे उन्हें 
मूषित किया, तथा उनका नामकरण संस्कार किया । 
घत्ता--जिसके उत्पन्न होनेसे जिसके बन्धुजन क्रीड़ाओंमें शंकाविहीन हो उठे, ओर जो 
बहिरंग तथा अन्तरंग दात्रुओंसे नहीं जीते जा सके इसलिए उन्हें अजित” कहकर पुकारा 
गया ॥१५॥ 
१६ 
यमके पाशको काटनेवाले हे जिन आपको नमस्कार हो, हे सिद्धयुद्ध और सिद्धशासन आप- 
को नमस्कार हो, कषाय समूह ओर रोनासे रहित आपको नमस्कार हो; नागेशों चन्द्रोंके समूहसे 


५, ? वियण्पियठ । ६. ? समप्पियठ । 
१५. १. 87? सिहासणि। २. # संताव । ३, ? अविसड्ठ । ४. ? खीरु । ५, / देव । 
१६. १. 8 ? विसुदबुद्धेसिद्सासणा । २. ४ ४ फर्णिदइंदर्चंदपुज्जिया । 
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णमो अदीणकामबाणवारणा णमो मद्दाभवंबुरासितारणा । 
णमो विसालमोहजालछिंदणा णमो जियारिरायरायणंदणा | 
५ णमो णिद्दित्तसुण्णवाइवासणा णमो अणेयभेयभावभासणा । 
णमो गयाछसाछसील्भूसणा णमो पसण्ण दिण्णरोसदुसणा । 
णमो विमुकद्व्यघोसणीसणा णमो रिसी तबोविहीपयासणा | 
णमो अण॑तसंतसम्मभावणा णमोरेहंत मोक्‍्खमग्गदावणा । 
घत्ता--इय बंदिवि अमराणंदियदि णंद्णवणसुच्छायहि ॥ 
१० आणेप्पिणु उज्ञृदहि परमजिणु इंदें अप्पिड मायहि ॥१६॥ 
१७ 
काले जंतें जायड पोहड जयवइ णबजोव्वणि आरूढड | 
का वि णारि आलिंगणु मग्गइ क्‌ वि कामाडर पायहि लछग्गइ | 
का वि कुमारि भणइ मई परिणद्दि विरहु भडारा कि तुहुं ण मुणहि | 
एकसु देह दिद्ठि सुहगारी जा जीवमि ता दासि तुहारी | 
५ इय णारीयणु होंतु रसिल्लड कामासत्तड कामगहिल्‍लड | 
रक्खहि देवदेव णियसंगे मारिज्जंतु बराड अंणंगें। 


पिडछणा सरवइण।! घरु गंपिणु पत्थिड जिणकुमारु पणबवेप्पिणु । 
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पुज्य आपको नमस्कार हो, अदोन काम बाणोंका ध्वंस करनेवाले आपको नमस्कार हो, है निर्भय 
आपको [नमस्कार, महासंसाररूपी समुद्रसे तरनेवाले आपको नमस्कार, विशाल मोहरूपो 
जालका छेदन करनेवाले आपको नमस्कार, जितश्त्रुके पुत्र आपको नमस्कार; शूृन्यवादी विचार- 
धघाराको समाप्त करनेवाले आपको नमस्कार, अनेक भेदों और भावोंका कथन करनेवाले आपको 
नमस्कार, आलस्यसे रहित, ओर शीलसे भूषित आपको नमस्कार, प्रसन्‍न ओर क्रोधरूपी दूषणकों 
दूर करनेवाले आपको नमस्कार, दिव्यध्वनिका शब्द करनेवाले आपको नमस्कार, तपकी विधिके 
प्रकाशक आपको नमस्कार, अनन्त शान्त और समभाववाले आपको नमस्कार; मोक्षमार्गेके 
अहंन्त आपको नमस्कार। 

घत्ता--इस प्रकार वन्दनाकर, इन्द्रने, नन्दनवनके समान शोभा धारण करनेवाली 
अयोध्यामें आकर जिनेन्द्रदेवको उनको माताक्रे छिए अपित कर दिया ॥१६॥ 

१७ 

समय बीतनेपर वे प्रोढ़ हो गये । विश्वपति अजितनाथ नवयौवनमें स्थित हो गये । कोई 
नारी आलिगन माँगती है, कोई कामातुर होकर पेरोंस लगती है, कोई कुमारी कहती है कि 
“मुझसे विवाह करो। है आदरणीय क्‍या आप विरहको नहीं समझते। एक सोभाग्यशाली दृष्टि 
दोजिए, में जीवित नहीं रहूँगी, तुम्हारी दासी हूँ। इस प्रकार रसमय कामसे आसक्त ओर कामसे 
गृहीत द्वोते हुए, कामदेवसे मारे जाते हुए नारीजनको है देवदेव अपने संगसे रक्षा कीजिए” इस 
प्रकार पिता ओर इन्द्रने घर जाकर जिनकुमार अजित॒को प्रमाणकर निवेदन किथा। किसी 


आओ 





३. ह 7 दिपण्णदोस । ४. 8 9 संतसोमभावणा | ५. & णम्रो अरहंत । 
१७. १. / एक्क सुदिट्ठि देहि सुहगारी; ? एक्क सदिट्ठि देहि सुहगारी । २. 6 9 3006 गीद ऐंड; 
कुमरत्तें ( ९ कुमर्रत्ति ) पुणु कालु सुहासिउ, पुष्व अट्ठदहूलक्ख पणासिउ । 
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कह व कह व सहुई इच्छाविड कण्णासहसहि पेहु परिणाविड | 
सुसिरु तंति घणु पुक्खरु वज्जइ जहि तुंबुरुणा सुसरठ गिज्जइ | 
जहिं उन्बसिरंभदि णश्चिज्जइ अणवेमरसविसेसु संचित्नइ | १० 
घत्ता--जहिं मंगछदव्वविदृत्थियहिं उरघोलिरहारमणिईहिं ।। 
आवंतिहिं जंतिहिं सुललियहिं छेड णत्थि सुररमणिहिं ॥१७॥ 


५१८ 
जहिं उबमाणड कि पि ण दिज्जह त॑ उच्छठ मई कि बण्णिज्जइ | 
सब्वतित्थपरिपुण्णहिं कलसहिं मुणिवयणहिं णं वियलियकलुसहिं । 


खीरतुसारतार णित्तार्राहिं जित्तंविलछासिणिमोत्तियहारहिं | 
कोमलकिसलयछाइयबरत्तहिं विसहरसुरणरखयरुक्खित्तहिं । 

मंगलघोस विलासविसेसहिं तियसिंदहिं मिलेवि पुहईसहिं । ५्‌ 
किउ रज्ञाहिसेठ स्र्यसेवहु बद्धु णिछाडि पट्टु तहु देवहु । 

महि भुंजंतहु पोणियभव्यहुं एक्कुणवीर्स छक्ख गय पुव्वह । 

एक्कहिं दिणि णरणियरणिरंतरि अच्छतें अत्थाणब्भ॑तरि । 

वसुवइव सुमइकताकंते रयणिहि गयणभाड जोयंत । 


प्रकार बलपूर्वंक इच्छा उत्पन्न करके प्रभुका एक हजार कन्याओंसे विवाह कर दिया गया जहाँ 
सुषिर, तनन्‍्त्री, घन ओर पुष्कर वाद्य बजाये जाते हैं ओर तुम्बिरके द्वारा सुसरस गान किया जाता 
है, जहाँ उवंशी ओर रम्भाके द्वारा नृत्य किया जाता है। इस प्रकार बिना नौवें रस (शान्त) के 
बिना रस विशेष संचित किया जाता है। 

घत्ता--जहाँ, जिनके हाथमें मंगल द्रव्य हैं और वक्षपर हारमणि हिलडुल रहे हैं ऐसी 
आती जाती हुई सुन्दर सुर रमणियोंका अन्त नहीं है ॥१७॥ 


१८ 

जिसका कोई भी उपमान नहीं दिया जा सकता, ऐसे उस उत्सवका मेरे द्वारा क्या वर्णन 
किया जा सकता है ? मुनि वचनोंके समान कालुष्य ( पाप--कलृषता ) से रहित, क्षीरकी तरह 
हिमकणोंसे निरन्तर भरपूर, विलासिनियोंके मोतियोंके हारको जीतनेवाले, कोमल किसलयवाले 
पत्तोंसे आच्छादित, नागों, देवों और मनुष्यों एवं विद्याधरोंके द्वारा उठाये गये, सब तीथ्थोसे 
परिपृण कलशोंसे, मंगलघोषों ओर विलासोंसे विशिष्ट, देवों देवेन्द्रों और पृथ्वीशषोंने, लक्ष्मोके द्वारा 
सेवित देवका राज्याभिषेक किया ओर उनके ललाटपर पट्ट बाँध दिया। भव्योंकों प्रसन्‍न करने- 
वाले ओर धरतीका भोग करनेवाले उन्नोस छाख पूर्व समय बीत गया। एक दिन मनुष्य-समूहसे 
भरपूर दरबारके मध्य बठे हुए धरती ओर लक्ष्मीके स्वामी रात्रिमें आकाश मार्ममें 


३, ४ मंडइ; ? मडह। ४. ? सहु। ५. 8 ? अणुवम ; 7 अणुवम 0प 6 गरा€&7778 


8५०॥ 5 शाम्तरसरहितः । 
१८. १. ४ ? ण॑ं मुणि । २. ? जिणिवि विछा । ३. ४ कमलकिसलयच्छाइय ; 2? कमरलह किसलय- 
छाइय । ४. ४ सुरसेवहु; ? सियसेवहु । ५. ४ एक्कुणलक्खबीस गय; ४ तयपंचास लक्ख गय । ६. ३ 


भ्रच्छइ जा अत्थार्ण । 
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१० धत्ता--ता तेण दीह ससहरघवल उक्क पडंती दिद्विय ॥ 
ण॑ं णहसिरिकंठहु परियलिय चलसुत्ताहलकंठिय ॥१८॥ 


१९, 

पेच्छंतहु सा तहिं जि विलीणो ईसमणीस समासमलीणी । 

गयणुस्मुक्क उक्‍क गय जेड्दी अथिर णरेसरसंपय तेददी । 

छग्गमि णिरवज्जहि मुणिविज्जद्दि पभरणइ सामि जामि पावज्जदि। 

छणि छणि जडयणु कि हरिसिज्जहि आड़ वरिसवरिसेण जि खिज्जइ | 
५ जौय भणंतहं बिहसइ तूसइ सेर पभ्णंतहूं रुंजइ रूसइ । 

ण सह मरणह केरड णाउं वि पहरणु धरइ फुरइ णित्थाउ वि। 

कालि महाकालिहिं घरु ढुक्कइ मज्जु मासु ढोवंतु ण थक्‍कइ | 

जोइणीहिं को किरें रक्खिज्जडइ पीडिवि मोडिवि काल खज्जइ। 


खयकालहु रक्खंति ण किंकर सय मायंग तुरंगम रहवर। 

१० खयकालूहु रक्खंति ण केसव चकक्‍कवट्टि विजञाहर बासव । 
होइ विसूई संप्प घेप्पई दाढिविसाणिरंगह्िं दारिज्जंइ । 
जलि जलयर थलि थल्यर वबइरिय णहि णहयर भकक्‍खंति अवारिय । 
तो वि जीड जीवेबइ वंछह लोहें मोहें मोहिड अच्छइ । 








घत्ता--चन्द्रमाके समान धवल लम्बी उल्का गिरते हुए देखी मानो आकाशरूपी लक्ष्मीकी 
मोतियोंकी चंचल कण्ठी गिर गयी हो ॥१८।॥ 


१९ 

देखते-देखते वह उल्का वहीं विलीन हो गयी । भगवान्‌ की बुद्धि उपशमको प्राप्त हुई। वह 
विचार करने लगे कि जिस प्रकार आकाशसे च्युत उल्का चली गयी, उसी प्रकार नरेश्वरकी 
सम्पत्ति अस्थिर है। मैं निरवद्य मुनिविद्यामें लगूँगा। स्वामीने कहा कि मैं प्रत्नज्याके लिए 
जाता हूँ। मू्खजन क्षण-क्षणमें क्यों प्रसन्न होता है? आयु साल-सालमें क्षीण-क्षीण होती है । 
“जियो” कहने वालों पर ( जीव ) हँसता है ओर सन्तुष्ट होता है, मरो कहने वालों पर गजेता है 
ओर रुष्ट होता है ? वह मरणका नाम भी सहन नहीं करता । दुबल होते हुए भी प्रहरण धारण 
करता है, स्फुरित होता है। काली ओर महाकालीके घर पहुँचता है। और मद्य मांस ले जाते 
हुए नहीं थकता । योगिनियोंके द्वारा किसकी रक्षा की जातो है, कालके द्वारा पीडित कर और 
तोड़कर खा लिया जाता है। अनुचर क्षयकालसे नहीं बचा सकते | मत्तमातंग तुरंग और रथवर 
भी। क्षयकालसे केशव चक्रवर्ती विद्याधर इन्द्र भी रक्षा नहीं करते। विशचिका होता है और 
साँपके द्वारा ग्रहण किया जाता है। दाढ़ी ओर सींगवाले पशुओंके द्वारा विदीणं कर दिया 
जाता है। जलमें जलचर ओर थलमें थलचर उसके दुश्मन हैं, आकाशमें आकाशचर जीव खा लेते हैं 
विना किसी दे रके । तब भी जोव जीनेकी इच्छा रखता है, ओर लोभ तथा मोहसे मोहित रहता है । 


७, ४ तो । 

१९, १, ९ पव्वज्जहि । २. ४ ? वरिसु वरिसेण । रे. ४ मरणु भणतहं; ९ मरु पमणंतहूं । ४. # किर 
को रव्खिज्जह; ? कि किर । ५, /& संपेसिज्जई । ६. & ? ४00 «(८० ५८४४ : दहि बुडुद्द जलणेण 
पलिप्वद । ७. 8 7 म्िगहि | ८. 3 ? 800 2ध्थिः धा$ : विसविवकखसर्थाहू मारिज्जइ। ९, 
जोवेवठ; ? जोवेव्यठ । 


>ह८. २०. १२ ] महाकवि पुष्पदन्त विरखित १७ 


घत्ता--सुह्ट वछइ पर त॑ णड छहृ३ मरणह तसह ण चुक्कइ॥ 
इच्छाभयपरवसु एहु जणु जममुहकुद् रहु ढुक्कइ ॥।१९।| 


२० 
तांवाइय छोयंतिय सुरवर ते भणंति जय जगगुरु सुरवर ! 
च॑गड चित्तेडियु संथषियट णाणणिद्देलणि पईं संथवियठ । 
छंडेद्टि पणइणि क॑चर्णेगोरी धरेदहि मुवणसंबोहणगोरी । 
गइदुचरित्तकम्मसं ताणइ अजियसेणु णिट्टियठ संताणइ | 
पभणिड पुत्त चरसु संताणइ सयल्मद्ीयछकयसंताणइ । ५्‌ 


तहिं अवसरि णहु छण्णु विमाणहिं पत्तहिं गिव्वाणेहिं विमाणिहिं । 
किउ दिक्खाहिसेड तियसेसहदि अंचिठ पहु पसत्थतियसेसहिं । 


गय खग सुर णियंसिवियाजाणें फलतरुणबिएं पवरुज्जाणें | 

णावंइ णविउ सहद्देडंबणामें सो सोहंतु सुद्धपरिणामें । 

णिज्च करंति पणयकलहं सइं जहिं सरि सरु मुयंति कलहंसइं। १० 
तडगंधव्वगीयकलहू स इं ताह चलणि रसियई कलह्ंसईं । 


तहिं सत्तच्छयतलि सुणिसण्णड जिणु जिणंतु चत्तारि वि सण्णड। 


७न्‍3> चल सकल 





घत्ता--सुखकी इच्छा करता है परन्तु उसे नहीं पाता, मौतसे डरता है ( त्रस्त होता है ) 
परन्तु चूक़ता नहीं, इस प्रकार इच्छा ओर भयके अधोन यह जोव उन यमके मुख रूपी कुहरमें 
प्रवेश करता है ॥१९०॥ 


२० 

इतनेमें लोकान्तिक देववर आये। वे देववर कहते हैं कि हे विश्वगुरु आपकी जय हो, 
आपने चित्तरूपी बालकको थेये बेंधाया, ओर उसे ज्ञानर्पी घरमें स्थापित किया। स्वगंकी 
तरह गोरो कामिनीको आप छोड़ते हैं, और भुवनको सम्बोधित करनेवालो गोरो ( सरस्वती ) 
को धारण करते हैं। दुश्चरित कमंकी सनन्‍्तान परम्परा चले जाने पर उन्होंने अजितसेनको कुल- 
परम्परामें स्थापित किया ओर कहा--है पुत्र, तुम कुल-परम्परामें चलना, ओर समस्त विश्वको 
निज सन्तान समान मानना । उस अवसरपर आकाश विमानोंसे आच्छादित हो गया। आये 
हुए असंख्य देवेन्द्रोंके द्वारा दीक्षाभिषेक किया गया। प्रशस्त स्त्रियोंके द्वारा अर्चा की गयो। 
विद्याधर ओर देव अपने-अपने शिविकायानसे चले गये। वह अपने शुद्ध धारणाओंसे इस प्रकार 
शोभित है, जिस प्रकार, फलसे यौवनको प्राप्त, सहेतुक नामका विशाल उद्यान जेसे झुक गया हो । 
जहाँ कलहंस स्वयं नित्य प्रणयकलह करते हैं ओर जहां नदीमें वे सुन्दर स्वर करते हैं। जहाँ नट 
गन्धवोंके गीतोंकी सुन्दरताको नष्ट करनेवाले उनके पेरोंमें सुन्दर नूपुर बज रहे थे, ऐसे उद्यानमें 
सप्तपर्णी वृक्षके नीचे बेठे हुए, चार संज्ञाओं ( आहार, निद्रा, भय और मेथुन ) को जीतते हुए, 
आशा रहित परमेश जिनवर ने । 


१०, ? तं पर णउ। ११. ४ इच्छाहय परवसु; ? मिज्छाभयपरवसु । 

२०. १. & ? तावाहय । २. वित्तडंभु 2७४ 8058 बालकः । है, 8 छंडिवि; ? छटुहि । ४. ४ ? चंपय । 
५. ? बरहि। ६. ? घरसु | ७. ४ गर; शे णिव। ८. ४ ताबइ जमिठ । ९. / ? सहेउबणामें 
है उहेठपणामें 0०५ 8055 ४70 7 सहेठवणामें सहेतुकनाम्नोध्यानम्‌ । १०, ह णडगंधव्व । 
? तडि गंषव्व । 

रे 


श्८ 


महापुराण 


[ ३८, २०. हैऐ- 


घत्ता-- माहे मासे सियणवमिदिणे रोहिणिरिक्छि गयासे | 
अबरण्दइ केसलोड करिवि लदय दिकक्‍ख परमेसें ॥२०॥ 


जे धम्मेल्ल विमुक्क सुबत्तें 
रवि घित्त खीरण्णबणीरइ 
विसयेपरीसहरिउहु ण संकिड 
णाणु चउत्थउ खणि उप्पण्ण्ं 

५ उज्ञाणयरिह्ि बीयइ वासरि 
कुसुमव रिसु सुरबंडह णिणायईं 
गेहँणेहबंधणु विच्छिण्ण् 
पूसहु सुक्कपक्खि संपत्तइ 
भावाभावालोयविराइड 

१० हय दुंदुद्दि णं गज्जिउ सग्गे 


२१ 


ते सुरणाहँ मणिमयपत्तें । 

को णउ करइ भत्ति जइ णीरइ। 
नबसहासु त सहुं दिकख॑किड | 
छट्टबबास ब्रेंड पडिवण्णडं । 
किडं पारणडं बंभरायहु घरि। 
पंचच्छरियइं तहिं संजायईं । 
बारहवरिसई तड संचिण्णउं | 
एयारसि रोहिणिणक्खत्तइ । 
केवलणाणु तेण उप्पाइउ | 

आय देव दिसिविदिसहुं मग्गें। 


घत्ता--चत्तारि सयाईं सरासणहं सडढइं देहु जिणिदहो ॥ 
अमरिंद दूरासंकिएण मण्णिउ सरिसु गिरिदद्दो ॥२१॥ 





घत्ता--माघ, माहके शुक्लपक्षकी नवमीके दिन रोहिणीनक्षत्रके अपराह्नक़े समय केश 
लोंचकर दीक्षा ग्रहण कर ली ॥२०॥ 


२१ 


सुन्दर मुखवाले उन्होंने जो बाल छोड़े उन्हें देवेन्द्रने मणिमय पात्रमें लेकर क्षीर समुद्रके 
पानीमें डाल दिया, नोरज ( रजरहित निष्पाप ) मुनिको भक्ति कोन नहीं करता। विषयरूपी 
परीसहके शत्रुसे शंका नहीं करते हुए, एक हजार राजाओंने उनके साथ दीक्षा ग्रहण कर लो । 
एक क्षणमें चोथा ज्ञान उन्हें उत्पन्न हो गया, छठे उप्रवाससे उनका व्रत सम्पन्न हुआ, दूसरे दिन, 
अयोध्यानगरीमें उन्होंने ब्रह्म राजाके यहाँ पारणा की । कुसुम वर्षा, देवनगाड़ोंका निनाद ओर 
पाँच महाश्चय वहाँ हुए, घरके स्नेहका बन्धन छिन्न-भिन्‍न हो गया, बारह वर्ष तक उन्होंने 
तपश्चरण किया । पृष माहका शुक्लपक्ष आनेपर ग्यारक्ष रोहिणी नक्षत्रमें विश्वके समस्त पदार्थों- 
को प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उन्हें उत्पन्न हो गया। देव दुन्दुभियाँ आहत हो उठीं, मानो 
स्वगं गरज उठा हो, देवता दिशा और विदिशाके रास्ते आये। 


धत्ता--जिनेन्द्रके साढ़े चार सौ धनुष ऊँचे शरीरको देखकर दूरसे आशंकाको प्राप्त इन्द्रने 
उन्हें सुमेद पवेतके समाव समझा ॥२१॥ 


११. ४ ? माहहो मासहों । 

२१. १. & ? 'व्तें । २. » ? विसहपरीसह । ३. 8 ? णिव । ४. 8 ए बढ । ५. 6 तोयइ। ६. 8 ? 
“वडह । ७, ? गेहि णेह । ८. & ? भावाभावलोएं पबिरायउ । ९. / “ विदिसहं मग्गे; ? विदिसि 
णहुर्गें । 





-डै८.(२२. १५ ] सहाकवि पुष्पवन्त विरचित श्ष्‌ 

श्र 

णवकणयवण्णु खमभावु पुण्णु । 

संधुड अणेण अमराहिवेण । 

जय भव भवंत जय दाणबंत । 

जय भूयणाह विरश्यदिवाह | 

जय गोरिरमण जय सुविसगमण | ५ 

जय तिषरडहण जय सयणमहूण | 

जय भोकक्‍्खमग्ग णिग्गंथ णग्ग । 

जय सोमसीस जय तिहुबणीस । 

जय णायहार- भूसियसरीर ! 

सुतिलो यणास- हर हरविछास । १० 

सुरयंतवित्त- पब्भाररत्त । 

णीसरियविमल चडबयणकमल। 

जय वेयभासि पसुवहपयासि । 

णिह्ड्रेंडंभ जय परमबंभ । 

कंपावियक्क कयधम्मचक्क | १५ 
र्र 


इन्द्रने उनकी स्तुति शुरू की--“आप नवस्वर्णवर्णके समान हैं, आपका क्षमाभाव पूर्ण हो 
चुका है, भवका अन्त करनेवाले हे शंकर आपकी जय हो । दानशील आपकी जय हो | है भूतनाथ 
( सकल प्राणियोंके स्वामी ), आपकी जय हो। विवाहसे विरक्त आपकी जय हो। गोरीरमण 
( पावंती सरस्वतीसे रमण करनेवाले ) आपकी जय हो, सुवृषगमन ( धर्मंका प्रवर्तन करनेवाले, 
बेलपर गमन करनेवाले ) आपकी जय हो त्रिपुर दहन ( त्रिपुरराक्षषका दहन करनेवाले और 
जन्म जरा ओर मरणका नाश करनेवाले ) आपको जय हो, मोक्षमार्ग ( मोक्षमार्ग स्वरूप, बाण 
छोड़नेवाले ) आपकी जय हो, हे निग्नन्थनगत आपको जय हो । है सोमशिष्य ( शान्तशिष्य, 
चन्द्रमस्तक ) आपकी जय हो। त्रिभुवनस्वामी ( त्रिलोकस्वामी, त्रिपथगा स्वामी ) आपको 
जय हो । हे नायधार ( सन्‍्मा्ग धारण करनेवाले और नागोंको धारण करनेवाले ) आपकी जय 
हो। भूषित शरीर ( अलंकृत शरीर, भभूतसे अलंकृत शरीर ) आपकी जय हो। है सुतिलोयनाश 
( त्रिलोकका नाश करनेवाले, तोन नेत्रोंको धारण करनेवाले ) हे हर ( शिव, धमंघर ) आपको 
जय हो, हरविलास ( क्रीड़ा रहित विशिष्ट क्रोड़ावाले ) आपकी जय हो। सुरयंतवित्त प्राग्भाररक्त 
( सुरतिका अन्त करनेवाले, चरितके ब्रतमें लीन रहनेवाले, सुरतिमें अन्ततक प्रयत्नशील रहने- 
वाले ) णीसरियविमल ( जिससे विशिष्ट मल अछग हो चुके हैं, ऐसे जो चार मुख रूपी 
कमलवाले हैं । 
वेदभाषी ( ज्ञानको प्रकाशित करनेवाले, वेदको प्रकाशित करनेवाले ) आपकी जय हो । 
पसुवह पयासी ( पशुवध करनेवाले, पशुओंके लिए भी पथ प्रकाशक ) आपकी जय हो। 
निर्दग्धदम्भ ( दम्भको जलानेवाले, निमृष्ट दम्भवाले ) आपको जय हो । हे परम ब्रह्म ( परमात्म- 
स्वरूप, ब्रह्मा, विष्णु, ओर महेश स्वरूप ) आपको जय हो, अकंको कम्पित करनेवाले हे धर्मचक्र 


२२. १, ? भूवणाह्‌ । २, / णिटृंदडंभ । 


३० भहापुशाण [ ३८, रेरे. १६- 
जय चक्‍कपाणि ... जय दिव्वणाणि। 
बहुसोक्खद्देड जय गरुलठकेड । 


घत्ता--तुद्द गब्भणिवासि हिरिण्णमयविद्धिइ सुद्द पसिद्धउ ॥ 
तुहुँ तेण हिरण्णगब्भे भणिड अण्णहु ऐड णिसिद्धउ ॥२२॥ 


र३ 

वंदिवि एम सुरिंदे सत्तिइ विरइड समबसरणु जिणभत्तिइ ! 
माणखंभसरवरसरपरिहहिं संकुसुमवेक्षिद मरगयफलिह॒हिं । 
णिम्मियपाया रेहिं विचित्तिहिं थूहहिं सूरयंतमणिदित्तिहिं । 
कप्पद्दुमचेईह रचि धर्दि धूवहडेद्टिं सुधूवसुगंधदि । 

५ णडसालाहिं णँगट्रतंडवियहिं थामि थामि मणिमयमंडवियईि । 
तोरणेरयणा्ंकियदोमरहिं कणयदंड वे रफणिपडिद्दारहिं । 
ज॑ एंहुउं तहिं मोक्खहु पंथिड अजियणाहु सीद्ासणि संठिड | 
पुव्वासासंमु्ं आसीणउ कि वण्णमि तेल्लोकृपह्दाणउ । 





( धर्मचक्र, चक्राकार धनुषवाले ) आपको जय हो। है चक्रपाणि ( हाथमें चक्रका लांछनवाले, 
चक्रवाले ) आपको जय हो दे दिव्यज्ञान आपको जय हो । बहुसोक्खद्वेउ ( बहुत लोगोंके सुखके 
कारण, वधुओंके सुखके कारण ) है गरुडध्वज आपकी जय हो । 


घत्ता--गर्भमें स्थित रहनेपर हिरण्यमय वृष्टिसि आप बहुत प्रसिद्ध हुए इसी कारण 
आप हिरण्यगर्भ कहे गये, दूसरेके लिए, यह नाम निषिद्ध है ॥२२॥ 


श्रे 


हस प्रकार देवेन्द्रने वन्दना कर, मानस्तम्भों, सरोवरों, सरों और परिखाओं , पुष्प सहित 
लताओं, मरकत ओर स्फटिक मणियों, बनाये गये विचित्र परकोटों, सुर्यकान्तमणियोंसे दीप्त थूनियों, 
कल्पवृक्षों, चेत्यगृहों ओर चिह्नों, सुन्दर घृप से सुगन्धित घृषधघटों, जिनमें ताण्डब नाट्य किया जा 
रहा है, ऐसी नाट्यशालाओं, स्थान-स्थानपर मणिमय मण्डपों तोरणों, रत्नों से अलंकृत माछाओं, 
स्वर्णदण्ड धारण करनेवाले श्रेष्ठ ...? प्रतिहारोंसे, उसने ( देवेन्द्रने ) शक्ति और भक्तिके साथ 
जब ऐसे समवशरणको रचना को, तो मोक्षके पथिक अजितनाथ भसिंहासनपर स्थित हो गये । 
पूर्व दिशा के सम्मुख बेठे हुए उन त्रिलोक श्रेष्ठ का में क्या वर्णन करूं ? 
३. 8 ? दिव्ववाणि | ४. / 7? गब्मु । ५. & एठ ण सिद्धउ। 
२३. १. ? सुकुसुम । २. ? सुयंधसुयं्धाह । ३. & णट्टमंडवियहि । ४. ४ ? रमणवोरणाल"। ५. 8 ? 
“दारहि। ६ 8 ? दंडघर । ७. ? जं एहउ त॑ सकक्‍कें पत्थिठ, जगकारुण्णें आवेष्पिणु बिउ। ८, ? 
पृथ्वासामुहुं हेण आसीणठ । 


-रै८. २४, १२ ] महाकवि पुष्पदन्त विराचित २१ 
घत्ता--चडतीसातिसयविसेसधरु जिणु हरिवीढि बइद्टठ ॥ 


उययदिसिदरि उययंतु रवि छुड॒ णं छोएं दिद्वड ॥२३॥ १० 
रढ 
सबव्वभदूदु तं तहु सीहासणु कुसुम बासु भसलावलिपोसणु | 
णवककेल्लिसक्खु को मलद॒लु भामंडलु णं दिणयरमंडलु। 
छत्तईं तिण्णि चंद्संकासईं चघमरइं हिमगोखीराभासईं । 
बज्जइ दुदुष्दि मुवणाणंदणु विरश्यरिद्धिड सइं सक्कंदणु । 
णिग्गय दिव्बभास सच्चुण्णय त॑ णिस्लुणंति अमर णर पण्णय | ५्‌ 
अक्खइ जिणु सत्त वि पायारूईं णरयलक्खदुक्खग्गिविसालईं । 
अक्खइ जिणु भावणसंपत्तिड वेंतरजोइसस ग्गुप्पत्तिड । 
अक्खइ जिणु अहर्मिंद वि सुरवर बहुविद्द णर तिरिकख तस थावर | 
अक्खइ जीवकम्ममेयंतर अक्खइ पेक्खइ तिजर्गू णिरंतरु | 
सीहसेणरायाइय गणहर जाया णडइ तासु सम्मयधर | १० 


घत्ता--सहसाइईं तिण्णि प०्णासियईं सयइं सत्त भयवंतहं | 
पुष्बंगधरह तहिं मुणिवरद्द जायई संतहं दंतहं |२४।॥ 


घत्ता--चौंतोस अतिशय विशेषोंको धारण करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ सिहासनपर बेठ 
गये मानो लोगोंने उदयाचलके शिरपर उगता हुआ सुर्य शीघ्र देखा हो ॥२३॥ 


तब ीजजलतज++ 2+>+>+-+म अल 
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२४ 


उनका वह सवभद्र सिहासन था, जिसमें कुसुमोंकी गन्ध है, और जो भ्रमरावलीका 
पोषण करनेवाला है, ऐसा कोमलदलवाला नव अशोकजवुक्ष, भामण्डल, ( मातों दिनकरका मण्डल 
हो ) चन्द्रमाके समान तीन छत्र, चन्द्रमा और दूधकी आमाके समान चमर, भुवनकों आनन्द 
देनेवाली दुन्दुभि बजती है। ऋद्धियोंको उत्पन्न करनेवाला इन्द्र स्वयं ( कहता है); भगवान्‌को 
सत्यसे उन्नत दिव्यभाषा निकलतो है उसे अमर नर ओर नाग सुनते हैं। जिन भगवान्‌ नरककी 
लाखों दुःखरूपी अग्नियोंस विशाल सात पातालों ( प्तातों नरकों ) का कथन करते हैं। जिनवर, 
भवनवासी देवोंकी सम्पत्तिका कथन करते हैं। व्यन्तर ज्योतिष स्वर्गोंकी उत्पत्तिका कथन करते 
हैं। जिन, अहमेन्द्र सुरवर बहुविध मनुष्य तियंच त्रस ओर स्थावरका कथन करते हैं। जीव 
और करके भेदोंका कथन करते हैं। त्रिजणको निरन्तर देखते हैं ओर उसका कथन करते हैं। 
सम्यग्दर्शन घारण करनेवाले सिहसेनादि उनके नब्बे गणधर थे । 


घत्ता--तोन हजार सात सो पचास ज्ञानवान पूर्वांकके धारी शान्त और दांत मुनिवर 
हुए ॥२४॥ 


९, ४ ण॑ तइलोएं दिदठउ।। 

२४. १. ? दिव्यवाणि । २. / सब्बुण्णय; ? सब्बण्णुय; ०५५ 7 रुच्चुण्यय 870 8058 सत्योन्नता ॥ 
३. ? "कम्महो यंतर । ४. 5 तिजयब्भंतद । ५. 8 ? णवइ; 5 णउबि 30 8088 नवतिः । 
६. & सम्भइघर । 


१३ भहांपुरोणं [ ३८. २५. है- ' 


र्ष्‌ 
उंडुसयाईं इगिवीससहासइं सिकक्‍्खुयरिसिह्तिं विमुक्कधणासइं । 
चडसयाईं णवसहसईं सिद्दईं णाणत्तयसंजुत्तदं दिद्वईं । 
फेवलणाणिहिं बीससहासईं जाईं अणगसंगणिण्णासइं । 
ताइईं जि पुणु चडसयहिं समेयईं विक्किरियारिद्विहरह णेयइ । 

५ तवसमसदइसईइं पुणरबवि उत्तई चडउसयाइं पण्णासइ जुत्तई । 
सग्गारोहण॑सुहयणिसे णिहिं संभयई मणपज्जवणाणिहिं | 
तेत्तियईं ज्ञि पण्णासइ रहियईं दिण्णुत्तरहं विवाइहिं विहियई। 
एंब गणंतगणंतहुं आयड एक्कु लक्खु भिक्‍खुहुं संजायउ | 
अज्जह लक्खइईं तिण्णि समास वि उप्परि सहसईं बीस णिवेसंबि 

१० तेत्तिय हउं सावय आहासबि पंचलक्ख अणुवश्यहिं घोसवि 


संखारहिय देव णिद्देसवि देविहिं किह परिमाणु गवेसविं । 
घत्ता--इय एत्तियसंघ परियरिद पुव्बहं विरइयपर द्टिय ॥ 
*+तेपण्णलक्खु महियलि भमिवि बारहवरिसहिं विरहिय ॥२५॥ 





२६ 
सिहरिहि दरिसियदरिमयवेयहु.. पुणु अबसाणि गंपि संमेयहु । 
मासमेत्तु थिड पडिमाजोएं जञाणमि णाहु विमुक्कड जोएं | 
र५ 


धनको आशासे रहित इक्‍्क्रीस हजार सातसौ शिक्षक मुनि थे। नौ हजार चार सौ, तीन 
ज्ञानोंसे युक्त ( अवधिज्ञानी ) कहे गये हैं। कामके संगका नाश करनेवाले बोस हजार केवलज्ञानो । 
इतने हो अर्थात्‌ बीस हजार ओर चार सो विक्रिया ऋद्धिवालोंको जानना चाहिए। स्वर्गारोहणकी 
सुखद नसेनी मनःपर्यय ज्ञानी बारह हजार चार सो पचास । पवास रहित इतने ही अर्थात्‌ बारह 
हजार चारसो उत्तर देनेवाले अनुत्त रवादो । इस प्रकार गिनते-गिनते एक लाख भिक्षु हो जाते हैं, 
संक्षेपमें तीन लाख बीस हजार आ्थिकाएं और इतने ही में श्रावक कहता हूँ। में पाँच लाख 
अणुब्रतियों ( श्राविकाओं ) की घोषणा करता हूँ। में देवोंका संख्यारहित निर्देश करता हूँ। 
देवियोंके परिमाणकी में क्या खोज करू ? 

घत्ता--इस प्रकार इतने संघसे घिरे हुए, बारह वर्ष कम त्रेपन लाख पूव॑तक, दुसरोंका 
हित करते हुए उन्होंने घधरतीपर परिभ्रमण किया ॥२५॥ 

२६ 


जिसको घाटियोंमें हरिणोंका वेग दिखाई देता है, ऐसे सम्मेदरशिखरपर वह अन्‍्तमें गये। 
एक माह तक प्रतिमायोगमें स्थित रहे । में जानता हूँ फिर स्वामी योगसे विमुक्त हो गये । इस 


२५. १. 8 ? संजुत्तई । २. ? उत्तई | ३, # ? सुहणिस्सेणिहि, ?प८ 7 सुहय सुखद । ४, ? संभूर्याह। 
५ ए वहियईं | ६. & ए एम । ७,  ? समासमि। ८, & ? णिवेसमि । ९. ४ ? सावइ आहासमि । 
१०, 8 ? घोसमि। ११. ४ ? णिदेसमि । १२. 8 ? कहिं। १३. / ९ गवेध्तमि । १४, & ? 
विहरइ परहिय । १५. ४ तेवण्ण लक्ख; ? सो एक लक्खु । 

२६. १. 8 दावियदरिसरिवेयहु; ? दरिसियदरिसरिवेयहु । 


“८, २६. ११ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित २३ 


एकपिंड बाहृत्तरिलक्खईं जीवेप्पिणु पुन्वह कयसोक्खई । 

मासि चद्त्ति पक्खि ससिजोण्हद पंचमिदिवसि जाइ पुव्वण्दइ । 

रोहिणिरिक्खि कम्मसंघारणु दंडंकवाडुरुजगजगप्रणु । ५ 

अंतिमझाणु झत्ति विरएप्पिणु तिण्णि थि तणुबंधणईं मुएप्पिणु । 

मुवर्णतयसिहरहु सुहृठाणहु अजिड भडारड गउड णिव्बाणहु । 

कय णिव्बाणपुज्ज सुरसारहिं तणु संपूइल अग्गिकुमारहिं । 

गड सुरवइ जिणगुणरंजियमणु अवरु वि जहिं आयड तहिं गड जणु | 
घत्ता-जिह रिसहें भरहहु बज्जरिड तिह ह॒उं तुह सयमी।णण ॥ १० 


आहदह्ासमि सयररायचरिउ कंदपुप्फदंताणण ॥२६॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणारुंकारे महाकहपुप्फयंतविरदृएु सहामव्वभरहाणु- 
मण्णिप्‌ मद्दाहव्वे अजि यणिव्वाणगमर्ण णाम भरट्टतीसमो परिच्छे ओ समत्तो ॥३८॥ 


॥ अँजियचरियं समत्तं ॥ 
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प्रकार बहत्तर लाख पूर्व वर्ष सुख पृवंक जीकर चरमशरीरी, चेत्रशुक्ल पंचमीके दिन पूर्वाह्नमें 
( जब कि रोहिणी नक्षत्र था ) कमंका संहारक दण्डप्रतर आदि लोकपूरण-समुद्धात क्रिया कर तथा 
अन्तिम ध्यान कर तीन शरीर बन्धनों ( औदारिक तेजस और कार्मण ) को छोड़कर, आदरणीय 
अजितनाथ भुवनत्रयके शिखर शुभस्थान निर्वाणकरै लिए चले गय्रे। सुरश्रेष्ठोने उनको निर्वाण- 
पूजा की । अग्निकुमार देवोंने उनके शरीरका संस्कार किया। इन गुणोंसे रंजित मन होनेवाला 
हन्द्र चला गया । और भी लोग जहांसे आये थे वहाँ चले गये । 


घत्ता--कुन्द पुष्फे: समान मुखवाले हे श्रेणिक, सगर राजाका जेसा चरित ऋषभ 
नाथने भरतसे कहा था वेसा में तुमसे कहता हूँ ॥२६।॥ 


इस प्रकार ग्रेसठ मद्दापुरुषोंके गुणालंकारोले युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदग्त 
द्वारा विर्चित एवं महामव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाध्यका 
अंडतोसवाँ परिष्छेद समाप्त हुआ ॥३८॥ 


२. 80? जाणिवि।_ ३. 8 7? कयसंखह । ४. / दंडु कवाड पयरजयपुरणु; 7? दंडु कवाडु पयरु 
जयपूरणु । ५, 8 भुवर्णतय; ? भुवणत्तई । ६. ४ 9? संकारिउ। ७. ह £ व सियवाणण । 
८, / ? 077 अजियचरियं समत्तं । 


संधि ३९ 


गुणगणहरु भासइ गणहरु बहुरसमावणिरंतरु ॥ 
मगहाहिव णिस्रुणि सहाहिव सयरणरिंदकहंतरु ॥ भ्रब॒क || 





१ 

इह जंबुदीबि खरयरकराहि मंदरगिरिपुव्विल्लइ विदेहि। 
सीयदिि दादिणेयलि संणिसण्णु उद्दामगामसीमा पउण्णु । 
णं॑ घरणिइ दाविड सुहपएसु वच्छावइ णामें अत्थि देसु । 
मायंदणवदरुक्कंठियाड जद्दिं कल्यलंति करल्यंठियाउ | 
कमलायर धरियसुपुंडरीय णं णरवइ धरियसुपुंडरीय । ५ 
उबवणइं विविहवच्छ॑कियाईं गोउलइं धवलवच्छ॑कियाईं । 

सन्धि ३९ 


गुणोंके समूह्को धारण करनेवाले गौतम गणधर कहते हैं--“हें महाधिप मगधराज, अनेक 
रसभावोंसे परिपूर्ण राजा सगरका कथान्तर सुनो ।” 


१ 


सूयके तेजसे युक्त इस जम्बूद्वोपमें मन्दराचछके पूर्व विदेहमें सीता नदोके दक्षिण तटपर 
स्थित वत्सावती नामका देश है। उत्कट ग्रामों और सीमाओंसे परिपृर्ण जो मानो धरतीके द्वारा 
सुप्रदेशके रूपमें दिल्लाया गया हो । जहाँ आम्रवृक्षोंक नवदलोंके लिए उत्कण्ठित कोयलें कलकल 
ध्वनि करती हैं, कमलछोंको धारण करनेवाले सरोवर ऐसे हैं मानो राजाने सुपुण्डरोक ( छत्र ओर 
कमल ) धारण कर रखा हो । जहाँ विविध वृक्षोंसे अंकित उपवन हैं, ओर धवल बछड़ोंसे अंकित 
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शहाधरबिम्बातकान्ति ( नव ? ) स्तेजस्तपनादुगमी रतामुदधेः । 
इति गुणसमुच्चयेन प्रायो भरतः कृतो विधिना ॥१॥ 
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कलियंठियाउ । 
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जहिं मंडब दक्‍्खें।हछ वहंति घरि घरि करिसेणियहं हल वहंति | 
जहिं णिच्चु जि सुद्द सुद्िक्खु खेडं॑ कामिणिड दंति कामुयहं खेड। १० 
घत्ता--विम्हियसुरु तह पुद्टईपुरुपविमछमणिमयमहियेल ॥ 
सरयामछु चंदयरुजदु  घरचूछाहयणहयल ' ॥१॥ 


र्‌ 
तहिं णिवसइ सिरिजयसेणु राई. जिणसेणापणइणिजणियराड । 
रइसेणु पुत्त पररमणिअवरु उप्पण्णु ताहं दिहिसेणु अवश। 


ते विण्णि वि जण पश्चक्खककाम ते बिण्णि वि जण संपण्णकाम । 
ते बिण्णि वि जण ससिसूरधाम ते बिण्णि वि जण जयलूछिछधाम । 


ते बिण्णि वि ज़ण परहियविवेयें ते बिण्णि वि जण ज़णणहु विद्देय । ५्‌ 
गुरुदेवमित्तबंधव विणी ड रइसेणु णबर कालेण णीड । 
करपल्लवग्गताडियडराइं पडियईं पियरइईं सोयाउराइ। 
अप्पड ण मुणंति णघरु दुवार.... सिसुमोहणीड मुणिह्दि वि दुबारु । 
घत्ता--णिवडंतहं बिहिं वि रडंतहूं उदसम भाषप्पायणु ॥ 
कयसंतिद्िं दिण्णैंड मंतिद्दिं जिगवरवयेणु रसायणु ॥२॥ १० 
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गोकुल हैं । जहां मण्डप द्वाक्षाफलों ( अंगूरों ) को धारण करते हैं, जहाँ घर घरमें किसानोंके हल 
चलते हैं। जहां क्षेत्र नित्य सुन्दर और सुभक्ष्य रहते हें, जहाँ कामिनियाँ कामुकोंको आलिंगन 
देती हैं । 

घत्ता--उसमें देवोंको विस्मित करनेवाला ओर स्वच्छ मणिमय महोतलवाला पृथ्वोपुर 
तामका नगर है, जो शरदकी तरह निर्मेल, चन्द्रकिरणोंको तरह उज्ज्वल ओर अपने गृहशिखरोंसे 
आकाशको आहत करनेवाला है ॥१॥ 


र्‌ 

उसमें श्री जितसेत नामका, अपनो प्रणयित्री जितसेताके लिए राग उत्पन्त करनेवाला 
राजा निवास करता था। उसका परस्त्रियोंते दूर रहनेवाला रतिसेन नामका पुत्र हुआ, एक और 
दूसरा धृतिसेन नामका । वे दोनों ही जन जेसे साक्षात्‌ कामदेव थे । वे दोनों ही पूर्ण कामनावाडे 
थे। वे दोनों हो सूय॑ और चन्द्रमाके आश्रय थे। वे दोनों ही विजयलक्ष्मीके घर थे। वे दोनों ही 
दूसरोंके कल्याणका विवेक रखते थे, वे दोनों हो लोगोंके प्रति विनयशील थे | गुरुदेव, मित्रों और 
बन्धुजनोंके लिए विनीत रतिसेनको कालने उठा लिया। माता-पिता, करपलल्‍लवोंके अग्रभागसे 
( हथेलियोंसे ) अपने उर पीटते हुए शोकसे व्याकुल होकर मूच्छित हो गये । वे स्वयंको, घर और 
द्वारको कुछ भी नहों समझते। पुत्रका स्नेह मुनियोंके लिए भी दुनिवार होता है। 

धत्ता--शान्ति करनेवाले मन्त्रियोंने मूच्छित और पड़े हुए तथा रोते हुए उन दोनोंको 
जिनवर-बचनरूपो रसायन दिया ॥२॥ 


४. / ? दक्‍्खारसु । ५. 8 करसणियहूं । ६. / ? सुत्य ॥७. # 7? सुभिवलु । ८, / ? विभिय | 
९, & ? 'महियलु | १०, “चूडाहय' । ११ & ? णहयलु । 
२, १, # संपृण्णकाम । २. # >बिहेय 0५६ 28098 विवेक: | ३, ४? घर दुवार। ४. ४ ? कुलमंतिहि | 
५. & वयणरसायणु । 
है 


२६ भहापुशण [ ३५. ३. १-० 


डे 
कुलकचुईहिं संबोहियाईं कह कह व ताईं उम्मोहियाई। 
जणमयंगलमूलछालाणरब्जु तक्ख्णि दिहिसेणहु देवि रज्जु । 
जयसेण णासियरइरुएण सामंत समर महारुएण | 
णियदेविइ सहुं रयविहुण््हिं अण्णेहिं मि बहुणरमिहुणएहिं । 
५. दुर्जयदुण्णयदुज्ञसहरासु ब्रड॑ छद्ययड पणविवि जसहरासु । 
परिसेसेप्पिणु णीसेसु संगु तड चिण्णउं तेहि दुबालूसंगु। 
बोलीणइ गुरुसेवाइ कालि पच्छा संपत्तइ मरणकालि। 
मणि तिहुयणछच्छीवइ सरेवि वरपरेंगणचरियईं पइसरेवि ! 
मुणिवरहिं मयणघणमारुएहि दोहिं मिं जयसेणमहारुएहिं । 
१० घत्ता-दुरियज्लई तिण्णि वि सज्नईं हिययहु कड्ढिवि घित्तई। 
किड अणसणु दूसहु भीसणु पंच वि करणइं जित्तई ॥३॥ 
थे 
जयसेणु मरेवि महाबलक्खु संजायड सुरवरु जस व लक्खु । 
वेडव्बिड जहिं णीरोड काउ बावीसजलहिसमपरिमियाद । 
इयरु वि सुदकस्में तहिं जि धामि.. सोलहमइ अश्चुयकप्पणामि । 
तणु मुइवि महारुड पडरतेड संभूयउठ सिरिमणिकेड देड। 
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डरे 
कुलके प्रतिहारियों द्वारा सम्बोधित होनेपर किसी प्रकार बड़ी कठिनाईसे उनका मोह 
दूर हुआ । उसने शीघ्र घृतिषेणको जनरूपी मदगजोंको बाँधनेके लिए रस्सोके समान राज्य देकर 
रतिके आकर्षणको नष्ट करनेवाले जयसेन नामक सामन्‍्त महारुत और अपनो देवीके साथ, तथा 
रागको नष्ट करनेवाले, दूसरे नर जोड़ोंके साथ दुजय, दुनंय और अपयशका हरण करनेवाले 
यशोधर मुनिको प्रणाम कर ब्रत ग्रहण कर लिये। समस्त परिग्रहको छोड़कर उन दोनोंने दुष्काल- 
का साथी तप ग्रहण कर लिया । गुरुकी सेवा आदिमें समय बीतनेपर ओर बादमें मरणकाल आने 
पर अपने मनमें त्रिभुवन-लक्ष्मीपति जिनेन्द्रको याद कर, उत्तम और श्रेष्ठ चर्यामें प्रवेश करते 
हुए, कामरूपी मेघके लिए पवनके समान उन दोनों--जयसेन ओर महारुत मुनिवरोंने-- 
घत्ता--अपने हृदयसे पापमयी तोनों शल्योंको उखाड़कर फेंक दिया। उन्होंने दुःसह्य 
ओर भीषण अनशन किया ओर पाँचों इन्द्रियोंको जीत लिया ॥!३॥ 
है. 
जयसेन मरकर महाबल नामका यशसे उज्ज्वल देववर हुआ। जहाँ उसका नीरोग 
वेक्रियिक शरोर था ओर बाईस सागर प्रमाण आयु थी। दूसरा भी ( महारुत ) शरीर छोड़कर 
अच्युतकल्प नामक सोलहवें स्वरगंमें प्रवर तेजस्वी श्रो मणिकेतु नामका देव हुआ। सज्जन लोग 
अपने स्नेहका बन्ध नहों छोड़ते । उन दोनोंने एक दूसरेको प्रतिबोधित करनेका यह वचन दिया 


३. १.ए कह व कहव । २ » ण॑ं मयगलथूणा ; एणजं मयगलाथूला । ३. ४ ९ रइविहुणएहि। ४. ४ 
दुक्कियदृण्णयदुज्जसहरासु; ? दुक्कियदृण्णयदुज्जयहरासु । ५. & ९? वउठ | ६. / परपरगर्ण । 
४. १. “ 7 थामि | २. & महारुइ । 


-रै९ ५, ८ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित २७ 


ण झुयंति सयर्ण ससणेहबंधु किउ दोहिं मि पडिबोहणणिबंधु । ५ 
जो पाबइ अग्गइ मणुयजम्मु तहु अमरु समासह परमेंधस्मु । 

बिण्णि वि ते दिवि णिवसंति जांब काछेण महाबछु ढछिड तांव |) 

कोसलपुरि राड समुदविजउ जसु घरि घोसिज्जइ णिश्वविजउ | 

विजया णामें तहु अत्थि घरिणि परमेसरि णाईं अणंगधरणि। 

सो तियसु सग्गसिहराड ल्हसिड तह केरइ गब्भणिवासि वसिटठ। १० 


घत्ता--हरिकंधरु बहुलक्खणधरु छणससहरमंडलमुहु ॥ 
कणयच्छवि णावइ णवरवि जाणियड जणणिइ तणुरुहु ॥४॥ 


५ 
संगामसमुदरउद्दमयरु कोकषिड कुमारु ताएण सयरु। 
ण॑ं केसरि द्रदीसंतदादु दुब्बारबेरिसंगामसोढु। 
काछेण गलत जाए पोढु पलयक्कु व तिव्वपयावरूढु । 
तणु तासु जोहकरभ्‌सणाहं चडरद्धसयाईं सरासणाहं । 
मंदरभित्ति व उत्तगिमाई छज्जइ गोरी सेविय रमाइ। ५ 
तहु णिवकुमारकीलाइ ललिय पुग्वहं अट्टारहछक्ख गलिय । 
तेत्तिय जि महामंडलब इत्तु पालंतहु पत्थिवपय पयत्तु। 
गय जद्यहुं तइयहुं सुकियसारु उप्पण्णड चक्कु फुरंतधारु । 


श्न्पत्लख््ज्िल्ज्लिलञ  ल्लचप््खवि्षलल लि जी लड़ ली ज िजी ४5 


कि जो पहले मनुष्य-जन्म प्राप्त करेगा, देव उसे परमधरमका कथन करेगा। इस प्रकार जब वे 
दोनों स्वगंमें निवास कर रहे थे तब समयके साथ महाबल देव स्वगंसे च्युत हुआ। कोशलपुरमें 
राजा समुद्रविजय था । उसके घरमें नित्य विजय घोषित की जातो थी, उसको विजया नामकी 
गृहिणी थी। वह परमेश्वरों जेसे कामदेवकोीं भूमि थी। वह देव स्वगंशिखरसे च्युत होकर, उसके 
गर्भनिवासमें आकर बस गया। 

घत्ता--सिहके समान कन्धोंवाले, अनेक लक्षणोंके धारक और पूर्णिमाके चन्द्रके समान 
मुखवाले उस बालकको माताने जन्म दिया, जेसे स्वर्णच्छविने नवसूयंको जन्म दिया हो ॥४॥ 


दा चल 





श्््न्च्््््ि् जज जी 


५ 

संग्रामहूपी समुद्रके भयंकर मगर उस कुमारको पिताने सगर कहकर पुकारा। दुर्बार 
वेरियोंके संग्राममें समर्थ वह मानो सिंह था कि जिसकी थोड़ो-थोड़ी डाढ़ें दिल्लाई दे रही थीं। 
समय बीतनेपर वह प्रोढ़ हो गया । वह प्रलूय-सुयंके समान अपने तोक् प्रतापसे प्रसिद्ध था। 
उसका शरोर योद्धाओंके हाथोंके आभूषण स्वरूप साढ़े चार सो धनुषके बराबर था। ऊँचाईमें 
वह मन्दराचलकी भित्तिके समान था । लक्ष्मी ओर सरस्वतोसे सेवित वह शोभित था । पत्नीकी 
सुन्दर क्रीड़ामें अठारह लाख पूव॑ वर्ष बीत गये, और जब इतने हो वर्ष महामण्डलाध्यक्षके रूपमें 
पाथिवप्रजाका प्रयत्नपुवंक पालन करते हुए हो गये तो उसे पुण्यका सारभूत चमकतो धारवाला 


है.  सयणि | ४. ४ ? पवरु घम्मु । 
५. १. ४ पयायरूदु । २, ९ उत्तंगिमाइ। ३. 2 कुमारलीराइ । 


२८ महांपुरार्ण [ ३९. ५. ९-- 


असि चम्म छत्तु गहषइ पुरोहु करि हरि कागणि मणि सेण्णणाहु । 
१० वरजुबइ थवेइ वरकुलिसदंड परपहरणगणणिद्द्लंणचंड । 
चोद्द्ह रयणईं मदियदु महाकाछु कालु पिंगलु पयंडू । 


दुई पोम संख दुए अवरु दिव्यु माणव इय णव णिह्दि दति सब्वु । 


घत्ता--महि हिंडिवि समरु “समोड्वि दुज्जण दुट्ु दुसाहिय ॥ 
जलू्थलवइ णहयर णरवइ देव वि तेण पसाहिय ॥५॥ 


| 
वरवसुमइ असिणा वसि करेवि णीसेसणरेसहं कप्पु छेवि । 
आवेप्पिणु कउ॒ उज्ञहिं णिवासु एत्तिय संपय भुवणयलि कासु । 
जिंब भरहहु तिंबं सयरहु जि होइत॑ वण्णहुंण वि सक्कंति जोइ। 


णामेण चउम्मुहु देड संतु उप्पण्णउं तहु केबलु अणंतु । 

५ आसीणु भडारडउ णिलइ जेत्थु संजायड देवागमणु तेत्थु । 
किकरकरवालकरालधारु अण्णहिं दिणि सुंदरु सपरिवारु । 
गड वंदणहंत्तिइ सयरु राड अवयरिउ तहिं ज्ञि मणिकेड देउ। 
अवल्लोइड जिणपयणिहियचित्त बोज्नलाविउ तियसें परममित्त । 
भो देव महाबऊ णिविवियप्प ओलक्खहि कि मई णाहि बप्प। 


अ््लि्ल्िलिलीपल चल ट जलता 





री 


चक्ररत्न प्राप्त हुआ। असि, चम॑, छत्र, गृहपति, पुरोहित, हाथी, अश्व, काकणीमणि, सेनापति, 
वरकामिनी, स्थपति, शत्रुओंके दास्त्रसमूहको नष्ट करनेवाला श्रेष्ठ वज्भदण्ड, ये चोदह रत्न ओर 
छह खण्ड धरती महाकाल, काल, पिगल, पद्म, महापद्य, प्रचण्ड दो ओर शंख ( शंख, महाशंख ) 
और मानव, ये नो निधियां उसको सब कुछ देतो थीं । 

घत्ता-धरतीपर घूमकर युद्ध कर उसने दुःसाध्य दुष्ट, दुजन, जलूस्थलपति, विद्याधर 
राजा ओर देव सभोको सिद्ध कर लिया ॥५॥ 


ध्‌ 

अपनी श्रेष्ठ तलवा रसे श्रेष्ठ धरतीको जीतकर, समस्त राजाओंसे कर,लेकर और आकर 
उसने अयोध्यामें निवास किया । भुवनतलमें हतनो सम्पत्ति किसकी है? जिस प्रकार भरतके 
पास सम्पत्ति थो, उतनी हो सगर चक्रवर्तीकी थो, योगी भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। 
चतुमुंख नामक एक मुनिकों अनन्त केवलज्ञान उत्पन्त हुआ। वह भआादरणीय मुनि जिम 
स्थानपर विराजमान थे, वहाँ देवोंका आगमन हुआ । दूसरे दिन अनुचर ओर भयंकर तलवार 
धारण करनेवाला गहू राजा सगर अपने परिवारके साथ वन्दनाभक्तिके लिए गया । वहींपर मणि- 
केतु देव भी आया। उस देबने जिनके चरणोंमें अपना मन लगाये हुए अपने मित्र सगरको देखा। 
उसने कहा--"हे विकल्पहीन महाबल देव ! हे सुमट, कया तुम मुझे नहीं पहचानते । पृथ्वीपुरमें 


४, & ९ चम्पु। ५. & ? गिहयइ । ६, & ? हरि करि। ७. ९ 0708 थवइ। ८. / ? दह । 
९. ४ णिहहणचंडु; ? णिव्वहणचंडु । १०. ४ चठदह । ११. & ? पचंडु । १२. ४ तह पोम संख 
णेंसप्पु सब्बु । १३. ? पवरभव्यु । १४, ४ ? सुमंडिवि । १५. ? दुज्जस । 

६. १, 5 ? जिम | २. 5 ? तिम । ३६ ? वंद्णभत्तिह। ४. ४ ? सयरराठ । ५, ? अवलोयडठ । 





-ई९. ७. १२] भहाकवि पुष्पबस्त विरचिंत॑ २९ 


पुद्दईपुरि णरवरसंथुएर्िं होइवि जयसे णमहारुएहिं । १० 
चिरु चिण्णड तड जइणिदमणश्गि जाया बिण्णि वि सोलहमि सग्गि | 
घत्ता--तुहूं सुहमइ हूयड णरबइ हूं ओद्वच्छविं सुरवरु | 
ज॑ जंपिड आसि वियप्पिड तं हियउल्लइ संभरु ॥६॥ 


७ 
जे गय ते मयमउलवियणयण जे हरिवर ते चछ बंकवयण | 

संदण ण मुणंति बिइंण्णु णेहु किंकर णियकज्नहि देंति देहु। 

रायहं हियवइ धम्मु जिण थाइ चामरपवणें छड्डेवि जाइ । 

अंतरि छत्तई छत्तहर दंतु त॑ं तइ वि बप्प पेक्खइ कयंतु । 

अंगइईं लच्छिदि दोसंकियाईं मुजंतई केव ण संकियाईं । ५ 
रायउलइं पहु पईं जेरिसाईं पंचिदियसुहविसरसवसाई | 

णिबडति णरइ घोरंधयारि ण विरप्पइई कि तुहूं मोयभारि। 

कि रक्खइ तेरठ विजयचकछ सिरि पडइ भयंकर काल्चक्क । 

तहु बयणहु तेण ण दिण्णु कण्णु गड सुरवरु सुरहरु मणि बिसण्णु । 

पुणु अण्णहिं बासरि रयणकेड णियरूवोहामियमयरकेड । १० 
मुणिवरु होइवि कयधम्मसवणि आइड थिड सयरजिणिंद्भवणि । 

त॑ पेच्छिवि पुरु ज॑पइ असेसु एहंडं ण रूवु पावइ सुरेसु ! 


नल्त्लिय्िल्ल्खख्क््क जज जज जज च्लच््लिि जज जैज जज तजततततक्त्जञललजजल जी जज जज ४४ ४5 


लोगोंके द्वारा संस्तुत जयसेन और महारुत होते हुए, प्राचोन समयपें हम दोनोंने जेनमाग्गंका तप 
हण किया था, ओर हम सोलहवें स्वगंमें देव उत्पन्न हुए थे । 

घत्ता--तुम, अब शुभमतिवाले राजा हुए हो, भोर में सुरवर ही हूँ। जो विचार तुमने 

कहा था, उसे अब याद करो ॥६॥ 
७ 

जो गज हैं वे आँखें बन्द कर मर जाते हैं, जो अष्व हैं वे चंचल ओर वक्नेत्र हैं। रथ 
कुछ भी विचार नहीं करते । स्नेह विदोण्ं ( न४| ) हो जाता है। अनुचर अपने स्वार्थसे शरीर 
देते हैं। राजाओंके हृदयमें धर्म नहीं ठहरता है, चमरके पवनसे वह उड़ जाता है। छत्रघर भीतर 
छत्र लगा देते हैं परन्तु उसे ( जीवको ) कृतान्त वहाँ देख लेता है। लक्ष्मीके दोषोंसे अंकित अंगों- 
का ( सप्तांग राज्य ) का भोग करते हुए राजा लोग आशंकित क्‍यों नहीं होते ? पाँच इन्द्रियोंके 
सुख रूपी विषरसके वशीभूत होकर हे प्रभु, तुम्हारे जेसे राजकुछ, घोर अन्धकारपूर्ण नरकमें 
गिरते हैं। तुम भोगके भारसे विरक्त क्यों नहीं होते ? क्या तेरा विजयचक्र तेरी रक्षा कर लेगा ? 
सिरपर भयंकर कालचक्र पड़ेगा। परन्तु राजाने उसके वचनोंपर कान नहीं दिया । सुरवर अपने 
मनमें दुखी होकर स्वर्ग चला गया । एक दूसरे दित, अपने रूपसे कामदेवकों तिरस्कृत करनेवाला 
मणिकेतु देव मुनिवर होकर, जिसमें धमंश्रवण किया जाता है ऐसे जिन-मन्दिरमें सगर आकर 
बैठ गया । उसे देखकर, सारे नगरने कहा कि ऐसा रूप इन्द्र भो नहीं पा सकता । 


६, & ? णरवई्द । ७, / ? सो अच्छमि । 
७, १. ? मउलेवि णयण । २, ? वियण्णु । ३. / के णउ संकियाइं; ? केम ण॑ संकियाह। '४. ? 0779 
पुणु । ५६ » ए आइवि । ६५ ? एहुठ णरु ण अच्युयसुरेसु । 


३० 


भहापुराणं 


[ ३९. ७, १३-- 


घत्ता--जणणेत्तईं जहिं जि णिद्दिक्तई तहिं जि णिरारिंड लग्गईं ॥ 
बुहयंदहु तासु मु्णिदहु को वण्णश तणुअंगई ॥७॥ 


त॑ वंदिवि चिंतइ सयरु एंव 
एहउ सुरूचु णउ बम्महासु 
मुणि कि तुह किर वेरग्गु थियड 
त॑ सुणिवि भणइ मायारिसिंदु 

५ भरियड पुणु रित्तड होइ राय 
तणु धणु परियणु सिविणयसमाणु 
किज्जइ तरुणत्तणि तवपवित्ति 
जर पसरइ बिददडइ देहबंधु 
पब्भट्टचेट्‌ुठु गयरमणराड 

१० डहु थेरु सो बि कि णिव्वियारि 
जीविज्जइ जहिं सो णिययदेसु 


८ 

कि एह्मा होंति ण होंति देव । 

पुणु चबइ णिवइ दरवियसियासु । 
भणु कि जोव्वणु वणजोग्गु कियठ । 
झिज्जंतु ण पेक्खहि पुण्णिमिदु । 
सासय कि चिंतहि अब्भछाय | 
तसथावरजीवहुं अभयदाणु | 
बुड्त्तणि पुणु परियल॒इ सत्ति। 
लछोयणजुयलुल्लड होइ अंधघु । 
तरुणिह्विं कोक्रिजइ हसिवि ताड। 
दइवेण जि पंडड बंभयारि । 

त॑ भोयणु जं मुणिमुत्तसेसु । 


७-५८ 5ट७ल5 


घत्ता--किं भव्व पंडियग5व छोड असेसु णडिज्जइ ॥ 
विउसत्तणु त॑ सुंकइत्तणु जेण ण णरइ पडिज्जइ ॥८॥ 
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घत्ता--लोगोंके नेत्र जहाँ भी पड़ते वे वही लगकर रह जाते। बुध-चन्द्र उस मुनीन्‍्द्रके 
दरोरके अंगोंका वर्णण कौन कर सकता है ? ॥७॥ 


८ 


उसकी वन्दना करके राजा सगर अपने मनमें विचार करता है, हो न हो ये क्या देव हैं ? 
यह मनुष्यका स्वरूप नहों है। अपना थोड़ा-सा मुँह खोलते हुए राजाने कहा, “हे मुनि, आ१ 
विरक्त क्‍यों हो गये ? बताइए आपने-अपने यौवनको वनके योग्य क्‍यों बनाया ?” यह सुनकर 
वह कपटी मुनि बोला, “क्या तुम पूणिमाके चन्द्रकों नष्ट होते हुए नहीं देखते ? पहले चन्द्रमा 
भर जाता है, फिर खालो होता है, हे राजन, क्या तुम बादलोंकी छायाको शाश्वत समझते 
हो ? तन, धन, ओर परिजन स्वप्नके समान हैं? इसलिए त्रस और स्थावर जोबोंके लिए, 
अभयदान एवं योवनमें तपकी प्रवृत्ति करनो चाहिए। बुढ़ापेमें तो फिर छारीरको शक्ति नष्ट हो 
जातो है। बुढ़ापा फेलने लगता है। शरीरके बंध ढीले पड़ जाते हैं, दोनों नेत्रयुगल अन्धे हो जाते 
हैं। चेष्टाओंसे भ्रष्ट ओर रमणरागसे रहित बूढ़ा आदमी युवतियोंके द्वारा हँसकर तात पुकारा 
जाता है। वृद्ध आदमी दग्ध हो जाता है ( उसकी इन्द्रियचेतना नष्ट हो जातो है ) क्या वह भो 
निवृत्ति करनेवाला हो सकता है ? नपुंसकको तो देवने हो ब्रह्मचारी बना दिया ! वहीं जीवित 
रहना चाहिए जो अपना देश है, भोजन वही हैं जो मुनिके आहारसे बचा हो । 


घत्ता--बुद्धिके गवंवाले भव्यके द्वारा समस्त लोक क्‍यों प्रतारित किया जाता है ? 
पाण्डित्य और सुकवित्व वहो है कि जिससे मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता ॥८॥ 


<, १५ 2 सरूठ; ? सरूव । २. ४ 2 दरविहृसियासु । ३. ४ मुणि; ? मुणे । ४, 2 वहरुगु। ५. /. 
बणजोगु; ? वणिजोगु । ६. / ? सुट्ठु पहुत्तणु । 
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९, 
सो सूरड जो इंदियई जिणइ सा सुद्धबुद्धि जा तच्चु मुणइ | 
सो इटठु बंधु जो धम्मु कहइ त॑ तणुबछु जं वयभारु वहइ | 
ते कर जे पडिलिहणंडं धरंति ते कम जे मडय्ं संचरंति । 
त॑ सिरु जं जिणपयजुयलि णबइ तं तोंडु णे ज॑ विष्पियेंई चबइ। 
ते चकक्‍्खु ण जे तियमइ णिय॑ति ते सबण ण जे रइसुइ सुणंति | ५्‌ 
सा जीह ण जा रसलोल रुलूइ तं हियड ण ज॑ परमत्थि चलइ । 
सुंकारु देंतु णिंद्‌इ दुगंघु त॑ णंकु ण ज॑ इच्छइ सुयंघु । 
तं अंगुण ज॑ कुसयणहु तसइ सो मित्तु समर्ड जो रण्णि बसइ | 
ते चारु केस संजमधरेहिं उप्पाडिय जे मुणिवरकरेहिं । 
संकयत्थईइं जईकररुद्इं ताईं लग्गाइ विछासिणिथणि ण जाइं। १० 
डज्झड कामाउरु सीलरहिड त॑ं जीविड ज॑ चारित्तसहिड | 


घत्ता--उज्जेयमणु ज॑ं गुणभायणु तं॑ माणुसु सुकुलोणड ॥ 
९ *» १० ० क्डू 
त॑ जोब्वणु हुड॑ मण्णबिं घणु जं तवचरण खीणड ॥९॥ 





१० 
आवेहि जाहुं लइ तुहुं वि दिक्ख. सिक्खद्दटि गयमयरय मोक्खसिक्ख । 
इय कहइ जइ वि सो दे बसाहु पडिबुद्धड तो बि ण पुहंविणाहु । 

९, 


श्र वहो है जो इन्द्रियोंको जीतता है, वही सद्बुद्धिवाला है जो तत्त्वकका विचार करता 
है। वही दृष्ट बन्धु है कि जो धमंका कथन करता है। वही छरीरबल है जो ब्रतभारको धारण 
करता है। वे ही हाथ हैं जो मयूरपिच्छ धारण करते हैं। वे ही चरण हैं जो मृदुतासे चलते हैं, 
वही सिर हैं जो जिनपद युगलमें नमन करते हैं, वही मुख है जो बुरा नहीं बोलता । वे हो आँखें 
हैं जो स्त्रियोंको नहीं देखतीं । वे ही कान है जो रतिसूखको नहीं सुनते । जीभ वही है जो रसकी 
लम्पटतामें नहीं पड़ती है। हृदय वही है जो परमाथसे नहीं चलता। नाक वही है जो सुंकार 
करते हुए न तो दुर्गंधकी निन्दा करती है ओर न सुगन्धकी इच्छा करती है? शरीर वह है जो 
कुश पर सोनेसे पीड़ित नहीं होता । वही मित्र है जो जंगलमें साथ रहता है। सुन्दर केश वही हैं, 
जो संयमधारण करनेवाले मुनिवरोंके द्वारा उखाड़े जाते हैं। मुनिके वे ही हाथ कतार्थ हैं जो 
विलासिनियोंके स्तनोंसे नही लगे । कामातुर और शील रहित जीवनमें आग लगे। वही जीवन 
है जो चारित््यसहित हो । 
धत्ता--जो सरलूमन ओर गुणोंका भाजन है, वही मनुष्य कुलोन है। उसो योवनको 
में मानता हूँ जो तपश्च रणके द्वारा क्षीण है ॥९॥ 
१० 
“आओ, चलें, तुम भी दोक्षा ले लो । मदरजपे रहित मोक्षको शिक्षा सीख लो ।” यद्यपि 
९. १, / सो सुदब॒द्धि जो । २. ४ ? पडिलेहठ घरंति | ३े. ४ जं ण । ४. ४ ?ए विष्पियठ | ५. / !? 


णककु । ६. ४ सुगंधु | ७. ? सकइत्थई । ८, 8 ? जण । ९, # उज्जुयमणु । १०, / 7? मण्णमि । 
१०. १. / पुहदणाहु । 
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लइ अज्ि वि ण लछहृइ काललद्धि जाणिवि देव कय गमणसिद्धि । 


गउ चक्षवष्टि सणिद्देलणासु ण॑ इंदिंदिस कमलिणिवणासु । 
५ अत्थाणि परिट्टिड छुडु जि जाम सहसाईं सट्ठि तणुरुदहं ताम । 

आयाईं भणंतई जीये देव पायडहुं तुद्दारी पायसेव । 

दे देहि तुरिड आएसु कि पि णोसरहुं महारिड रणि पय॑ पि। 

मदर महिदर जबंडड ज॑ पि लीलाइ समाणहुं कज्जु त॑ पि। 

त॑ णिसुणिबि सककसमाणएण विहसेप्पिणु वुत्तेंड राणएण । 
१० आएसहु कारणु कि पि णत्थि आरुद्दिवि तुरंगम मत्तहत्थि । 

अणुहुंजहु महु रिद्धिद्ि फलाईं मा जंपह वयणई चप्फलाईं । 


घत्ता-कि बग्गह पेसणु मंग्गह मंडलाईं घणरिद्धईं ॥ 
महु एक मुझ चक्के सुट ठु दुसज्यईं सिद्धुई ॥१०॥ 


११ 
अह जइ सुयत्तु दकखंबिडं अज्जु. तो करह महारठ धम्मकब्जु । 
देवेण जाइ चक्केसरेण काराबियाईं भरहेसरेण । 
लंबियघंटाचामरघधयाहूं केलासु गंपि कचणमयाहं | 
वरसिहरदं चउबीसहं वि ताहं परिरंक्ख पं जह जिणहराह। 
५. जि णासइ खलमाणवहं मग्गु तिद विरयह तरुसिल्सलिलदुग्गु। 








वह देवमुनि यह कहता है, फिर भी वह पृथ्वोनाथ सगर प्रतिबुद्ध नहों हुआ । लो वह आज भी 
काललब्धि नहीं पाता । यह जानकर उस देवने गमनसिद्धि की ( अर्थात्‌ वह वहाँसे चला गया )। 
राजा सगर अपने निवासके लिए चला गया, मानो भ्रमर अपने कमलिनो-निवासके लिए चल दिया 
हो । जेते ही वह अपने दरबारमें बेठा, वेसे हो उसने अपने साठ हजार पुत्रोंको देखा । आते हुए 
उन्होंने कहा--'हें देव | आपको जय हो, हम आपके चरणोंकी सेवा प्रकट करते हैं। आप शीक्र 
हो कोई आदेश दोजिए, यदि यद्धमें सुमेशपवतके बराबर भो शत्रु होगा, तो भी हम अपना पेर 
नहों हटायेंगे ? इस कायको भो खेल-खेलमें सम्मानित करेंगे।” यह सुनकर इन्द्रके समान हँसते 
हुए राजा सगरने कहा, “आदेश देनेके लिए कोई कारण नहीं है ? तुम लोग अश्वों ओर मतवाले 
हाथियोंपर चढ़कर मेरे वेभवके फलोंको चखो। चंचल बचतोंका प्रयोग मत करो ।” 

घत्ता-- क्यों सनकते हो ओर आज्ञा माँगते हो । मेरे द्वारा मुक्त एक चक्रम्ते ही दुःसाध्य 
ओर घन-सम्पन्न मण्डल अच्छी तरह जीत लिये गये ॥१०॥ 

११ 

अथवा यदि तुम्हें आज अपना सुपुत्रत्व दिखाना है, तो हमारा एक धर्मकायें करो। 
चक्रतर्ती राजा भरतेश्वरने जिनमन्दिरोंका जो निर्माण करवाया था, तुम केलास पव॑त जाकर 
जिनमें घण्टा, चमर और ध्वज अवलूम्बित हैं ऐसे स्वर्णमय और श्रेष्ठ शिखरवाले चौबीसों जिन- 
मन्दिरोंकी परिरक्षा करो । तुम वृक्षों, चट्टानों और जलोंका दुर्ग बनाओ जिससे दुष्ट मनुष्योंका 





२. 8 ? अज्ज वि। हे. ? कय देवें जाणसिद्धि। ४ ४ ९ जोब | ५. ४ ? जेबड्ड । ६: ? त॑ 
सुणिवि | ७. ? उत्तठ । ८. ? लग्गह । 
११- १५ / सयत्त । २. ४ 2 दक्‍खवहु । २. / वर रक्‍्ख । ४, / जिम । 
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ता णिग्गय तणय पसाड भणिवि जेमदंड्चंड भुयदंड धुणिवि | 
धरंधरणक्खम उद्घुद्धसोंड ण॑ मयगरछ मर्यजछगिल्लगंड । 
धाइय जुवाण मुहमुकराव ण॑ पछयजलूय गज्जणसहोव | 
घत्ता-पविदंडें खणरुइचंड फाडिछ खणि खोणीयछु ॥ 
णरसारहिं रायकुमारहिं . देवहुं दावि् मुयबदु ॥११॥ १० 
१२ 
णियचिरपवाह पिहुपहु मुयंति करिकरडगलियमयमलु धयंति | 
परिभमियवारिविब्भम भमंति कमलोयरमयरंदईं वैमति | 
परिमलमिलियालिहिं गुसुगुमंति बेंगयवजाछोलिहिं सिमिसिमंति | 
सविसई विसिविबरइं पहसरंति फणिफुकारिहिं दरोसरंति। 


गिरिकंदर दरि सर सरि भरंति. दिस णहयरु थलु जछु जछु करंति। ५ 
उत्तुंगतरंगहिं णह्ि मिल्ठंति विरयंडयरसिलायल पक्खलंति ! 
कच्छवमच्छोह समुच्छलंति हंसावलि कलरव कल्यलंति। 
पविउलजलवल्यहिं चल्वर्ंति कड्डिय गंगाणइ खेलखल्ंति । 

वलूइयड ताइ कइल्ठासु कब वेसाइ पमत्त भुयंगु जेब । 


न न 
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मार्ग ( आना ) नष्ट हो जाये ।” तब 'जेसों आज्ञा'--कहकर वे पुत्र यमदण्डके समान प्रचण्ड अपने 
भुजदण्ड ठोकते हुए निकल पड़े, जेसे वे पृथ्वी धारण करनेमें सक्षम, अपनों सूंड ऊपर किये हुए, 
मदसे आदं गण्डस्थलवाले मदगज हों। अपने मुँहसे शब्द करते हुए वे युवक ऐसे दौड़े, मानो 
गज॑नस्वभाववाले प्रलयमेष हों । 

घत्ता--बिजलीको तरह प्रचण्ड वज्ञदण्डसे उन्होंने एक क्षणमें पृथ्वी तलछको विदी्ण कर दिया, 
ओर हस प्रकार मनुष्यश्रेष्ठ उन राजकुमारोंने देवोंके लिए अपना बाहुबल दिखा दिया ॥११॥ 

१२ 

अपने चिर प्रवाहके विशाल मार्गको छोड़ती हुई, हाथोके गण्डस्थलोंस गछित मदजलको 
घोती हुई, घूमते जलोंसे विश्रमको धारण करतो हुई, कमलोदरोंसे मकरन्दका वमन करतो हुई, 
सौरभसे मिले हुए भ्रमरोंके द्वारा गुनगुनाती हुई, वनोंकी दावाग्नियोंकी ज्वालाओंसे सिमसिमाती 
हुई, साँपोंके विषेले बिलोंमें प्रवेश करतो हुई, नागोंके फूत्कारोंस थोड़ा फेलती हुई, पहाड़की 
गुफाओं, घाटियों, सरोवरों, नदियोंको भरती हुई, दिशाओं, आकाशतल, स्थल ओर जलको जल- 
मय बनाती हुई, ऊँची तरंगोंसे आकाशसे मिलतों हुईं, विकट शिलातलोंका प्रक्षालन करती हुई, 
कछुओं और मत्स्थोंके समूहोंको उछालती हुई, हंसावलियोंका कलरव करती हुई, विशाल जलछविलयों- 
से चिल-बिल करती हुई, और खल-खल करतो हुईं गंगा नदी आकर्षित की गयी, उसके द्वारा कैलास 
पर्वत उसो प्रकार घेर दिया गया, जिस प्रकार वेध्याके द्वारा प्रमत्त छम्पट घेर लिया जाता है। 





५. जयदंड । ६. » वरधरणुक्खम उद्धायसोंड । ७, & जलमयगिल्ल । ८. ४ "राय । ९. & सहाय । 
१०. / परियड्ढिउ गंगाजलु; ? परियट्ठिउ गंगाजलु । 
१२. १. 8 विरु पवाहपिहमहुँ। २. ४ मयजल चुवंति; ? 'मयजलु घुयंति । ३. ? मुयंति | ४. ४ ? 
वणदव । ५. 2 विसविवरइं। ६. ४ दिसि। ७, ? जलु चलु । ८. / वियलयलपिलायलि । 
९. ? खलहलंति । 
५ 
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१० घत्ता--धवलूंगइ बेढिउ गंगइ पुणु वि. मज्ु सो. भावइ॥ 
सुरमणहरु संदरमहिदरु तारापंतिइ णावइ ॥१२॥ 


१३ 
फणिभवणि विलग्गउ दंडरयणु तहु सह कपिड सयलु मुवणु | 
भयथरह रंत कुंडलिय णाथ वयणि वणयरेट्टि पविमुकझ णाय । 
झलझलिये जल्हि ढेछढढलिय घरणि विम्हि्े सुरिंदु कंपंबिड तरणि। 
पडिबोहणकारणु मुणिडं तेण मणिकेउणा हि पवरामरेण। 
५ फफंणिसणिपदृपिहियदिणाहिवेण होइवि मायाणायाहिवेण । 

तिहुयणजणमरणुप्पायणेहिं गुंजारुणदारुणलोयणेहिं । 
जोइबि कुमार कय भूइरासि ण॑ पुंजिय सजर्स॑ विभूइरासि । 


तहिं कासु वि ण हवइ पलयकाझु दरिसाविड देव इंदजाढु | 
अमुयाई वि मुयाईं व दिट्ठ बंघु.._ गय भीम भईरहि पुरु. सचिंधु 
१० 'लव्वरिय कह व ते विदविबसेण घरु पत्ता मुक्‍्का पोरिसेण | 
घत्ता-घरु गंपिणु पिउ पणवेष्पिणु आसणेसु आसीणा । 
सविसाएं विण्णि वि ताएं दिद्ठ सुदट्ठ विद्याणा ॥१३॥ 





2 


घत्ता-भोरे अंगोंवालो गंगानदीके द्वारा घेरा गया केलास परवव॑त मुझे ऐसा छग्रता है मानो 
देवसुन्दर मन्दराचल तारापंक्तियोंस घिरा हुआ हो ॥१२॥ 


१३ 


वह दण्ड रत्न नागभवनसे जा लगा | उसके दब्दसे सारा विश्व काँप उठा, कुण्डलाकार 
नाग भयसे काँप उठे, वनमें वनचरोंने शब्द करना शुरू कर दिया, समुद्र झलझला उठा, देवेन्द्र 
विस्मित हो उठा। सूर्य काँप मया। उस मणिकेतु प्रवर देवने इसे प्रतिबोधनका कारण समझा। 
जिसने अपने फगमणिको प्रभासे दिनाधिप ( सूर्य ) को ढक लिया है, ऐसा मायावी नागराज बन- 
कर, उस देवने, त्रिभुवनके लोगोंको मृत्यु उत्पन्त करनेवाले, गुंजाफलके समान छाल ओर भयंकर 
नेश्रोंसे कुमारोंको देखकर राखका ढेर बना दिया, ( उन्हें भस्म कर दिया ) मानो उसने अपने 
यहाकी विभूतिराशि एकत्रित कर लो हो। उसमें किसीके लिए भी प्रलयकाल नहीं हुआ । क्योंकि 
देवने अपने इन्द्रजालका प्रदर्शन किया था। बिना मरे हुए भी भाई मरे हुए दिखाई दिये। तब 
भीम ओर भगीरथ अपने-अपने ध्वजचिह्लोंके साथ गये। भाग्यके पथसे वे दोनों किसी प्रकार बच 
गये थे । अपने पोरुषसे रहित वे घर पहुँचे । 

घत्ता--धर जाकर, अपने पिताकों प्रणाम कर वे आसनोंपर बेठ गये । विषादपुवंक पिताने 
देखा कि वे दोनों ही अत्यन्त दुःखो हैं ॥१२॥ 


१०. / मज्झि । ११. ९ भाई । 

१३. १. & यरहरंति । २. ४ झलझलिउय। २५ 0 टलटलिय । ४. ४ ? विभिठ। ५- & 7 कंपियठ । 
६. & पडिवोहणु । ७. 0 ? वि। ८. ? फणमणि । ९, ४ मय । १०.९ सज्जसविहृई । ११, & 
कासू ण हुयउ । १२, ४ ? अमुया वि । रै३. 2 ? पुरि। १४- / उन्वरिय ते ण कह विहिवसेण। 


थिरु होइ ण संझारायरंगु 
विहडइ ण काईं सुरचावदंड 


गउ आवह णउ सरिसरतरंगु । 
कि खयहु ण वश्चइ सणुयपिंडु। 
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१४ 
कफ्रेयणकिरणुब्भासणाहं जोयंबि सहसहं सुण्णासणाहं । 
बिहिं ऊणी सद्ठि दुसंठिएण सुयदंसणसोक्खुकंठिएण । 
मणिमयकुंडलचं चइयगंडु राएण पैलछोइडं मंतितोंडु । 
दुइ आया इयर ण पइसरंति भणु कारणु तणुरुद्द कि करंति। 
पुव्व॑ चिय सुरसंकेइएण संबोहणबुद्धिविराइएण । ५ 
त॑ णिसुणिवि मंति वुत्तु तेण है महिवइ महिलाहिययथेण । 
अत्थमेइ ण कि रवि उयेयभाड उल्हाइ ण कि पज्जलिड दीड । 
ण वि णासइ कि तडि मेहसोद्द पुद्ंति ण कि जलबुब्बुओद । 


१० 


कालेण गिलिय देविंद देव पच्छण्णपरत्तिहिं कह्दिउ एम्ब । 
घत्ता--ता रायहु बड्ढियसोयहु बाहजलहईं णेत्तई ॥ 
चलपत्तईं ओसासिक्तइईं णं गलंति सयवत्तई ॥१४॥ 





श्ड 


कर्केतन रत्नोंकी किरणोंस आलोकित हजारों सूने आसनोंको देखकर भाग्यसे साठकी 
संख्या नष्ट हो जानेसे व्याकुल चित्त, और पुत्रदर्शनके सुखके लिए उत्कण्ठित राजाने, मणिकुण्डलों- 
से अलंकृत गालवाले मन्त्रीमुखकी ओर देखा (ओर कहा ) कि दो ही पुत्र आये हैं, दूसरे नहीं 
आये है। कारण बताओ कि पुत्र क्या कर रहे हैं ? तब पहलेके देव ( मणिकेतु ) के द्वारा पहलेसे 
समझाये गये और राजाको सम्बोधन देनेको बुद्धिसि शोभित मनन्‍्त्रीने कहा--“'हे महिलाओंके 
स्तनको चुरानेवाले राजन, क्या उदय होनेवाले सूर्यका अस्त नहीं होता ? क्‍या जलाया हुआ दीप 
शान्त नहीं होता ! मेघोंकी शोभा बिजली क्या नष्ट नहीं होती ? क्या जलके बुद्बुदोंका समूह 
नहीं फूटता ? सन्ध्यारागका रंग स्थिर नहीं होता ! नदी और सरोवरकी गयी हुई लहर वापस 
नहीं आती ! क्‍या इन्द्रधनुष नष्ट नहीं होता ? क्‍या मनुष्य शरीर विनाशके मार्गंपर नहीं जाता ? 
देवेन्द्र और देव महाकालके द्वारा निगल लिये जाते हैं ?” इस प्रकार प्रच्छन्‍त उक्तियोंसे मन्त्रीने 
कहा । 

घत्ता--तब जिसका शोक बढ़ गया है, ऐसे राजाके अश्रुजलसे गीले नेश्र इस प्रकार गल 
गये मानो ओससे गोले चंचल पत्तोंवाले कमल हों ॥१४॥ 


१४- १. ४ जोइवि सहास सुण्णा; ? अवलोहबि सुयधषुण्णा । २. / सुक्खक्कंठिएण; ? मोहुबकंटिएण । 
३. ह पलोयउ; ? पलोविउ । ४. ४ ले महिवइ महिलहियय; 7 हे महिवद महिछहिआयथेण । 
५. 50 अस्थवह । ६. ऐ उयणमाठ । ७. / जलपुव्यओह ०2०७६ 8058 जलबुदब॒ुद | ८, / गलिय । 
९, / पच्छण्णयउर््तिहिं । 


३६ महापुराण | ३५. १५. - 
१५ 
तावेक्कु परायउ दंडपाणि कासायचीरंघरु महुरवाणि। 
जिणवरु व णिवारियभव्वविहृंर_ कंडलियणीलभमरउलचिटहृरु । 
सोत्तरियफुरियजण्णो व बीठ रूवेण गुणेण वि अदुदुतीड | 
सो मंतिदिं गहियखणे्िं मद्दिउ कुलबंभणु भणिवि नृवस्सु कद्दिउ । 
५ ता भासइ छद्धवावसर विप्पु को पुत्त एत्थु किर कवणु बष्पु। 


संसारु असांर णिरायराय 


कि सासय मण्णहि अब्भछाय । 


जिह तरावेल्लिदि परगम्मु होइ तिह णरु णारिद्दि अप्पडं ण बेइ। 
जीहोवर्त्थह जगमारणेहि डिभहिं डंसुब्भवकारणेहिं | 
संसारिय सयछ सणेहु छेंति केसा इब बंधणजोग्ग होंति । 

१० मोहें बद्धा भँवि संर्सरंति पुणु पुणु हंबंति पुणु पुणु मरंति । 


घत्ता-महु वित्तई पुत्तकछत्तई एम | भणंतु जि णिज्जइ ॥ 
“*सुहु माणइ धम्मु ण याणइ जगु खयरक्खें खब्जइ ॥१५॥ 





१५ 


तब इतनेमें गेरुए वस्त्र धारण किये हुए मीठी वाणी बोलनेवाला एक दण्डो साधु वहां 
आया । जो जिनवरकी तरह भव्योंके कष्टोंको दुर करनेवाला था, जिसके भ्रमरकुलके समान नीले 
बाल कुण्डलित थे, जो उत्तरीय वस्त्रके साथ यज्ञोपवीत धारण किये हुए था । वह रूप ओर गुणमें 
अद्वितीय था। तपके लिए नियम ग्रहण करनेवाले मन्त्रियोंने उसका सम्मान किया बोर कुलीन 
ब्राह्मम समझकर राजासे कहा । तब अवसर मिलनेपर ब्राह्मण बोला--“यहाँ कोन पुत्र है, ओर 
कौन बाप है ? है मनुष्योंके राजराज, यह संसार असार है। कया तुम मेघोंकी छायाकों शाइवत 
मानते हो ? जिस प्रकार तरु छताओंके परवश हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य नारियोंके कारण 
अपनेको नहीं जान पाता । जग्रका नाश करनेवालो जीवको अवस्थाओं, बच्चों और बच्चोंके 
जन्मका रणोंके द्वारा सभी संसारी जोव स्नेह प्रहण करते हैं, और केशोंके समान बन्धनके 
योग्य हो जाते हैं। मोहसे बंधकर संसारमें परिभ्रमण करते हैं। फिर-फिर जन्म ग्रहण करते हैं 
ओर फिर-फिर मुत्युको प्राप्त होते हैं । 


धत्ता--मेरा धन, मेरे पुत्र-कलत्र' इस प्रकार कहता हुआ वह ले जाया जाता है, फिर भी 
वह सुख मानता है, धम नहीं जानता । ओर इस प्रकार यह जग यमरूपी राक्षसके द्वारा खा लिया 
जाता है ॥१५॥ 


१५, १. ४ चोद धद। २, ४ ? बिहुरे | ३.८ बदुदुईठ; ? अदुईठ। ४. ४ ९ णिवस्स। ५. & 
हिमुब्भव । ६. “ मोह बद्धा । ७. ? जगि। ८, ? संभरंति। ९. ४ मरंति; ? भवंति । १०. ४ 
हवंति । ११. & रुणंतु । १२- सुकु भाणइ। 
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१६ 


दारिवि धरणीयदु दिदमुर्णद्‌ आणिय मंदाइणि तुद् सुए्हि । 
अहि्भिवणि विलग्गठ दंडरयणु.._ णिग्गठ फणि गरलुप्पेचछणयणु । 


आरूसेप्पिणु आसीविसेण जोइय णिव णंदण बश्वसेण | 

ता चवइ सयरु गयदुरियकछिल्ु ण्ट्टाइज्जइ दिज्जइ काईं सल्लु । 

कि एण पणासइ इईंटुसोठ “बर पंचमुट्टि सिरि देमि लोड । ५ 
जहिं कि मि ण पेच्छमि सुद्देविओड ण हु होइ कयाइ अणिट्जोठ । 

जहिं सयलकाल अयरामँरत्तु जहिं थक्इ अप्पठ णाणमेत्तु । 


त॑ सिड संहंबि गिण्हवि चरित्तु. पुणु भीमकुमारु णिवेण वुत्तु । 
लइ बसुह ण इच्छिय तेण केम गुणवंतें परगेहिणिय जेम । 
ता थविवि भईरहि पुहइरज्जि अप्पणु छरूग्गठ परछोयकड्जि । १० 
दृढधम्महु पायंतिइ समग्गु आराहिएउ भावें मोक्खमग्गु | 
घत्ता--सहुं भीमें णिज्जियकामें चारित्त " विहूसिठ ॥ 
चक्‍्केसरु हुड जोईसरु मणिकेड " वि सुरु तोसिड ॥१६॥ 


कक बिन कोष कक आय आन आय आओ मी कक 





लीड ऑल ीज * 





श्र 


तुम्हारे पुत्र धरतीको अपने दृढ़ बाहुओंसे खोदकर गंगा नदों ले आये। उनका दण्डरत्न 
नागभवनसे जा टकराया। विषसे परिपूर्ण नेश्रवाला बह नाग निकला। उसने क्रुद्ध होकर यमके 
समान उन पुत्रोंको देखा । इसपर जिसका पाप कलंक धुलू गया है ऐसा राजा सगर कहता है कि 
क्या स्नान किया जाये ओर पानी दिया जाये, क्‍या इससे दृष्टजनका वियोग दूर हो जायेगा ? 
अच्छा है में पाँच मुट्टियोंमें सिकके बाल लेकर केशलोंच करता हूँ । जहाँ किसो सुधीका वियोग 
में नहीं देखता । और न कभी भो अनिष्ट योग होता है, जहां सदेव अजर और अमरत्व निवास 
करता है। जहां आत्मा ज्ञानमात्र रहता है, में उस शिवकों सिद्ध करता हूँ। में चारित्र ग्रहण 
करता हूँ ।” तब राजाने कुमार भीमसे कहा कि यह धरतो तुम ले लो। परन्तु उस गुणवान्‌ने 
उसकी इच्छा नहीं की जेसे वह किसो दूसरेको गृहिणो हो। तब भगीरथको पृथ्वीके राज्यमें 
स्थापित कर, राजा सगर स्वयं परलोकके काममें छग गया। दृढ़धर्मा मुनिके चरणोंके निकट उसने 
सम्पूर्ण भावसे समग्र मोक्षमार्गंकों आराधना की । 


घत्ता--कामको जीतनेवाले चारित्रसे विभूषित, और भीमके साथ वह चक्रेश्वर योगोश्वर 
हो गया । इससे मणिकेतु देव भी सन्तुष्ट हो गया ॥१६॥ 





१६. १. ? गरलु दुपेच्छणयणु । २. ? रूस्ेप्पिणु आसीविसविसेण । हे. ४ ? तुहू । ४. ै दुट्ठसोउ । 
५. ? वरि | ६. 3 ? सव्यकाल । ७, / ? अपरामरत्तु। ८. ४ ? साहमि । ९. ह ९ गेण्हमि । 
१०. 5 ? मणिकेठ वि संतोसि । 


१८ 'महावुशाणं [ ३०, १७, है- 


श्७ 

गड तेत्तहि जेत्तदि पडिय पुत्त मायाविसमुच्छारयबिलित्त | 
अवहरिवि विडव्वियगरले भप्पु. जीबाबिय कड णिम्मरु वियप्पु । 
उद्विय ते सायरि सायरेण भासियसुरेण महुरक्खरेण | 
वसु षसुमइ सीहासंणु मुएवि गउ तुम्हहं पिउ पावज्ज लेवि | 

५. णियजीबियेचायपरि,ग्ग्रहेण तुम्दईं बिणडिय गंगागहेण ! 
ता तेहि विम्ुुकड णिह्लु गंथु गड जेण मद्दाजणु सो जि पंथु । 
जाया जइ णियजणणाणुयारि णीरंजण थिरमंण णिव्वियारि। 
दोवासपयडपासुलियगत्त सक+वालमूलसुणिलीणणेत्त । 
उत्ताणखप्परोयरकराल दीहरणह भासुररोमबाल  । 

१० जणदिट्॒पुट्टिगयवंसपव्व विष्छिण्णगाव' तवतावतिव्व । 
कडयडियजाणुकोप्परपएस उववासखोण चम्मद्विसेस । 
कंकालरूब जगभीमवेस णिज्जणणिवासि.. सुइस॒क्कलेस । 


घत्ता--द्हिपरियर पसमियमयजर जमसंजमधघरणुच्छब ॥ 
+ ४ ५ 
बहुखमदम कु चियकरकम णावइ थलगय कच्छव ॥१७॥ 





१७ 

वह वहाँ गया जहाँ माया-विषकी मूच्छाके वेगसे लुप्त पुत्र पड़े हुए थे। उसने वेक्रियिक 
विषको खींचकर भस्मको जीवित कर सुन्दर शरीरमें परिणत कर दिया। वे सगर-पुत्र आदरके 
साथ उठ बेठे । देवने मधुरवाणीमें उनसे कह्ा कि धन, धरतो और (हासन छोड़कर तुम्हारे पिता 
संन्यास लेकर चले गये हैं । अपने जीवनके त्यागका परिग्रह है जिसमें, ऐसी गंगा छानेके आग्रहसे 
तुम लोग प्रवंचित हुए। यह सुनकर उन लोगोंने भी समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया ओर 
उसो रास्ते पर गये, जिसपर महाजन जा चुके थे । अपने पिताका अनुकरण करनेवाले वे निरंजन, 
निविकार और स्थिरमन मुनि हो गये । जिनके शरो रके दोनों पाश्वेभागोंकी पसुलियाँ निकल आयी 
हैं, जिनके नेत्र कपालके मूल भागमें लोन हो गये हैं, जो उठे हुए खप्परके उदरसे भयंकर हैं जिनके' 
लम्बे नाखून ओर चमकता हुआ रोमजाल है, जिनके पीठके बाँसको गाँठें दिखाई दे रहो है, 
जिनका अहंकार जा चुका है, जो तोत़ तपके तापसे सन्तप्त हें, जिनके घुटने ओर हथेलियोंके प्रदेश 
सूख गये हैं, जो उपवाससे क्षीण हैं ओर जिनकी केवड चमड़ो ओर हड्डियाँ शेष रह गयो हैं । जो 
कंकालस्वरूप और जमगमें भयंकररूप धारण करते हैं, एकान्तमें निवास करनेवाले जो पवित्र 
शुक्ललेध्यावाले हैं । 

धत्ता--जो घेयके परिग्रहसे युक्त जराको शान्त करनेवाले, यम ओर संयमको धारण 
करनेका उत्सव करनेवाले, बहुत हो क्षमा ओर दयावाले तथा जिन्होंने अपने हाथ-पेर संकुचित 
कर लिये हैं ऐसे मानो स्थर्ूपर रहनेवाले कच्छप हैं ॥१॥ 


१७. १. 5 7? जेत्तहि तेत्तहि। २. & रसपलित्त; ९? रयपलछित्त । ३. ४ गरलु दप्पु; ? गरलु सप्पु । 
४. ४ ? थिहासणु | ५. ४ जोवियराय । ६. / 7 मायागहेण । ७. ? थिर मणि । ८. ४ ? दोपासु- 
पयडपंसुलिय । ९. ४ उत्ताणुयश्षप्परो । १०. ४ ? "रोमजाल । ११. ४ गयबंभपव्व । १२, & ? 
विच्छिण्णगव्व । १३. ४ ? गिज्जाण णिवासि | १४, ४ ? पिहुलमदम । 


“है९,, १८. २३ ] सहाकवि पुण्दइनन्‍्त विरचित श्र 
१८ 
सुरधणुबलूए विण्जुज़लए | 
गज्जंतघणे हयविरहियणे | 
सरिवहसरिसे धारावरिसे । 
संविदियेथले पवहंतजले । 
सगर॑वम॒हले वणविडविवले | ५्‌ 
णिवसंति इसी विल॒लंति विसी | 
गलकंदलए पुणु कंदलए । 
ओसापसरे पत्ते सिसिरे। 
दरिसियगयणे वाहिरसयणे | 
णिक्कंपमणा धीरा समणा। १० 
तमछइयदिसं गमय॑ति णिसं । 
हिमणिग्गमणे गिम्होगमणे । 
गिरिसिहरगया सल्यझाणरया । 
संतावणिहि रविकिरणसिहि | 
विसहंति जई सुविसुद्धमई । १५ 
णिज्जियविसय' इय एरिसयं। 
पालेबि सम॑ पुत्तेदि सम॑ । 
विद्धत्थरय॑ णिव्वाणगँय । 
जणतोसयरो पत्तो सयरो ! 
णिट्टुवियरिउं णिसुणेवि पिछं। २० 
अयमेय बर्य गयमयणमर्य | 
णियपुत्तयहो बरयक्तयहो | 
जयलच्छिस हि दाऊण मई | 





१८ 

इन्द्रधनुषसे मण्डित, विद्युत्से उज्ज्वल, विरहीजनोंको आहत करनेवाले मेघोंके गरजनेपर 
नदीके प्रवाह पथके समान स्थलभागको ढक लेनेवाले, धारावाहिक रूपसे जलरूके प्रवाहित होनेपर, 
पशुकुलसे मुखरित वनविटपके नीचे वे मुनि रहते हैं और विषयोंका नाश करते हैं। जिसके कन्दल 
( अंकुर/केश ) गल चुके हैं, ऐसे मस्तक प्रदेशमें ओसके प्रसारसे युक्त शिक्षिरऋतुके प्राप्त होनेपर, 
जिसमें आकाश दिलश्लाई देता है, ऐसे बाह्य शयनमें, घीर श्रमण निष्कम्प भावसे तमसे आच्छादित 
दिशाओं वाली रात्रि व्यतोत करते हैं। हिम ( शीत ) ऋतुके चले जानेपर ओर ग्रीष्म ऋतुके आगमन- 
पर पहाड़ोंके शिखरोंपर विराजमान वे सत्‌ ध्यानमें रत रहते हैं। सतानेवालो रविकिरणोंको 
आगको सुविशुद्ध मतिवाले वे मुनि सहन करते हैं। विषयोंको जोतनेवाल्ले इस प्रकारकी साधनाका 
पालन कर राजाजनोंको सन्‍्तुष्ट करनेवाले सगर अपने पुत्रोंके साथ, पापका नाश करनेवाले 
निर्वाणको प्राप्त हुए। यह सुनकर कि पिलाले कर्मोंकरा ताश कर दिया है, ( यह सोचकर ) अपने 
१८- १. & ? विज्जुज्जलिए। २.४? संपिहिय; 7६ संविहिय ०ए 87089 संपिहित । ३- & ? 
मिगरव । ४. ४ ? दरसिय । ५. ४ ९ गिभागमणे । ६. ४ रहइं। ७.  गईं। ८. ४ ए अपमेय- 

बयं । ९. & बरदत्तयहो; ९ वरपत्तयहो । 


४७ भहापुरत्त [ ३९. १८, २४- 


ञ "आसमि गुणिददे गुत्तयमुणिददे | । 
२५ घत्ता--अरितिरुसिद्दि राढ अईरहि (हिसारंमु मुएप्पिणु ॥ 
सरहंगहि तड़ि थिड गंगदि  जिणपावज्ज रुएप्पिणु ॥१८॥ 


१९, 
ताराहारावलिपविमलेदि सतुसारखीरसायरजलेहिं । 
कलट्दोयकरूसकवि लियकरेदि तहु पयजुयछूड सिचिर सुर्रेहि । 
तप्पायधोयस लिलेण सित्त तहिं हुई सुरवरसरि पवित्त 
हिमवंतपोमसरवरपसूय अछज्जु वि जणु मण्णइ तित्थभूय । 
५ मंदारजाइसिदुरएहि अरविदकंदकणियारएहिं । 
सुपठरमयरंदायंबर्एहि अंचिवि णवकुसुमकरंबएहिं | 
आमोयमिल्यियचलमहुल्दिदि गंर्घेद्दि दिण्णणासासुद्देद्ि । 
थोत्तेहि जईसरु धरियजोड बंदेवि देव गय सग्गलोड। 


उप्पाइवि केवछु तिजगचक्खु संपत्त भईरहि परममोक्खु । 
१० घत्ता--सो मुणिवरु अजरामरु हूयठ खणि असेरीरिए ॥ 
भरहर्त्थाद णिवसत्थहि पुप्फदंतु जयकारिउ ॥१९॥ 
इय महापुराण तिसट्विमदापुरिसगुणारंंकारे सहाकहपुप्फयंतविरहए मह।सब्व सरहाणुमण्णिए 
महा रूब्वे सपरणिच्वाणगल्र्णं णाम एक्णच।कोसमो परिषछेभो समतफ्तो ॥६९॥ 
3 ५ 
॥ संयरचरिय समत्त ॥ 


पुत्र वरदत्तके लिए विजयरूपो लक्ष्मीकी सहेली धरतो देकर गुणवान्‌ गुप्तमुनिसि कामके मदसे 
रहित यही ब्रत ग्रहण करता हूँ । 

घत्ता--अरिरूपी वृक्षके लिए आगके समान राजा भगोरथ हिसा और आरम्भको छोड़कर 
तथा जिनदीक्षा ग्रहण कर चक्रवाकोंसे युक्त गंगानदीके तटपर स्थित हो गये ॥१८॥ 

१९, 

तारोंकी हारावलियोंके समान स्वच्छ, तुधारकणों सहित, क्षीरसागरके जलोंसे स्वणंकलश्षसे 
युक्त हाथोंसे देवोंने उनके पदयुगऊका अभिषेक किया। उनके चरणोंके धोये गये जलसे सींची 
गयी देवनदी गंगा उस समय पवित्र हो गयी। हिमवन्त सरोवरसे निकलनेवाली गंगानदीको छोग 
आज भी तोर्थस्वरूप मानते हैं। मन्दार, जुहो, सिन्दुवार, अरविन्द, कुन्द, कनेर पुष्पोंके सुप्रचुर 
मकरन्दोंसे छाल नव कुपुम समूहोंसे अर्चा कर, तथा जिनमें आमोदसे चंचल मधघुकर मिले हुए हैं 
ऐसी नासिकाको सुख देनेवाले गन्धों और स्तोत्रोंसे योगधारी योगीश्वरकी वन्दना कर देव स्वगे- 
लोक चले गये । त्रिलोकनयन केवलज्ञान उत्पन्न कर भगीरथ परममोक्षको प्राप्त हुए । 

घत्ता--वह मुनिवर एक क्षणमें अजर-अमर ओर अछरीरो हो गये। भरतक्षेत्रवासो 
राजसमूहोंने पुष्पदन्तके समान उनका जयजयकार किया ॥१९॥ 

हस प्रकार ब्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारेंसे दुकत महापुराणमें मधारूवि पुण्पदन्त द्वारा 

विरचित एवं सहाभ्य भरत हारा अमुमत महाकाब्यका सगरविर्वाणगसन नासका 
डनताकीसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥३५॥ 


१०- / 9 असमे । ११. ४ ? गोत्तयमृ णेहें। १२. ४ ? जिणपव्वज्ज । 
१९. १. ४ महुवरेहि;  महुयरेहि। २. & असरोरठ । ३. / ? ०णां६ सयरचरियं समत्तं'' 


संधि ४० 


पणवेप्पिणु संभवु सासयसंभवु संभषणासणु मुणिपवरु |। 
पुणु तहु केरी कद्द रंजियबुसेद कहं वि सरासइ देड बरु ॥ भ्रवक ॥ 


१ 
सदय॑ परिरक्ख्ियमय॑ अदर्य॑ विद्वंसियमयं। 
चूरियअलियलयंसयं लु चियअलिअलय॑ सय॑ | 
दूसियपरद्ृणहरणय॑ पुसियबंभद्दरिदरणयं । ५ 
विणिवारियपरदारयं परदरिसियपरदारयं । 


रयणीभोयणविरमण्ण धीर अविवेबिरमणं । 
कृयगिहिसंगपमाण य॑ बहुणयणिट्दियपमाणयं । 


सन्धि ४० 


धाश्वत है जन्म जिनका, ऐसे तथा जन्मका नाश करनेवाले मुनिप्रवर सम्भवनाथको 
प्रणाम कर, फिर उन्हींकी, पण्डित सभाको रंजित करनेवाली कथा कहता हूं, हे सरस्वती देवो, 
मुझे वर दो । 








4 
जो पशुओंकी रक्षा करनेवाले सदय हैं, जो मदको ध्वस्त करनेवाले अदय हैं, जिन्होंने 
असत्यके अंशको ध्वस्त कर दिया है, और भ्रमरके समान श्याम केशोंको उखाड़ दिया है, जिन्होंने 
दूसरेके धनके हरणकी निन्‍्दा की है, जिन्होंने ब्रह्म, हरि और हरके नयको दूर कर दिया है। 
जो परस्त्रोका निवारण करनेवाले हैं, तथा जिन्होंने दूसरोंके लिए मोक्षका द्वार बताया है, जो 
निशा भोजनसे विरत हैं, धीर ओर अकम्पित मन हैं। जिन्होंने गृहस्थ जोवनमें परिग्रहका परि- 


]४७, ४ 870. एऐ ॥8ए४९ 6 ई०ै]6छशंघ्रह्ड ६४ंधवा28& » प6 एलह्ठांफांघ्ु ० ३9 
$िथ्प्रापी। :--- 
विनया स्भुरसातवाहनादौ नृपच्रक्रे दिवि (व ) मीयुषि क्रमेण । 
भरत तव योग्यसज्जनानामुपकारों भवत्ति प्रसक्त एश्र ॥१॥ 
पुफ्ंह हार 48 &]50. णिपव्ते 8६ ७ ए6०ट2/ग्रगांण हु ण 52फ्रत5% जज) 
पफं3 रै०एर दंत ठढाएंगंत] ४3, 5९8 000-706 ० 942९० 530 ० ४० ]. छू 8005 50. 28]४७० 
70 १8७९९ ७०० ॥€॥९. हे 
१.१. 8 ? बुहसुह। २. 8 वोरं। 
६ 


४२ 


णाणेणं अपमाणयं 

१० पविद्दियभव्वसुरायमं 
ज॑ तवतावेणुग्गयं 
अणुद्दत्त' संसारय॑ 
दृरुज्यियसं सारय॑ 
देवासुरकपावणं 

१५ जयपायडियसयारयं 
कंतं तीइ अयारय॑ 
बीएं सरहंकारय॑ 
उयरलीणसयलक्खरं 
मुवणकुमुयवणसं भव 

२० १ओसारियअसिआइस 
भणिमो संभवसंकहं 


महुराण 


सेंबराणं पि पंमाणय । 
णिद्यिसॉडसुरायमं । 
जेण वीयराउर्गयं। 
णो बढ़ं हरिसा रये। 
ण हि संसासंसारय | 
ज॑ देवं क॑ पावणं । 
सिद्धिपुरंघिसयारय | 
पढमद्वाणि अयारयं । 
अरुहं णिरहंकारय । 
मंतेस परसक्खरं । 

त॑ बंदे हैं संभव । 

* 'जविऊर्ण असिआउस। 
जोणीमुद्ददुहसं कह । 


[ ह०. १. श- 


घत्ता-तियसिंदफर्णिदर्हिं खयरणरिंदहिं ज॑ थुव्बइ कयपंजलिहिं | 
तं जिणगुणकित्तणु महुं सुकशत्तणु अमिड पियह कण्णंजलिहिं ॥१॥ 


"७२०० >ा तल «०५ जम ३ 5४ किला के कतई अमर ८ क।.. 0.>पडदका १ ४. <- ला... अं स्लो... ७7 ऋ ० आर कक. ज॥ऋ 5७ 


माण किया है। जो अनेक नयोंसे प्रमाणको स्थापित करनेवाले हैं, जो ज्ञानसे अप्रमाण ( सीमा 
रहित ) हैं; ओर जो स्वपरको ज्ञानखूपी लक्ष्मीको प्राप्त करानेवाले हैं, जिन्होंने भव्यजनोंके लिए 
देवोंका आगमन करवाया है, जिन्होंने मद्यको प्रशंसा करनेवाले शाश्रोंकी निन्‍दा को है, जो 
तपमावसे उग्र हैं और जिन्होंने वोतराग भाव उत्पन्न किया है, जिन्होंने अनन्त सुखका अनुभव 
किया है, जो हथषंसे पापमें लिप्त नहों हैं, जिन्होंने संसारको छोड़ दिया है, ओर जो प्रशंधा या 
अप्रशंसामें रत नहीं हैं, जो देव ओर असुरोंको कँपानेवाले हैं, उस देवके समान पविश्र कौन है ? 
जिन्होंने जगमें सराचारको प्रकट किया है, जो सिद्धिरपी इन्द्राणीमें सदारत हैं, जो मुक्तिरूपो 
कान्ताके दूतरहित स्वामी हैं, जिनके नामके प्रथम अक्षरमें 'अ' ओर दूसरे स्थानमें 'र” सहित 
हकार है ( अर्थात्‌ बहूंतु ), जिसके भीतर समस्त अक्षर लोन हैं, जो मन्त्रेश और परम अक्षर हैं, 
जो भुवनरूपी कुमुदवनके लिए चन्द्रमा हैं, ऐसे उन सम्मवनाथकी में वन्दना करता हूँ। जिन्होंने 
लक्ष्मी और आयुका निवारण कर दिया है, ऐसे पंचपरमेष्ठीको प्रणाम कर जन्म दुःखकी शंकाका 
नाश करनेवाले सम्भवनाथकी कथा कहता हूँ। 

घत्ता-देवेन्द्रों, नागेन्द्रों और विद्याषरेन्द्रोंके द्वारा जिनको हाथ जोड़कर स्तुति की जाती 
है, ऐसे जिनके गुणकोतत ओर मेरे सुकवित्वरूपी अमृतको कर्णलपी अंजलियोंके द्वारा पियो ॥१॥ 


३, 8 ? 200 #िलए भ्यां8; देव॑ जं सुपमाणयं; ' 8०८०8 ४० ०एां , ४-९ सबरे 
दरिसियमायमं । ५० 2 2005 प्टट पां3 : सबरेबि पश्मायमं; 7 ३०९छाह ६० ०एां: दे । 

' ६. ? सुरामयं । ७. ४ पढमट्ठाणअयारय । ८. & सुमहियसरहंकारयं | ९. 4 ९ ७० 767 पऐंटा5 : 
पाइय ( ४ झाइय ) णिरहंकारयं, पावियसाहुककारयं ॥ १०, 7' ओोहामिय ; ? ऊसारिय । ११. & 
भरिऊणं । 


-४०. २, १९ ] महाकबि पुष्पदन्त विरचित डरे 





र्‌ 
दिणयरपईवए इह पढमदीवए । 
मेरुपुव्विल्लए परसुंकणघणिल्लए । 
तह बिदेद्दे वरे सीयसरिदउत्तरे । 
पविमलदियंतरे कच्छवैसंतरे | 
रायहंसुज्जलं सच्छविच्छुलु जल । ष्‌ 
फुल्लपंकयवर्ण पबणह ल्लिरबर्ण । 
णवकुसुमपरिमरं सर्रससुमहुरफलं । 
रुणुरुणियमहुयरं रइरमियणहयरं | 
तुंगपायारयं गोडरदुबारयं। 
विरिश्यमहुच्छव तुरेयहिलिहिलिरवं ! १० 
रसियनूबवारणं णीलदलतोरणं | 
चिंधमालाउलं विविदजणसंकुलं | 
हेममयमंदिरं खेमणामं पुर । 
तहिं सुहृडसाइणो पहु विमलैवाहणो | 
वबसइ सिरिसेविओ पणइणीणं पिओ | १५ 
चारुरज्ज कए दीहकाले गए | 
तिविद॒णिव्वेइणा तेण वरराइणा । 
थोरदीहरमुए विमंलकित्तीसुए । 
सधरघरणी पया विणिष्टिया संपया । 

२ 


जिसमें सूर्यरूपी प्रदीप हैं ऐसे इस प्रथम द्वीप जम्बूद्वोपमें सुमेरुपर्वतके पूवर्में पशु और धान्य- 
से सम्पन्न श्रेष्ठ विरेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तरमें प्रविमल दिशान्तरवाले कच्छ देशमें क्षेम नामका 
नगर है, जो राजहंसकी तरह उज्ज्वल ओर स्वच्छ उछलते हुए जलवाला है, जिसमें कमलवन 
खिला हुआ है, ओर जो पवनसे हिलनेके कारण सुन्दर है। नवकुसुमोंसे सुरभित, ओर सरस तथा 
सुमधुर फलवाला है। जिसमें मघुप गुंजन कर रहे हैं ओर नभचर रतिसे क्रीड़ा कर रहे हैं। जिसमें 
ऊँचे परकोटे हैं, जो गोपुर द्वारवाला है, जिसमें महोत्सव हो रहे हैं, अश्वोंके हिनहिनानेका शब्द 
हो रहा है; राजाके गज चिर्वाड़ रहे हैं, नोलपत्तोंके तोरण हैं, जो ध्वजचित्नोंको मालाओंसे व्याप्त 
हैं, तरह-तरहके जनोंसे संकुल हैं ओर जिसमें स्वर्णनिर्भित प्रासाद हैं, ऐसे उसमें सुभटोंको सेवासे 
युक्त विमलवाहन नामका राजा था। श्रीसे सेवित बह अपनी प्रणयिनियोंके लिए अत्यन्त प्रिय था। 
अपना सुन्दर राज्य करते हुए, उसका जब बहुत समय बोत गया, तो संसार, शरीर और कामसे 
विरक्त होकर उस उत्तम राजाने अपने स्थूल और रुम्बी बाहुवाले विमलकोति नामक पुत्रके लिए 
पवंत और घरती सहित समस्त सम्पदा सौंप दी। और असन्दिग्ध प्रभावाले स्वयंप्रभ जिनको 


२. १. ? वसुकण । २. ? विदेहे पुरे । ३.  विश्छुलजल । ४. ४? सरसमहूरं फर्ल । ५. ? तुरिय । 
६. ४? णिववारणं । ७, / विव्रलूवाहणो । ८, ४ विवरूकिसी । ९, ४? 7 विणिहया । 


डंड भहापुराण [ ४०. हे, २०- 


२० जिणमसंस यपहू पणविवि सयंपह । 
जायओ जइवरो णिम्मस णिरंबरो । 
-. सहिवि तवताव्ण धरिवि सुहभावणं । 
जिणगुणणिबंधर्णं मुबणयलछखोहणं । 
चिणिवि सुहसंपय॑ घुणिवि भवभवरयं | 
र५ उवसमबिहूसणं करिवि संणासणं | 
“>अवियलियसंजमो मरिवि मुणिपुंगमो । 
पढमगइवेयए **पढमयणिकेयए | 
विस्सुयसुदंसणे दुक्ख बिद्धंसणे । 
अद्ममरबइ हुओ भविययणसंधुओ । 
३० घत्ता--तेबीस अणुणईं जलछहिसमाणईं आउ णिबद्धू सुरवरहु ॥! 
बिट्टिं रयेणिई जुत्तड अद्भ णिरुत्तठ तणुपरिमाणु वि भणि्ं तहु ॥२॥ 
| 
तेबीसवरिससहसहिं असइ तेत्तियर्दि जि पक्लिदिं ऊससइ | 
वण्णें भावेण वि सुकिलड बविलुलंतहारमणिमेहलड । 
णड गेय्वज्मसरकलूयलड णउ णारि ण द्दियवइ“कलछमसछड । 
पा१षिट्ठ दुद्ुु जह्िं णत्यि जणु जो जो दीसइ सो सो सुयणु । 
५ णाणें ज्ञाणइ सुरणरणियइ सतक्तमणरयंतु जाम णियइ । 
त॑ तेक्तिउ बेट्ृइ णिट्टियरं जांवादसेसु तहु णिट्टियउं । 


पा 


प्रणाम कर वह निर्मेम दिगम्बर यतिवर हो गये ॥ तपकी तपन सहकर ओर छुभभावना धारण कर 
त्रिभुवनतलको क्षुब्ध करनेवाले जिनगुणोंका निबन्धन कर शुभ सम्पदाका चयन कर, भवके भय 
ओर पापको नष्ट कर, उपशमसे विभूषित संन्यास धारण कर, अविगलित संयम वह मुनिश्रेष्ठ 
मरकर प्रथम ग्रेवेयकके दुःखोंका ताश करनेवाले प्रथम विव्वप्रसिद्ध सुदर्शन विभानमें, भव्यजनों 
द्वारा संस्तुत अहमेन्द्र देवके रूपमें उत्पन्न हुआ ॥ 

घत्ता-उस सुरवरके तेईस सागर प्रमाण पूरी आयु थी। ढाई हाथ ऊंचा उसके शरीरका 
प्रमाण था । बह भो मेंने निश्चयपरृवक कहा ॥२॥ 


रे 
तैंतीस हजार वर्षमें वह मोजन करता । और उतने ही पक्षोंमें ( अर्थात्‌ साढ़े ग्यारह हजार 
वर्षोंमें ) श्वास लेता । र॑ग और भावमें वह शुश्र था । उसपर हार और मणिमेखला झूलती थी । 
उस श्रैवेयक विमानमें कामदेवका कोलाहुलू नहीं था, और न स्त्री और हृदयमें पाप था । वहाँ 
थापिष्ठ ओर दुष्ट छोग नहीं थे । जो दिखाई देता था, वह सज्जन था। अवधिज्ञानसे वह सुर ओर 
मनुष्योंको जानता था। सातवें नरकके अन्त तक वह देख सकता था। जब उसका उतना समय 





१०. ४ सहइ तव । ११. ४? सुहसंचय । १२. ४ सवभयरयं । १३. ४7 अविहुलिय । १४, 5 
पढ़माणक्खेयए; ९ पढ़मह शिकेबए । १५. 5 विहरयणिहि । 
३. १. “४ तेवीससदहासबरिसहि; ? तेबीससहुसवरिसेहि । २. / सुक्किल्लठ । २. ४४ गदढह । 
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ता एत्तहि उववणि रमियेंण॑सुरि इह भरहखेत्ति सावत्थिपुरि। 
इक्खा उेवंसू सुविसुद्धमइ हयसढ ददु णामें पुदइण ३ । 
धणुगुणसंधियपंचमसर हु तहु घरणि सुसेण सेण सरहु । 
एक्कहिं दिणि णिसि पच्छिसपहरि सुहूं सुंत्ती देवि सबासहरि | १० 


घत्ता--सा सालंकारी सेण भडारी पश्थय सोलह सुंदरईं॥ 
महिमंडलसामिणि मंथरगासिणि अवलोयइ सिविणंतरइं ॥३॥ 


है ॥ 
करिणं वसहं केसरिणं छरच्छि दाम॑ चंद्मिणं | 
झेसजुय कुंभजुयं च वरं सरवरममल्िणमयरहरं । 
हरिवीढं देविद्घरं फणिभवण्ण फुड्मणिणियरं । 
विप्फुलिंगपिंगलियणहूं सिद्दिणं जलिय॑ दीहंसिह । 
इय जोइवबि पीणत्थणिया पविद्धा सीमंतिणिया | ५ 
* सिसुमयणयणा पक्तलिया णीलुप्पठद्छलसामलिया । 
अदहिणववेल्लि ब कोमलिया गह्ियाहरणा संचलिया | 
करि धरिवि सबविलासिणिय॑ कलहंसी विव हंसिणियं। 
पत्ता कंता रायेहरं सिदरोलंबियस लिलहर॑ । 
अवलोइथि पइमुद्दकमलं पुरुछइ सत्था सिविणहलं । १० 
णियबुद्धीइ परिग्गहिय॑ तेण वि तिस्सा त॑ कद्दियं । 
जस्स बसा तेलोकसिरी मज्जणवीढं मेरुगिरी । 


बीत गया, और उसकी आयुका निश्चित भाग शेष रह गया, तब जिसमें देवता क्रोड़ा करते हैं, 
ऐसे उपवनवाले भरत क्षेत्रको श्रावस्ती नगरीमें इक्ष्वाकुवंश था॥ उसमें विशुद्धतम बुद्धि दृढ़रथ 
नामका राजा था। उसकी सुषेणा नामकी गृहिणी, मानो धनुषको डोरोपर पाँच बाणोंका सन्‍्धान 
करनेवाले कामदेवकी सेना थी। एक दिन रात्रिके अन्तिम प्रहरमें वह देवी अपने निवासगुृहमें 
सुखसे सोयी हुई थी । महीमण्डलकी स्वामिनी मनन्‍्द यतिवाली उसने स्वप्न-परम्परा देखी ॥३॥ 

है. 

५. हाथो, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चन्द्र, मत्स्ययुगल, श्रेष्ठ कुम्भयुग्म, स्वच्छ सरोवर, 
सूर्य, समुद्र, सिहासन, देवविमान, नागभवन, स्फुटमणिसमूह ओर स्फुलिगोंस आकाशको पीला 
बनानेवालो दीघ ज्वालाओंवाली प्रज्वलित आग। पीनस्तनोंबालो वह सोमन्तिनी यह देखकर 
जाग गयी | शिशुमृगनयनी दुबली पतली नीलकमलदकके समान श्याम, अभिनवलूताके समान 
फोमल, और आभरण धारण करनेवाली वहू चछो | विलाससे युक्त कलहंसीके समान वह हंसिनी- 
को अपने हाथमें घारण कर, वह कान्ता शिखरोंसे मेघगृहोंको सहारा देनेवाले राजभवनमें पहुँची । 
अपने पतिका मुखरूपी कमल देखकर, स्वस्थ वह, स्वप्नोंका फल पुछती है। अपनो बुद्धिसे ज्ञात 
कर उसने भी उनका फल उसे बता दिया कि त्रिकोक लक्ष्मी, जिसके अधोन है, सुमेरुपवंत, 


४. 8 रमियसरि | ५. / इक्लागुवंस । ६. 8 हयसबयदरढु । ७.  ससेण । «८. / सुहसुत्तो; 


९ सुहँ सुत्तो । 
४. १. 8? झसजुयलं कुंभजुयं पवरं। २, / दीयप्निहं। ३. ? विउड्धा । ४, ? मयस्िषु । ५. ? रयणहरं । 
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अमरठलं चिय मिश्वड्ं जस्स घरं॑ तिज्ञगं विउ॒लं । 
सो भद्दे तुद्द दिण्णबरों दोहदी तणओ तित्थयरो । 
१५ घत्ता-तं णिस्तुणिवि छुंदरि सरमहिहरदरि रोमंचिय पुछएण किह । 
महुसमयहु वत्त३इ पोसियसोत्तइ पणइणि पियमाहबिय जिह ॥७॥ 
५ 
वज्जिणा धम्मकर्ज तओ पीणियं. चिंतियं चिंतणिज् मंणे भाविय॑ । 
एत्थ सावत्थिरायस्स गेद्दे ज़िणो जक्ख होही सुसेणासईणंदणो | 
जाह्ि ताणं तुमं होहि तोलायरो. बासबवित्ताइरिद्वीपवित्तीयरो | 


तामयासाहिबाणाइ मातरद्रणं दव्वणाहेण वेठव्बियं पट्ट्ण । 

५ सव्वहेमालयं सूर॑यंतप्पहं सब्षकालंधिवं सव्वसोक्खावहं । 
आगया गब्भसंसोहर्ण॑त्थं इरी कंति कित्ती दिही लच्छि बुद्धी हिरी | 
जाम छम्मास ता संपयालिंगणे भम्मबुद्दी कया राइणो पंगणे। 
फर्गुणे मासए सुकपक्खंतरे पंचमे रिक्खए अट्टुमीवास रे । 
सिंधुरायारधारी सुद्देणुण्णओ *पुजगेवज्जदेवो समोइण्णओ । 

१० णारिदेद्दे थिओ सुद्धधाउत्तर वारिबिंदु व्य राईविणीपत्तए । 
धम्मचंदस्स सच्चदिमाणंदिया देवदेवेण मायापिऊ बंदिया | 


णिश्च माणिकरासी पुणो घत्तिया दोससंखेहिं पकखेहिं णिव्वक्तिया । 


जिसका स्नानपीठ है, विशाल त्रिजग, जिसका घर है, हे कल्याणि, वरोंको देनेवाला तुम्हारा 
ऐसा तीर्थकरपुत्र होगा । 

घत्ता--यह सुनकर कामरूपी पव॑तकी घाटी वह सुन्दरी पुलकसे रोमांचित हो उठी मानो 
वसन्तके कानोंको पोषित करनेवालो वातसे प्रणयिनी कोयल पुलकित हो उठी हो ॥४॥ 


५ 

उस अवसरपर इन्द्रने चिन्तनीय कमंक्ती अपने मनमें चिन्ता और भावना की ओर यह 
धमकार्ये यक्षसे कहा-- हे यक्ष, श्रावस्तीके राजाके घरमें जिन भगवान्‌ सती सुषेणाके पुत्र होंगे, 
तुम वहाँ जाओ और सन्‍्तोष उत्पन्न करनेवाली गृह-द्रव्य आदि मनोहर ऋद्धियाँ उत्पन्त करो ।/ 
इस प्रकार आकाशके राजा ( इन्द्र ) की आज्ञासे कुबेरने रत्नोंकी वृष्ट और नगरकी रचना की । 
वह नगर स्वर्णनिमित घरों और धूर्यकान्त मणियोंकी प्रभासे युक्त था। उसमें सब कालके वृक्ष थे 
और वह सव प्रकारके सुखोंका घर था। शोच्न ही गर्भ संशोधन करनेवाली देवियाँ, कान्ति-को ति- 
घृति-लक्ष्मी-बुद्धि ओर ही, इन्द्रको आज्ञासे वहाँ आयीं। जब छह माह शेष रह गये तब सम्पत्तियोंसे 
आलिगित राजाके आँगनमें स्वर्णवृष्टि हुईं। फागुन माहके शुक्ल पक्षमें अष्टमोको पाँचवें मृगशिरा 
नक्षत्रमें गजका आकार धारण करनेवाला, सुखसे उन्नत पृ्ंग्रेवेयकका देव अवतीर्ण हुआ और 
शद्ध धातुवाले नारीरूपमें इस प्रकार स्थित हो गया मानो कमलिनो पत्रपर जलकण हो । जिनेन्द्र- 
की शोभासे आनन्दित होनेवाले माता-पिता की देवदेवने वन्दना की । फिर नो महीने तक प्रति- 


६. ४ विय; ? पिय । ७. ? तित्यहरो । ८ ? जह । 
५. १, 25 मणे जाणियं; ? कज्जयं जाणियं । २. 57 भ्रावड्ढ॒णं । ३, ४ सूरयंतं पह । ४. # सोहणत्ये 
हरी 970 ६8055 इरो त्वरिता; 7' इ दुरो; शक सिरी | ५. ? कित्ति कंती । ६, 9 पुव्वगेवज्ज॑ । 
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दीहरद्धीसमाणं खणेणं खणं कोडिलक्खा गया तीस जहइया घर्ण । 
जित्तसत्तूसुए कम्मणिम्मुक्षए पंक्तिए बीर्यतित्थंकरे दुकए । 

कत्तिए पुण्णिमासोइ भे पंचमे सोमेजोए दुजोयावलोणिग्गमे । १५ 
तइड तइया तिणाणी समुप्पण्णनो. इंदु” इंदो 'रबो कंपिओ पण्णओ | , 

आइया भावणा जोइसा बिंवरा सायरा भासुरा कप्पवासी सुरा। 

अंकुसो भामिओ देहभाधारिणा._ चोइओ वाएणो क्षत्ति जंभारिणा । 
णश्षमाणा परे गायमाणा परे धावमाणा परे खेलमाणा परे । 

“सद्ददासा परे गज्जमाणा परे सीहसद्ा परे संखसहदा परे | २० 
छाइयासारसा सारसा सासुरा *चत्तचारेहिं पत्तेहि पत्ता सुरा। 


घत्ता-पुरु परियंचेप्पिणु घर जाएप्पिणु जणणिद्दि देप्पिणु सिसु अवरु॥ 
पियरइं पुज्नेप्पिणु कर मडल्ठेप्पिणु छ्डड सुरिद तित्थयरु ॥५॥ 


|| 
जिणरूव रिद्धि पेच्छंतियह्‌ सुरवरपंततिइ गच्छतियइ | 
तक्खणि तारायणु छंघियड सुरसिहरिसिहरु आसंधियठ | 
पविलछोइय पंडुर पंडुसिल : सा खंडससंकसमाण किले | 
ता तहिं सईइ सईं घारियड करिकंघराउ उत्तारियड । 
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दिन रत्नवृष्टि की गयी । फिर जितशत्रुके पुत्र दूसरे तीर्थंकर ( अजितनाथ ) के कमसे निवृत्त 
होनेसे लेकर दीघ समुद्र प्रमाण तोत करोड़ वर्ष समय बीतनेपर कार्तिक शुक्ला पूर्णमासोके दिन 
मृगशिरा नक्षत्रमें दु्योगावलोसे रहित सौम्ययोगमें तोन ज्ञानधारी सम्भवनाथका जन्म हुआ। 
इन्द्र, इन्दू, सूर्य और नागराज काँप उठे। भवनवासो, व्यन्तर, ज्योतिषदेव और भास्वर 
कल्पवासी देव आदरपूर्वक आये । दारीरकी कान्तिके धारक इन्द्रने अपना अंकुश घुमाया और 
शीघ्र अपने हाथीको प्रेरित किया। कोई नाच रहे थे, कोई गा रहें थे, कोई दोड़ रहे थे, कोई खेल 
रहें थे। कोई अट्रुह्ास कर रहे थे, कोई गरज रहे थे। कोई सिहगज॑ना कर रहे थे। कोई शंख 
बजा रहा था। देवोंसे पृथ्वी ओर आकाश छा गये । उत्कृष्ट लक्ष्मोसे युक्त देवोंके साथ देव नाना 
प्रकारकी प्रवृत्तिवाले वाहनोंके साथ भाये । 

घत्ता--नगरको परिक्रमा कर घर जाकर, माताको दूसरा पृत्र देकर, माता-पिताकी पूजा 
कर और हाथ जोड़कर जिनेन्द्र भगवानुको ले लिया गया ॥५॥ 


६ 
जिनेन्द्रकी रूपऋद्धि देखतो हुई, देवताओंकी कतार जाती हुई, शीघ्र तारागणोंको लांघती 
हुई सुमेरुपवेतके शिखर पर पहुँचो। वहाँ सफेद पाण्डुक छिला देखी जो चन्द्रमाके खण्डके समान 
थो । वहाँ उसने इन्द्राणीके साथ उन्हें उठा लिया भौर हाथीके कन्धेसे उन्हें उतारा। प्रभुको 


७. 5? पत्तए | ८. & बोइ तित्थंकरे । ९. & सोम्मजोएं। १०. 6 इंदु इंदो रई कि पि उप्यण्णओ; 
ए? सहसू लकखणहूं वसुअहियसंपृण्णनों । ११. / देहभावारिणो; ?' देहसाघारिणा। १२. & 
जंभारिणो । १३. »? खेल्लमाणा । १४. & सहृदासा । १५. ? संखसद्ा परे पडहसहा परे । १६. /+ 
चित्तधारेहि; ९ चित्तयारेहि | 

६. १. 8४? पंडुसिला । २. ४? किला । 
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५ हरिआसणि पहु बइ्सारियल इंदेण मंतु सथारियठ । 
दिण्णउं दृब्भासणु णिहयमलु दसविसु परिषित्तु सैकुसम जलु । 
दसदिसु सुँधूवु रुक्षाइयउ दसदिसु चरुभाड णिवेश्यड। 
दसदिसु थिये सुरवर कलूसकर दसदिसु वित्थरिय मुहंगसर | 
खीरोयखीरधाराधरईिं सिंचिउ जिर्णिदु सयलामरहिं । 
१० हारावछितडिफुरिएहिं कि गज्ज॑तिदिं मेहदि मेरु जिह । 


घत्ता--मंगलु गायंतिहिं पुरठ णडडंतिहिं दावियवहुरसभावहिं । 
णाणाविदृभासेदिं थोत्सहास हिं जगगुरु संथुड देवहिं ॥६॥ 


७ 
हरिणा परमेट्टि पसाहियल सुश्थुरगिराहिं आराहियड । 
सिद्टिणा तहु दीबठ बोहदियठ जहछउं जंपइ ह॒उं पईं साहियउ। 
रिंछाहिउ रिंछहु ओयरिड बिणएण णएण जि संचरिड । 
जडबइंणा जडमणु परिहरिषठ परमप्पठ णियहियवबइ धरिड । 

५ वाएण भडारड विज्नियड रयणेस रयणहिं पुझ्जियठ । 
इसाणें ईसु भणिवि णविड )सुसुद्दासूएं सुहाद्ि णटबिड | 
सूरेण वि मोहंधारहरु सूरु जि णिज्याइड परमपरु । 





सिहासनपर बेठाया | इन्द्रते मन्त्रका उच्चारण किया। दर्भासन रखा, ओर दसों दिद्ञाओंमें 
मलका नाश करनेवाला कुसुमोंसे सुवासित जल फेंका । दसों दिशाश्रोंमें धूप उठा ली गयो, दसों 
दिशाओं में चरुभाग निवेदित किया गया। हाथमें कलश लिये हुए देव दसों दिशाओंमें खड़े हो 
गये । मुदंगका स्वर दसों दिशाओंमें फैछ गया। क्षीरसमुद्रके क्षीरकी धाराओंको धारण करनेवाले 
समस्त देवोंने जिनेन्द्रका इस प्रकार अभिषेक किया, जैसे हारावलीके समात बिजलीसे भास्वर 
गरजते हुए मेंधघों द्वारा सुमेर पवेतका अभिषेक किया गया हो । 


घत्ता-मंगलगान करते हुए, सामने नृत्य करते हुए, अनेक रसमावोंका प्रदर्शन करते हुए, 
देवोंने अनेक प्रकारको माषाओंवाले हजारों स्तोत्रोंसे विश्वगुरुकों स्तुति की ॥६॥ 


हि 


देवेन्द्रने परमेष्ठोको अलंकृत किया। पवित्र स्तुतियोंको वाणीसे उनको आराघता को । 
आगके द्वारा उनका दोप प्रज्वलित किया गया । बम कहता है कि में तुम्हारे द्वारा जीत लिया 
गया हूँ। नेऋत्यदेव अपने रोछके वाहनसे उतर पड़ा। वह विनय और नयके साथ चला। जड़वादो 
( वरुण ) ने जड़बुद्धि छोड़ दो । उसने परमात्माको अपने हृदयमें घारण कर लिया। वायु ने 
आदरणीय पर पंखा झ्ला, रत्नेशने र॒टनोंसे उनकी पूजा की। ईशानने ईश कहकर नमन किया । 
चन्द्रमाने अमृतसे स्तान करवाया । सूर्येने भो मोहान्धकारका नाकझ्ष करनेवाले शूरवीर जिनका 


कि , ? सुकुसुम । ४. ४ दसविस सुधुमु; ? दसदिसु सुधूभुच्बा । ५. ४7 घुरवर बिय। ६. / 
भाविहि; ? मार्वेहि । ७. 8 णाणाविहृमासिहि; ? णाणाविहिमासेदि । 
७. !. ? सहयुई । २. ४? जडवयणा । ३. / समुहासूई; ? सुतुहासूई । 


>्ईं०, ८. रैने ] समहाकवि पुण्ददम्त विरखित ड९, 


घरणिदें धरणिसमुद्धरणु पत्थिष महुं देव तुहुँ जि सरणु । 
इय बहुगिव्याणहि बंद्यिट भव संभव जल दियत 

घत्ता--पुणु पुणु पणवैष्पिणु घचद ओणेप्पिणु दिण्णु सुसेणासुंदरिद्दि ॥ १० 

गुदचरणईं अंथिवि सुक्षिठ संचिवि गउ सुरवह सुरवरपुरिदि ॥७॥ 
८ 

कणयच्छवि सुटष्ट सठक्खणउ जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणठ । 
अंगठ लायण्णमंदिड्वियठ चडचावसयाइईं पवड्ियठ | 
जसु आयक्तड सयमेव विदि सो कि वण्णिज्जइ रूवणिहि । 
जमु अंगि दुद्ध लोहिंडं गणमि सो खम॒वंतउ कि किर भणमि । 
जसु गुणपरिमॉणु णेय लहंवि सो सूहड हउं किरे कि कहंवि। ५ 
अच्छरणररामणंदणहु तहु तेत्धु सुसेणाणंदणहु । 
कीलंतहु अमरवरेहिं सहूं भुंजंतहु रायकुमा रसुहूं । 
घरघडियारयदंडेण दहय पुन्बद्द पण्णारहलक्ख गय । 
पहइरत्तउड पेच्छिवि तरुणियणु आहंडलु आयउ तहिं वि पुणु । 
उवणेष्पिणु न्वेइकुमारिगणु पारंभिड रार्यहु परिणयणु । १० 


घत्ता--तूरहिं बज्ज॑तहिं गछगज्जंतहिं तियसेहिं कि ण विसेट्ट मद्दि ॥ 
जिणणाहु ण्हबंतिहिं वारि वहंतिहिं कि जाणहुं सोसिड उवहि ॥८॥ 





ध्यान किया । धरणेन्द्रने प्राथंना की--“हे धरतीका उद्धार करनेवाले देव, आप ही मेरे लिए 
शरण हैं ।” इस प्रकार देवोंने उनकी वन्दना की और निश्चित रूपसे 'सम्भव-सम्भव” शब्दका 
उच्चारण किया। 

घत्ता-बार-बार प्रणाम कर ओर धर आकर, ( उन्होंने ) सुन्दरी सुषेणाकों बालक दे 
दिया। गुरुके चरणोंको वन्दना कर ओर पृण्यका संचय कर इन्द्र अपने स्व चछा गया ॥७॥ 

८ 

स्वर्ण रंगवाले ओर लक्षणोंसे युक्त वह जहाँ दिखाई देते वहीं सुन्दर लगते । छावण्य और 
ऋद्धियोंसे सम्पन्न उनका शरीर चार सो घनुष ऊेचा था। जिसके अधीन स्वयं विधाता हैं, उस 
रूपनिधिका क्‍या वर्णन किया जाये ? जिसके श्षरोरमें में रकको दूध ग्रिनता हूँ, उनको मैं क्षमावान्‌ 
किस प्रकार कहूँ? मैं जिसके गुणोंके परिमाणको नहों पा सकता, उन्हें में सुभग किस प्रकार कहूँ ? 
अप्सराओं, मनुष्यों ओर स्थियोंकी आनन्दित करनेवाले, सुषेणादेवीके पत्र ( सम्भव ) के देवोंके 
साथ क्रोड़ा करते हुए, ओर राजकुमारका सुख भोगते हुए, घरकी घड़ोके दण्डसे आहत पन्‍्द्रह 
लाख पूर्व वर्ष निकल गये। पतिमें अनुरक्त युवतीजनको देखकर, इन्द्र दुबारा आया । राजाओंकी 
कन्याओंका समूह देकर उनका विवाह प्रारम्भ किया गया । 

घत्ता--बजते हुए तुर्यों, गरजते हुए देवेन्द्रोंस क्या धरती विशिष्ट नहीं हुई? जिननाथका 

अभिषेक करते ओर पानी बहाते हुए क्‍या जानें कि समुद्र सूख गया ॥८॥ 


४, 8 प्रूव संभव संभठ; ? घुठ संगठ संभउ। ५, / आवेष्पिणु । 
८. १. 6? महृश्ढियठ । २. ४ कि किर। ३. / रामावंदणहु। ४. ४ ता तेत्थु । ५. 8? पेक्खियि । 
६. (' उबणेविणु । ७. ४? णाहहु। ९. ? विसड्ढ । 
७ 
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" ढ्‌ 
भाल्यलइ पट्टू चडावियउ रायासणि राउ चडाजियठ | 
चितंतहु तासु णयाणयईं पालंतहु गासेणयरसयई । 
पुव्वह्ं परमाउहि संचलिय चालीस चयारि छकक्‍्ख गछिय । 


तश्यहं तहिं दियहि सुसोहणइ अच्छ॑तहु सुँहुं सणिद्देलणइ । 
५ अवलोइकि गयणि विलीणु घणु थिड महिगयणयणु विसण्णमणु । 


वेरग्गु पहूयले जिणवरहु हरि सजब वि णंति ण सिवपुरहु। 
गय मत्ता महुं वि जणंति मड पहु रह रहंति मुणिधम्ममउ | 
चामरवाएं नृवु मोडियड भणु कबणु ण काले तोडियउ । 
सिरि धरियईं वारिणिवारणई पुणु होंति ण मारिणिवारणईं । 

१० _तहिं अवसरि लछोयंतिय अइय ते विण्णवंति भत्तिइ लइय । 
ज॑ इंदियसोक्खु समुज्झियरउं त॑ चारु चारु पहं बुज्झियउं । 


घत्ता--जो पं संबोहइ सो संबोहइ सूरहु दीवउ मूढमइ | 
पईं मुइबि गुणुब्भव सामिय संभव को परियाणह परमगइ ॥९॥ 


१० 
आणंदु ण हियवइ माइयठ पुणु तेत्थु पुरंदरु आइयउ । 
पुणु परिबुदढ॒द्धिं देवावलि हि आहूंय दुद्धसछिलाव लिहििं । 
थिरदीहरद॒त्थग लरूत्यिय हि चामीयरघडपल्हत्थियहिं । 
९, 


उनके भालतलपर पट्ट बाँध दिया गया और राज्यासन पर राजाको बेठा दिया गया। 
न्याय-अन्यायकी चिन्ता करते ओर सेकड़ों ग्राम-नगरोंका पालन करते हुए, उनको परमायुके 
चालीस लाख पूर्व वर्ष ओर बीत गये । एक दिन, तब, अपने सुन्दर प्रासादमें सुखसे बेठे हुए 
उन्होंने आकाश में लुप्त होते हुए मेघको देखा । वह घरतीमें आँखें गड़ाकर उदासमन हो गया। 
जिनवरको अत्यन्त वेराग्य हो गया । ( वे सोचते हैं ) कि तेजसे तेज वेगवाले भी अश्व शिवपुर 
नहीं ले जा सकते। मदवाले गज भी मुझमें मद उत्पन्न नहीं करते, रथ मुनिधममय पथका 
अवरोध करनेवाले होते हैं, चामरोंकी हवासे राजा मोड़ दिया जाता है, बताओ संसारमभें कालसे 
कोन नहीं तोड़ दिया जाता। सिर॒पर धारण किये गये छलत्र, फिर मृत्यका निवारण करनेवाले 
नहीं होते । उस अवसरपर लोकान्तिक देव आये, उन्होंने मक्तिके साथ निवेदन किया, “जो 
आपने इन्द्रिय-सुखोंका त्याग किया है, वह आपने अच्छा किया । 

घत्ता--जों आपको सम्बोधित करता है, वह मूढ़मति दोपक, सुयंको सम्बोधित करता है १ 
है गुणसम्भव स्वामी, आपको छोड़कर ओर कौन परमगति को जान सकता है ?” ॥०॥ 

१७ 

जिसके हृदयमें आनन्द नहीं समा सका ऐसा इन्द्र फिर आया। पुनः दूध और जलोंकी 

( कलश पंक्तियाँ ) छानेवाली बढ़ती हुई देवपंक्तियोंने अपने छम्बे स्थिर हाथोंसे गिरती हुई स्वर्ण- 


९, १. ? पट । २. ४ णयरगामसयईं । ३, ४ दिवसि । ४. 8? सहुं। ५. ४ पहुचड । ६. /? णिवु | 
७. 2? गुणण्णव । 
१०. १. ”४ परितुट्टिहि । २. # जाहूउ । 


नहं०, है१. हे ] महाकवि पुथ्पदम्त विरचित ५१ 


संण्हेविड जविए पोमाइयउ वत्थालंकारविराइयउ । 

दुम्मोर्ड मुएप्पिणु रच्नेंगहु सिद्धत्थथसिवियारूदु पहु। ५्‌ 
परमेसरु पणइणिपाणपिठ णरखयरहिं तियसहिं वहिवि णिड | 
बहुखगमाणियफलसाछयहं णंदणवणु गंपि सहेडय्उं | 

परिसेसेष्पिणु सिरिरमंणिउरु पणवेष्पिणु देव सिद्धगुरु। 

उप्पाडिड केसकरलाउ किह भवकुरुदह्दमूलपब्भारु जिह । 

सकुसुमु सभमसरछु सु करियि करे. सश्रमण घित्तड मयरहरि | १० 
कि रोसपसायहं _ णिक्खवणणु रायहं सहस सहुं णिक्खवणु । 

उववासु करेप्पिणु सावसरि बीयइ दिणि दिणयरकरपसेरि। 

सावत्थिदि चरियामग्गु किउ देविंद्दत्तणिवभवणि थिठ | 


घत्ता--सुररबु मंदाणिरु धर्णवरिसियजलु सुरद्विउ मणिकोडिहिं सहिउ ॥ 
दायारछ पुल्निउ दुदुद्दि वज्थिड'  दाणपुण्णु देवहिं महिडं।१०॥ १५ 


११ 
देतेण ण संकडु चिंतविंउ ज॑ अण्णहु कासु वि णिम्मविउ । 
ज॑ संजमजोग्गउ बुज्झियउं दष्दिसिप्पिखीरतेल्लुज्झियउं । 
त॑ मुंजइ सउबीरोयणऊं पडिसेह्यदप्पुक्ोयण्ं । 





कलझोंकी कतारोंसे भगवान्‌ को स्नान कराया, और वस्त्रालंकारोंस अलंकृत कर उनको स्तुति 
को । दुर्मोहको उत्पन्न करनेवाले राजरूपी ग्रहको छोड़कर सिद्धार्थ नामक शिविकामें बेठकर 
प्रणयिनियोंके श्राणप्रिय परमेश्वर मनुष्य, विद्याधरों और देवोंके द्वारा ले जाये गये । जिसके 
फलोंका स्वाद अनेक पक्षियोंके द्वारा मान्य है, ऐसे सहेतुक नन्‍्दनवनमें जाकर देवने लक्ष्मी और 
स्त्रियोंका अपने चित्तमें त्यागकर तथा सिद्धगुरुको प्रणाम कर अपने केश इस प्रकार उखाड़ लिये 
मानो संसाररूपी वृक्षकी जड़ोंको ही उखाड़ दिया हो । पुष्पों और भ्रमरों सहित उन्हें अपने हाथमें 
लेकर शची रमण ( इन्द्र ) ने क्षीरसमुद्रमें फेंक दिया। उन्होंने क्रोध ओर प्रसादका संयम कर 
लिया और एक हजार राजाओंके साथ संन्यास ग्रहण कर लिया। उपवास कर पारणा बेलामें, 
दूसरे दिन, सूयंको किरणोंका प्रसार होनेपर वह चर्याके लिए श्रावस्तामें गये ओर इन्द्रदत्त राजा- 
के धरमें ठहरे । 

घत्ता--देवशब्द, मन्दपवन, सुरभित मेघोंसे बरसा हुआ जल, रत्नोंके साथ दातारको पूजा 
हुई। नगाड़े बजे ओर देवोंने दान पुण्यका सम्मान किया ॥१०॥ 


११ 
(आहार) देते हुए उसने संकटकी चिन्ता नहीं की, जो कि किसी दूसरेके निमित्तसे बनाया 
गया था, ओर मुनिके छिए उपयुक्त समझा गया था। दही, घो, खीर ओर तेलसे रहित था, 


३. ह सो ण्हविउ । ४. / दुम्मोहू । ५. 2 रज्जु गहु। ६५ ? णरखेयरतियर्साहू ॥ ७. एऐ 29938 767 
पां5: आगह्ृणमासि सियक्रुहुयदिणि, सिलडवरि णिहिंठ उद्यदेणि । ८. ४ रमणियद। 
९, / मूलु पब्भार। १०. / रोसकसायहूं। ११. ४? रायहंंससहसें। १९. & कयपसरि। 
१३. 2? देवेंदुदत । १४, 5 वरसिय । १५, 8? गज्जिउ । १६, / दाणवंतु। 

११.१. & चितियठ। २. £. दुक्खुब्कोहणउं । 


घ्ड भहापुराणन [ ४०. १२. दे५ै- 
सुसासया णिरंसया | 
सुणीरए तुद्दारए । 
अदुण्णए बुद्दा मए। 
फछज्ञमा महाखमा | 
४ परविजे. इहुंविते। 
महुंगइं परंगईं । 
सुहँ गया हयावया । 
णिरामया सरामया । 
णिरंजणा णमो जिणा। 
४५ घत्ता--कयमाणवख॑भदििं सारसरंभहिं वेल्लीदुर्मेमणिवेश्यहिं ॥। 
बरधूलीसारूहिं णश्रणसालहिं गोउरथूह॒हिं चेश्यहिं ॥१२॥ 
श्रे 
जहिं समवसरणु सुरणिम्मविडं गुरु कंठीरवविट्ररु ठवि्ं । 
जहिं सुविहावलछू विलंबिकरु अलिचुंबियफुल्लु असोयतरु | 
जहि णह॒णिवडि् पसूयपयरू आहंडलडिंडिमु मुयइ सरु । 
जहि छत्तईं तिण्णि समुब्मियइं विविहइं चिंघईं चमरइं सियईं | 
५ जक्खिदमउंडसिहरुद्धरिट जहिं धम्मचक्क आराफुरिउ | 
जहिं बंति गंति णश्च॑ति सुर विभयरसपरवस थक्ष णर | 
तहिं संणिसण्णु सो परममुणि मुणिवयणविणिग्गंड दिव्वझुणि । 





को शाश्वत ओर अंशरहित अर्थात्‌ सम्पूर्ण लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती । जो लोग तुम्हारे अत्यन्त 
पवित्र, दुरनंयोंसे रहित मार्गमें चलते हैं, उद्यम करनेवाले अत्यन्त क्षमाशील वे अपनी आपत्तियोंका 
नाश कर परमगति ओर सुखको प्राप्त होते हैं। जो निरामय हैं, कामदेवके रोगसे रहित ऐसे 
निरंजन जिनको प्रणाम करता हूं ।” 

धत्ता--बनाये गये मानस्तम्मों, सारसयुक्त जलों, लता-द्रुम और मणिमय वेदिकाओं, श्रेष्ठ 
घूलिप्राका रों, नृत्यशालाओं, गोपुर-समूहों भर चेत्योंस सहित--॥१२॥ 


१३ 
जहाँ देवनिरभित समवक्षरण था। उसमें विशाल सिहासन रखा हुआ था । जहाँ कान्तिसे 
सहित, प्रसरित किरणोंवाला, भ्रमरोंसे चुम्ब्रित पुष्पवाला अशोक वृक्ष था, जहाँ आकाछसे पुष्प 
समूह गिर रहा था। इन्द्रका नगाड़ा डिम-डिम वाद्य बजा रहा था। जहाँ तीन छत्र उत्पन्न हुए 
थे, विविध ध्वजचिह्न ओर चमर भी। जहां यक्षेन्द्रके मुकुटशिक्षरपर उद्धृत ओर आश्ञाओंसे 
विस्फुरित धमंचक्र था। जहाँ देवता गाते-बजाते नाच रहे थे। विस्मय रससे भरे हुए लोक स्थिर 
रह गये। ऐसे उस समवसरणमें वह परममुनि विराजमान थे। मुनिवरके मुखसे दिव्यध्वनि 


११, / सुसंसया | १२. ४?7' महुष्णए । १३, ४ माणवहरखंभमाहि; 7५ ०एणांफ़ कय । १४. ? बल्‍लो। 
१३. १. 8 विदर। २. 8? फुल्ल । ३, जिवडिय | ४. 60 पवढ। ५, ४ मउल । ६, 8? सुरा। 
७. ४ विभिय । ८, ४? णरा । ९. ? "विणिग्गय । 


"४०, हैंड, ११ ] पहाकवि पुष्फ्दन्‍्त विरचित ५५ 


झुणि साहइ जणजम्मंतरईं झुणि साहइ भूमुव॒र्णतरइं | 
झुणि साहइ मणुयदेवसुदईं झुणि साइइ णरतिरियदुदई । 
झुणि साहइ जीवरासिकुअईं झुणि साहुइ बंधभोक्खफलइ | १० 


घत्ता--झुणि सुणिवि पबुद्धहं जाइविसुद्धईं णिग्गंधहं मडलियकरहं । 
जायड गयगामिद्दि संभवसामिहि पंचुत्तर सड गणहरहदं ॥१३॥ 


श्ड 
तहिं चारुसेणु पहिलठ भणिवि पुणु गणमुणि मेल्लिकि मुणि गणविं । 
दोसहसई अवरु दिवड्ढु सठ पुव्वंगंधरहं थिउ ज़िणिवि मउ । 
सयतिड सलकक्‍्खु सिक्‍्खुय॑मइहिं एक्कूणतीससहसईं जइहिं । 
परमोहिणाणधारिहिं मियहं छह्सयईं रंधसहसंकियईं । 
पण्णारहसहसईं केवलिहिं एक्कूणतीस पसमियकरिहिं । ५ 
सहसाईं रिसिंदह वसुसयह वेचउव्यणरिद्विदिं कयवयईं । 
सडउ संड्ढु सद्दासइं तवसमइं मणपज्ञवधरिहिं धरियसमईइं | 
सउ सयहं समड सयवीसइइ जश्बाइ॒हिं संखे करविं मइई। 
जाई बम्मीसरदारोह दुइछक्खई एंव भडाराह | 
लक्खाइईं तिण्णि रइव जय हूं ददगुणिय तिण्णि सहस जियहं । १० 


सावियहं लक्ख पंच जि भंण॑मि सावयहूं तिण्णि ते हूं मुणमि | 
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निकलती है। वह ध्वनि जो जन्म-जन्मान्तरका कथन करती है, वह ध्वनि जो भू और भुवना 

न्तरोंका कथन करती है, ध्वनि जो मनुज ओर देवोंके सुखोंका कथन करतो है, ध्वनि जो नरक 

ओर तिय॑चोंके दुःखोंका कथन करतो है, ध्वनि जो जीवकुलराशिका कथन करतो है, ध्वनि जो 
बन्ध ओर मोक्षफलोंका कथन करती है । 


घत्ता--ध्वनि सुनकर प्रबुद्ध हुए जातिसे शुद्ध निग्न॑न्ध हाथ जोड़े हुए एक सो पाँच गणधर 

गजगतिसे गमन करनेवाले सम्भव स्वामोके गणधर हुए ॥१३॥ 
श्ड 

उनमें चारुसेनको पहला कहकर, फिर गणप्रमुखको छोड़कर मुनियोंको गिनाता हूँ। दो 
हजार एक सो पचास मदको जोतनेवाले पूवंधारी थे। एक लाख उनतोस हजार तीन सो शिक्षा- 
मतिवाले शिक्षक मुनि थे। नो हजार छह सो परम अवधिज्ञानके धारी थे। पन्द्रह हजार केवल- 
ज्ञानी थे। पापको नष्ट करनेवाले उन्‍्तोस हजार आठ सौ विक्रिवा ऋद्धिके धारक मुंनि थे। बारह 
हजार एक सो पचास शान्तिको धारण करनेवाले मनः:पर्ययज्ञानी उनकी सभामें थे। वादी मुनियों- 
की संख्या मैं बारह हजार कहता हूँ । इस प्रकार कामदेवकों जोतनेवाले आदरणीय दो लाख 
मुनि थे। रतिसे रहित तीन छाख तोस हजार आयिकाएँ थीं। पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, तोन 
लाख श्रावक थे। उनको मैं जानता हूँ। 


१०. ? भुवणु अरणंतरइई । ११, 5 णरयतिरिय । 

१४, १. ? भणमि | २. / गणिवि। ३. / सिक्‍्खुव ; ? सिक्लय । ४. 5? सद्धु । ५. ? सयवीमहहु । 
६. 5? करमि संख । ७. ? मदहु । ८. 5 जाया । ९, ४ दारयहूं। १०० ४ भडारयहूं । ११. / 7 
मुणमि । १२. 6? भणमि । 


५६ भहापुराण [ ४०, १४. १२- 


घत्ता--अहणिसु कयसेवहं चडउविहदेवहं देविहिं संखण दीसइ।॥ 
संखेजतिरिक्खहं इच्छियसोक्खहं धम्मु अधम्मु विभासइ॥१श॥ 


१५ 
महि विहरिवि भवियतिमिरु छुद्वेवि संमेयहु सिहरु समारुहिबि । 
तहिं दोण्णि पक्ख तणुचाउ किउ रिसिसेहसे सहुं पडिमाइ थिड । 
दिक्‍्खहि लछग्गिवि पुव्बदं तणडं चोहहवरिसूणर्ड ठक्खु गउ । 
बद्धाउहिं पुव्वहं घिरत्ते।ई लक्खाईं सट्टि अणुद्दत्ताई । 

५ भासम्समि पहिल्लइ पक्खि सिद छट्ठइ दिणि मज्ञण्ह्इ ल्द्सिई । 
णियजम्मरिक्खि संभाइयठ अंबि घाइचउक्कु वि घाइयउ | 
छेइल्लड सुकज्झाणु धरिवि किरियाविच्छित्ति श्न त्ति करिवि | 
पुग्गलपरिणामहु णवणवहु गउ मुक्कड संभचु संभवहु । 
ठिड अट्टुमपुहंइद्दि अट्टगुणु महुं पसियड णिक्षछु णाणतणु। 

१० सुरमुककुसुमरयमहमहिठ दीवेदिं गंधधूवद्दिं महिउ । 
बड़ वीयरायरायहु ललिए अग्गिद्मठडमणिसिहि जलिड । 
लोएहिं पवित्त पावरहिय अरुहंगभूइ सीसे गद्य । 


घत्ता--दिन-रात सेवा करनेवाले देवों और देवियोंकी संख्या दिखाई नहीं देती । सुखको 
चाहनेवाले उसमें संख्यात तियच थे । वह धर्म-अधमंका कथन करते हैं ॥१४॥ 


१५ 


धघरतीपर विहार कर, भव्य लोगोंके अन्धका रको दूर कर सम्मेदशिखर पर्व॑तपर आरूढ़ 
होकर उन्होंने वहाँ दो पक्ष तकके लिए एक हजार मूनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया। 
दीक्षाके समयसे लेकर चोदह वर्ष कम एक लाख पूर्व वर्ष बीतनेपर अपनी बेधी हुई आयुके साठ 
लाख पूर्व वर्ष भोगकर छोड़ दिये। चेन्र माहके शुक्लपक्षको छठोके दिन मध्याक्ल होनेपर अपने 
जन्मनक्षत्रमें सम्मावित चार घातिया कर्मोंका नाश कर दिया। छेंदक शुक्लध्यात धारण कर, 
शीघ्र सूक्ष्म क्रिया विप्रतिपत्ति कर, उत्पन्न होनेवाले नये-नये पुदूगल परमाणुओंसे मुक्त होकर 
सम्भवनाथ भोक्ष चले गये। आठ गुणोंसे युक्त वह, आठवीं भूमि ( सिद्ध शिला ) में जाकर 
स्थित हो गये। निष्पाप ज्ञानशरीर वह मुझपर प्रसन्न हों। देवोंके द्वारा मुक्त कुसुमांजलियोंके 
परागसे महकते हुए, दीपों और घूपोंसे पृजित, वीतरागराजका सुन्दर शरीर, अग्नीन्द्रोंके 
द्वारा अपने मुकुटकी आगसे जला दिया गया। लोगोंने पविन्न, पाप रहित अहँतके शरीरकी 
भस्म अपने सिरपर प्रहण की । 


१२. 57 अहम्मु वि हासइ । 
१७. १, ४ सिहरि | २० ? रिसिसहसें पडिमाजोएं ठिउ । ३. & चउदह; ? बारह । ४. 8? वित्ताईं । 
५, ४? अगुहुंताइं । ६. ? इय घादँ । ७. / परिमाणहु । ८. 2? पुहविहि । 
पर 
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घत्ता--जिणणिव्वाणुरछवि सच्छरु सविद्वि सुरवइ भरहु पणथिउ | 
गठ णियंघररंगहु सिंगारंगहु पुष्फदंतणियरश्चिड ॥१०॥ 


इय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसधुणाकुकारे मदह।कइपुप्फयंतविरहृए्‌ 
महा मब्ब मरहणुसमण्णिए्‌ मह।कब्दे संमवणिव्वणगमर्ण णाम 
ाकोसमो परिष्छेओ समसो ॥४०॥ 


४  संभवसरियं समत्त हे 





घत्ता--जिन भगवानके निर्वाण-उत्सवमें, अप्सराओं और अपने विभावोंके साथ कान्तिमान्‌ 
इन्द्र खूब नाचा । फिर पुष्पदन्त ( नक्षत्रों) के समूहसे अचित वह श्यृंगारस्वरूप अपने घरकी 
रंगशालाके लिए चला गया ॥१५॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके धुणारंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित एवं सहामब्य मरत द्वारा अनुमत भमहाक्ाब्यका 
चाक्कीसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४०॥ 





९. ? णियघरि रंगहु बज्जियभंगहु। १०. 8? ०७४६ संभवचरियं समत्त । 
८ 


संधि ४१ 


अद्दविणंदणु इंदाणंद्यरु णिंदिंदियईं णिवारड ॥ 
बंदारयवंदहिं बंदियड बंदिवि संतु भडारठ ॥प्रुवक॥ 


असोक्खकंतारय॑ 
णर्जंच कंतारय 
५ जेणस्स सं गंगयं॑ 
विश्ण्णमलभंगय॑ 
खुबण्णरुइरंगयं 
विहंसियणिरंगयं 
रयं परमधघोरयं 





१ 


हयभवोहकंतारय॑ । 
णएहवबणयम्मि क॑ तारय॑। 
कुणइ जस्स संग गय॑ | 
हुँणइ बड्ढ़माणं गय॑ । 
जसपरठण्णभूरंगय॑ । 
जणियभावणारंगयं । 
असमसंपयावारय॑। 


िय ल क  क 





सन्धि ४१ 


्ज्जिििजिजि 5 


इन्द्रकों आनन्द देनेवाले निन्दित इन्द्रियोंके द्वारा निवारित देवसमूहके द्वारा वन्दित सन्त 


भट्टा रक अभिनन्दनकी में वन्दना करता हूँ । 


१ 


जो दुखरूपी जलसे तारनेवाले और जन्मसमूहरूपी कान्तारको नष्ट करनेवाले हैं, जो 
स्वयं कान्तामें रत नहीं हैं, जिनके अभिषेककर्मका जल स्वच्छ है, गंगासे उत्पन्न और उनके 
शरीरसे प्राप्त जो जल लोगोंके लिए सुख उत्पन्न करता है। मलोंका घातक जो बढ़ते हुए रोगों- 
का नाश करनेवाला है, जितके शरोरकी कान्ति स्वरणंके समान है, जिनके यशसे समस्त भूमि- 
मण्डल परिपूर्ण है, जिन्होंने कामदेवको ध्वस्त कर दिया है, जिन्होंने सोलह कारण भावनाओंमें 
राग पैदा किया है, जो आत्मरत ओर परम भरोद्र हैं। जो क्रोषछपी सम्पत्तिका निवारण करने- 


58. & 280 9 72ए९ (6 ईण0णउंगएु शब्ार8 2६ 6 >6एगगरपयंए08 ए (8 विथायवेधो:-- 
वरमकरोदपारतरविवरमहिकि रणेन्दुमण्डल 
यदपि च जलधिवलूयमधिलुंध्य विधेस्तदनन्तरं दिशः | 
विगलितजलपयोदपटलद्युति कथमिदमन्यथा यश्षः 
प्रसरदमादमललकदनाभारत मभुवि भरत सांप्रतम्‌ ॥१॥ 
8 7९००5 किरणटिमण्डलं 0 ४6 हि8: ; 7? 7९७08 विधिसूदनन्तरं दिश: | 7 7९?९९७/४ ६0 
इथग्र23 क (6९ >6एगायएड ० > +ए।], & हांएटड ३६ ०ताए 7676. 4 त06४ ग6८ ह५९ 
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१. १. 8? 'विर्दाह । २. &? 200 ज॑ 9०००४ जणर्स । ३. #? हणइ। 
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सुजायमसरीरिणं णिदृणिऊर्णमसरीरिणं । १० 
जमीसममरशियं गुणणिसेणियाहिं चिय॑ | 

अहद्द तमदिणंदण्णं पणविऊण धीणंद्ण । 

भणामि तब्ववसियं किर कहं तिणा ववसियं 

बणे चडुलवोणरे । सुहयमाणिणीवाणरे । 

मुएठ मा णा सर्णं सुणउ पावणिण्णासणं । १५ 
इमं सुकियवासणं छहउ सम्मईसासणं। 


घत्ता--जिंव सुयफेवलि जिंव तियसबइ जिंव पुणु थुणठ फणीसरु ॥ 
हड णरु जीहासहसेण विणु कि बण्णदिं परमेसरु ॥१॥ 


श्‌ 
सालतालछतालीदुमोहए मेरुसिहरिपुन्बे विदेहए । 
संचरंति करिमयरसंतई वहूइ गहिर सीया मदाणई। 
तीइं तीरि दाहिणइ पविडले चूयचारफलघुलियसु विउले । 
वारिवाहधाराहि सित्तए मुग्गमासजववीहिछेत्तेए । 
छेत्तवालिणीस दृसंगए दिण्णकण्णसंठियकुरंगए । ५्‌ 
बेकरंतबहुदुद्धगोह णे बच्छमह्दिसवसहिंदसोहणे । 
सब्बधण्णछण्णे अणूसरे सरतरंतर्किणरवहूसरे । हि 


वाले हैं, जो सुजात सिद्ध और दारिद्रथरूपी ऋणका नाश करनेवाछे हैं, ईश्वर जो देवोंके द्वारा 
पूज्य हैं, जो गुणरूपी सोढ़ियोंसे समृद्ध हैं, ऐसे बुद्धिको बढ़ानेवाले अभिनन्दनको प्रणाम कर उनके 
व्यवसित ( चरित ) को कहता हूँ कि जिसकी उन्होंने चेश्ठ की। जिसमें चटुछ वानर हैं, और जो 
सुन्दर मानिनियोंके लिए पीड़ाजनक है, ऐसे संसाररूपरी बनमें मनुष्य शब्दको न कहे, ( चुप रहे ) 
तथा पापका नाश करनेवाले उस छशब्दको ( कथान्तरको ) अवश्य सुने, जिसमें पुण्य ( सुकृत ) 
की वर्षा है, तथा सन्मतिके शासनको प्राप्त करे । 
घत्ता--जिस प्रकार श्रुतकेवली इन्द्र, और जिस प्रकार नागेश्वर स्तुति करता है, मैं 
मनुष्य, हजारों जीभोंके बिना परमेश्व रका वेसा वर्णन केसे कर सकता हूँ? ॥१॥ 
२ 
सुमेरुषवंतके पूर्वमें शाल ओर ताल तथा ताली वृक्षोंके समूहसे युक्त विदेह क्षेत्रमें गजों ओर 
मगरोंकी परम्परा जिसमें संचरण करती है, ऐसी गम्भीर सीता नदी बहती है। उसके विशाल 
दक्षिणी किनारेपर मंगलावती भूमिमण्डल ( देश ) है, जिसके आम्र और चार वुक्षोंपर विशाल 
पक्षिकुल आन्दोलित है, जो मेघकी धाराओंसे अभिषिक्त है। जिसमें मूंग, उड़द, जौ ओर धान्यके 
खेत हैं। जो क्षेत्रोंकी रखानेवाली बालिकाओंके शब्दसे युक्त है, जिसमें हरिण कान दिये हुए बेठे 
हैं, अत्यधिक दूध देनेवाला गोधन जिसमें रंभा रहा है, जो बछड़ों, महिषों और वृषमेन्‍्द्रोंसे 
शोभित है, जो सब प्रकारके धान्योंसे आच्छन्न ओर उपजाऊ है। जिसके सरोवरोंमें किन्नर वधुएँ 


४. # मसिरीरणं । ५. ? गुणिणिसेणि । ६. / चटुलवाणरे; ? चवलवाणरे । ७. ४ जिण पुणु | 
२. १. 8 पृथ्वविदेहए । २. / संबरंत । ३. 8 ताइ। ४. ? पविउले । ५. / मुर्गमाह । ६ ९ 
*इत्तए्‌ । ७, & वेकरंतबहुबुद ; ? बुक्करंत । 


६० भहपुराण [ ४६१. २. <-- 


कंजपुंजरुज॑तमहुलिद्दे कयलिललियकबलोलकया गिहे । 
णिसुयमहुरपियमाहबीसरे पहद्ियहिययगयविसमेसरसरे । 
१०. 'बैचछुवीलणुल्ललियरसजडे समंगलावईमभूमिमंडले । 
कोइंवटडुलट्टालदुग्गरम रुठ्कुद्धलुद्धारिसंगर्म । 
खोल्लखाश्यावूढकोमर्लं पंचेण्णकेलिल्लिचंचर्ल । 
मणिगणंसुमाला बिरो हिय॑ कूर्वेदीदियावाबिसोहियं । 
कणयघडियघरपंतिपिंगरं णिशमेव संगीयमंगल। 
१५ अमियरायरिद्धीपपवेट्टेण रयणसंचय णास पट्ट्ण । 
तत्थ बसइ राया महाबलो मुयवलि व्व धीरो महाबलो | 
जस्स रूच्छिकंता उरत्थडे रमइ कित्तिरमणी म्रद्दीयले । 
दीहकाछमवियलेमणोरह मुंजिऊण रज्ज रमासुहँ । 
कि कुंणामि णिश्व॑ परासुहं हो ” मुयामि इणमो परासुहं । 
२०. माणसं दसेणं णियंतियं एम तेण सहसा विचितियं | 
घत्ता--धणवालहु घालह्ु णियसुयहु विरइ्वि पट्टणिबंधणु ॥ 
हर सो पासि विमलवाहणजिणहु जायड राउ तवोहणु ॥२॥ 
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तैरती हैं, जहाँ कमलोंके समूहपर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, जिसमें कदलियों ओर लछवलछी लताओं- 
के सुन्दर लतागृह हैं, जिसमें कोयलोंके मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं, जहाँ पथिकोंके हृदय कामदेवके 
विषम तीरोंसे आहत हैं, जिसमें गन्नोंके पेरनेसे रसूूपी जल उछल रहा है। उसमें ( मंगलावती 
देशमें ) रत्नसंचय नामका नगर है, जो परकोटों ओर गोल-गोछ अट्टालिकाओंसे दुरगेंम है। जिसमें 
कंद्ध और लोभी शत्रुओंका समूह अवरुद्ध हैं, जो कोटरों और खाइयोंसे व्याप्त और कोमल है, जो 
पाँच र॑गोंकी पताकाओंसे चंचल है, जो मणिगणोंकी किरणमालाओंसे सुश्योभित है, ओर कूप और 
दो वापिकाओंसे सुशोमित है, जो स्वर्णनिभित गृह पंक्तियोंसे पीला है, ओर जिसमें सदेव 
संगीत और मंगल होते रहते हैं, जिसमें अमित राज्यवेभव बढ़ू रहा है। उसमें (रत्नसंचय नगरमें) 
राजा महाबल नामका राजा निवास करता था, जो बाहुबलिके समात घीर ओर महाबली था । 
जिसके उरस्थलमें लक्ष्मीकान्ता रमण करतो थी, और महोतरू पर कीतिरूपी रमणी। हरम्बे 
समय तक निविष्त मनोरथ राज्य और रमासुखका मोग करनेके बाद एक दिन उसने सहता 
विचार किया कि में नित्य दूसरोंके प्राणोंका घात क्‍यों करता हुँ! हा, मैं इन अत्यन्त अशुभ 
( कामोंको ) छोड़ता हूँ । में अपने मनको संयमसे नियन्न्रित करता हूँ। 

े" घत्ता--अपने पुत्र बालक धनपालको पट्ट बाँधकर, वह राजा विमलवाहन जिनके पास 

जाकर मुनि हो गया ॥२॥ हे 


८. # पुजरयरत्त । ९, ? "विसमसरिसरे। १०. & उच्छपीलणु; ? उच्छुपोलण । ११. & कोहु- 
बदलंटालदुग्ग्म; 7 कोट्टवद्टुलाह्रालसंगम । १२. ९ कुदलुडमुद्धारिदृग्गमं । १३. ै पंचवण्णकंकेल्लि । 
१४, ? 'दीविया । १५०४  प्रवहढणं। १६. / ? 'भविक्तॉथ । १७, / मणोहरं। १८. & 
“रमाहरं । १९. ? कुणोमि । २०. हो ण जामि । 
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रे 


सो णिग्गंथु गंथु, ण समीहइ सणियर्ड वियरइ पावहु बीहइ । 

ण पसंसाइ करइ पहंसिर् मुहं णठउ केण वि णिंदिड सण्णइ दुहूं। 

दूसंतड परु पिसुणु ण दूसइ ट्िंसंतठ मणावि णड हिंसइ। 

छाहालछाहइ जीवियमरणइ समु जि समणु संठिउ समचरणइ। 

जिणिवि कुद्देडबाय णयचंडर्ह तिण्णि तिछत्तरर्सय पासंडह । ५्‌ 
एयारह अंगई अवगाहिवबि दंसणु सुद्धि बुद्धि आराहिबि। 

बंधिवि कयसोल्हकारणहलु सिरिअरहंतणाड गोत्तुजलु । 

णिहणयालि अणसणु अब्भसियदं देहखेत्तु रिसिहंलिएं किसिय्ं । 
कामकोहधरणीरुह खंडिबि पासहिं दिद्दिव३ दढयर मंडिवि । 

णाणसासु बड्ढारिउ चंगउं सासु मुयंत मुक्क णियंगडं । १० 


घत्ता--सुहकझाण मु सो परमरिसि णिम्मरछु णिरुवमररूयड ॥ 
अहर्मिंदु अणुत्तरि धवछतणु विजयबिमाणई " हूयड ॥३॥ 





है. 
जलरूहिसममिए तीसतियहिए । 
काछि णिगर्गए सुरेहं मग्गए। 
तम्मि सुंदरे हूं पुरंदरे। 

रे 


वह निग्न॑न्थ मुनि, परिग्रहकी इच्छा नहीं करते, धोरे-धोरे विचरण करते, और पापसे 
डरते। प्रशंसासे वह अपना मुख हँसता हुआ नहीं करते ( प्रसन्न नहीं होते ), और किसीके द्वारा 
_निन्‍दा किये जाने पर दुःख नहीं करते | दूषण लगाते हुए भी दुष्टको वह दोष नहीं देते। हिंसा 
* क्वरनेपर भी, जरा भी हिंसा नहीं करते। लाभ-अलाभ, जीवन ओर मरणमें सम, वह श्रमण 
समताके आचरणमें स्थित हो गये। कुहेतुवादोंको जोतकर ओर नयसे प्रचण्ड तीन सौ त्रेसठ 
पाखण्डोंको जोतकर, ग्यारह अंगोंका अवगाहन कर दर्शनशुद्धि ओर बुद्धिको आराधना कर, 
सोलह कारण भावनाओंके फल, श्री अरहन्तके उज्ज्वल गोत्रका बन्ध कर, उन्होंने अन्तिम 
समय अनछानका अभ्यास किया, और देहरूपी खेतको मुनिरूपी कृषकने कर्षित किया। काम-क्रोध- 
रूपी वृक्षोंकी उचाइकर चारों ओर धेयंकी मजबूत बागड़ लगाकर उन्होंने ज्ञानहूपी धान्य खूब 
बढ़ा लो, साँस छोड़ते हो उन्होंने अपने दारीरका त्याग कर दिया। 
घत्ता--शुभध्यानसे मरकर वह निर्मेल परममुनि, और विजय नामक अनुत्तर विमानमें 
अनुपम रूपवाले धवछूशरीर अहमेन्द्र देव हुए ॥३॥ 
है 
तोन अधिक तोस अर्थात्‌ तेंतीस सागर प्रमाण, देवरीतिसे समय बीतनेपर, उस शुभाश्य 


३. १. ? ण गंथु । २. & ? पहसियमुहु। ३« ४ परपिसुणु ण दुसइ; ? परि पिसुणु ण दोसइ। ४. / 
तिण्णि तिसदृठिसयई । ५- ४ ९ दंसण । ६- / रिसिहुलि संकिसियठ। ७. / मुयठ । ८: ४ 
“हूवठ । ९, & अणुत्तद । १०. ? बिमाणे । 

है, १. 6 समणिए; ? सम्रस्ििए । २. “ सुरहरं गए । 
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थिईं सुद्दासए आउसेसए । 

५ धरियेजीबए पढमदीवण | 
बहरिखंडणा भरहमंडणा । 
अत्थि सुद्दयरी कोसलाडरी | 
रिसहकुछरुहो पुण्णस सिमुद्दो । 
तहिं मद्दीसरो णाम संबरो। 

१० तस्स इत्थिया साहियत्थिया । 
चारुद्दारिया सुइस रीरिया । 
भवणहरूच्छिया मउलियच्छिया | 
णिसिविरामए चरंसजामए। 
पेच्छए हिय॑ सिविणमालियं | 

१५ गलियमयजलं अमरमयगर्ल । 
कुंदपंडुरं गोवइं बर॑। 
णहरदारुणं दुरयवइरिणं। 
बहुविलासिणी णलिणंबाीसिणी । 
भमररासयं कुसुमदामयं | 

२० णयणपरिणयं सिसिरकिरणये | 
णिहयतिमिरय॑ तरुणमिहिरयं । 
रमणरसणयं सीणमिहुणयं । 
सजलकमलयं कलसजुबलयं । 
रमियरोयरं पंकयायरं । 

२५ मयरभीयरं खीरसायरं | 
लब्छिसासणं हरिवरासणं। 
हरिणिद्देलणं फणिणिकेयणं । 
सुमणिसंगह अबि य हुयवहं । 
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अहमेन्द्रकी थोड़ी आयु शेष रहनेपर, जीवोंको धारण करनेवाले प्रथम द्वोप (जम्बूद्वीप) में शत्रु का 
खण्डन करनेबाली, भारतका मण्डन, तथा शुत्न करनेवालो कोशलपुरो नगरी थी। उसमें ऋषभ- 
कुलका अंकुर, पूर्व चन्द्रमाके समान मुखवाला स्वयंवर नामका राजा था। उसको सिद्ध करने- 
वाली (सिद्धार्था) नामकी पत्नी थी। सुन्दर पवित्र शरीरवाली उस भुवनलदभीने आँखें बन्द किये 
हुए, रात्रिका अन्त होनेपर अन्तिम प्रहरमें सुन्दर स्वप्तमाला देखी । मद झरता हुआ ऐरावत 
महागज; कुन्दपुष्पके समान श्रेष्ठ वुषभराज; नखोंसे भयंकर गजका शत्रु (सिह); कमलोंमें निवास 
करनेवाली, बहुविलासिनी ( लक्ष्मी ); अमरोंसे सुन्दर कुसुममाछा; नेत्रोंके लिए सुन्दर चन्द्र; 
अन्धकारको नष्ट करनेवाला तरुणसूर्यं; रमणको ध्वनि करता हुआ मोनयुगल; कमर और जलसे 
सहित कलशयुगल, जिसमें चक्रवाक क्रीड़ा कर रहे हैं ऐता कमलाकर, भगरोंसे भयंकर क्षोरसमुद्र 
लक्ष्मीका शासन सिंहासन, देवोंका विमान और नागभवन, मणियोंका समूह और अग्नि । 


३, & थिय | ४, ? 7९७08 (फंड !06 85 : पढपदोवए घरियजोवए | ५, & ? कोसछापुरी । ६९, ? 
सरोरया। ७. & मोलियचि्छिया । ८, & चरिम | ९, ? 7०808 हशो॥र8 ॥घ४6७ 38 : गोवद वरं 
कुंदपंडुरं । १०, ४ कमलवारसिणि । ११५ / नणिहिय । १२:८४ तदनिं । १६३. ? रमियक्षेयरं । 
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घत्ता--इय दंसणणि उरुंबठ सइइ सुहंसुत्ताइ णिरिक्खिउ ॥ 


सुविद्याणइ संबरंणरवइद्दि ज॑ं जिह त॑ तिह अक्खिड ॥॥४॥ ३० 
५ 
तं णिसुणिवि जसधवलियमद्ियलु. कहूइ कंतु कंतहु सिविणयफंलु । 
जो तिहुब॒णमंगछु तिहुयणवइ जं झायंति जोईं गयमलमइ । 


सो तुदद होसइ सुड मेंई णायडं णश्वहि सुंदरि चंगजं जायडं। 
तहिं अवसरि दिवि सके बुकिंट संवरंमहिवइ मुंजउ सुकिद | 


सिरि अरहंतु देड अंबलोयड सिद्धत्थइ सिद्धत्थु जणेब्वउ । ५ 

मा होज्जउ तहु कि पि दुगुंछिड अहु णिहिणाह करहि हियहृच्छि् । 

ता साकेयणयरु वित्थारिउ अद्िणबु धणएं सब्वु सवारिड। 

फुरियपसंडिपिंडु' पविरश्यउ जहिं दीसइ तहिं तहिं अइसइयउ | 

कडयमउंडमंडियवरगक्तड उयरसुद्धिपारंभणिउत्तड । 
घत्ता-सोहस्मसुर्रिंद पेसियठ सब्बउ पुण्णपसत्थउ । १० 


घरू रायहु आयउ देवयड मंगलद्व्वविह्त्थर ॥५॥ 
घत्ता--इस प्रकार सुखसे सोयी हुई उस सतीने स्वप्न-समूह देखा। दूसरे दित सुन्दर 
प्रभातमें, उसने जेसा देखा था, वेसा अपने पति राजा स्वयंवरप्ते कहा ॥४॥ 


५ 
है सुनकर अपने यशसे महीतरूकों धवल कर देनेवाले कन्तने अपनो कान्तासे कहा-- 
“जो त्रिभुवनके मंगल और त्रिभुवनपति हैं, निर्मेल मतिवाले योगो जिनका ध्यान करते हैं, वह 
तुम्हारे पुत्र होंगे, मेंने यह जान लिया है। हे सुन्दरो, तुम नाचो; यह बहुत अच्छा हुआ ।” उसी 
अवसरपर स्वग्में इन्द्रने कहा कि राजा स्वयंवरको पुण्यका भोग हुआ है । देखो, वह श्री अरहन्त 
देवको सिद्धाथंको तरह, सिद्धाथसि जन्म देगा। हे कुबेर, उनके लिए कुछ भी खराब बात न हो 
जाओ तुम उनकी इच्छाके अनुसार काम करो। तब उसने साकेत नगरका विस्तार किया। धनदने 
वहाँ सब कुछ नया कर दिया। सुन्दर स्व्णंपिण्डसे रचना की। वह जहाँ दिखाई देता वहाँ 
अतिशय सुन्दर था। उदरकी शुद्धि प्रारम्भ करनेके लिए नियुक्त कटक और मुकुटोंसे अलंकृत 
शरोरबाली 
घत्ता-सोधमं स्वग्गके देवों द्वारा भेजो गयीं, पुण्यसे प्रशस्त मंगलद्रव्य अपने हाथोंमें लिये 
हुए देवियाँ राजाके घर आयी ॥५॥ 


१४, ४ णिठरंबउ | १५, / 2 सुहुं सुत्ताइ। १६. ४ संवरणिवहहि । 

५. १, ? 'हुलु । २. & तिभवणवहु। ३, ४ जोगि। ४. ४ मयणायठ । ५६ # / बुज्झिउं । ६. # 
संवरणरवइ भृंजइ। ७. 6 अविलेवउ; ? अवलोइठ । ८, ४ सक्‍केयणयढ । ९, # ? समारिव । 
१०. ४ पिंड । ११, 5 मउलमंडिय । 


द््ड सहापुराण [ ४१, ६. १- 


ह 

छम्मासईं बसुद्दार वरिष्ठी थिय जिणंजणणि जाम संतुट्टी । 
ता वइसाह हु पंडेरपक्खइ छट्टीबासरि सप्तमरिक्खइ । 
विजयणाहु तिहुयणविक्खायउ करिरूवें सिविणंतरि आयड | 
मयणविलासविसेसुप्पत्तिहि उयरि परिषट्टिंड संबरपत्तिदि | 

५ पुणु सो णिदिवइ णिर्वेहि पसाहिई प्रंगेणि छडरंगावलिसोहिइ | 
धरणीयलगेयणिहिआकरिसई णेव वि मास माणिकई वरिसइ। 
ज॑सससदहरकरघधवलिय दिग्गइ संभवि संभवपासविणिर्गइ । * 
जशयहुं सायरसरिसहुं झीणई दृष्दलक्खइं कोडिहिं बोलीणईं। 
तइ्यहुं माहमासबारसियहि 'पालेयंसुकरावलिसुसिय हि । 

१०. घारहमम्मि जोइ कोमलछतणु बारहअगुवेक्खाभावियमणु । 
णाणत्तयजाणियजगरूयउ देख चटठत्थउ जिणु संभूयठ | 


घत्ता-जिणजम्मणु  आसणथरहरणि जाणिवि कुंजरु सज्जिड ॥ 
महि आयउ ससुरु सुराहिवइ सुरकरचमरदि विज्विड ॥६॥ 





। 


छह माह तक रत्नवृष्टि हुई। भगवानुकी माता सन्तुष्ट हो गयो । वेशाख माहके शुक्लपक्षमें 
षष्ठोके दिन, सातवें नक्षत्र (पुनव॑सु) में, त्रिभुवनविर्यात विजयनाथ अहमेन्द्र गजरूपमें स्वप्नान्त र- 
में आया और कामके विलास विशेषोंकों उत्पन्न करनेवाली राजा स्वयंवरकी पत्नो सिद्धार्थाके 
उदरमें प्रविष्ट हो गया। वह कुबेर पुनः राजाको प्रसन्‍त करता है, वह छह प्रकारके र॑गों की 
'रांगोलोसे शोभित घधरके प्रांगणमें, घरतीतलकी निधियोंको आकर्षित करनेवाले माणिक्योंकी नौ 
माह तक वर्षा करता है। अपने यशरूपी बन्द्रमाका किरणोंसे दिग्गजोंको धवलित करनेवाले 
सम्भवनाथके जन्मपाशसे मुक्त होनेपर, जब दस छाख करोड़ सागर समय बोत गया, तब माघ- 
मासके शुक्लपक्षकी चन्द्रकिरणोंसे धवल द्वादशोके दिन, बारह अनुप्रेक्षाओंस भावितमन कोमल 
शरीर तोन ज्ञानोंसे विश्वस्वहपको जाननेवाले, चोथे तीर्थंकर अभिनन्दन उत्पन्न हुए। 


घत्ता--सिहासन काँपनेसे जिनका जन्म जानकर देवेन्द्रने अपना हाथो सज्जित किया और 
देवोंके हाथोंसे चमरों द्वारा हवा किया जाता हुआ देवों सहित वह धरतीपर आया ॥६॥ 


६. १. # णियजणणि । २. ? वयसाहहु। ३, ४ ? पंडुरं । ४. ४ पवरपसाहिइ। ५. & ? पंगणि । 
६. ९ घरणोयले । ७. ? णवमासहं । ८, & जं तसहरकरघवलियदिग्गइ; ? चबलिए दिग्गए । ९. & 
संभ्रम्ति । १०, ४ ? संमवपासहु णिगाइ। ११, ४ पाछेयं करावलि ; ? पाछेयंसुकछाबलि । १२. ४? 
बारहयम्मि । १३. ४ ? 'जम्मणि । 


-४१. ७. १३ ] महाकवि पुष्पवन्त विरचित 8 
७ 


पुरि परियंचिवि पश्सिवि णिवघरि कित्तिमु सिसु दिण्णगल ज़णणिद्दि करि। 
सयणुकिरणकविलियपविचलणहु.. पोमरायपेहणिहतंबिरणहु । 


बहुँभवकयवयणियेमियणियमइह विसमविसयविसहरणहयरवइ। 
कमलेकुलिसकलसं कियकमजुड विरइयरइसंवरु संवरस॒उ | 

णंद वद्ध जय देव भणेपष्पिणु सुरणाहँ मुणिणाहु लएप्पिणु । ५ 
अंकि चडाविड चंपयगोरड गोरो सो तेण जि अवियारड | 

जायउ जंतहु गुरु रहस॒ब्भदु अमरविमाणहं घणवहि संकडु । 
पडिबाहणहयवाहणसे णिट्ि इंदे कह व मंदसंदाणिहि । 

वारणु चरणचारु संजोईड मंदरु मं द्रुइल्‍्छु पलोइउ | 

जिणदेहच्छविद्ट अहिहवियठ गुरुयणतेएं कबणु ण खबियड। १० 
ससिरवितारापंतिड लंधिवि त॑ तहु तणठ सिदहरु आसंघिवि। 


घत्ता--तहिं पंडुसिलायछु ससिधवलु तित्थु पसण्णुं णिह्वालिड ॥ 
अहिमंतिबि पाणिईं सयमहिण सीहवीढु” पकखालिड ॥७॥ 





हि 


नगरको परिक्रमा देकर, एवं राजाके धरमें प्रवेश ,कर कृत्रिम बालक माताकी गोदमें देकर, 
अपने द्वरीरकी किरणोंकी कान्तिसे विशाल आकाशको आलोकित करनेवाले, पश्मचरागमणियोंको 
प्रभाके समान लाल नखवाले, अनेक जम्मोंमें किये गये व्रतोंसे अपनी मति नियमित करनेवाले, 
विषयरूपी विषधरोंके लिए गरुड़, कमल कुलिश ओर कलशोंसे चिह्नित चरण, रतिका संवरण 
करनेवाले हे स्वयंवर पुत्र, तुम बढ़ो, प्रसन्‍न होओ,जय हो देव, यह कहकर सुरनाथने मुनिनाथ भो 
ले लिया। घम्पक कुसुमकी तरह गोरे, ज्ञानरत, ओर अविकारी उन्हें, उसने अपनो गोदमें ले 
लिया । उसके जाते हुए अत्यन्त हष-उल्लास हुआ । जिसमें प्रतिवाहनों ओर अश्ववाहन श्रेणियाँ हैं 
और जिसमें धोमे रथ चल रहे हैं, ऐसे घनपथमें देवोंके विमानोंका जमघट हो गया । इन्द्रने बड़ी 
कठिनाईसे अपने हाथीको प्रेरित किया और मन्दकान्ति मन्दराचलको देखा | जिनेन्द्रकी देहकान्ति 
से वह अत्यन्त अभिभूत हो गया। गुरुजनोंके तेजसे कोन क्षीणताको प्राप्त नहीं होता । चन्द्र, सूर्य- 
ओर तारोंकी पंक्तिको लाँघकर, उसके उस शिखरको पाकर, 


घत्ता--वहाँ उसने चन्द्रमके समान धवल प्रसन्‍त पाण्डुक शिलातलको देखा, इन्द्रने जल- 
को अभिमन्त्रित कर सिहासनका प्रक्षालन किया ॥॥॥ 


७. १. / पुृद । २. / सयणुक्किरण । हे. ? पविमल । ४. ४ बहुँतव । ५. ४ ? णिवसियणियमइ। 
६. / कमलकलसकुलिसंकिय ।७. / ९? गोरठ तेण जि सो अवियारठ। ८, /+ संजोयउ; ? संचोहठ । 
९, / पसत्थु । १०. ? सीहपीदु । 
रु 
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८ 
कयविद्दिपरियम्मं छिण्णदुकम्मजम्म॑ सईं सिरिअरहंतं तम्मि ऑरोहिहं त॑ । 
घिबह दसदिसासुं सेयभिंगारणीर॑ कुणइ सुरवरिंदो सिद्धमंताहियारं ॥१॥ 
बहुद्सणविसाले कक्खणक्खत्तमाले चलियचमरलीले संठिय पीलुबाले। 
पविहरमसराणीसेबिय देव बंद जिणण्हवणविसेसे बाहरामोमर्िंदं ॥२॥ 

५ जलियकविलवालं भासुराढं करार दिसि पसरियजालं धूँम्चिंचेण णीलं । 
पयपहयउरब्भ॑ भाविणीभावियासं जिणण्हवणविसेसे वाहरामो हुयासं ॥३॥ 
जलयपडलकालं णिद्धणीलं व सेल॑ महिसमुदसमीरुड्डीण जीमूयमार्ल । 
क्रबंलइयदंडं “छाहिसंसत्तसंत. जिणण्हबणबिसेसे बाहरामो कयंतं ॥४॥ 
भसलगरलमालाकालरोम॑ तुरंत. अरुणणयणछोहं रिछमावाहय॑त | 

१० जुबइजणियकाम॑  साहिरामं करामो जिण्णहबणविसेसे णेरियं वाहरामो ॥५॥ 
करिमयरणिविट्रं हारणीहारतेय॑ धुंबंधवलधओहं कामिणीए समेय॑ । 
वरुणममरसार माणसे संभरामो. जिणण्हबणविसेसे सायरं वाहरामो ॥|६॥ 
तरुपहरणपाणि बौाइसंद्ण्णराय॑ सुरहिपरिमलंगं माणिणीजायरायं। 





८ 

जिन्होंने विधाताके परिकर्मको किया है, और पापकम और जन्मका नाश कर दिया है, 
ऐसे श्री अरहन्तको उसपर आरोहित कर दिया। दसों दिशाओंसे श्वेत भृंगारपात्रोंका जल गिरता 
है; सुरवरेन्द्र सिद्धमन्त्रोंका अभिचार करता है । बहुतसे दांतोंस विशाल, वरत्रारूपी नक्षत्रमालासे 
युक्त, चलते हुए चमरोंकी लीला धारण करनेवाले बाल ऐरावत गजपर उन्हें रख दिया । जिन 
भगवान्‌के अभिषेक-विशेषमें में, ( कवि पुष्पदन्त ) वज्ञको धारण करनेवाले, इन्द्राणीके द्वारा 
सेवित, देवोंके द्वारा वन्दनीय, अमरेन्‍्द्रको बुलाता हूँ। जिसके प्रज्वलित कपिल केश हैं, भास्वर 
भयंकर, दिशाओंमें जिसका जाल (फेला हुआ है, धूमचित्वोंसे नीला, अपने पेरसे मेषको आहत 
करनेवाला, अपनी पत्नीके द्वारा जिसका मुख देखा गया है, ऐसे अग्निदेवको मैं जिनेन्द्रके अभिषेक- 
विशेषमें बुलाता हूँ । जो मेघपटलके समान श्याम है, शेलके समान स्निग्ध ओर नीला है, जिसके 
महिषके मुखके पवनसे मेघमाला उड़ रही है, जिसके हाथमें दण्ड झुका हुआ है, अपनी भार्या, 
छायामें जिसका चित्त आसक्त है, ऐसे यमको में जिनके अभिषेक-विशेषमें बुलाता हूँ। भ्रमर ओर 
गरलमालाके समान जिसके रोम काले हैं, जो लाल भ्ाँखोंकी कान्तिवाला है, रोछपर सवारी 
करता है, युवतीजनमें जो काम उत्पन्न करता है, ऐसे नेऋत्यको मैं अनुरागयुक्त करता हूँ और 
जिनेन्द्रके अभिषेक-विशेषमें उसे बुलाता हूँ। जो गजाकार मगरपर अधिष्ठित हैं, जो हार-नीहा र- 
की तरह स्वच्छ हैं, हिलतो हुई धवल ध्वज-समूहसे युक्त हैं, कामिनीसे सहित हैं, ऐसे अमरोंमें 
श्रेष्ठ वरुणकी में याद करता हूँ ओर जिनेन्द्रके अभिषेक-विशेषमें उन्हें सादर बुलाता हूँ। वृक्ष ही 
जिसके प्रहरण ओर हाथ हैं, वातप्रमी मृगीमें जिसका अनुराग है, सुरभिपरिमल जिसका शरीर है, 


८. १. ४ क्रुककम्स । २. ४ सयधिरि । ३. ४? 'अरिहंतं । ४. & आराहिकऊर्ण । ५. ? खिवह । ६. / 
“म्रमराणीसंजुय देवदेवं; ? ममरेहिं सेवियं देवविंदं | ७. ? अग्गिवालं पहालं। ८, ? णिद्वणीलालिसेलं। 
९. 8 बडइय । १०. 5 छाहिसंसत्तगत्त; 2? छाहिसंसत्तवत्त । ११. ? कणमस्लमालाकार | 
१२. ? साहिरामो । १३. / मयरणिविद्ध । १४. ४ ? घुयघवल । १५, / ? वायसं । १६. ९ 
कामिणिजाय । 
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चडुलगमणसीलं रंधियायासपार॑ जिणण्हबणविसेसे बाहरामो समीर ॥|७॥ 
विसलमणिवियाणं * मंदरद्दीसमाणं कर्यमयरविमाणं देहभाभासमाणं । १५ 
घणयमधणदुक्खातंकपंकाबहारं. जिणण्द्बणविसेसे बाहरामो कुबेर ॥८॥ 
सगणगुणगणालं भालभीमच्छिवत्त बेरंविसवसहंदुक्खित्तपायं महंत । 

* फणिवलयफरेग्गुग्गिण्णसूलं दुरिक्ख॑ जिणण्हबणविसेसे बाहरामो तियक्खं ॥९॥ 
अमयमयसरीरं कूरकंठीरबरत्थ॑ णवकुबल्य॑मलामालिय॑ कोंतहत्थं । 
जणणयणपसुहंक॑ सकमुच्छिएणसंक॑._ जिणण्ददबणविसेसे वाहरामो ससंक॑ ॥१०॥ २० 
मणिफुरियफणालूं दित्तदिश्क्रवा्ल॑ अहिणवरविवण्णं कुम्मयद्वीणिसण्ण॑ | 
महिविवरणिबासं रम्मपोम्मावईसं जिणण्हवणविसेसे बाहरामो फणीसं  ॥११॥ 

घत्ता--णियवाहणपहरणपियरमसणिचिंधावलिहि विराइय ॥ 
इंदें सेहुं इंदाबाहणए छोयवाल संप्राइय " ॥८॥ 
९, 
एवं पत्ते पंकयणेत्ते विस्से देवे णविऊर्ण 
दुह्दणासणयं सुहसासणय॑ दब्भासणयं ठविऊणं। 
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जो मानिनी स्त्रियोंमें राग उत्पन्न करता है, जो चंचल ओर गमनशील है, जो आकाशकी सीमा- 
को लांध जाता है, ऐसे समोरको मैं जिनेन्द्रके अभिषेक-विशेषमें बुलाता हूँ । जो विमल मणियोंका 
जानकार है, जो उत्तर दिद्ञाका अधिपति है, जिसका विमान मकराकृति है, जो देहकान्तिसे 
भास्वर है, जो अधनके दु:ख और आतंककी कीचड़का अपहरण करनेवाला हैं, ऐसे धनद कुबे रको 
मैं जिनेन्द्रके अभिषेक-विशेषमें बुलाता हूँ । जो अपने गणों और गृणगुणोंका आश्रय है, जो भालपर 
भीस आँखोंवाला है, श्रेष्ठ वुषभके कन्धेपर जो पैर रखे हुए है, जो नागोंके बलयवाले हाथकी 
अंगुलियोंमें त्रिशुल उठाये हुए है, ऐसे दुर्देशेनीय महान्‌ रुद्रकों में जिनेन्द्रके अभिषेक-विशेषके 
समय बुलाता हूँ। जो अमृतमय शरीरवाला है, जो कण्ठीरव ( सिंह ) पर स्थित है, जो तव- 
कुबलूयमालासे शोभित है, जिसके हाथमें भाला है, जो जननेन्नोंक लिए अमृतजरू है, चिह्न 
सहित तथा शंकाओंको दूर करनेवाला है, ऐसे चन्द्रको में जिनेन्द्रके अभिषेक-विशेषमें बुलाता हूँ । 
जिसका फणसमूह मणियोंसे स्फुरित है, जिसने दिशामण्डलको प्रदीप्त किया है, जो अभिनव सूर्य॑ंके 
र॑ंगका है, जो कूमेकी हडियोंपर आसीन है, जिसका निवास महीविवर है, जो सुन्दर प्मावतीका 
स्वामी है, ऐसे फणोशको में जिनवरके अभिषेक-विशेषमें बुलाता हूँ । 

घत्ता--अपने-अपने वाहन, प्रहरण, प्रिय रमणी और चिद्नोंकी पंक्तियोंके शोभित छोक- 
पाछ, इन्द्रके आह्वानपर इन्द्रके साथ आये ॥८॥ 

९, 
इस प्रकार कमलनयनके प्राप्त होनेपर सब देवोंको नमस्कार कर दुःखताशक सुखका शासन 


१७. ४ 'विताणं। १८, 8 ? कणयमयविमाणं । १९, ? 'तंकसंकावहारं । २०, ह# सगुणगुण । 
२१. 8 ? भीमच्छिवंतं। २२. ४ वरविसविसहृत्यं खित्त; ? वरसियवसहपृद्ठ खितत । २३. & 
“करग्गुड्भिण्ण । २४. 8 मालियाकुंतह॒त्यं । २५, ४ सुक्कमुच्छिण्ण; ? सकक्‍कपुच्छिण्ण । २६, # ? 
कुम्मपिद्ठी । २७. / रबण्णं। २८, ४ फर्णिदं | २९. ४ सहु' देवाणंदएण । ३०. 2 ? संपाइय । 
९. १, ? दुहुणासणय । 
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सरगंभोरं पणकुश्चारं साहाकार काऊणं 
अम्घं पत्तं गंध धूत्ं चरुब दीव॑ दाऊण्णं। 
५ दुण्णयेताबं मिच्छागावं दुकियभाव॑ मँहिऊणं 
पथ्वयस रिसे पयणियदहरिसे कंचणकलसे गहिऊरणं। 
आसासंते रवियरवंते गयणयछंते चरिऊर्णं 
भंगरडद्दे खीरसमुद्दे स्तिप्पं खीरं भरिऊर्ण । 
कीलालछोलूं गेयरवालं सुरवरमार्ू रइऊर्णं 
१० ते जलवाहे जियजलवाहे हत्थ।हस्थं छइऊर्ण। 
सोहस्मेणं ईसाणेणं तियसयणेणं संण्दबिओ | 
दाउं बास॑ कुसुम भूसं तेहिं जिणिंदों पुणु णविओ। 
सिगुत्तुंगं वसियकुरंगं मेरुं मोत्तुं बरिद्रिं 
णर॑सोक्खयरि कोसछणयरिं आगंतृणं पुरिसहूर्रि | 
१५ णयणिरंयोणं गुरुपियराणं॑ दा णददयछूद्ण्णिपया 
हरिसबिसटूं रइईउं णट्टं देवा सर्गं झ क्ति गया। 
घत्ता--सज्जणहं णेहु दिहि दुत्थियहं तरुणिद्दि पेम्मपहाव। 
णाह बड्ढंत बड्ढियड पिसुणहं मणि संतावड ॥९॥ 


१० 
जोव्वणभाव देहि' चडंतें घडियामाण काले जंतें। 
देहपमाणु पत्त रणचंडहं सड्ढईं तिण्णि सयई धणुदंडहं । 





दर्मासन बिछाकर, गम्भोर स्वरमें ओम्के साथ स्वाहाका उच्चारण कर अधे-पत्र-गन्ध-घृप-चरु 
ओर दीप देकर, दुर्नयका सन्ताप, मिथ्यागव और पापभावका नाश कर, पवेतके समान हष॑को 
उत्पन्न करनेवाले स्वर्णकलशोंको लेकर, उच्छपासोंके मध्य, सुयंक्ी किरणोंसे यक्त आकाशमें चल 
कर, भंगिमासे भयंकर क्षोर समुद्रमें शीत्र जल भरकर, क्रीड़ासे चंचल, ग्रीतोंसे सुन्दर सुरवरोंकी 
पंक्ति रचकर, मेघोंको जीतनेवाले उन कलझोंको हाथों-हाथ लेकर, सोधमेंन्द्र, ईशानेन्द्र और 
देवजनोंने स्तान कराया तथा वस्त्र-मूषण देकर, उन्होंने जिनेन्द्रको फिर नमस्कार किया। फिर 
शिखरोंसे ऊँचे हरिणोंसे बसे हुए जलयुक्त घाटियोंसे युक्त सुमेर पर्वतको छोड़कर, मनुष्योंको सुख 
देनेवाली अयोध्या नगरीमें आकर न्यायरत उन पुरुषश्रेष्ठो माता-पिताको देकर और हर्ष- 
विष्िष्ट नाख्यका अभिनय कर वे शीघ्र स्व चले गये । 
घत्ता--स्वामीके बढ़नेपर सज्जनोंका स्नेह, दुःस्थितोंका भाग्य, युवतियोंका प्रेममाव ओर 
दुष्ठोंक मनमें सन्‍्ताप बढ़ने लगा ॥०॥ 
१० 
योवनभावसे उनकी देह बढ़ती गयो, ओर घड़ीके मानसे समय बीतता गया। उनके शरी र- 


२, / दृण्णयमावं। ३. ? गहिऊं । ४. ? हत्याहत्यें गहिऊणं । ५. ४ वियसवरेणं। ६. ? संण्हृविउ। 
७. 7 णविउं । ८० ४ धीरदॉरि। ९, ९ सोक्खयरी । १०. ९ णय रो । ११. ४ णरणियराणं । १२. ? 
रहश्यं णट्ट । १३. ? णेहपद्ावठ । 

१०, १. ४ देह चडंतें। २. & ९ घषियामालें । 
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सिसुकीलाइ रमियगंधव्वहं_ * दोण्णि दृहदद्धुलक्ख गय पुव्वद्दं । 


फणिसुरणरमणणयणाणंदणु जणण हक्कारिउ अहिणंदणु । 

भणिड देव कि देंवि सकित्तणु भुवणत्तयसामिहि सामित्तणु । ५्‌ 
छइ लइ रज्जु अज्जु जाएसंवि हुं परलोयकज्जु थद्देसर्वि । 

तहि अवसरि आयड सक्षदणु पुरि घरि गयणि ण माइड सुरयणु । 

वाई सुसिरु तंति धणु पुक्खरु गायड किं पि गेठे महुरक्खरु | 

पुरड णडंत अमरणिहद्दाएं वश्यालियदिण्णासीवाएं । 
सायरसरिसरजल्संघाएं पुणु एह्माणिड कुमारु सुरराएं। १० 
हँ।र तार जोयणवि ्थिण्णी ण॑ णहि गंगाणइ अबइण्णी । 


घत्ता--जलधार पडइ सिरि दुद्धेरिय देडउ ताइ  ण वि हम्मइ ॥ 
भाव महुं णहंतु वि घडस यदि बिदुएण णउ तिम्म३ ॥१०॥ 


११ 
मजडडपट्टधरु बीयविणिद्टिड पिड्संताणि णिओइ अंहिद्विड। 
विणिहयराड ताउ रिसि जायड पैंहु वि महिं भुंजतु सजायड | 


का प्रमाण साढ़े तीन सो प्रचण्ड धनुष हो गया। क्रीड़ामें गन्धर्वोंके साथ खेलते हुए उनके साढ़े 
बारह लाख पूवे वर्ष बोत गये । नागों, सुरों और मनुष्योंके मनको आनन्द देनेवाले अभिनन्‍्दनको 
पिताने पुकारा और कहा, “हे देव, भुवनत्रयके स्वामीके लिए कीतिसहित स्वामित्व क्या दूँ, लो- 
लो राज्य, आज में जाऊँगा, ओर में परलोककार्यकी थाह लेंगा ।/” उस अवसरपर भी इन्द्र आया, 
ओर वह देवसमूह, पुर, घर तथा आकाशमें नहीं समा सका। सुषिर, तन्त्री, घन ओर पुष्कर 
वाद्य बजाये गये । और मधुर अक्षरोंमें कुछ भी मधुर गीत; ग।या गया । सामने नाचते हुए देव- 
समूह वेतालिकोंके द्वारा दिये गये आश्ोर्वादके साथ समुद्र, नदो ओर सरोवरोंके जलसमू हसे इन्द्रने 
कुमारका पुन: अभिषेक किया । हारोंकी तरह स्वच्छ एक योजन,तक फेलो हुई, मानो आकाशमे 
गंगानदी अवतीण हुई हो । 

घत्ता--दुर्धरं जलधारा उनके सिरपर पड़ती है, लेकिन देव उससे आहत नहीं होते। 
वह मुझे अच्छे लगते हैं कि सेकड़ों घड़ोंते नहराये जाते हुए भो वह एक बूंदसे भी नहीं 
भींगते ॥१०॥ 


११ 


मुकुट पट्टको धारण किये हुए, घेयंसे युक्त वह नियोगसे पितृपरम्परामें नियुक्त हो गये । 
ओर पिता रागको नष्ट करनेवाले मुनि हो गये। प्रभु भी पत्नीके साथ धरतीका उपभोग करने 





३.  कोबकाबिउ । ४. ? साहसमि । ५. / वायठ सुसर। ६. / ग्रेय । ७, ४ ? ण्हाविठ । 
८« ४ हारसुतारतोयविच्छिण्णो; ? हारसुतारजोयविच्छिणी । ९, ४& सतिरिसिहरि; ? 7 दुद्धरिस । 
१०. 6 ? तहिं ण वि हम्मइ । ११, ४ णावइ 970 7९00705 » # भावई। १२. ४ ? घडसएण । 
१३. ४ ज॑ बिदुएण; है त॑ बिदुएण । 

११. १. ४ घीरविणिटूठिठ; ? पीढि णिविद्ठढ । २. & ? पहिट्ठिउ । ३. ऐ विणियराड । ४. ९ एहु वि 
मह्ठि भुंजंतु । 


७० महापुराण [ ४१. ११. ३- 


अच्छइ जाम सपुत्तु सपरियणु रक्‍खइ पोसइ माभीसइ जणु | 
गय छत्तीस छक्ख लक्खड्ध सहुं पुव्वयह सिरिसोक्खसमिद्धें । 
५ मुयणभाणु णहि णयणईं ढोयइ ता गंधव्वणयरु अबलछोयइ। 
पेच्छइ सत्तभूमिघरसिहटरइं पेच्छइ जाल्गवक्खइई पवरइं। 
पेच्छइ धेयमालव उल्ललियड पेच्छइ पुत्तलियड चित्तलियड | 
पेच्छ चंद्साछ मुहसाछठ पेच्छइ लेहसाल गयसालूड | 
पेच्छइ दाणसाल णडसालछूड मणुयारोगसाछ असिसारूड । 
१० पेच्छइ हृदँसग्ग चडदारइं पेच्छइ पहु आरामविह्वारईं । 
इय पेच्छंतहु तक्खणि णट्ठउ वर्िं त॑ पुरु पुणु तेण ण दिद्वु व । 


घत्ता-णासंतें णयरे साहियउ णासु अत्थि नृवरिद्धिद्दि ॥ 
कि णरु रइपरवेसु परिभमइ उज्जम करइ ण सिद्धिद्दि ॥११॥ 


१२ 
ता छोयंतिएहि संबोहिड आएंणिदें ण्दविड पसाहिड । 
उद्ठिड सयलदेवडिंडिमसरु चडिउ विचित्तहि सिवियहि जिणवरु। 
णरखेयरसुरेद्दि पणवेष्पिणु बाहुदंडखंघेद्दिं वद्देप्पिणु । 
णिह्यड पुरबाहिरि णंदणबणि मग्गेसिर्‌इ सिइ बारहमइ दिणि। 
५ अवरण्दइ णियसंभवरिक्खइ अप्पुणु अप्पठ भूसिउ दिवखइ ! 


लगे । इस प्रकार जबतक वह अपने पुत्रों-परिजनके साथ रहते हैं, और छोगोंकी रक्षा-पालन करते 
ओर अभयदान देते हैं, तबतक उनके ख्लो-सुखसे समृद्ध साढ़े छत्तीस लाख पू्व वर्ष बोत गये। 
एक दिन विश्वसुर्यकी आँखें आकाशकी ओर जाती हैं, वह वहाँ गन्धव नगर देखता है। वह सात 
भूमिवाले गृहृशिखर देखता है, जालोंके विशाल गवाक्षोंकों देखता है, उड़ती हुई ध्वजमालाओंको 
देखता है, वह चित्रित पुतलियोंको देखता है, वह चित्रशाला भोर मुख्यश्ाला देखता है। वह 
लेखशाला और गजशाला देखता है। दानशाला और नटठशाला देखता है। बाजार मार्ग और 
चारद्वार देखता है, राजा आराम ओर विहार देखता है। इस प्रकार उसके देखते हुए ही वह 
नगर तत्काल नष्ट हो गया | फिर उसने उस नगरको नहीं देखा। 

धत्ता-नष्ट होते हुए नगरने मानो यह कहा कि नृप-ऋद्धिका भी नाश होता है। मनुष्य 
रतिके अधोन क्यों घूमता है। सिद्धिके लिए वह प्रयत्न क्यों नहीं करता ॥११॥ 


श्र 
तब छोकान्तिक देवोंने उन्हें सम्बोधित किया, आये हुए इन्द्रने उनका अभिषेक किया। 
समस्त देवोंका डिडिम स्वर उठा। जिनवर विचित्र शिविकापर चढ़ गये। प्रणाम कर मनुष्य, 
देव ओर विद्याधरोंने अपने बाहुदण्डों ओर कन्धोंसे उसे ले जाकर नगरके बाहर नन्दनवनमें रख 
दिया। माघ माहके शुक्लपक्षकी द्वादशोके दिन अपराहुमें अपने जन्मनक्षत्रमें उन्होंने स्वयंको 


५, & णयरि। ६. 4 घयमालाउल्ल । ७, ? हटुमग्गि | ८. 8 ? णिवरिद्धिह । ९. & “परवसु 
मूढमइ उज्जमु । 
१२. १, 5 आइवि इंदें; ।' आयंदेण आगतेनेन्द्रेष । २, & मग्गसिरासिइ; ? भाहमासि सिह । 


नर, रै३े. ७ ] महाकवि पुष्पवम्त विरचित ७१ 


मण्णेप्पिणु घर गिरिवरकंदर दढमुद्ठिहिं उप्पाडिय कंदर । 

भावु करेवि अहृप्पयरासिहि ते सक्कण घित्त पयरासिहि । 

दावियणिट्ट छट्ठबवास जइ हूयउ सहुं णिवहं सहास | 

मुकड जीयधणास केयइ बीयइ दिणि पइट्ठ साकेयइ | 

पंधु पलोयइ जंतु ण खंडइ भे भे भवइ व घरि घरि हिंडइ । १० 
छहुयर्उं गरुयउं गेहु ण चिंतइ प्रंगणु प्राविषि पुणु तिणियत्तइ 


घत्ता-जहिं रेज्जु कियउ तहिं तेण पुणु दरिसिड भिक्‍्खविहाण्ं | 
भयलज्जामाणमयवजियड् जिणवर्ड पेम्मसमाण्ं ॥१२॥ 


श्रे 

सयमहदत्त पहु पाराविड तहु देवहिं दाणुच्छवु दाविड | 

पंचविहु वि जयजयपभण तिहिं आयासहु कुसुमाईं घिवंतिहिं । 

अक्खयदाणु भणेप्पिणु णिग्गड गउ वणु चरणविसेसहु लग्गठ | 

जो ण समिच्छइ विप्परियाबहु पद्टि चरंतु ण करइ इरियावहु | 

जेण मूलु रइवालहु छिण्णडं दाणु जेण अभयावहु दिण्णड । ५ 
जेण सहियबर्ड णाण भिण्णड अद्वारहवरिसइं तथु चिण्णउं। 

णीसंगेण णिरुत्त विदहयरिउ पुणुं वि जेण तं छट्ट संबारिउ । 


दीक्षासे अलंकृत कर लिया। गिरिवरकी गुफाओंकों घर मानकर उन्होंने अपनी दृढ़ मुट्ठियोंसे केश 
उखाड़ लिये। पापोंको नाश करनेवाले उन केशोंको इन्द्रने समुद्रमें फेंक दिया । निष्ठाको प्रदर्शित 
करनेवाले छठे उपवासके साथ एक हजार राजाओं सहित वह मुनि हो गये । जीव और धनकी 
आशारूपी डोरसे मुक्त वह दूसरे दिन अयोध्या नगरी गये। वह रास्ता देखते हैं जन्तुका नाश 
नहीं करते । भो-भो शब्द होता है, वह घर-घर परिभ्रमण करते हैं, छोटे या बड़े घरका विचार 
नहीं करते | प्रांगणमें जाकर फिर उसे देखते हैं । 


घत्ता--जहाँ उन्होंने राज्य किया था वहाँ उन्होंने भिक्षाके विधानका प्रदर्शन किया । भय, 
लज्जा, मान ओर मदसे रहित जिनपद प्रेमके समान है ॥१२॥ 


ररे 


इन्द्रदत्तने उन्हें पारणा करायी। जय-जय कहते, और आकाझसे फूलोंको गिराते हुए देवोंने 
उसके दानका पाँच प्रकार महोत्सव किया। 'अक्षयदान! कहकर वह चले गये ओर बनमें जाकर 
विशेष तपइ्चरणमें लग गये। जो ब्राह्मणोंके ऋचापथ (वेदमागं) को नहीं मानते, जो रास्तेमें चलते 
हुए ईरया समितिका हनन नहीं करते, जिन्होंने कामदेवकी जड़को समाप्त कर दिया है, जिन्होंने 
सबको अभयदान दिया। जिन्होंने अपने हृदयको ज्ञानसे परिपूर्ण कर लिया ओर अठारह वर्ष 
तक छगातार तप किया, अनासंग भावसे लगातार विहार किया। फिर उन्होंने छठा उपवास 


३, ठ मे मे विरद्द व, 77६ 76००08 & ££ भवई इति पाठ:। ४. / ? पंगरणु पाहवि। 
५, ४ रज्जि । 
१३. १. ? णीसंगलु ॥ २. ? पुणिवि। रे. 2 संचारिउ; ? समारिठ । 
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पूर्सहु मासहु पक्खि पहालइ चडउद॒हमइ दिणि सिणतरुमूलइ। 
जउडुबरि सत्तमि जेणुप्पाइड केवलणाणु तिलोड वि जोशड। 
१० घत्ता-सो मोहमद्दामहिरुहजलछणु जिणवरु जियपंचिदिड ॥ 
गिव्वाणहिं समर्ड पराइएण वाणबलेण पंबंदिड ॥१३॥ 
धरुणइ सुरिंदु सरइ गुण समण तुहुँ जि देड कि देबागमणें । 
तुहुँ जि अणंगु अणंगहु वंछद्टि अणुदिणु णिक्कछगइ पर वंछह्दि । 
तुहूं सरूवु कि तुद्द आहरणें तुहुँ सुयंध कि तुद्द सवल्दण । 
तुहुँ अकामु कि तुद्द गारियण तुहुं अँणिदुदु कि तुह वरसयण | 
५ सुद्धिबंतु तुहूं कि तुह ण्हाणें दिव्वासहु कि तुह परिहाणें। 


तुज्यु ण बइरु ण भड णड पहरणु तुज्यु ण रइ णड कीलाविहरणु । 
तुहुं जि सोम्मु सोम्में कि किज़्डद तुह छविहृड रवि काईं भणिज्इ | 
गुणणिहि तुहुं तुद्द कि किर थोत्तें तो वि धुणइ जणवउ सहियत्तें। 
हरिकरिगिरिजलणिहिहिं समाणठ पइ कि भणइ बराउ अयाणड | 
१० घत्ता-ससिसूरहूं सरिसउ पईं परम भत्तिह कश्यणु अक्खइ | 
गयणयलहु अवरु वि तुद्द गुणहूं पारु को वि कि पेक्खइ ॥१४॥ 


जीत 


किया, पूस माहके शुक्लपक्षकी चतुर्दशीके दिन असन वृक्षके तलभागमें सातवें पुनर्व॑सु नक्षत्रमें 
उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और उन्होंने त्रिलोकको देख लिया । 

घत्ता--मोहरूपी महावृक्षके लिए आगके समान, पाँचों इन्द्रियोंकी जीतनेवाले जिनवरको 
देवोंके साथ आकर इन्द्रने वन्दना की ॥१३॥ 





श्ड 

देवेन्द्र स्तुति करता है, अपने मनसे उनके गुणोंका स्मरण करता है कि तुम्हीं देव हो, 
देवागमनसे क्या ? तुम स्वयं काम हो, तुम कामको क्‍यों चाहोगे ? तुम स्वयं ही सुन्दर हो, तुम्हें 
भआभरणोंसे क्या; तुम स्वयं सुगन्ध हो, तुम्हें विलेपनसे क्या ? तुम स्वयं अकाम हो, तुम्हें नारी- 
जनसे क्या ? आप स्वयं निद्रारहित हैं, आपको उत्तम शयनसे क्या ? आप स्वयं शुद्धिसे युक्त हैं, 
आपको स्तानसे क्या ? आप दिगम्बर हैं, आपको वस्त्रोंसे क्या ? आपका न शत्रु है, न भय है ओर 
न प्रहरण है, आपमें न रति है ओर न क्रीड़ाविहार है। आप स्वयं सौम्य हैं, आपको सोम (चन्द्रमा) 
से क्या ? कान्तिसे आहत सूर्यको कान्तिमान्‌ क्‍यों कहा जाता है ? आप गुणोंकी निधि हैं, आपको 
स्तोत्रोंसे बया ? फिर भी लोग, अपने मनसे तुम्हारी स्तुति करते हैं, बेचारे अज्ञानी वे आपको 
अश्व, गज, गिरि और जलनिधिके समान क्यों बताते हैं । 

घत्ता--कविजन केवल भक्तिसे आपको शशि और धुर्यके समान बताते हैं लेकिन एक 
आकाश और दूसरे तुम्हारे गुणोंका पार कोन पा सका है ? ॥१४॥ 


४. ४ ? पठसहु । ५. / '' पहिल्‍्छइ । ६. ४ ? सिणितद । ७. / पंचेंदियठ । ८. ४ 7' वालबलेण; 
ए बवणवालेण । ९. & पव॑ंदियठ । 

१४, १. ? बि। २. / ? तुहु अर्णंगु जो अंगु ण इचछहि । ३. / सरूउ; ? सुरूढठ । ४. ४ ? अणिदु । 
५. ठ सोमु सोमि कि । ६. / भणमि । ७, / गुणहं सामि पाझ को लक्ख॒ह; ? गुणहं सामिय पारु 
कु लक्खह । 
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१५ 
इंदणरिंद्चंदसूराउलु समवसरणु जिणरायहु राउलु । 
बहुपालिद्वय अट्ट महाधय पसुकोटुइ दकखालिय हय गय | 
धम्मचक्कु अग्गइ अवशृण्णईं प्रंगेणु सुरणररमणिह्दि छण्णडं । 
पुण्णमणोरद्द जे ते ण॑ रह मउलियकर थिय संमुह णव गह । 
जसु तवेण कंपइ भूसंडलु अवसें तासु होइ भामंडलु । ५ 
छत्तई दुरियायबविणिवारइं चमरईं भवसीणत्तणतारईं । 
जासु मोक्खु सोक्खु जि जाय फलु सो असोड कि वण्णमि चलंदलु | 
अबरु वि अरुद्रहु उत्तमसत्तहु आसणु सासणु तिजगपहुत्तहु । 
आयासहु णिवडइ कुसुमावलि सरु भीयड भासइ ण सरावलि। 
रुंजई  अलि तइ सिंथ ण मेरो णिच्छठ सामिय आण तुहारी । १० 
दुंदुष्दि खणु वज्नति ण थक्कइ लोड धम्मु णिस्तुणहुं णं कोक्‍्कह । 
दिव्वें घोसें सुबणु वि सुन्हझइ अप्प्ड परु परलोड वि बुज्झइ | 


घत्ता-सिरिवज्जणाहु णिदु , धुरि करिवि सीछविमछजलबाहहं ॥ 
तिहिं सहियठ सड संतासयहं संजायड गणणाहदं ॥१५॥ 
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१५ 


इन्द्र, नरेन्द्र, चन्द्र और सूययसे परिपुर्णं समवसरण जिनराजका राजकुल था। आठ 
महाध्वज थे ओर छोटे-छोटे ध्वज अनेक थे। पशुओंके कोठोंमें अश्व॒ और गज दिखाई देते थे । 
आगे धर्मचक्र अवतीर्ण हुआ । प्रांगण सुरों और नरोंकी रमणियोंसे भर गया । जो-जो पूर्ण रथ थे, 
वे किसी भी प्रकार, अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख नवग्रहके समान स्थित थे। जिसके 
तपसे भूमण्डल काँप उठता है; उनके लिए अवश्य भामण्डल प्राप्त होगा। दुरितोंके आतपका 
निवारण करनेवाले छत्र, संसारकी थकानकों दूर करनेवाले चामर होंगे। जिन्हें मोक्ष ओर 
सुखका फल प्राप्त है, उनका चंचल पत्तोंवाले अशोकके रूपमें क्या वर्णन करूँ। ओर भो उत्तम 
सत्त्ववाले श्री अरहन्तके आसन ओर त्रिजगकी प्रभुताके शासनका क्या वर्णन करूँ? आकाशसे 
पृष्पोंकी अंजलि गिरतो है, कामदेव डरता है, उनपर अपना तीरावलि नहीं छोड़ता | भ्रमर रोता 
है कि वह मेरी प्रत्यंचा नहीं है । है स्वामी, यह निश्चय ही तुम्हारी आज्ञा है, दुन्दुभि बजते हुए 
थकती नहीं, लोगोंको धर्म सुननेके लिए मानो वह पुकार रही है, दिव्यघोषपते भुवन शुद्ध होता 
है और स्वपर तथा परलोकको समझने लगता है। 

घत्ता--श्री वज्नाथ ( वज्ञनाभि ) को प्रमुख गणघर बताकर, शीरूलपी विमल जलको 
वहन करनेवाले ओर शान्तचित्त एक सो तीन गणघर हुए ॥१५॥ 


१५, १. & ? रावलु । २. ४ ? पंगणु । ३े, ? सुरवररमर्णिह । ४. ४ ते णयरहं । ५, / ९ दुरियावय । 
६. /& भवरोणत्तणु; ? भवश्लोणत्तणु । ७. & 7? मोक्खसोक्खु । ८. ४ ? वरदलु। ९. / कुसुमाउलि । 
१०. ह ४? रंजइ । ११, ४ धरिवि धुरि । 
१७० 
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१६ 
अड्डाइजसहस णिरणंगहू रिसिसीहहं सिक्‍्खियपुव्वंगह। 
पण्णासइ सं जुत्तहं भिक्‍खुहुं तीससहसदोलक्खई सिक्‍्खुहुं । 


अटद्टाणउबि सेंयाइं तिणाणिहि सोलह सहसइं केबलणाणिहिं | 
एक्कुणबीससहसई विक्किरियह संख भणमि सणपज्जवरिसियह । 


५. सावयगुणठाणेहिं सहासहिं छद्दसएिं अण्णु वि पण्णासहिं । 
एक्कारहसहसाई विवाइहि रिसिहिं तिण्णि लक्खइई सज्हाइहिं । 
तवसंजमवयतणुरुहमार्शह संजमधरिहिं सुद्धकुछजाईहि । 
भोयभूमिसमसहसईं चेयहि लक्ख तिण्णि रिदुसयईं वि वेयद्दि । 
अजियसंख एम जाणिज्नइ लक्खत्तड सावयहं गणिज्जइ | 

१० पंचलक्ख सावियह णिरुत्तड देषहिं देविहि माणु ण उत्तेंड । 


घत्ता-विह्‌रंतहु महि परमेसरहु धम्मु कहंतहु भव्वहं ॥ 
अट्ठारहवरिसई  ऊणयरु एक्कु लक्ख गठ पुव्वद्दं ॥१६॥ 





१७ 
इय पुव्बहं पण्णास जि लक्खइं गणहरमुणिवरसाहियसंखई । 
गयईं ण कि पि वि धाइ णियाणइ माससेसि थिड आडपमाणइ | 
हरिणहअविहयक्रिकृभत्थलि तहिं संमेयगिरिद्वणत्थलि । 
लेबियकरु सहुं मणिसंदोहेँ दुण्णि पक्ख थिड जोयणिरो हें । 
१६ 


निष्काम पूर्वांगधारों मुनिश्रेष्ठ ढाई हजार, संयमी छिक्षक दो लाख तीस हजार, पचास, 
अवधिज्ञानी नो हजार आठ सौ, केवलज्ञानी सोलह हजार, विक्रिया-ऋद्धिधारी उन्‍नीस हजार, 
मनःपर्ययज्ञानधारियोंकी संख्या कहता हूँ, वे ग्यारह हजार छह सो पचास हैं। वादी मुनि ग्यारह 
हजार, इस प्रकार श्रुत ध्यानवाले कुल तीन लाख मुनि उनके साथ थे। तप, संयम, ब्रत और 
शरीरकी कान्तिसे युक्त शुद्ध कुछ जातिवाली तथा संयम धारण करनेवाली आयिकाओंको तीन 
लाख तीस हजार छह सो जानो । आधिकाओंकी संख्या इस प्रकार जानना चाहिए, श्रावकोंको 
तोन लाख गिना जाये । श्राविकाओंको निश्चित रूपसे पाँच छाख जाना जाये। देवों ओर देवियों 
को वहाँ कोई गिनती नहीं थी । 
घत्ता--इस प्रकार धरतोपर विहार करते हुए ओर भव्यजनोंके छिए घमंका कथन करते 
हुए परमेश्व रके अठारह वर्ष कम, एक लाख पूव वर्ष व्यतीत हो गये ॥१६॥ 
१७ 
गणधर मुनिवरों द्वारा कहे गये एक लाख पचास हजार पूव वर्ष बीत गये। अन्तमें कुछ 
भी नहीं रहता, केवल उनकी आयुका प्रमाण एक माह शेष रह गया, जहाँ सिहके द्वारा हाथियोंके 
कुम्भस्थल आहत नहीं किये जाते, ऐसे सम्मेदशिखर पवेतपर, मुनिसमूहके साथ हाथ ऊपर कर दो 


१६, १. ४ रिसिसोसहं । २. ? सयईं तिष्णाणिहि। ३. #& 2? एयारहू । ४. & ०ए३४ धे5 00६, ५. 
०फएं5 एएं5 000, ६५ / विरयहिं । ७. ? लक्बतइठ । ८, / ? 306 8707 ऐप्रं5 : मिलिय 
तिरिबखत्रिदु संखेज्जउ, एत्तियजणह करिवि साहिज्जठं । ९, ४ ? कहंतहं । १०. /+ वरितहं । 

१७. १. 8 ? ठाइ। २. & माससेस थिय । ३. “ हरिणहअवि्य; ? हरिणहयरि हये । 


“४९, १७. १४ ] सहाकवि पुष्पदन्त विरचित ७५ 


वइसाहडु मासहु सियछट्ठिहि संत्तमभवि द्वियचंदाइट्ठिहि । ५्‌ 
खंतिबयंसियाइ संमाणिउ एक्कल्लड समाहिघरु आणिड | 

णाहु चारुचारितु विवज्जइ णग्गउ थिउ णिल्लेज्ज ण छणष्जइ। 

किरियाभद्ठु उेडुढु संचलियछ सिद्धिविछासिणीहि जिणु मिलियउ | 
जीवपक्खिबंदिग्गहपंजरु इंदें पुल्जिड मुक्ककलेचरु । 

अग्गिकुमारहिं अग्गि विदृण्णड स्वंइ चवइ णह्दि जंतु सउण्णड | १० 
चउद्दभयगामरइ छंडिय अद्दिणंदणेण मोक्‍्खपुरि मंडिय । 

गड गड गड जि पडीवं णायड मज्झु वि होज्वड तहिं जि णिकेयड | 


घत्ता--जणु आवइ जाइ ण थाइ खणु अत्थवणुग्गमु दावइ॥ 
महुं हियवइ३ भरहाणंद्यर् पुष्फयंतसमु भावइ ॥१७॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसशुणारूकारे महाकइपुष्फयंतविरह्ूएप महामब्वमरहाणुमण्निए 
महाकव्वे अद्विणंदणणिव्वाणगमण्ण णाम॒ एकचाकछोसमो परिच्छेड समत्तों ॥8४१॥ 


॥ 'अहिगंदणचरियं समत्तं ॥ 


ब््न्िचत्््लःज्ज्त्ल्ल जलती ्ण्त््ज्ज्ज््जजिलकिजि जि जज जल जज लि जज जज जज च्च जज जज जज कि जज पी. जज जज जज >चपिड जज जीडीपी जीप >> जे 


पक्षके योगनिरोधमें स्थित हो गये। वेशाख माहके शुक्लपक्षकी षष्ठीके दिन सातवें नक्षत्रके चन्द्रमासे 
युक्त होनेपर शान्तिरूपी सखीसे सम्मानित वह अकेले समाधिघरमें स्थित हो गये। सुन्दर 
चरितवाले स्वामीका विश्लेषण किया जाता है, वहू नग्न स्थित थे एकदम लज्जाहीन, उन्हें 
लज्जा नहीं आती थी। स्पन्दनसे रहित नक्षत्रके समान वह ऊपर चले, ओर जिन भगवान्‌ सिद्धि- 
रूपी विलासिनोसे जा मिले। इन्द्रने जोवरूपी पक्षोके लिए वन्दीगृहके समान उनके छारीरकी 
पूजा की । अग्निकुमार देवोंने उसे आग दी। आकाझमें जाते हुए पण्यात्मा इन्द्र कहता है कि 
चौदह भूतग्रामोंमें रति छोड़कर अभिनन्दनने मोक्षपुरीको अलंकृत किया। वह गये तो गये, 
फिर वापस नहीं आये । मेरो भी घर वहींपर हो । 

घत्ता--जीव आता है ओर जाता है; एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, केवल अस्त और 
उद्गम बताता है। वह मुझे भरतकों आनन्द देनेवाले पृष्पदन्तके समान, हृदयमें अच्छे 
लगते हैं ॥१७॥। 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरु्षोके गुणालंकारोंश्े युक्त महापुराणमें मदाकवि पुथ्पदन्त 
द्वारा श्रणीत और महामसब्य भरत द्वारा अनुमत महद्दाकाब्यका अभिनन्दन 
जिनवरका निर्वाणगममन नामका इकताडीसवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४१॥ 


४. / सत्तमभवियहिं चंदा । ५, & ? णिल्लज्जु । ६. ४ उवसंचलियउ । ७, ? जणु | ८.४ ? 
सकक्‍कू; 77६ 7' सवद स्वर्गगति; । ९. ४ तं जि णिकेवठ; ? बह जि णिकेयड । १०, 7 'णंदयह । 
११, & ९ 0एा ४॥6 प्रा6, 


संधि ४२ 


पंचमगइगमणु पहु पंच गुरुहुं पह्दिछारड ॥ 
पंचमंतित्थयरु पणविवि पंचेसुवियारउ ॥ भुव्क ॥ 





१ 
णिजियसंवर्णं संतं संब॒र्ण । 
णिब्जियरूवं णिरुवमरूव । 

५्‌ णिज्ियगंधं सुर्रेद्दियगंध॑ । 
णिज्ियसरसं वज्जियसरसं | 
णिज्नियको हू वरवकोह। 
णिज्िियमाणं सुदरिसमाणं । 
णिज्नियमाय चत्तपमायं । 

१० णिजियलोहं गयसल्लोहं | 
मुणियपयत्थ॑ भासातत्थ॑ । 
कयसुत्तत्थं जे दिव्वत्थं । 
पालियमह्दिमं घेल्लियमद्ठदिमं । 

सन्धि ४२ 


पाँच गुरुओंमें पहले, पाँचवीं गतिमें गमन करनेवाले प्रभु ( सिद्ध ) और कामका नाश करने- 

वाले पाँचवें तीथंकर (सुमतिनाथ) को में प्रणाम करता हूँ । 
१ 

जो श्रवण ( कान ) को जीतनेवाले सन्त श्रमण हैं, जो बाह्य रूपको जीतकर भी अनुपम 
रूपवाले हैं, गन्धको जीतकर भी सुरभित गन्धवाले हैं, काम-सुखको जोतकर जिन्होंने सराग वचन 
छोड़ दिया है, जो क्रोषको जीतकर भी उत्तम वाक्य-समूहवाले हैं, मानको जीतकर भी जो इन्द्रके 
समान हैं, जिन्होंने मायाकों जीत लिया है, एवं प्रमादका परित्याग कर दिया है। जो लोभको 
जीतनेवाले ओर शल्योंसे रहित हैं। प्रशस्तके ज्ञाता, निर्बाध वक्ता, दिव्याथ॑वाले सूत्रोंके निर्माता, 


्ज््ल्च्ल्िि जल लि जी ०८ + - ता न््नश्््च्व््ल्््ल््््ल्ल्च्न्भ्न्न्न्भ्न्चप्य्श्ध्न्च्श््श्च्च्च्च््न्ज्च्श्श्श्चच्चयथ़ल़ अल ओलिष्चिच्लिसलल वलजिि जज जज 5 





2 88, 28 धं76 98६स्‍०7रंप ए 35 50047, पश6 #000ए४708 8/8प224--- 
सोथ्यं श्रीभरत: कलड्भू रहित: कानन्‍्तः सुवृत्त: शुत्रि: 
सज्ज्योति्मणिराकरो प्छुत इवानध्यों गुणैर्मावते । 
बंशो येन पवित्रतामिह महामत्राह्वय: प्राप्तवान्‌ ( प्रापितः ? ) 
श्रीमदल्लभराज--कटके यश्चामवन्नायक: ॥ ९ ॥ 
२० ०४७ ा०ण॥ ऐर्श5 ० फ& शरण! हए०३ 7६. 
१. १. ४ ? पंचमु तित्ययरु। २. ? सम्ण । ३- ? समर्ण | ४, & सुरहिसुयंधं; 7' मुरहिसुगंध । 
५, & सुबतत्यं। ६. 7' लंधियमहिमं । 


“४२. २. ९ ] मह'कवि पुष्पदन्त विरचित ७७ 


महिलाकुमइं मोत्तुं कुमईं। 
इच्छछियसुसइं णसिजं सुमई । १५ 
तस्स पवित्तं बोच्छ वित्त । 


घत्ता-जिह ते लईड व्रड जिह हुयड अणुत्तरि सुरवरु ॥ 
जिह जायड सुमइ तिहद कहमि समासइ वइयरु ॥१॥ 


रे 
जलवब रिससीयए दीवए बीयए कुंभयण्णेद्दिं णिक्खित्तमहिबीयए। 
भमियमत्तंडए तमपडलछखंडए फुल्लतरुसंडए धादईसंडए । 
तरुणणरमिहुँणपरिवट्धियसणेहए पुन्वैुरसिहरिणो दरिद्सिविदेहए। 
णडियबरहिणणडे सरिवरुत्तरतडे पोमरयरासिपिंजरियकुंजरघडे । 
दुक्खणिग्गमणरइरमणबणसिरिसही जत्थ तत्थत्थि पिहु पुक्खलाबइ मही | ५ 
तम्मि गच्छ॑वसामंतभडसुहयरी सेयसउह्ावली पुंडरिंगिणि पुरी। 
घुसिणरससिंचिए हसियगयणंगणे. मोत्तियकणंचिए प्रंगणे प्रंगणे । 
अमलिणा सर्णलिणा जत्थ जलवाबिया कुररकारंडकर्लहंससंसे विया । 
मंदिरि मंदिरे सइरंगइ गोमिणी हम्मई महलो णश्चए कामिणी | 


७०० ५४८७०++- पिक ज आय आज] 


५८ घ७त >> 


महिमाका पालन करनेवाले, धरतो ओर लक्ष्मीको छोड़नेवाले हैं। जिन्होंने महिला पथ्त्रीकी बुद्धि 
ओर कुमतको छोड़नेके लिए सुमतिको इच्छा की है, ऐसे सुमतिनाथको में प्रणाम करता हूँ और 
उनके पवित्र वृत्तान्तको कहता हूँ। 

घत्ता--जिस प्रकार उन्होंने ब्रत लिया, जिस प्रकार वह अनुत्तर स्वर्ग विमानमें उत्पन्न 
हुए और जिस प्रकार सुमति नामक तीर्थंकर हुए, वह सारा वृत्तान्त मैं संक्षेपमें कहता हूँ ॥१॥ 





र्‌ 


जो जल वर्षासे शीतल हैं तथा जिसमें घड़ोंके द्वारा धरतोमें बीज बोये जाते हैं, जिसमें 
अन्धका रके समूहकों नष्ट करनेवाला सूर्य परिभ्रमण करता है ओर वृक्षसमूह खिला हुआा है, ऐसे 
घातकी खण्ड द्वोपके पूर्वमें सुमेश्पवंतकी पूर्व॑दिशामें, जिसमें तरुण नर जोड़ोंमे स्नेह बढ़ रहा है, 
ऐसा विदेह क्षेत्र है। जिसमें मयूररूपी नट नृत्य करता है ओर जिसमें कमलोंके परागसमूहसे हस्ति- 
घटा पिजरित (पीली) है, सोता नदीके ऐसे उत्तर तटपर विशाल पुष्कलावती भूमि है, जो दुःखको 
दूर करनेवाली एवं रतिरमण करानेवाली वनलक्ष्मीगी सखी है। उसमें चलते हुए भट सामन्तोंसे 
सुखकर एवं इ्वेत चूनोंके प्रासादोंवाली पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है। जिसके केशर रससे सिंचित 
गगनांगनको हंँसनेवाले मुक्ताकणोंसे अंचित आँगन-आँगनमें कमलों सहित निम्ंल बावड़ियां हैं। 
घर-धरमें स्वेरगामिनी लक्ष्मी है। मुदंग बजाया जाता है और कामिनी नचायो जाती है। जहां 
७. 0 लयठ वबउ; 7 लद्दव बउ। 
२. १. & ? कुंभयण्णेहिए लित्ती । २, & घायई । ३, 8 ? “णरमिहुणए वड्ढिय । ४. ४ हरिदिस । 
.. ५. 8 9 'सिहरिए । ६. ४ सउहाउलो । [७. / ? पुंडरिकिणि। ८. 8 ? पंगणे पंगणे। ९. ४ 
समलिणा । १०. » ? कलहंसजुयसेविया । ११. ४ सइईं रमइ 7०६ 8!088 स्वेच्छाचारिणी । 


७८ भहापुराण [ ४२. ३२. १०- 
१०. सहुसमयसंगमो उबवणे उबबणे.._ रमइ वइंसवणओ आवणे आवणे | 


वूढसिंगारए जोव्बणे णबणवे वचसइ वरसरसई माणवे माणवे | 
जत्थ सब्बों जणो जित्तगिव्वाणनो तत्थ पहु अत्थि णामेण रइसेणओ । 
किंक्रा बंधुणो दाणसंमाणिया रायछच्छी चिरं तेण संमाणिया | 
संतियं चिंतियं चारु कज्ज॑ पुणो समोक्खसोक्खंकरो णत्थि रज्छे गुणों । 
१५ घत्ता--उबसमवाणिएणं सिंचेप्पिणु किज्जइ सीयलु ॥ 
भोयतंणेण पुणु पत्नलइ भीमु कामाणलु ॥२॥ 
रे 
गच्छामु इच्छामु गुरुपाय पेच्छामु । 
इय भणिवि सभु चिणिबि जिणु थरुणिवि मणु जिणिबि | 
मोद्णिउ मेल्लेवि अइरहहु मंहि देवि। 
बल्लहहु णंदणहु त॑ं अरुहणंदणहई । 
५ “प्रायंति ब्रड॒ छ्डड हियवड ण विम्हियेउ । 
रामाहिरामेसु इट्रेसु कामेसु । 
दुव्वारवारणईं सोलह वि कारणईं। 
भावेण भावेवि णीसटह्ठ वबसेवि | 
जिणसुत्त ज़िणवित्त जिणणाड्ड जिणगोत्तु । 
१० गुरुपुण्णु अज्वेबि मोह विसज्जेवि । 








उपवन-उपवनमें वसन्‍्तका समागम है, ओर जहां कुबेर बाजार-बाजारमें रमण करता है। श्यंगारित 
नवनवयोत्रन ओर मनुष्य-मनुष्यमें जहाँ सरस्वती निवास करतो है। जहाँ सभी मनुष्य देवोंको 
जीतनेवाले हैं, ऐसे उस नगरमें रतिसेन नामका राजा था। जिसके अनुचर और बन्धु दानसे 
सम्मानित हैं, उसने बहुत राज्यलक्ष्मोक्षो सम्मानित किया ( बहुत समय तक उसका उपभोग 
किया )। फिर उसने अपने शुभ कामको मन्त्रणा ओर चिन्तना को कि राज्यमें मोक्षसुखको देने- 
वाला गुण नहीं है। 

घत्ता--उपशमरूपी जलसे सींचकर कामरूपो आग्रको शान्त करना चाहिए, भोगोंसे तो 
कामारित भयंकर झूपसे प्रज्वलित हो उठती है॥२॥ 


डे 
में जाता हूँ। इच्छा करता हूँ। गुरुचरणोंके दर्शन करता हूँ !” यह्‌ विचारकर, समताको 
पहचानकर, जिनकी स्तुति कर, मनको जीतकर, मोहनीय क+को छोड़कर, अपने प्रिय पुत्र अति- 
रथको राज्य देकर, अहेन्नन्दनके चरणोंमें उसने ब्रत ले लिया। स्थ्रियोंसे सुन्दर इष्ट कामोंमें उसका 
मन तनिक भी विस्मित नहीं हुआ । संसारका निवारण करनेवाली सोलह कारण भावनाओोंकी 
अपने मनसे भावना कर, मुक्त व्यवसाय कर, जिनसूत्र जिनवृत्त जिननाम जिनगोत्र भारीपुण्यका 


१२. ४? बइसवणु पुणु। १३, & ? पाणिएण | १४. 5 ? भोयत्तणेण । 
३. १. ? एच्छामु । २. ? मही देवि । रे. ४ ? जित्तारिसंदणहु | ४. & ए 944 «(० ४४४: मुणि- 
गोत्तणामासु रविकिरणधामासु । ५. ४४? पायंति तठ । ६. 5 ? विभविठ । ७. /५ 2 उवसेवि । 
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मंठ करिबि संणासु हुई बइजयं॑तीसु । 

णिवसेइ कंतम्सि ते बइजयंतम्मि । 

काछेण दीहरहं तेत्तीस सायरह । 

सरिसाड माणियडं णियंबंध णीणियडं । 

पुणु तस्स सुदृरभाउ छम्माससेसाउ । १५ 
सक्कण जाणियड संबंधु भाणियड । 

धणयस्स णेद्देण हरिसुद्धदेहेेण । 

इह जंबुदीवम्सि भो भरहखेत्तम्मि । 

चिरु वबसियसयरम्मि साकेयणयरम्मि | 

मेहरहु पहईसु पिय मंगला ताझु । २० 
"हंबिही सुओ ताहं जिणु जाहिं पियराह । 

पूरु करहि सोवण्णु ताझत्ति बहुबण्णु । 


घत्ता-वजरईि मरगयहिं वेरुलियहं गयणुब्भासणु । 
जक्ख णिम्मवियर्ड कोसलपुरु पावविणासणु ॥३॥ 


ड 

एत्थंतरए जणमणरामे बासहरे णिसि पच्छिमजामे । 

मणपज्ञँके णिद्दायंती हंसी विव कमले णिवसंतो | 

पेच्छइ देवी सिविणयपंती तुद्दिणतारमुत्ताहलकंती । 

गयणाहं गोमंडलणाहूं पिंगलचलरूुणयण्ण मयणाह । 

पोम॑ पीणियपुदईणाह. दाम॑ रुंजियभसल्सणाह । ५ 








अर्जन कर, मोहका विसजन कर; वह संनन्‍्यासपूर्वक मरकर वेजयन्त विमानमें अहमेन्द्र हुआ । वह 
सुन्दर वेजयन्त विमानमें निवास करता है। तेंतीस सागर पर्यन्त उसने सरस आयुका भोग किया, 
और इस प्रकार अपना निबन्ध पूरा किया । फिर उसकी शुभभाववाली आयु छह माह शेष बची। 
इन्द्रने जान लिया। ह्षसे उद्धत है देह जिसमें, ऐसे स्नेहसे उसने धनदसे सम्बन्ध कहा--“इस 
जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें, जिसमें पहले सगरका निवास था ऐसे साकेत नगरमें राजा मेघरथ है। 
उसकी प्रिया मंगला है। उनका पुत्र जिन होगा; इसलिए तुम उनके माता-पिताके पास जाओ, 
नगरको स्वरणणमय बनाओ ।” तब शीघ्र ही-- 

घत्ता-यक्षने बच्चों, मरकत मणियों-बेदूयोंसि आकाशचुम्बी पापोंका नाश करनेवाले बहुरंगे 
अयोध्यानगरका निर्माण किया ॥३॥ 

है 


इसी बोच जनमनोंके सुन्दर निवासगृहमें रात्रिके अन्तिम प्रहरमें कोमल पलंगपर सोती 
हुई, जैसे हंसिनी कमछोंमें निवास करती है, हिम तार और मोतियोंके समान कान्तिवाली वह 
देवो स्वप्नमाला देखती है। गजनाथ वृषभराज पीलो और चंचल आँखोंवाला, सिंह; पृथ्वीनाथको 





८. 8 ? मुठ । ९. & ? त॑ । १०. ? णियबंधणियठ । ११. ४ होहो । १२. 2 बहुपुण्णु। १३. / 
णिम्सियउं । है 
४. १. ४ लण्छीवियसियकमलसणाहं; ? पोमापीणिय । 
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ताराणाहं वासरणाहं झसजुयरूं॑ तडिजुयलगुणाहं । 

कलसजुय॑ मंगलकुलणाहूं कमलसरं फीलियकरिणाहं । 

तुगतरंगं तीरिणिणाहं बइसणय॑ च ससावयणाहं । 

गेह सुबसियसुरवरणाहूं अबरं पवरं थियफणिणाहूं | 
१०. रयणगणं विम्हियेघणणाह दीहसिहालं साहाणाहं | 

इय दँटठु पुच्छइ णियंणाहू जाया अज्न विट्रसिविणाह | 

भो सोलद्पुरिल्लगयणाहो ताणं कहसु फलं मइ णंहो। 

त॑ णिस्रुणिवि पभरणइ णरणाहों होही पुत्तो तुह जगणाहो 

सब्वण्ह सब्विद्समच्चो देवो णहु. सो भण्णइ मच्चो | 


>ढ 


१५ हूए हरिभणणे णिरवज्ने सइसरीरपक्खालणकज्जे । 
आया देवी हिरि सिरि कंती लच्छी बुद्धो दिद्दि मइ कित्ती । 
घत्ता--अणवइण्णि अरुद्दे पहिलड जि जाम छम्मासिड ॥ 
ताम धणाहिवेण धणधारहिं नृवधघरि वरिसिड॑ ॥४॥ 


प्‌ 
णीलियदिसावणइ मासम्मि सावणइ | 
तहिं सुद्धवीयाइ दूरं॑ विणीयाइ । 


हल >> 








० +ल जल >ी 


प्रसन्न करनेवाली पद्मा, ( लक्ष्मी ), गुनगुनाते हुए भ्रमरोंसे युक्त पुष्पमाला,तारानाथ ( चन्द्रमा ), 
वासरनाथ ( सूर्य ) विद्युतुयुगलकी तरह मत्स्ययुगल, मंगलकुलका स्वामी कलशयुगल; जिसमें 
गजनाथ क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा कमलाकर, ऊँची तरंगोंवाला समुद्र; सिहोंसे युक्त आसन 
( सिहासन ), सुवसित-सु रबरोंका घर ( देवविमान ); नागलोक, कुबे रको विस्मित करनेवाला 
रत्नसमूह; लम्बी ज्वालाओंवाली आग । यह देखकर वह अपने स्वामीसे पूछती है कि “आज मैं 
स्वप्न देखनेवाली हो गयी हूँ, अर्थात्‌ आज मैंने स्वप्न देखे हैं, जिनमें पहला गजनाथ है, ऐसे उन 
स्वप्नोंका फल हें स्वामी मुझसे कहिए” । यह सुनकर राजाने कहा, “तुम्हें विश्वनाथ पुत्र 
होगा । सर्वज्ञ, ओर सर्विेन्द्रोंके द्वारा समचंनीय वह देव हैं, उन्हें मत्यं नहीं कहा जाता ।” इन्द्रका 
निरवद्य कथन पूरा होनेपर; सतोके शरीरका प्रक्षालन करनेके लिए, श्री-ह्ो-कान्ति-लक्षमी-बुद्धि 
धृति देवियाँ आयी । 

घत्ता--देवके अवतार लेनेके पहले जब छह माह बाकी थे, तब कुबेरने राजाके घरमें 
स्वणवृष्टि की ॥४॥ 


५्‌ 
श्रावण माहमें, जब कि दिशाएँ ओर धरतो हरी थी, शुक्लपक्षक्री द्वितीयाके दिन वह गर्भमें 


२. ह णिज्जियधणणाहं; # विभियधणणाहूं । ३. ? दिदूढ । ४. & णिवणाहूं | ५. & *सिविणोहं । 
६. जे सोलह । ?जो सोलह । ७. 8 ? गयणाहूं। ८-८४ ? णाहूं। ९. ? महिणाहो । 
१०, ९ जयणाहो । ११. 9 उत्वण्ह स्तविद । १२. » देवो णउ भण्ण॥ सो मच्चो; ? देवो थे हि तो 
भण्णद मच्चो | १३. ४ ९? हरिभवणं । १४- & णिरुवज्ज । १५. ? सिरि हिरि। १६. ? सईं । 
१७, ? छम्रासिठउ | १८. & ? णिवर्धार । 
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गब्भम्मि अवयरिड जणणीइ उरि धरिड | 


सो वश्जयंतेंदु पुण्णिमइ ण॑ चंदु । 
कयजयरबालाइ आवेवि लीलाइ। ५ 
केरघधरियवीणाइ सहूुं तियससेणाइ । 
त॑ं णयरु त॑ भवणु सा जणणि सो जणणु। 
अंगंतरंगत्थु बंदेवि मुँणितित्थु । 
गठ सयमहो तेत्थु सबिमाणु त॑.जेत्थु । 
रयणप्पष्टाकिट्टि पुणु विद्िय बसुविद्ि । १० 
जक्खीकडक्खेण तूसेवि जक्खेण | 
ता जाव णवमास संपुण्णविहलास | 
केवलसिरीरिद्धि अहिणंदणे सिद्धि । 
हयदियहपडीहिं णवलक्खकोडीहिं । 
जइया गया ताहं सायरसमाणाहं । १५ 
तश्या महंतेण पुण्णेण होंतेण । 
चिकत्ताइ पिउजोइ पविसलदिसोटोई । 
तिण्णाणमयदिद्ि पंचमड परमेट्टि । 
संभूड सो जाम संखुदिय सुर ताम । 
घत्ता--णाणावाह णहिं दिसि दिसि झुल्लंतवडायहिं ॥ २० 
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अवतरित हुआ ओर अत्यन्त विनोत माँने उस वेजयन्त देवकों अपने उदरमें धारण किया, 
जेसे पूणिमाने चन्द्रमाको धारण किया हो। तब इन्द्रने जय-जय शब्द करती हुई हाथमें वोणा धारण 
करनेवाली देवसेनाके साथ लोलापूवंक आकर, उप्त नगर, उस भवन, उस माता, उस पिता और 
हरीरके भीतर स्थित मुनितीथंकी वन्दना को। ओर वह वहाँ चला गया जहाँ उप्का अपना 
विमान था। फिर यक्षिणीके कटाक्षसे सन्तुष्ट होकर यक्षने रत्नोंकों प्रभाको आक्ृष्ट करनेवाली 
धनवृष्टि तबतक की कि जबतक विकलोंकी आशा पूरी करनेवाले नो माह नहीं हुए; जब तोथ॑कर 
अभिनन्दनको केवल श्रीरूपी ऋद्धि सिद्ध हुई थो, तबसे नो लाख करोड़ सागर दिवस परिपाटीके 
गुणित होनेपर ( बीतनेपर ); तब महान्‌ पुण्यके योगसे चित्रा नक्षत्रमें ( माघ शुक्ला एकादशी ); 
दसों दिश्ाओंका विस्तार जिसमें निमंल है, ऐसे पितृयोगमें, तीन ज्ञानोंकी दृष्टिवाले पांचवें परमेष्ठी 
जब उत्पन्न हुए तो देवलोक क्षुब्ध हो उठा । 

घत्ता--नाना वाहनों, दिश्ञा-दिशामें झूलती हुई पताकाओं और चार प्रकारके अमर- 
निकायोंके साथ इन्द्र आया ॥५॥ 


५. १. ४ जणणोउरे । २. ? करि घरिय । ३. / ? मुणि तेत्यु। ४. ? हयदियहणाडोहि। ५. ह ? 
परविमलदिसाहोइ; 7' दिसामोइ दशदिश्ञाटोपे | ६. ? 2005 हिश' फ़रां४ : एयादसिए पक्थि, सिए 
चंदे सहारिक्खि | ७. ह बहुविहअमर । 

११ 
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पाविऊण पद्टणं देवि तिप्पयाहिणं । 
गंपि रायमंदिरं णिम्मिऊण णिव्भरं ) 
बंधृवित्तविव्भमं अण्णबालसंकर् । 
बज्जपाणिणा पुणो बंदिओ सय॑ जिणो | 

५ अंकए णिवेसिओं सूहबो सुद्दासिओ । 
कु भकंठबंधरो चोइओ ससिंधरो। 
पत्तओमरायलं पंडुरं सिलायलं । 
तम्मि देहमाणेंबो तेण दिव्वमाणवों । 
णाहओ णिरूविओ भत्तएहिं भाविओ । 

१० पावतावहारिणा दुद्धरासिवारिणा | 
देवएहिं ण्हाणिओ पुप्फंघभाणिओ । 
आलय॑ पुणाणिओ जेहिं सो वियाणिओ । 
ते जयम्मि धण्णया णाणिणो स॑डण्णिया । 
मंडणेहिं राइओ किंगरेहिं गाइओ।। 

१५ जोइएहिं झाइओ अत्थिणव्थिवाइओ । 
अप्पिओ विपंकए माउपीणिपंकए । 
बजिणा जिणेसरो जीयलोयणेसरो । 
संसिऊण त॑ णिवं कोसिओ गओ विवं॑। 

द्‌ 


नगरको पाकर, उसकी तीन प्रदक्षिणा कर राजमन्दिरमें जाकर, बन्धुओंके चित्तको विश्वममें 


डालनेवाले कृत्रिम बाऊुकका पूर्ण रूप निर्मित कर, इन्द्रने स्वयं जिनको प्रणाम किया, ओर सुभग 
सुभाषित उन्हें अपनी गोदमें ले लिया। गण्डस्थल मोर कण्ठसे सुन्दर अपने गजको उसने प्रेरित 
किया ओर अमरालय पाण्डुशिलापर पहुँचा। देहश्रीसे अभिनव दिव्य मानवनाथको उसने 
स्थापित किया। ओर भक्तोंने उसकी भक्ति की। देवोंने पापतापका हरण करनेवाली दुग्धराशिके 
जलसे स्नान कराया ओर पुष्पगन्धसे सम्मान किया। वे पुनः उन्हें घर ले आये, कि जिनके द्वारा 
बे ले जाये गये थे । जगमें वे ज्ञानी और पुण्पात्मा धन्य हैं जो अलंफारोंसे अलंकृत हैं, किन्नरोंके 
द्वारा जिनका गान किया जाता है, योगिषोंके द्वारा जिनका ध्यान किया जाता है; जो स्थाद्वादके 
प्रतिपादक हैं। फिर माताके निर्मल करकमलमें इन्द्रने जोवलोकके ईश्वर जिनको दे दिया। और 
राजाकी प्रशंसा कर इन्द्रलोकको चला गया । 


६- १. & बज्जपाणिणो । २. » ९? ?प्वरालयं 90६ 0 ००ए7९०६३ 4६ ६० सुरालूयं; 8088 ईए है अप्राचलं। 
३. ? सिल्लालयं । ४. & माणवे। ५, / माणबे | ६. 2 णाहए । ७, “ पृणो णिओ । ८ < समुण्णया; 
ए सउण्णया । ९. & विकंपए। १०. समाउपाणिपंकए । 





“४२, ७, ६२ ] महाकधि पुध्पदन्त विरचित ८रे 


घत्ता--सुरसीमंतिणिहिं थणथण्णएण बड़ारिउ ॥ 
सुमइस मंग्घविड पहु सुमई भणिवि दृककारिउ ॥६॥ २७ 
७ 


पुव्वाण गिव्वाणकीझाइ कयसोक्ेख कुमरत्तणेणेय बोलीण दृहलक्ख । 
आइऊण ता णवर दणुयारिरायण.. भंभंतगंभीरभेरीणिणाएण । 
सिंचेवि सुइंसलिल्घाराणिबाएहिं. संमेहिबि णवमालईपेरियाएहिं। 
सबलूहिवि कप्पूरचंदेणपय रेहिं भूसेवि केऊरद्दारेद्ि दोरेहिं । 


कलरबृतुलाको डिकंचीकलावेहिं णच्चेवि विब्भमहिं हावेहिं भावेहिं । ५ 
बद्धो सिरे पट्‌डु देवाहिदेवस्स णिव्विधकामावदहो णिव्विलेवस्स ! 


अंधाई बहिराइं घणविहदवहीणाई संपीणयंतस्स काणीणदीणाई । 
महि भृंजमाणस्स द्व्वाईं सोक्खाईं गलियाई पुव्बाईं ण्वब॑छक्खसंखाई । 
ता चितियं चिंतणिज्जं जिणिंदेण रज्जेण मह होठ भववेल्लिकंदेण । 
त॑ चयमि तड करमि संचरमि मग्गेण विसहिंद्चिण्णेण जडकसरदुग्गेण । १० 
घत्ता-गिरिकक्करि पडइ महुकारणि जिद हयकरहड ॥ 
रज्जरसेण तिह भणु महियल्ति को किर ण णिहड ॥७॥ 








लि जि त चित विज अं डजजओ अ>त-त>-+ 


घत्ता--देव-सो मन्तिनियोके द्वारा अपने दुधसे वृद्धिको प्राप्त तथा सुमतिके लिए समपित 

प्रभुको सुमति कहकर पुकारा गया ॥६॥ 
७ 

सुख उत्पन्न करनेवाली देवक्रोड़ाओं ओर कोमायेमें उतके जब दस लाख पूव॑ वर्ष बीत 
गये, तो इन्द्रने आकर घूमते हुए गम्भीर भेरी नितादके साथ पवित्र जलधाराओोंकी वर्षाते 
अभिषेक कर, नवोन मालती ओर पारिजात कुसुमोंसे पूजा।कर, कपूर और तरह-तरहके चन्दनोंसे 
लेप कर, केयूर-हार-दोरों ओर सुन्दर बजते हुए घुंघरुओंवाली करधनियोंसे अलंकृत कर, विश्रमों, 
हाव-भावोंसे नृत्य कर, कामको निरन्तर ध्वस्त करनेवाले निर्लेप देवाधिदेवके सिरपर पढट्ट बांध 
दिया। अन्धे, बहिरों, धनविभवसे हीनों, कन्यापुत्रों ओर दीनोंको श्रसन्‍त करते हुए, धरतो ओर 
दिव्य सुखोंका भोग करते हुए, उनकी नो लाख पूर्व वष आयु बीत गयी । तब जिनेन्द्रने चिन्तनोय- 
का विचार किया कि संसाररूपी लताका अंकुर यह राज्य मेरे लिए व्यथं है। उसे में छोड़ता हूं, 
तप करता हूँ ओर वृषभेन्द्र (कषभनाथ धवल बेल) के द्वारा स्वीकृत जड़ ओर गरियाल बेलोंके 
लिए अत्यन्त दुर्गंम मार्गस चलता हूँ । 

चघत्ता--जैसे हृत-करभ ( ऊंट ) मधुके लिए पहाड़के ,शिखरयर गिरता है, बताओ राज्यके 
रसके कारण संसारमें कोन नहीं मारा जाता ? ॥७॥ 








११. ? "' सुन्‌इ समप्पियठ 370 8038 77 "' सुमति: समर्पिता अतिशयवती येन । १२. ४ ध्ुम्मइ । 
७. १. ? अविऊण । २. ? सिचेवि सो सलिझ । ३. / सम्मोवणिव । ४. ४ 'परियाएहि। ५. & डोरेई्। 
६, & ? णिव्यंध; ।' णिम्बंध सातत्यम्‌ । ७, ? णववीसलक्खाई । 
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अणुभासियं त॑ ज्ञि छोयंति' विबुद्दे्िं आवेवि देवेहिं पत्नण्णपमुद्देष्दि । 
तिपुरिल्‍्लकल्लाणविहि तेहि संविहिड सिवियाइ णेऊण णंदणवणे णिद्विठ । 


मुक्काईं बत्थाईं भीमाईं सत्थाइं गदहियाईं सत्थाईं णियधम्मसत्थाई। 
लुंचेषि कुंतठकलछाबो बि कोंतलेइ सहुं छट्टिओ जोग्गपत्तम्मि पविमलूइ। 
५ सो देवदेवेण घित्तो समुइम्मि दुद्ध/बुकल्लोलमलारउदम्मि | 
मणपज्जउप्पण्णणाणेण सुब सिल्लु छट्दोबबासत्थु णीसंगु णीसल्छु । 
णीसंकु णिक्कंखु णिम्मुक्कदुविहासु सियलेसु णिशोसु णीरोसु णीहासु । 
वबइ्साहसियणवमि पुव्वण्हवेलाइ आलिंगिओ सामिओ दिक्खबालाइ | 
घत्ता--अवरहिं दियदि पुणु संसारमद्ण्णबतारउ ॥ 
१० पुरवरु सउमणसु चरियाइ पइट्ठु भडारड ॥८॥ 
९, 


तत्थ सो पोमणामेण राएण संभाविओ भाववंतेण सत्ती३ भत्ती३ भंजाबिओ | 
पंचचोज्जाईं जायाइं दाणिस्स तस्सालए लोयणाहो भमंतो वसंतो गिरिदालए | 
बीसवासाईं घोरे गहीरे तवे संठिओो ता रओ दुूसहो दुम्मद्दो दुज्जओ णिट्टिओ | 
तम्मि दिक्खावणे वायहल्छंततालोदछे . णिच्च् झायमाणेण झ्ेय॑ पियंगूतले | 





< 


यही बात लोकान्तिक देवोंने आकर कही। इन्द्र प्रभूति देवोंने आकर आगेकी तीसरी 
कल्याण विधि सम्पन्त की और शिविकासे ले जाकर उन्हें नन्दनवनमें स्थापित कर दिया । वस्त्र 
ओर भीषण शस्त्र छोड़ दिये गये, स्वधमंकों शासित करनेवाले शास्त्र ग्रहण कर लिये गये। 
केशकलापको उखाड़कर पृष्पमालाके साथ पवित्र योगपात्रमें डाल दिया गया। देवेन्द्रने दुग्वजलको 
लहरोंकी मालासे भयंकर समुद्रमें फेंक दिया | मन:पर्ययज्ञान उत्पन्त हो जानेके कारण स्ववशीभूत, 
अनासंग ओर दाल्यरहित, छठे उपवासमें स्थित, निःसंग आकांक्षा-रहित, दुविधाओंपे मुक्त, शुक्ल 
लेश्यासे युक्त, निर्दोष अक्रोध, भाषाविहीन ( मोन ) स्वामीका वेशाख माहके शुक्लूपक्षकी नवमोके 
दिन, पूर्वाह्न वेलामें दीक्षा रूपी बालाने आलियन कर लिया। 


घत्ता--एक दूसरे दिन, संसाररूपी महासमुद्रसे तारनेवाले भट्टारक जिन सुमतिनाथ, 
सौमनस नगरमें चर्याके लिए प्रविष्ट हुए ॥८॥ 


९, 
वहाँ पद्चनाभके राजाने उन्हें पड़गाहा तथा भावोंसे भरे हुए उसने छाक्ति और भक्तिसे 
उन्हें आहार करवाया | उस दानीके धरमें पाँच आदचये हुए। लोकनाथ सुमति पहाड़ोंके घरमें 
भ्रमण करते ओर निवास करते हुए वे बीस वर्षोंके घोर तपमें स्थित हो गये । ओर तब दुःसह, 
दुमंद और दृजय कमरज नष्ट हो गया। वायुसे आन्दोलित तालीदलवाले उसी दीक्षा वनमें 


<. १. ? लोयंद । २. 3 ? कुंतह॒इ । ३, ? कल्लोलबेलारठहम्मि । 
९, १, हम्मालए | २. ? समंतो । ३. ४ जाय॑ । 
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आइमे मासए चंदजोण्हं किए पकखए . बारसीए इणे पच्छिमत्थे मघारिक्वए। ५ 
इच्छिय॑ णो सहत्तम्मि रायाणसंमाणसं तेण मोत्तुण भत्तं तिरत्तं ब काऊण सं। 
मेरुघीरेण हंतूण कम्मारिकूरं बल सब्बदव्वावलोयं समुप्पाइयं केवर्ल । 
आसणाण्णं पयंपेण पायाछूए पण्णया कंपिया देवलोयम्मि देवा वि णिद्दुण्णया । 
माणवा माणबाणं णिवासाउ संचक्षिया वाहणोहेहिं ख॑ ढंकियं मेइणी डोल्लिया। 
आगओ वित्तसत्तू ससूरो सतारो ससी जोइओ दीहणीछाल्मिलाजडालो रिसि॥ १० 
तिण्णि बाणासणाणं सयाइं सरीरुण्णओ अंगवण्णेण सोवण्णवण्णं समावण्णओ। 

घत्ता--सुरबइअहि व हिहिं मह्वंइृहिं मि णियणियसत्तिइ ॥ 

पारद्धउ थुणहुं सुमईसरु परमइ भत्तिइ ॥९।। 


२० 
जय देव णिप्पाब णिक्कोब णित्ताव । 
जय तुंग णिव्भंग दिव्बंग णिव्बंग । 
जय बाम णिव्बाम णिक्काम णिद्धाम । 
जय धीरे संसार- कंतारणित्थार । 
जय संत विक्कंत परमंत अरहंत | ५ 
जय कंत कुकयंत कुणयंत भयबंत । 


घलीजल कल 


प्रियंगुलताके नीचे अपने निर्चल ध्येयका ध्यान करते हुए चेत्र माहके शुक्लपक्षकी एकादशीके दिन 
सूय्येके पश्चिम दिशामें स्थित होनेपर मधा नक्षत्रमें उन्होंने अपने चित्तमें राजाओंका सम्मान 
नहीं चाहा | भोगत्व ओर रतिको छोड़कर और सम्यक्त्व ग्रहण कर मेरुके समान धीर उन्होंने 
कमरूपो अरिके क्रर बलको नष्ट कर सं द्वव्यका अवलोकन करनेवाले केवलज्ञानको प्राप्त कर 
लिया। आसनोंके प्रकम्पनसे पाताललोकमें नाग काँप उठे, देवलोकमें देव भी नींदसे उठ बेठे। 
मनुष्य मनुष्योंके निवाससे चल पड़े । वाहनोंसे आकाश ढक गया ओर घरती हिल उठो। इन्द्र भा 
गया, सूर्य ओर तारों सहित चन्द्रमा आ गया । उन्होंने लम्बी नोली अलिमालाके समान जटावाले 
ऋषिको देखा। उनका शरीर तीन सो धनुष ऊंचा था। अपने शरोरके रंगमें वह तपाये गये 
सोनेके रंगके समान थे । 

घत्ता--सुरपतियों, नागपतियों और महीपतियोंने अपनी-अपनी छाक्तिके अनुसार भक्ति- 
पूवंक श्रेष्ठठति सुमतीश्वरकी स्तुति शुरू की ॥९॥ 


१० 
हे निष्पाप, निष्क्रोध और निस्ताप ! आपकी जय हो। हे महान्‌ निर्दोष दिशांग, आपको 
जय हो । है सुन्दर ख्लीरहित निष्काम ओर निर्धाम, आपकी जय हो। है धीर ओर संसाररूपी 
कान्तारसे निश्तार करनेवाले, आपकी जय हो । हे शान्त विक्रान्त परमन्त्र अरहन्त, आपको जय 
हो । हे स्वामी कृतान्तके लिए अप्रिय, कुनयका अन्त करनेवाले ज्ञानवानू, आपकी जय हो। हे 


४. ४ बारसीए दिणे; ? गारसोए इणे । ५, ? सद्दत्त । ६. & परकंपेण । ७, ऐ हल्लिया | ८. / ? 
महिवर्शाहू णविठ णियसत्तिह । 
१० १. / णित्ताव णिककोब । २, ? थीर । 


न न 
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जय संथ मयमंथ णिग्गंथ सिवपंथ । 
जय दित्त तम॑चत्त अगिमित्तजगमित्त । 
जय राय रिसिराय णीराय णिम्मोय । 
१० जय णंद रुइरुं द- मुहयंद बुहयंद । 
भुजगिद भूमिंद खयरिंद तियसिंद । 
णित्तंद णिदंद सुणिबंदसयवबंद | 
जयणाह णिण्णाह्‌ णिव्वाह दुब्बाह । 
समयार सिदूर- मंदारकणियार- | 
१५ सुरघित्तसियरत्त- सयवत्त सुविचित्त । 
कुसुमोहकयसो ह्‌ णिल्लोह णिम्मोह । 
जय तिक्ख दुणिरिक्व-._तवपक्खधुवसोक्ख-। 
फलसाहि महुं देहि सुसमाहि लहुं बोहि। 
घत्ता--इय वंदिड सुमइ जीद्वासयहिं सहसकखें | 
२० चठउदारहिं सहिड किउ समवसरणु ता जक्ख ॥१०॥ 
११ 
मइंदासणं लच्छितुंगत्तवासं वर आयवत्तत्तेयं चंदभासं । 
सुरुम्मुकसेलिंध॑ बिट्टी विसिद्ठा पडंती सराणीसरोलि व्ब दिद्ठा । 


ण सा तस्स काही समारं वियारं मणुम्मोहय ते हया जेण दूर । 


न 





स्वस्थ मदका मन्धन करनेवाले निम्नेन्थ शिवमार्ग, आपकी जय हो । हे प्रदीप्त अन्धका रसे त्यक्त, 
विश्वके अकारण मित्र, आपको जय हो । हे राजषिराज नीराग ओर मायासे रहित, आपकी जय 
हो | हे आनन्दमय कान्तिसे महान्‌ मुखचन्द बुघेन्द्र, आपकी जय हो। है भुजगेन्द्र भूपेन्द्र, 
विद्याधरेन्द्र, देवेन्द्र, नित्येन्द्र निहंन्द्र, सेकड़ों मुनिवरोंसे वन्दनीय, आपकी जय हो । हे नाथरहित 
निर्बाध ओर दुर्बाध आपकी जय हो । हे समाचार ( शान्त आचारवाले ) सिन्दूर मन्दार कणिकार 
देवोंके द्वारा फेंके गये इ्वेत रक्त कमलोंसे सुविचित्र कुसुमसमूहोंकी शोभावाले आपकी जय हो । 
है तीक्षण ओर दुर्देशंनोय तपरूपी वृक्षको शाश्वत सुखरूपो फलशाखावाले आपकी जय हो। 
आय मुझे ( कविको ) क्षीत्र सुसमाधि ओर सम्बोधि प्रदान करें । 

घत्ता- इस प्रकार देवेन्द्रने अपनी सेकड़ों जिह्नाओसे सुमतिको वन्दना की । और इतनेमें 
यक्षने चार द्वारोंस सहित समवसरणकी रचना कर दो ॥१०णा 


श्१ः 
लटक्ष्मीके उच्च निवासवाला सिहासन, चन्द्रमाकी आभावाले श्रेष्ठ तीन छत्र, देवों द्वारा की 
गयो पृष्पवर्षा, जो कामदेव द्वारा विसजित तोर-पंक्तिके समान दिखाई दी। लेकिन वह उनमें 
किसी भी प्रकारका कामका विकार उत्पन्न करनेमें असमर्थ थो। क्योंकि वे मनको उन्मादन 





३. # तबतत्त | ४. & घिरिराय । ५. ? णोमाय | ६. ? 8008 2६४६० प्रॉं$ : अणवह। 
७, < तववेक्ख । ; 
११. “ तुंगत्ु । २. ४ आयवत्तं तयं । ३. ४ सेलंघविट्‌ठी । ४, ४? मणुस्मोहबंधा हवा । 
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तवेणुब्भवाए बुहाणंदिरीए विहामंडलं कुंड णं सिरीए । 

णद्दे सुम्मए दुंदुद्दी गज्ममाणो मुह्ालोयणेणेय विद्धत्थमाणो | ५ 
अभव्बों वि देवस्स पाए णबंतो भिस दीसए साणुकप चबंतो | 

चला चामराली मरालालिसेया सुभासंाविभासाहिं गिज्ज॑ति गेया । 
असोयदूदुमो दिव्वपक्खिद्रावो. जगुम्मोहणो भारदहीए पहावो | 

सुणिज्न॑ति दव्बत्थपल्ञायभेया मुणिज्लंति लोएहिं पंचत्थिकाया | 

गणिज्ंति कम्माई छल्लीवकाया पवड्ढंति देहीण चित्ते विवेया | १० 


घत्ता--पुच्छ॑तहु जणहु संदेहतिमिरु संगिरसइ ॥ हे 
जलि थलि णहि विबरि तं णत्थि ज॑ ण जिणु सासईं॥११॥ 


श्र 
सडउ सोलहउत्तरु गणहरहं पुग्ववियाणहँ मुणिवरहं । 
दुण्णि सहस चत्तारि सय णिशब्वपउं जियजीवदय | 
दोण्णि छक्ख चडपण्ण पुणु सहस तिण्णि सय तहिं जि भणु | 
अवरु वि पण्णासइ सहिय एक्तिय सिक्‍्खुब सवरहिय | 
एंकारहसहसई परहं अत्थि तेत्थु अवद्दीहरहं * ५ 
देवचित्तकुसुमंजलिहिं तेरहसहसईइं केवलिहिं | 
चडसयअट्टारहसहस वेउव्वियहं सुज्ञाणवस । 


करनेवाले उन्हें दूरसे ही नष्ट कर चुके थे। प्रभामण्डल ( भामण्डल ) ऐसा मालूम हो रहा था 
मानो तपसे उद्भासित, पण्डितोंको आनन्द देनेवाली लक्ष्मीका कुण्डल हो । आकाश्में बजतो हुई 
दुन्दुभि सुनाई दे रही थी। मुखके अवलोकन मात्रसे विश्वस्त होता हुआ अभव्य भी देवके पेरोंमें 
नमस्कार करने लगता है, वह अनुकम्पापूर्वक सुन्दर वाणी कहते हुए दिखाई देते हैं, हंसोंको 
पंक्तिके समान श्वेत चामरोंको पंक्ति चंचल है। सुभाषाओं और विभाषाओंमें गीत गाये जा रहे 
हैं। दिव्य पक्षीन्द्रोंक शब्दसे युक्त अशोक वृक्ष और विश्वका मोह दूर करनेवाला भारतीका 
प्रभाव है। द्रव्या्थ ओर पर्यायार्थोंके भेद सुने जा रहे हैं, लोगोंके द्वारा पंचास्तिकायोंका मनन 
किया जा रहा है। कर्मादि ओर छह प्रकारके जीवनिकायोंकी गणना की जा रही है, मनुष्योंके 
चित्तमें विवेक बढ़ रहा है । 

घत्ता-पूछनेवाले मनुष्यका सन्देहरूपी तिमिर नष्ट हो जाता है। जल-थलू-नभ और 
आकाशमें वह नहीं है कि जिसका जिन कथन नहीं करते ॥११॥ 

१२ 

एक सौ सोलह गणधर थे । पूवोंके ज्ञाता मुनिवर दो हजार चार सौ। नित्य जीवदयाका 
प्रयोग करनेवाले स्वपरके हितके साधक, शिक्षक दो लाख चोवन हजार तीन सौ पचास, वहाँ 
ग्यारह हजार अवधिज्ञानी थे। जिनके ऊपर देवताओंने पुष्पांजलि डाली है, ऐसे केवलज्ञानी तेरह 
हजार, सदृध्यानमें लोन विक्रिया-ऋद्धिधारी अठारह हजार चार सो। मदका नाश करनेवाले 


५, & ए कोंडलं । ६. ४ सगंधो वि। ७, ? मरालाण्णिसेया । ८. ? सुहासाहि भासाहि । ९. 5 
दिव्वत्य' 0प६ ह08 द्रव्यार्थ' । १०. 8 ? भासह । 
१२. १. » ? सठ जि ससोलह | २. # ? एयारह । 
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दहसहास चंटरो सयईं मणपेंजवहूहं हयमयईं । 
तेत्तिय पुणु पण्णासजुय बाइ तासु णिप्पण्णसुय । 

१० लक्खइ गुसिसमग्र गणमि सहसहइं अवरु तीस भणमि | 
सरिसइं बंभीसुंदरिहिं तहु जायई संजमधरिदिं । 
णिश्षमेव हृडलियकरह तिण्णि लक्ख सावयणरहं | 
पंचलक्ख घरचारिणिहिं णारिहिं अणुकयधारिणिडिं । 
विहरंतहु तहु महिठाणाईं बीसवबरिसपरिदीणाई । 

१५ पुवर्वहं घडिमालाहयइं एक्ववीसलेक्खइं गयईं | 
कायबिसरंगें थिड बियडि माससेसु" संमेयतडि । 
मासि पद्चिल्लइ पक्खि सिट्ट एयारसिदिणि दिण्णसिइ । 
मधेणंक्खत्तें णिव्वुयड सहुं जोइहिं णिक्॒दु हुयड । 
देविंददिं जयकारियड पुज्जिवि साहुक्वारियठ । 

२० अट्वगुणालंकिउ सुमइ देड मज्झु अवियर्ल सुमइ। 


घत्ता--भरद्वेण अण्णहिं मि परमेसरु सो वण्णिव्वइ । 
सईं अमराहिवेण गुणपुप्फयंतु जसु गिजइ ॥१श॥ 


इय महापुराणे ठिसट्विमहापुरिसगुणालंंकारे महाकदृपुण्फयंतविरह्वए मह।भष्वभरहाणुभण्णिए्‌ 
मदह्ाकब्वे छुमहृणिव्वाणगध्षणं णाम दुचालोसमों परिच्छेभो समत्तो ॥४२॥ 


॥ सुमहचरियं समत्तं ॥ 
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मनःपर्ययज्ञानी दस हजार चार सो, श्रुतमें निष्णत वादी मुनि दस हजार चार सो पचास। 
ब्राह्मी सुन्दरीके समान उनकी आयिकाएँ तीन लाख तीस हजार थों। नित्यप्रति हाथ जोड़े हुए 
श्रावक तीन लाख थे। अनुवब्रत धारण करनेवाली श्राविकाएँ पाँच लाख थीं। धरतोके स्थानोंमें 
परिभ्रमण करते हुए उनको बीस वर्ष कम, घटिकामाछासे आहत इकक्‍्कीस लाख पूर्व वर्ष निकल 
गये । एक माह बाकी रहनेपर वह सम्मेदशिखरके विकट तटपर कायोत्सगंमें स्थित हो गये । 
चेत्रशुक्ला ग्यारसके दिन, वह मोक्षरूद्मीकों देनेवाले मधघा नक्षत्रमें दुसरे मुनियोंके साथ निर्वाण- 
को प्राप्त हुए ( निष्पाप हुए )। देव-देवेन्द्रोने उनका जयजयकार किया ओर पूजा कर साघधुवाद 
दिया । आठ गुणोंसे अलंकृत सुमतिदेव मुझे अविकल सुमति दें । 

घत्ता--स्वयं देवेन्द्रके द्वारा जिनके गुणरूपी पुष्पवाले यशका गान किया जाता है, ऐसे 
उन परमेश्वरका भरत तथा दूसरोंके द्वारा भी वर्णन किया जाता है ॥१२॥ 

इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषषोके गुणाछंकारोंसे युक्त मद्दापुराणमें महारूयि पृष्पदम्त द्वारा 

विरणित तथा सहाभब्य मरत द्वारा अनुमत मद्दाकाब्यका सुमतिनिर्वाणममन 
नामका बय।कोसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४२॥ 





३. ? चउरो य सइं । ४. 6 मणपज्जवयहूं गयमयईं; ? मणपज्जवहु वि हयमयई । ५, ? सरसई। 
६० ह णाएं८5 तहु । ७. / परहीणाई । ८. ? पुण्णाहूं। ९. ? एक्कपुव्वलक्खइं । १०. /& मासमेत्तु | 
११. ४ एगारसि । १२. 8 ? महणक्खत्ते । १३, / अग्गिदेहि सक्‍कारियठ; 0? अग्गिदेहि 
संकारियठ । (१४, ? देठ मज्यु विमलमइ। १५, / पृष्फयंत । १६. ४ किज्जइ। 


संधि ४३ 


दपिटदुद्धपाविष्ठजगज णियभावु दावियपहु ॥ 
कम्मट्ट॒गंठिणिट्ठ बणखमु पणवेप्पिणु पठमप्पहु ॥धुवक॥ 


१ 
णिरंतरु जो तवलरूच्छिणिकेड गइंदखमिंदविसं कियकेड । 
परज्बिड जेण रणे झसकेर समुग्गठ जो कुगईखयकेउ । 
णियायममग्गणिओइयसी सु अपासु अवासु अणीसु रिसीसु ! ५ 
वियड्ढविवाइविदण्णवियारु रयासववारु विभुकवियारु । 
विवज्जिउ जेण वियालविद्दारु सया गलकंदलु जस्स विहारु। 
कडीयलि मेहल णेय णिबद्ध ण कामिणि जेण सणेहणिबद्ध । 
खयास रिसित्तसरोसहुयासु सुझाणदव ग्गिसिहोहहुया सु । 
भडारउ जोरुणपंकयभासु अमिच्छअतुस्छपर्यापियभासु । १० 


पमेल्लिउ जो विहिणा विविद्देणे णमामि तमीसमहं तिविद्देण । 
समिच्छियणिक्खेयसोक्खपयर्स णइच्छियविष्पवियप्पपर्यस्स | 
दुगगुंछियकण्डंमसयाइणयस्स भणामि समायरियं इणंयस्स | 


सन्धि ४३ 

दर्पसे भरे, दुष्ट ओर पापी जगमें शुभभाव उत्पन्त करनेवाले पथ-प्रदर्शक अष्टकर्मोंकी गाँठको 

नष्ट करनेमें सक्षम पद्मप्रभुको में प्रणाम करता हूँ। 

4 
जो निरन्तर तपरूपी लक्ष्मीके निकेतन हैं, जिनका ध्वज गजेन्द्र, गरुड़ ओर वृषभेन्द्रसे अंकित 
है, जिन्होंने युद्धमें कामदेवको पराजित कर दिया है, जो कुगतिके क्षयके लिए उद्यत हैं, जिन्होंने 
दशिष्योंको अपने आगममार्गमें नियोजित किया है, जो बन्धनरहित, गृहविहीन, अनोश, ओर 
ऋषोश्वर हैं। जिन्होंने विदग्ध विवादियोंसे विचार किया है, जो कर्मोके आखव-द्वा रको रोकनेवाले 
और विकारोंसे मुक्त हैं। जिन्होंने असमयका विहार करना छोड़ दिया है, जिनका गला सदेव 
हारसे रहित है। जिन्होंने कटितलपर मेखला नहीं बाँधी। जिनसे कामिनी स्नेहबद्ध नहीं है, 
डिन्‍्होंने क्रोधरूपो ज्वालाको क्षमारूपी नदोसे शान्त कर दिया है, जिन्होंने सुध्यानलूपी दावाग्निके 
शिखासमूहमें इच्छाओंको होम दिया है, जो अदण कमलोंकी कान्तिवाले हैं, जिनको भाषा मिथ्यात्व 
रहित प्रचुर जनताके लिए प्रिय है, जो विविध क्रमोंसे रहित हैं, में उन ईशको तीन प्रकारसे प्रणाम 
करता हूँ। जिन्होंने विप्रोंके विकल्पोंसे युक्त ( संशयापन्‍न ) पदक्ी इच्छा नहीं को है, जिन्होंने 
अक्षय सुखपदकी इच्छा की है, जिन्होंने कृष्ण मृगाजिनकी निन्‍्दा की है, में ऐसे इनके (पद्मप्रभुके) 


१. १. & सम्प्यठ । २. 8 णियागम । ३. 8 सयामयकंदलु । ४. & ? परयासियभासु । ५, # तिबिहेण । 
६. ४ अक्खयसोक्लपयासु । ७, ४ 'पयासु | ८. ? कण्डमयं अहणस्स । ९. ९ हणमस्स । 
१२ 





९० महापुराण [ ४३, १. १४- 
भविस्सजिणिद अणिद्समोह अद्दो सुणि सेणियराय णिसीह । 
जगुत्तमु गोत्तमु भासइ एंव सुणंति महोरय दाणव देव । 


धत्ता--धादइसंडइ दीवम्मि बरे जणगोहणसं किण्णइ ॥| 
तहिं पुन्वमेरुपुव्बइ दिसइ पुन्वविदेददि रवण्णइ ॥१॥ 


रे 
सयामयणाहिसुंगंधसमीरि सुसीयहि सीयहि दाहिणतीरि । 
सकच्छड दच्छड देसु विसाछु मरालविहंगविद्विण्णमुणादु । 
समीवसमीवपरिद्ठियगामु पेरीणपंवासिपऊरियकामु | 
फलोंणयकछेत्तणियत्तणरिदूधु “पिओ जहि रोसणियत्तणणिदूध्‌ | 
५ तहिं पुरि अत्थि पसिद्ध सुसीम दुवारविलंबियमोत्तियदाम । 
दुभूमितिभूमिसमुण्णयणीड महंतफु रंतसुबण्णकबाड । 
सरोरुहकेसरलग्गदुरेह जिणालयचूलियचं बियमेह । 
हरीमणिबद्धमणोहरमग्ग णिभोयविसेसविसेसियसग्ग । 
तहिं अपरज्विड णाम णरिंदु करिंदु व दाणि कुलंबर॑चंदु । 
१०. रईसु व भाविणिदुल्लहसंगु सरासणु जेम गुणेण वियंगु। 


जज जज अत 


सुन्दर चरितको कहता हूँ । उत्तम ओर सम्यक्‌ चेष्टावाले हे भावी जिनेन्द्र, नृ्तिह, हे श्रेणिक 
सुनो । विश्वमें श्रेष्ठ गोतम इस प्रकार कहते हैं ओर उसे नाग, दानव ओर देव सुनते हैं । 

घत्ता-धातकीखण्डद्वीपमें मनुष्यों और गोधनसे परिपूर्ण सुन्दर पूरवविदेह, पूरव॑ंसुमेद पव॑तके 
पूर्वेमें है ॥१)॥ 


२ 


अत्यन्त शोतल सोता नदोके, कस्तूरीमृगोंसे खुगन्धित समोरवाले दक्षिण तटपर, सीमो- 
द्यानोंसे सहित विशाल वत्स देश है, जिसमें हंसपक्षी मुणालोंको छिन्न-भिन्‍न कर देते हैं, जहाँ ग्राम 
अत्यन्त पास-पास बसे हुए हैं, जहाँ थके हुए प्रवासियोंकी कामनाएँ पूरी की जाती हैं, जो फलोंसे 
झके हुए खेतोंके नियन्त्रणसे समुद्ध हें, जहाँ प्रिय क्रोषके नियन्त्रणसे स्निग्ध हैँ । ऐसे उस वत्स देश- 
में सुप्रसिद्ध सुसीमा नगरो है, जिसके द्वार-द्वारपर मोतियोंकी मालाएँ लटको हुई हैं, जहाँ दो या 
तीन भूमियों (मंजिलों) से ऊँचे मकान हैं, खूब चमकते हुए स्वर्ण किवाड़ हैं, जहाँ भ्रमर कमलोंपर 
मड़रा रहे हैं तथा जिनमन्दिरोंक शिखर आकाशको चूम रहे हैं! जहां हरितमणियों (मरकत) 
मणियोंसे निबद्ध सुन्दर मार्ग हैं। मनुष्योंके भोग विशेषोंसे जो स्वर्गसे विशिष्ट हैं। ऐसी उस नगरी- 
में अपराजित नामका राजा था, जो करीन्द्रको तरह दानी (मदजल ओर दानवाला) अपने कुल- 
रूपी आकाशका चन्द्र था। कामदेव होकर भी जिसका संग, कामिनियोंके लिए दुर्लभ था। 
धनुषके समान जो गुणोंसे वक्र था, जो तेल की तरह खल (खली और दुष्ट) से रहित ओर स्नेहपूर्ण 


२. १. & 'सुगंषि; ? 'धुयंध । २. ? तोरिणि। ३. ४ मरालमुहरग । ४. ४ पहीणी । ५, & पवासिय- 
ऊरिय; ? 'पवाध्तियपूरिय । ६. & पउंजहि । ७. ? कुलंवरइंदु । ८. ? भामिणिदुण्णयसंकु । ९. ? 
गुणेण अवंकु । 


-ड४रै. दे. ११ ] महाकवि पुष्पदन्त विराचित ९१ 


खर्दुज्झिउ तेल्डु व णेहलभोड णहूं व समेष्ठु णिवेसियछोउ । 
सविग्गहु सदृदु व छक्खणवबंतु.._ पउंजइ संधि वियाणइ मंतु। 
चत्ता--अण्णहिं दिणि तेण णराहिबेण चिंतिडं होड पहुछ्चइ |। 

ज॑ पुरउं पमेल्छइ बल्लहउं अप्पणु त॑ लह्ु मुच्चइ ॥२॥ 


। 
अरे जडजीव समोसमि तुब्झु_ण कस्स वि हूं जगि को वि ण मज्झु । 
गयाल्‍ूसु लाल्सु छोहरसेण णिरंतरयं णियकज्जवसेण । 
जणेण जणो पणविज्जइ तब सजीउ वि तासु णरक्खइ जब । 
मयंग तुरंगम किकर कासु फलक्खइ पक्खि व जंति दिसासु। 
ण मित्तु कलत्तु ण पुत्तु ण बंध सरोरु वि ऐउं विणासि दुगंधु। ५्‌ 
विचितिवि एंव णिरुत्तु मणेण पकोक्किउ पुत्तु सुमित्त खणेण । 
सवित्ति धरित्ति णिवेइय तासु धरामरधारणु कंधरु जासु । 
गुरु पिहियासबंय पणवेधि थिओ जिणदिक्खवयक्खमु होवि। 
दसेकसुयंगवयाईं धरेवि पुरायरगामसयाइं चरेवि | 
सुपासुयभोयणुभक्खु गसेवि अपंडयथीपसुबासि बसेवि । १० 


छुद्दा भय मेहुणु णिद्द मुएवि सणाणजलेण कलंकु घुएवि । 
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भोगवाला था, जो आकाशके समान समेह ( मेघ ओर बुद्धिसे सहित ); और छोको निवेशित 
करनेवाला था। जो शब्दकी तरह विग्रह-रहित (संघं मोर पदविग्रहसे मुक्त) था, व्याकरणकी 
तरह सन्धिका प्रयोग करता था और मन्त्रको जानता था । 

घत्ता--दूसरे दिन, राजाका सोचा पूर्ण होता है। यदि वह प्रिय नगरको छोड़ता है तो 
खुद भी मुक्त हो जायेगा ॥२॥ 


> 
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डर 

अरे जड़ जीव, में तुझसे कहता हूँ कि दुनियामें मैं किसीका नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है । 
लोभ रस ओर निरन्तर अपने-अपने कार्यके वशसे गतालस ओर लाछची है। मनुष्यके द्वारा 
मनुष्यको इस प्रकार प्रणाम किया जाता है कि उसके द्वारा अपने जीव की भी रक्षा नहीं की 
जाती। गज, अश्व और अनुचर किसके ? फल क्षय होनेपर पक्षियोंके समान दिशान्तरोंमें चछे जाते 
हैं। न मित्र, न कलत्न, न पुत्र ओर न बन्धु, यह शरीर विनाशी ओर दुर्गन्‍्धयुक्त है। अपने मनसें 
अच्छी तरह यह विचारकर उसने एक क्षणमें अपने पुत्र ओर मित्रकों पुकारा ओर वृत्ति सहित 
धरती उसे सौंप दी कि जिसके कन्धे धराका भार उठनिमें समर्थ थे। गुरु पिहिताश्रवको प्रणाम 
कर, जिनदीक्षा और ब्रतोंमें सक्षम होकर वह स्थित हो गया। ग्यारह श्रुतांग न्रतोंको धारण कर, 
सेकड़ों नगरों ओर प्रामोंमें विचरण कर, प्रासुक भोजनका आहार ग्रहण कर, नपुंसक, स्त्रो ओर 
पुंस्तकी वासनाको वह्षमें कर, भूख, भय, मेथुन ओर नींदको छोड़कर ( आहार निद्रा भय और 





१०. ४ खलुज्ियतेल्लु व णेहलभोउ; ? खलुज्झिय तेलु व्व णेहलु भाउ । ११. ? सददु सलक्खणवंतु । 

३. १. & पयासमि । २. ? ण को वि। ३, ? मोहरसेण । ४. 2 तासु वि। ५. / एम विणासि । ६. / 
मित्तु सुपुतु+ ७. ४ घरामरधारण; ? धराभरु धारणु। ८- 6 पिहियासव णं पणवेवि ॥ ९. # 
चुफाधुय । १०. & छृद्मामयमेहणु । 


९२ भहापुराण [ ४३. हे. १९- 


सद्देवि परीसह भीमुबसग्ग | मुणित्तणवित्ति चिणेषि समग्गे । 
चएप्पिणु दुव्बदसीलबहाउ णिरिक्रवहुणिवभत्तकद्दाठ । 
तवेण करेचि कलेवरु खाम्ु णिवंधिवि गोत्तु जिणेसरणामु । 
१९५ विहंडिबि छंडिवि चंदु तिदंडु **भओ पमुएवि चडव्विहर्पिडु । 
घत्ता--अवराइड रिसि उचरिक्षियहि णरवंदिं णिरंवज्वहिं ॥ 
पीइंकरेंणामविमाणवरि सुर जायड गेवज्जदिं ॥३॥ 


है. 

गिहीगुणठाणवएद्टिं विमीस तहिं तहु आउ मदोवद्दि वीस । 
संसंतहु अंतरु तेत्तिय पक्ख दुदंत्यपमाणिय बोंदि बलक्ख । 
ण को वि मदहीयलि संणिहु जास. दिणेद्दि अहंसुरणाहहु तासु । 
छमासुँ परिट्टिठ आउसु जांव इणं घणवाहि पजंपइ तांव । 

५ पुरीकउसंबिवईसु मणीसु धराधरंणो धरणीसु भद्दीसु । 
सुसीम णियंबिणि बल्लह तससे अखंडसुदारुद सोम्ममुहस्स । 
भिस॑ भरदेसरवंसरुद्दस्स करेष्टि दिहिं णिछयं व णिवस्स । 


अट्ठो णिह्टिणाह विहंसियसोड पहोसइ णंदणु णंदियलोड । 
तओ धणिणा पुरुपेसणरम्मु विणिम्मिडं भम्मविणिम्मियहम्मु । 


मेथुन ), अपने ज्ञानखपी जलसे कलंकको धोकर, भयेकर उपसर्ग और परीषह सहन कर, सम्पूर्ण 
रूपसे मुनीन्‍्द्रवृत्तिको स्वीकार कर, दुवंहशीलका नाश करनेवाली चोर, स्त्री और नृपभक्तिकी 
कथाओंका त्याग कर, तपसे अपने शरीरको क्षीण बनाकर, तीथंकर प्रकृतिका बन्ध कर, प्रचण्ड 
त्रिदण्डको खण्डित कर और छोड़कर, तथा चार प्रकारके आह्वारका त्याग कर वह मृत्युको प्राप्त 
हुआ । 

घत्ता--वह अपराजित मुनि, मनुथ्योंके द्वारा वन्दनीय निरवद्य ग्रेवेयक विमानोंमें-से तोसरे 
प्रोतंकर विभानमें देव उत्पन्न हुए ॥३॥ 


डे 

गृहस्थोंके ग्यारह ब्रतोंसे मिलो हुई बोस सागर, अर्थात्‌ इकतीस सागर प्रमाण उनकी आयु 

थी। उतने हो पक्षोंमें अर्थात्‌ इकतोस पक्षोंमें वह साँस लेते थे। उनका शरीर दो-दो हाथ प्रमाण 

ओर शुक्ल था। जिसके समान धरतोपर कोई नहीं था। उस अहमेंद्र देवराजके कई दिनोंके बाद 

छह माह आयु शेष रह गयी । तब इन्द्र कुबेरसे कहता है कि “कौशाम्बो नगरीका पृथ्वीको धोखा 

करनेवाहा मनस्वी राजा घरण है। सम्पूर्ण चन्द्रके समान सौम्य मुखवाले उसकी सुसीमा नामको 

प्रिय पत्नी है। वह भरतेश्वरके वंशका अंकुर है। उसके लिए हे कुबेर, तुम भाग्य ओर घरकी 

रचना करो। हे कुबेर, उनके शोकका उपहास करनेवाला ओर लोकको हष॑ उत्पन्त करनेवाला 
पुत्र होगा ।” तब कुबेरने इन्द्रके आदेशसे रम्य स्वर्णप्रासाद बनाया । 


११. 8 वसरिग । १२. 8 समग्गि। १३. 8 ? मुओ । १४. ४ पीईकरणाम; ? पीयंकरमाण । 
४. १. ४ भाव | २. / सुसंतहु। रे ? दिवश्ढयहत्थव ॥ ४. 2 7? छम्रास। ५, / मुणोयु | ६. ह 
धरणोद्धरणे । ७. ४ तासु । ८. 8 तुहायरसोम्ममुहासु । 
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घत्ता--अण्णहिं वासरि रायाणियइ णिसिविरामि उवलक्खिय ॥ 
पासायतंलिमतलसुत्तियह सिविणयमाल णिरिक्खिय ॥४॥ 


ष्‌ 
सुहाहिमसारयणीरयवण्णु पईहरपाणि झलज्झलकण्णु । 
गल॑तमओलकवोलु करिंदु णियच्छिउ जंगमु णाईं धरिंदु। 
खरेदिं खुरेहिं धरग्गु दल्तु बलाल गंबिंद बलेण खलंतु । 
बिसेस विसेसु विसाण घुणंतु णियच्छिउ संमुहु एंतु डरंतु । 
गिरिंदगुद्दाकुह रंतविणित्तु रुसारुणदारुणदूसहणेत्तु । ५ 
लयादललोलछलाबियजी हु णट्दालिफुरंतु णियच्छिड सीहु । 
णिसावइसेय दिसागयकंति णियच्छिय छच्छि सरोवरि ण्हंति। 
अणेयपसूयकरंबयगुत्थु णियच्छिड दामयजुम्मु णह॒त्थु । 
णिद्वित्ततमीतमु णिम्मलु चंदु णियच्छिड तिव्बु तवंतु दिणिदु । 
पंमत्ते रमंत द्रहति तरंत णियच्छिय मच्छ चलंत बलंत । १० 
महुप्पल कुंभलएसु णिसण्ण णियच्छिय कुंभ वरंभपरण्ण | 
अलीरवफुल्लियपोमरयादु विहंगसिलिबयचक्खियणालु । 
णिमज्जणकीलेर्णलीण गईदु णियच्छिड तामरसायर रुंदु । 
पदंसियभीयरमीणररदूदु णियच्छिड वारिरउद्दु समुद्दु । 


धत्ता--दूसरे दिन रात्रिके अन्तिम प्रहरमें प्रासादके अन्तिम तलमें सोते हुए रानीने स्वप्ल- 
माला देखी ॥४॥ 


५ 

जो सुधा, चन्द्र ओर शरदकालीन मेघके समान सफेद रंगका है, जिसको सूँड़ लम्बों है, 
जो हिलते हुए कानोंवाला है, और जिसके कपोलभागसे मद झर रहा है ऐसा गजराज देखा, जो 
मानो जंगम पहाड़ हो। अपने तोन्न खुरोंसे घरतीके अग्रभागको रोघता हुआ, बलशालो, बलसे 
स्खलित होता हुआ, सींग घुनता हुमा, सामने आता हुआ, गरजता हुआ विशेष वृषमभेन्द्र देखा । 
पहाड़ोंकी गुफाओं ओर कुहरोंमें रहनेवाला, क्रोधसे अरुण ओर भयंकर नेत्रवाछा लतादछके समान 
चंचल जीभको हिलाता हुआ, नखावलीसे भास्वर सिंह देखा। चन्द्रमाकी तरह श्वेत और 
दिग्गजोंको कान्तिवालो लक्ष्मीको सरोवरमें स्नान करते हुए देखा। अनेक पुष्पसमूहोंसे गूँथी 
हुई मालाओंका युग्म आकाझामें देखा । रात्रिके अन्धकारको नष्ट करनेवाला निमल चन्द्र देखा। 
तोब्ननम तपता हुआ सूर्य देखा, प्रमत्त रमण करतो हुई, सरोवरमें तेरती हुईं, चलतो मुड़ती हुई 
मछलियाँ देखीं । कुम्ममालामें रखा हुआ मघु कमछोंसे ढका हुआ उत्तम जलसे परिपूर्ण घड़ा देखा, 
जिसमें डूबने ओर क्रोड़ा करनेमें गजेन्द्र लोन है, जो भ्रमरोंके शब्द ओर पुष्पित कमलोंके रजसे 
युक्त है, जिसमें हंसोंके बच्चे मृगाल खा रहे हैं, ऐसा विशाल सरोवर देखा । जो दिखाई देनेवाले 


९. 8 तलि सुत्तियइ; ? तले सुत्तिह । 

५, १. & कवोल । २. ? गइंद । ३. /& ? विसेसु विध्ेसु। ४. ४ 2? रडंतु ॥ ५. # ९ गुंथु । ६. ४ 
76908 परं5 ॥76 ४६६० चक्लियणालु 000७, ७. # भमंतु | ८, ४ ? दहुंति । ९, »2 गली रउ । 
१०. ४ कीलणसीलुः ? कोलणणीलु । ११, ? रसायर। १२. ४ ? रबददु । 


९४ भहापुराण [ ४३. ५. १५-- 


१५  सुदावहु सुद्द पैरिद्विड इट्ट णियच्छिड विद्वरु सीहणिबिट्ठ । 
णियच्छिड अच्छरणाइविमाणु अहीसरमंदिरु मेरसमाणु | 
णियच्छिडउ वोमदिसाणणभासि पहाइ अणूण मणीण य रासि। 
पकित्तु पछित्त घिएण व सित्तु महंतु जलंतु णहग्गि मिलंतु । 
णियच्छिड चित्षि णरश्नियदेहु पहायइ गंपि णराहिवगेहु । 

२० घत्ता--णियदइयहु देविह वज्वरिडं ज॑ं जिह दंसणु दिद्वु्ं॥ 

तुद्द होसइ तणुरुहु परमजिणु तेण ताहि फलु सिद्द्ं ॥५॥ 
६ 
पुरंदरणारि हिरी धवलच्छि सिरि दिहि कंति पराइय लच्छि | 


पसाहिड सोहिड सीमहि गब्मु रिवुत्तिड बुट्दुड द्ेमवर॑मु । 
हिमागमि संगमि माहि पवण्णि णद्दे दृहदृदिव्बिलयम्मि पसण्णि। 


असेयहि छट्टिहि रतक्तिविरामि ससंकद्वायरसंगि संकामि | 
५ इह्ाहिवरूवधरो वलिरेहि थिओ मुणिणाहु समा # रिदेहि । 
भुयंग णरामर मंदिरु आय रिहुच्छिण उच्छवि सुक्षियमाय | 
दहट्ट जि पकख सिणा दुह्हार घरंगणि पाडिय कब्बुरधार | 
गए सुमईसि महद्विसमेहिं असीद्हको डिसहासपमे हि । 
- समायहइ कत्तिइ कंद्वियोइ अचंदिणतेरसि तट्ंयजोइ । 


भीषण मत्स्योंसे रोद्र है ऐसे जलसे भयंकर समुद्र देखा | सुखावह सुन्दर अच्छी तरह स्थापित 
सिहासन देखा । देवोंका विमान देखा, और मेरके समान नागराजका लोक देखा । आकाश ओर 
दिशाओं में चमकतो हुई प्रभासे अत्युत्तम मणियोंकी राशि देखी। पवित्र प्रदीध्त घोसे सिचित महानु 
आकाशसे मिलती हुई अग्नि देखी, प्रभातमें मनुष्योंके द्वारा पुजित राजाके घर जाकर-- 

घत्ता--देवीने अपने पतिसे जिस प्रकार स्वप्नदर्शन किया था वेसा कहा। उसने उसे फल 
बताते हुए कहा कि उसका पुत्र परम जिन होगा ॥५॥ 
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इन्द्रको नारियाँ घवल आँखोंवाली ह्ली-श्री-धृति-कान्ति ओर लक्ष्मी आयीं और स्वामीके 
गर्भेका प्रसाधन तथा शोधन किया । छह माह तक स्वर्णवर्षा हुईं। फिर हिमागमवाले माघ माहके 
कृष्णपक्षमें षष्ठीके दिन जब कि दिशाचक्र निर्मल था, रात्रिके अन्तमें चन्द्र ओर सूर्यके सकाम 
योगमें गजरूपमें त्रिबलिसे शोीभित अपनी माताकी देहमें भगवान्‌ स्थित हो गये। नाग, मनुष्य 
ओर देव उनके घर आये। ओर इन्द्रके साथ उत्सवमें उन्होंने मायाको खण्डित कर दिया। 
कुबेरने अठारह पक्षों तक लगातार गृदप्रांगणमें दुखको दूर करनेवाली स्वणवृष्टि की । सुमतिनाथ- 
के बाद महाऋडद्धियोंसे परिपूर्ण नब्बे हूजार करोड़ सागर बीत जानेपर कातिक माहके कृष्णपक्षकी 


१३. 3 ? पणिट्टियदुदुठु । १४. ४ ? अहीसरगेहु गिरिद्समाणु। १५, ४ पलित्तु पवित्तु चिएण; 
? पदीवि पछित्तु घिएण। १६, ४ णहग्गमिलंतु । 

६, » णारिहि घो धवलूच्छि । २, / उद्धत्तिउ। ३. & ? संगमिकामि । ४. ४ सुंकिय । ५५ & मह- 
मद्धिसमेहि । ६. 4 तट्टिय । 
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हुओ परमेसु सुददाईं जणंतु असंखसह।ासु महामहवंतु । १० 

पुणाइड जीय जिर्णिद भरणंतु णह तुरएहिं गएहिं पिहंतु । 

पुरं पणवेवि णिवासि विसेवि सुह्ीहिययंतरि भत्ति करेवि । 

जिणम्महि हत्थि परो सिसु देवि जगत्तयणाहु णवेषि छएवि | 

पवजियढेक्‌ कमकमियक्त णिओइड वारणु चल्लिउ सक्क। 

गओ गहमसंडलु लंधिवि तांव सिला इगसिंचणमेइणि जांव । १५ 
घत्ता--तहि मेरुसिंगि संणिहिउ जिणु पाणिउ सुरयणु आणइ ॥ 

«्प्दिरपिहियघडसहसकरु सइं पुलोमिपिड एहाणइ ॥६॥ 


७ 
वियाणिवि एहाणिवि एहाणविही३इई पुणो अवयारु करेवि सहीइ | 

पणश्विवि अग्गइ बालु चलेहिं थुणेवि सुरेहि गुणालकुलेहिं । 

समप्पिड मायहि पंकयणेत्त सुलक्खणवजणरंजियगत्तु । 

गयामयभोइ सवासपएसु पवड्डिउ तायहरम्मि जिणेम्तु । 

ण वण्णुहु सक्‍कंवि तासु कयाइं सयद्धु णिउत्तई दोण्णि सयाईं | ५ 
सरासणयाहं सरीरपमाणु रुईइ विरेहद णं णबभाणु । 

सम॑ णरडिंभयणेण रमेवि इसीसमपुव्व॒हं लक्ख गमेवि | 

वबयंकस मंकिड सुण्णच उक्‍्क इणं पि दिणेद्दि पमाणु पढुक्क । 





तेरसके दिन त्वष्ट्रायोगमें परमेश्वर सुखोंको उत्पन्न करते हुए उत्पन्न हुए। असंख्य देव ओर पाँच 
कल्याणकारयको करनेवाला इन्द्र फिर आया, 'हे जिनेन्द्र जीवित रहो' यह कहते हुए और गजों तथा 
अश्वोंसे आकाशको आच्छादित करते हुए, फिर प्रणाम कर और घरमें स्थापित कर, बन्धुजनोंके 
हृदयके भीतर भक्ति कर जिनमाताके हाथमें दुसरा शिशु देकर, त्रिलोकृताथकों प्रणाम कर और 
लेकर, जिसपर ढकका बज रहा है, ओर जो सूयंका अतिक्रमण करनेवाला है, ऐसे गजको उसने 
प्रेरित किया, ओर इन्द्र चला । ग्रहमण्डलका उल्लंघन करता हुआ वह वहाँ पहुँचा जहाँ जिन 
भगवान्‌की अभिषेकभूमि पाण्डुशिला थी । 

घत्ता--उस सुमेह पव॑तपर जिन भगवान्‌को स्थापित कर दिया गया। सुरसमूह जल लाता 
है, कमलोंसे आच्छादित घड़े जिसके हजार हाथोंमें हैं ऐसा इन्द्र उनका अभिषेक करता है ॥६॥ 
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जानकर ओर स्नानविधिसे स्नान कराकर पुनः धरतीपर अवतरण कर, बालकके आगे 
नृत्य और स्तुति कर गुणालकुलके देबोंने लक्षणों ओर सुक्ष्मव्यंजनोंसे शोभित-शरीर कमलनयन 
बालक माताके लिए सौंप दिया | देव अपने-अपने घर चले गये। जिनेश अपने पिताके घरमें बढ़ने 
लगे । उनकी लीलाओंका मैं वर्णन नहीं कर सकता । उनके शरीरका प्रमाण ढाई सो धनुष ऊंचा 
था। कान्तिमें वह ऐसे शोभित थे मानो नवसूर्य हों। इस प्रकार मानव बालकोंके साथ रमण 
करते हुए, उनके सात लाख पचास हजार पूर्व समय बीत गया। इतने दिनोंका मान (प्रमाण) पूरा 


७. ४ ॥' सुहासु । ८. & ? प' जिणंबहि । ९. ४ ढक्क । १०. ४ कमक्कमियंकु । 
७, १. 8 7 7९४० ८ 98 8 ध70 8 88 ८, २. ४ ? बाहुबलेहि । ३. & ? गुणाण | ४. / ? 'विजण । 
५. 2 ण॑ वण्णहूं सक्कमि; ? ण॑ वण्णवि सक्‍कमि । ६, “५ 7? सरीरु पमाणु। 
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तओ तहिं पत्तु सयं सयमण्णु कुमार णिवेसिड रज्जि पसण्णु । 
१० दुएक्कुजि बिंदुय पंच जि देहि पुंणो वि सिसुत्तरसंख गणेहि । 
घत्ता--इय पुव्वकालु पुहईसरहु गउ सुहुँ सिरि माणंतहु । 
बिण्णवियड ता किंकरेणरिण कर मउलिवि पणवेषि तहु ॥»॥। 


णराहिव दीह्रपांसणिरुदूधु करीसरु वारिणिबंधणि बंधु । 

समुण्णयक्‌मु णहर्गविलरगु घरादिव जाणविं तुम्हहुं जोग्गु । 

तओ परिचितिड दिव्बणिवेण पमग्गियकेवछणाणसिवेण । 

ण विश्चसरीजछकील मणोज्ज ण सल्लइपल्लबभोज्ज ण- सेज्ज । 
५ ण कंदल मिट्ठ ण कोमलवेणु ण मग्गविल्ग्गिरबालकरेणु । 

करेणुरई करताडणु णत्थि सफासवसेण विडंबिड दृत्थि । 

दंकुसघट्टणु फासणिरोहु सह्देश बराउ वियंभियमोहु | 

ण एक्कु इहिदु मए इह उत्त्‌ अहद्दो जणु दुक्कियदेहणि खुत्त । 


ण णिग्गइ जग्गइ कि पि ण मूढु सिरिसयणिदपरव्वसु मूढु | 
१०  अहूं पि हु मोहिउड कि परु मोक्‍्खु. दुमाणवु चम्मविणिम्मिउ रुक्‍्खु । 
विणासिरु जाणिवि पेच्छमि छोड. बिरप्पमि तो विण मुंजमि भोड । 
असासडं रज्जु असुंदरु अंति ण इच्छमि अच्छमि गंपि वर्णति | 





होनेपर, तब फिर वहाँ हन्द्र स्वयं आया और प्रसन्‍न क्ुमारको राज्यमें प्रतिष्ठित किया। फिर 
दो और एकके ऊपर पाँच बिन्दु दो ओर तब शेशवके बादकी संख्या गिनो । 

घत्ता-इतने वर्ष पूवं ( इबकीस लाख पूद वर्ष ) वर्ष लक्ष्मीका सुख मानते हुए राजाके 
निकल गये तो अनुचर मनुष्यने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए राजासे निवेदन किया ॥७॥| 
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हैं नराधिप, जो लम्बे पाशसे निरुद्ध था, हाथियोंके आलानमें बंधा हुआ था और जिसका 
कुम्भस्थल समुन्नत था, ऐसा वह महागज आकाशके अग्रभागसे जा लगा है (मर गया है)। अब 
तुम्हारे योग्य बातको में बानता हूँ । तब जिसने केवलज्ञान और शिवकी याचना की है, ऐसे दिव्य 
राजाने विचार किया--“विन्ध्या नदी (नमंदा) की जल-क्रोड़ा सुन्दर नहीं है, शल्यकी छताके पल्लवों 
को भोजन और सेज भो ठीक नहीं हैं, न कन्दल मीठे हैं और न कोमल वेणु। न मार्गमें लगी हुई 
बाल करेणु अच्छी है, अब उसमें हथिनीका प्रेम ओर सूड़से प्रताइ़न नहीं है। स्पर्शके वशीभूत 
होकर हाथी विडम्बनामें पड़ गया है। बढ़ रहा है मोह जिसका, ऐसा यह बेचारा गज दृढ़ अंकुशों- 
का संघषण एवं स्पर्शंका निरोध सहन करता है, में यह कहता हूँ कि अकेला गजेन्द्र नहीं, आश्चर्य 
है लोग भी पापोंकी कोचड़में फेंसे हुए हैं। मू्लंजन न निकलता है और न थोड़ा भी जागता है। 
मूर्ख लक्ष्मेके मद और निद्राके वशीभूत है। बरे मैं भी तो मोहित हूँ, श्रेष्ठ मोक्ष क्या ? खोटा 
नुध्य चमंसे निमित और रूखा है। लोकको विनश्वर जानता हूँ ओर देखता हूँ । तो भो विरक्त 
नहीं होता, और भोग भोगता हूं । राज्य अद्ाश्वत है और अन्‍्तमें सुन्दर नहीं होता । मैं इसे 

नहीं चाहता । वनमें जाकर रहता हूँ।” 


७, ? पंच जि विंदुय । ८. ९ चयारि। ९. & णरिणा। 
<. १. # ? बद्भधु । २. / दिव्यु । ३. / पासणिरोहु। ४. / ? वृदु । -५. /& विरप्पवि । 
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घत्ता--तावायहिं छहुं लोयंतियहिं णाहहु बयणु समेत्थिड । 
अंबरु धावंतदिं दणुयरिद्धि चित्तच्ीरु णावइ थिउ ॥८॥ 


९, 
गिरि व्व जलागमणें जलएटि सुरेहिं पहू ण्हबिओ कुलएहिं । 


समच्चिड लोयगुरू कुडर्णई थुओ दुवईवयणुक्कुडएहिं । 

सुबण्णमयाइ णरबच्छिपियाइ महिंदणियाइ गओ सिवियाइ। 

वणंतरु चारु पहुल्लियचारु सकंकणु दारु पमोक्षिवि दोरु । 

खमाविड लछोउ सिरे कड छोड मवण्णवपोड विसुद्धतिजोड । ५ 
करेप्पिणु छट्ठु वि सुट्ठु वरिटठ्खठ॒ पदिट्वसइटठु समासियणिट्ठु । 

समट्रममासि जेगंतपयासि घणागमणासि हिमालपबासि । 

दिणे असियम्मि सुतेरसियम्मि दिणेसरि जाम दुयालसियम्मि । 

विणिग्गउ हत्थु पहुइय चित्त अर्लंकिय तहिणि संजमजैत्त । 

सुयाईं मुणेवि रयाइं घुणेवि महतव्वय छेवि थिओ रिसि होवि | १० 
सम॑ सकिवाहं सहासु णिवाह तवंकिउ ताहं ण भच्छरु जाहं । 


घत्ता--वारहविदृतवणिव्वाहँ णहि धम्मेजोयपेरिरक्खहद्ि ॥। 
पडमप्पहु बड॒ढमाणणयरि देउ पंइट्टठ भिक्‍्खहि ॥९॥ 


घट 








घत्ता--तब लौकान्तिक देवोंने आकर प्रभुके वचनोंका समर्थन किया। आकाशर्में दोड़ते 
हुए देवदानवोंने जेसे अपने चित्तरूपी चीरको स्थिर कर लिया ॥८॥ 
९, 

जिस प्रकार वर्षाकाल आनेपर मेघोंके द्वारा गिरि अभिषिकत होता है, उसी प्रकार देवोंने 
घड़ोंसे प्रभका अभिषेक किया। कुटक पुष्पोंसे लोकगुरक्की समचना की। दुवहेँ वचनों (द्विपदी 
वचनों) से उत्कट (गीतों) से स्तुति की। लोगोंके नेन्नोंके लिए सुन्दर, स्वणमयी इन्द्रके द्वारा ले 
जायी गयी शिविकाके द्वारा वह, जिसमें चार पुष्प खिले हुए हैं, ऐसे सुन्दर वनमें गये। अपना कंगन 
हार डोर छोड़कर लोगोंसे क्षमा माँगकर, सिरका केश लोंचकर, संसाररूपी समुद्रके जहाज तोन 
योगोंसे विशुद्ध, छठा उपवास कर, श्रेष्ठ वरिष्ठ, अपने हितके द्रष्टा, चारित्रसे आश्रय लेनेवाले 
वह, आठवें माह ( कातिक माह ) जबकि विश्वकों प्रकाशित करनेवाला घूर्य, सेघोंके आगमनका 
नाश करता हुआ, शीतलताका प्रवेश कराता है, कृष्ण पक्षकी त्रयोदश्ोके दिन, सूर्य दो पहर ढल 
चुकता है, चित्रा ओर हस्त नक्षत्र उगे हुए थे, तब वह संयमकी यात्रासे शोभित हुए। श्रुतका 
अध्ययन कर, पापोंका नाश कर महात्रत प्रहण कर ओर महामुनि होकर स्थित हो गये । उनके 
साथ समान करुणावाले एक हजार ऐसे राजाओंने भी अपनेको तपसे अंकित किया कि जिनमें 
ईर्ष्या नहीं थी । 

घत्ता--बारह प्रकारके तपोके निर्वाहके लिए, और धर्मयोगकी रक्षाके लिए, पद्मप्रभु स्वामी 
आहारके लिए व्धमान नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥९॥ 


६. 8 ? समत्थियठ । 
९. १, & सुवण्णमियाइ | २. / ? जगत्तवयासति | ३. / संजमजुत्त । ४. / णिव्वाहणउ । ५. ४ धम्मु । 
६. ९ जोइपरिक्खहि ॥ ७. / पयदट्ठउ । 
१३ 
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१० 
णमोत्थु भणेवि गद्दीररवेण घर णिड सो ससियत्तणिवेण। 
तिणा तहु णिम्म॑छु भोयणु दिण्णु.. मुर्णिदणिद्दाछणि सं चिड पुण्णु । 
णिट्देलणि उग्गैय अब्मुय पंच अद्दासवदारईं रुभिबि पंच | 
गओ रिसि घोसिषि अकखयदाणु . सुँबंधुसुं वरिसु णिच्चसमाणु । 

५ पर्माय कसाय विसाय हरंतु छम्मास विहिंडिडे वित्त चरंतु। 
विहूयतमोमयमंदकलंकि चइत्तछणम्मि पदणणससंकि | 
सुचित्तहि चिक्तइ चिंतविभुक्क द॒ढ मणि पूरि् बीयठ सुक्कु । 
परंदिसमासिइ बासरराइ उंइण्णउ केबलणाणु विराइ। 
णियासणच।छणचालियसग्गु विमाणपऊरियवारियमग्गु ॥ 

१० समागड झेत्ति पवाहियपीछु बिडोउ सभिश्चु स्चिधु सलीलु । 


घत्ता-दह भावण बंतर अट्टुविह्द जोइस पंचविह।इय ॥ 
सोलहबिह कप्पणिवासिसुर जिणु णबंति गुणराइय ॥१०॥ 
११ 
णमो विसयंत णमो विसयंत । 
णमोत्थु अभंत भेयंत भवंत । 


णमो अरिहंत णमो अरिहंत 
णमो दयबंत णमो दयवंत 





१० 
'नत्मस्कार हो! गम्भीर ध्वनिमें यह कहकर सोमदत्त उन्हें अपने घर ले गया। उसने उन्हें 
निर्मल भोजन दिया और इस प्रकार मुनीन्‍्द्रदर्शनसे पुण्यका संचय किया। उसके घरमें पाँच 
माश्चर्य प्रकट हुए। पाँच पापास्तवोंके द्वारको रोककर, महामुनि, 'अक्षयदान! कहकर चले गये । 
अच्छे बन्धु या शत्रुके प्रति नित्य समानरूपसे रहनेवाले प्रमादों, कषायों ओर विषादोंकों दूर 
करते हुए और मुनिवृत्तिका आचरण करते हुए उनके छह माह बीत गये। जिसने तमोमय मृग- 
लांछनको नष्ट कर दिया है ऐसी पूर्णचन्द्रमावाली चेन्रशुक्ला पूृणिमाके दिन, चित्रा नक्षत्रमें, चिन्ता- 
से मुक्त अपने सुवित्तमें दूसरा शुक्लध्यान पूरा कर लिया । ओर जब सूर्य पश्चिम दिशामें पहुंच 
रहा था उन विरागीको केवलज्ञान उत्पन्त हो गया। अपने आसनोंके डिगनेसे स्वर्ग चलायमान 
हो गया । आकाशमार्ग विमानोंसे भर गया। अपने हाथीको प्रेरित कर, अपने भृत्यों, पताकाओं 
ओर लोलाओंके साथ शोघ्र इन्द्र आ गया । 
घत्ता--दस प्रकारके भवनवासी, आठ प्रकारके व्यन्तर, पाँच प्रकारके ज्योतिष और 
सोलह प्रकारके कल्पवासी देव गुणोंसे विराजित जिनको नमस्कार करते हैं ॥१०।॥ 
११ 
करमरूपो शत्रुओंका घात करनेवाले आपको नमस्कार, अहेन्नाथ आपको नमस्कार, विषयों 


का अन्त करनेवाले आपको नमस्कार, विषय (वस्तु) को अन्तिम सीमा तक जाननेवाले आपको 
नमस्कार, दयायुक्त आपको नमस्कार, अदयाको नष्ट करनेवाले आपको नमस्कार, अश्लान्त भदन्‍्त 


१०. १. ४ ससिदत्त | २. ४ भोयणु णिम्मलु। ३. / णिग्गय । ४. ४ ? सबंधु । ५, ४ सबेरि। ६. ?? 
सुभिच्च । ७, ४ विहंडिउ । ८, ९ उप्पण्णउं । ९. ? ताव । 
११, १. 5 7? अरहंत । २६ / णमोत्थु भयंत । 
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णमो बुहराम णमोहविरास ' णम्तों गुणथयाम णमोमियथाम । 

णम्नो गिरिधीर णमो गयसीर णमो हयमार णमो धुवमार। 

णमो णियमाछ सुपंकयमाल कंयंघिसुसील मद्दाकरिलील | प्‌ 
फछाएं गसंतु जलाई रसंतु दलाईं वसंतु बणम्मि बसंतु। 

ण जे तबसीह अहो मुणिसीह परत्तसि रीह णिरीस णिरीह। 

तुम सुमरंति भवेसु मरंति ण ते सुद्दि होंति रगेसु दि होंति। 
पणासियसासयसंपयमूलु महं तुह धम्भसिरीपडिकूलु । 

कुसंगु कुलिंगु कुसामि कुद्‌ड कुपत्ति कुमित्तु म जम्मि विहोड | १० 
वियंभवठ णाणविलछोयणसत्ति सुणिश्वल होड तुहुप्परि भत्ति । 


घत्ता--णिव्वाणभूमिवररमणिसिरिचूडामणि पईं बण्णमि॥ 
जदु कव्वपिसाएं विणडियउ अप्पड हँडं तणु मण्णमि ॥११॥ 


श्र 
धुणेप्पिणु एम गुणोहु जिणेसु तओ तियसेहिं कओ तहु वासु । 
चजहिसु उब्भिय सोहिय खंभ चडहिस सारसरावसरंभ । 
चरउद्दिसु दारंइं गोउरयाईं चउहिसु चेइयमंदिरयाईं । 
चरदहिसु पायववेल्लिहंराइं चडहिसु थूहईं दिव्बंघराई । 


(मुनि) ओर ज्ञानवान्‌ आपकी जय हो। पण्डितोंके लिए आपको नमस्कार, अधोंका नाश करने- 
वाले आपको तमस्कार हो, गुणोंके घर आपको नमस्कार, है अनन्तवीयें आपको नमस्कार। गिरि- 
की तरह गम्भीर और हल रहित आपको नमस्कार, कामको जीतनेवाले आपको नमस्कार, 
श्रुव लक्ष्मीदायक आपको नमस्कार, नियम सहित आपको नमस्कार, कमलोंकी मालासे शोभित 
आपको नमस्कार, जिन्होंने सुशील मुनियोंको अपने चरणोंमें नत किया है ऐसे महागजकी लोला 
करनेवाले आपको नमस्कार । जो तपस्वी फल खाते हैं, जल पीते हैं, दलोंमें रहते हैं, वनमें निवास 
करते हैं, ऐसे तपस्वीश्रेष्ठ भी, यदि हे निरोह निरोश मुनीश्वर, तुम्हें स्मरण नहीं करते, तो वे 
जन्म-जन्मान्तरोंमें मरते हैं, वे पण्डित भो नहीं होते, पशुओंमें उनका जन्म नहों होता। जिन्होंने 
शाश्वत सम्पतुकी जड़को नष्ट कर दिया है ओर जो धमंरूपी लक्ष्मोके प्रतिकूल है, ऐसा कुसंग 
कुलिग कुस्वामी कुदेव कुपत्नी कुमित्र मेरा, किसो भी जन्ममें न हो। मेरी ज्ञानसे देखनेकी शक्ति 
बढ़े (विकसित हो), तुम्हारे ऊपर मेरी भक्ति निश्चल हो । ५ 

घत्ता--निर्वाणभूमिरूपी श्रेष्ठ रमणीके सिरके चूड़ामणि हे देव, में तुम्हारा वर्णन करता 
हूँ । काव्यरूपी पिशाचसे प्रताड़ित मैं जड़ स्वयं तिनकेके बराबर समझता हूँ ॥११॥ 


श्र 
हस प्रकार गुणोंके समूह जिनकी वन्दना कर, उस समय देवोंने उनके निवासको रचना 
की । चारों दिशाओंमें खम्मे स्थापित कर दिये गये । चारों ओर सारसोंके शब्दसे 3 जल था। 
चारों ओर दरवाजे ओर गोपुर थे। चारों दिशाओंमें चेत्य और मन्दिर थे। चारों ओर वृक्ष ओर 





या या या थी  पनय भ क 











३, ए कलंधि । ४, 2 मिग्रेसु; ? मगेसु । ५० ४ सिरचूलामणि । ६. ४ मण्णमि | ७, 2 तथणु हठं । 
१२, १. ? दाविय । २. ४ बेल्छिवणाइ । ३, ४ दिव्ययराई । 
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५ चठद्दिसु दीसइ सम्मुहुं देड च॑ंडहिसु आसणु सीहसमेड । 
चउदहिसु भावलउब्भवु तेड चठदहिसु पल्लबरक्तु असोड । 
चजदहिसु छत्तईं पंडुरयाईं चटहिसु सुर्भेईइं चामरयाई। 
घरहिसु अद्मद्ाधयपंति चउद्िसु पुप्फचयाई पडंति | 
चठहिसु दुंदुद्टिसद घडंति चरठदहिसु इंदठूयाडे णडंति। 

१० असेसहं भासविसेसहं खाणि चडहिसु तस्स वियंभइ बाणि। 


घत्ता--तशाईं सत्त दह धँम्मविद्दि णव पयत्थ छहदर्दब्बई ॥ 
आहासइ परमप्पड जणहु सव्वईं भूयइ भव्वई ॥१२॥ 


१३ 
खएक पुणेक्क गणेसवराहं दुसुण्णईं तिण्णि दु पुव्वधराहं । 
तिबिंदुय रंध रिऊयदुयजु त् जिणिंदहु एत्तिय सिक्खपउत्त । 
सहास दसेव य ओहिजुयाह दुबाऊुस ते श्षिय सब्दवियाहं । 
सहासईं सोलह अट्टसयाइं विउव्वणरिद्विरिसिंद॒ह ताईं । 

५ महासमणपज्ञयणाणघराहं घुबं तिसयंकिउड सड जि सयाहं । 
सहासहू उप्परि रंधसमाहं खजुम्मु सडंकु वि वाइवराह । 
सद्दासईं बीस पयोणिद्टि लक्ख वियाणहि संजमधारिणिसंख । 
वयत्थघरत्थहं तासु तिलक्ख अणुष्ब॑यणारिद्दिं पंच जि लक्ख | 


भा कल मी जल भी आय आयी की की कक कल व को टी 


लतागुह थे, चारों ओर स्तम्भ तथा दिव्य घर थे। चारों दिशाओंके सामने देव थे, चारों तरफ 
व्िहासन थे। चारों ओर भामण्डलोंसे उत्पन्न तेज था, चारों ओर पल्‍लबोंसे आरक्त अशोक वृक्ष 
थे। चारों ओर सफेद छत्र थे, चारों ओर दोनों हाथोंमें चामर थे। चारों ओर जाठ ध्वज- 
पंक्तियाँ थीं। चारों दिशाओंमें पुष्प-समूहकी वर्षा हो रही थी। चारों दिशाओं में दुन्दर्भि दाब्दकी 
रचना हो रही थी । चारों ओर इन्द्राणियाँ नुत्य कर रही थीं। समस्त भाषाओंकी खदान उनको 
वाणी चारों दिश्ञाओंमें फेल रही थी। 

घत्ता--सात तत्व, दस प्रकारका घ॒मं, नो पदार्थों और छह द्रव्योंका कथन वह सबके 
लिए करते हैं। उस अवसरपर सभो लोक भव्य हो गये ॥१२॥ 


शव 
एक सो दस उनके गणघर थे। दो हजार तीन सौ पूृव॑धारों थे। जिनेन्द्रके दो राख 
उनहृत्तर हजार शिक्षक कहे गये हैं। दस हजार अवधिज्ञानी, बारह हजार केवलज्ञानी, विक्रिय- 
ऋद्धिके घारक मुनोनद्र सोलह हृजार आठ सो; मनःपर्ययशानों दस हजार तीन सो, नो हजार छहू 
सो श्रेष्ठवादी थे। चार लाख बोस हजार संयम धारण करनेवाली आधिकाएँ हैँ। ब्रती गृहस्थ तीन 
लाख थे। अणुव्रत धारण करनेवालो श्राबिकाएँ पाँच छाल थीं। संख्यात तिबच ये ओर देव 


४. 9 जक्खकरे । ५. 0 ? इंदतियाउ । ६. 2 ताखु । ७, 8 घम्मविह। ८, ९ छदव्वइं । 
६. ४ सव्वमृहभूयई भवह । 
१३, १, # सिषखय उत्त | २. ४ ? अुव्वयधारिहि । 
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तिरिक्ख ससंख सुरा वि असंख पणासिबि राईरईसुदकंख । 
समासिवि धम्मु पंधंसियदुक्खु छम्रासविहीणडं पुव्वहं छक्खु । १० 


घत्ता--संमेयहु सिहंरि समारुद्दिवि मासमेत्तु थिउ जोएं ॥ 
जिणु अंतिमु झाणु पराइयड सहुं मुणिवरसंघाएं ॥१३॥ 


१४ 
मंहरगमि फर्गुणपक्खि सुकेण्हि.. संवित्तचडत्थितिथिदीअवरण्हि । 
स णाणसरूदु तिदेहविमुक्कु जगग्गधरित्ति जाइवि थक्‍्कु । 
ण कर्ण्ण ण पीड ण छोहिड सुक्कु ण छाहवबु तासु ण चत्थि गुरुककु | 
ण पुंसु ण संढुण भण्णइ इत्थि फुरंतसकेबलबो हगभत्थि । 
हुओ परमेसरु अट्टगुणडढु सरीरु सलक्खणु तक्खणि दड॒ढ । ५ 


सिहिंद्सिरोमणिमुक्कसि ही हि समच्चणवंदणहदोम विददीदि । 
णंमंसिवि सिद्धणिसीहियथत्ति पएहिं णिओइड कुंजरु झ् त्ति 
गओ पविदहारि समीरवद्देण सुरण्ण वि अण्णविभाणुमद्देण । 





असंख्य थे। रातको रतिके सुखकी आंकाक्षाका त्याग करनेवाले, धमका आश्रय लेनेवाले और 
दुःखका ध्वंस करनेवाले उनका छह माह कम एक लाख पूर्व समय बीत गया। 


घत्ता--सम्मेद शिखरपर चढ़कर वह एक माह तक योगमें स्थित रहे । मुनिबरसमूहके 
साथ वह अन्तिम शुक्ल ध्यानपर पहुँचे ॥१३॥ 


१४ 


माघ माह बीतनेपर फागुनके कृष्णपक्षमें चतुर्थीके दिन अपराह्मुके समय चित्रा नक्षत्रमें 
ज्ञानस्वरूप, तीन प्रकारकी देहोंसे विमुक्त वह जाकर विश्वके अग्रभागमें स्थित हो गये। जहाँ वह 
न कृष्ण थे और न पीत। न छाल ओर न शुक्ल । न उनमें छाघव था और न गुरुता। न वह 
पुल्लिग थे और न नपुंसत। और न ख्त्री कहे जाते थे। वह अपने प्रकाशमान केवलज्ञानमें स्थित 
थे। वह आठ गुणोंसे समुद्ध परमेश्वर हो गये। लक्षण सहित छनका शरीर समचेन, वन्दन 
ओर होमकी विधियोंसे युक्त अग्निकुमार देवोंके मुकुटमणिकी ज्वालाओंसे तत्काल दग्ध हो 
गया। सिद्धरूपी नृ्तिहोंमें स्थिति पानेवाले उनको नमस्कार कर इन्द्रने अपने पेरसे ऐरावतको 
प्रेरित किया, और चला गया । दूसरे देव भी सूर्य-चन्द्रमाके समान तेजवाले विमानोंपर बेठकर 
चले गये । 


३. # सुसंख । ४. / रायरईसुह; ? णारिरईसुह । ५. ४ पहुंसिय । ६. ४ सिहर । 
१४, १. 5 महुग्गमि । २. ४ सुचित्त | ३. & ? जगर्गघरित्तिह । ४. 5 किण्ह । ५. 5 ण पुंसठ संदुण । 
६. ४ बोधगभत्थि । ७. / ससंजिवि । 
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घत्ता-महुं तूसउ मभरहभष्वणमिउ पडमप्पहुँ णिहयाबइ ॥ 
१० तिजगिंदहु केरठ एम जसु पुप्फयंतु को पाबइ३ ॥१४॥ 


हय महापुराणे विसट्टिमहापुरिसधुणारूकारे महाकहपुष्फयंतविरहए्‌ 
महामव्व मरहाणुमण्णिए मह।कष्दे पठसप्प्टणिव्वाणममर्ण णाम 
तियारोसमों परिच्छेओ समत्तो ॥४३४॥ 


॥  'पठमप्पह्द चरियं समत्तं ॥ 


दि चीफ भी बी जी जी आय न जा भी जी जी भी जी पी मी  औ या आय आओ आन आम जलन जल -ज+ | 
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घत्ता--भरत भव्यके द्वारा प्रणम्य, आपत्तियोंका नाश करनेवाले पद्मप्रभु मुझपर प्रसन्न 
हों, सुर्य-चन्द्रके समान त्रिजगेन्द्रका यश इस प्रकार कौन पा सकता है ? ॥१४॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोंके ग्रुणालंकारोंसे युक्त मह्ापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त 


द्वारा विरचित एवं महाभ्रब्य मरत द्वारा अनुमत महाकाब्यमें पप्मप्रम 
निर्माण-गामन नामक तेंताछोसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥9३॥ 


८. ४ ? भव्वभरहं । ९. ४ पउमप्पठ; ! परभप्पहु॥ १०, ह ? ०गा। ६8० हं॥७, 
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अगहिय असिपासहु गयदप्पासहु पासाशयवम्महजयहु ॥ 
तोडियपसुपास हु णविबि सुपासहु पासियपासं डियणयहु ॥भवक॑॥ 


१ 
णिरायसं महाजसं णिरंजसं समंजसं | 
अमोसयं णिरंजर्ण सुबच्छलं णिरंजर्ण । 
पुरुं गुरु णिरासवं तैबोणिहं णिरासवं | ५ 
असंगय॑ णिरवरं मयप्पमाणियंबर | 
अमंदिर णैयालय॑ वियक्खणं णयालय॑ं । 
मुणीसरं णिरामय समोसहं णिरामयं | 
अल कुलेण उत्तमं सणाणएण णित्तमं । 
जिणाहिवेसु सत्तम॑ णमंसिऊण सत्तमं | १० 
जयाहिय॑ जईहिय॑ भणामि तस्स ईहहिये। 


घत्ता--णररयणकरंडइ घोदइसंडइ पुव्बविदेहि पुष्बगिरिहि ॥ 
हिमजलतल्ठवसीयहि उत्तरि सीयहि कच्छड देसु महासरिहि ॥१॥ 
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जिन्होंने आशाके पाशको ग्रहण नहीं किया, जिनका दर्प और आशा जा चुको है, जिन्होंने 
कामदेवकी विजयको नियन्त्रित कर लिया है, जिन्होंने जीवके बन्धनोंको तोड़ दिया है, जिन्होंने 
पाखण्डियोंके तयका खण्डन कर दिया है, ऐसे सुपाइवेनाथको में प्रणाम करता हूँ। 


१ 

जो रागसुखसे रहित हैं, जो परमाथ्थंस्वरूप, कुटिलतासे रहित, अमृषावादी, निरंजन, 
सुवत्सल, अपाप, महान्‌ हितोपदे्ट, आख्वसे रहित, तपोनिधि, अपरिग्रही, दिगम्बर, ज्ञानसे 
आकाशको आच्छादित करनेवाले, गृहविहीन, पहाड़ोंमें भ्रमण करनेवाले, विचक्षण नययुक्त मुनीश्वर 
नोरोग उपशमरूपी ओऔषधिसे युक्त, स्त्रीसे रहित, समर्थकुलसे उत्तम, केवलज्ञानसे अज्ञानतमको 
दूर करनेवाले, जिनाधियोंमें सातिशय सबसे अधिक प्रशस्त, जगके अधिपति ओर यतियोंके द्वारा 
काम्य हैं, ऐसे सुपाश्वंनाथकी प्रणाम कर उनको चेष्टा ( चरित ) को कहता हूँ । 

घत्ता--जो महापुरुषरूपो रत्नोंके लिए पिटारीके समान हैं ऐसे धातकीखण्डके पूर्व विदेह- 
के पूर्वविदेह पर्वतकी हिमकणोंसे शीतल सीता नदीके उत्तरमें कच्छ देश है ॥१॥ 





१. १. ? महायसं । २, 5 परं; ? पुरं। ३, & ? तवोणिहिं । ४. ४ णियालयं । ५-० ९ 76808 4 35 
8 870 6 85 4, ६, / घायद । ७. /& उत्तरसीयहि | 
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२ 
तेल्थु, सत्तभूयलसउहयलद्दि बूछाकलसलिहियबोमयलहदि | 
पाणियप्रियपविमरूपरिह हि कोटटट्रालठयणश्चियबरिहहि । 
णाणावणतरुकौलियखयरिहि णंदिसेणु पहु खेमाणयरिह्ि । 
मद्दि भुंजेवि सुइरु णिव्वेईड छच्छिभारु णियतणयहु ढोइउ | 
५ धणवइणामहु णामसमाणहु णरवम्मीसहु विकुसुमबाणहु । 
ओरहंतहु सिरिणंदणसामिदि पासि छइ्ड बड सिवपयगामिहि | 
एयारह अंगई अवगाहिबि अप्पर्ड सीलगुणेद्दि पसाहिवि । 
पावपडछपसरणु आउंचिबि तित्थयरत्त पुण्णु संसंचिवि । 
दीहु काछु तबु तिव्यु तवेप्पिणु हियवड जिणकमकमलि थवेपष्पिणु । 
१० पार्णिदियसंजमु अविराहिवि आराषह्रेणमभयबइ आराहिवि | 


चउविहु पच्चक्खाणु लएप्पिणु णंदिसेणु मुणिणाहु मरेप्पिणु । 


घत्ता--मज्शिमगेवज्जदि संभवसेजहि चंदर्कृदसंणिहरुईरु ॥ 
, भद्दामरमंदिरि णयणाणंदिरि संजायड  अहमिंदु सुरु ॥२॥ 


र्‌ 


उसमें क्षेमपुरी नगरी है जिसमें सातभूमियोंवाले सोबतल हैं, जो अपने शिखरकलश्ोंसे 
आकाशतलको छूतो है, जिसकी परिखाएँ निर्मल पानीसे भरो हुई हैं, जिसके परकोटों और 
अट्टालिकाओंपर मयूरोंके नृत्य हो रहे हैं, जिसके नाना प्रकारके वृक्षोंपर विद्याधरियाँ क्रोड़ा 
कर रही हैं ऐसी उस नगरीमें राजा नन्दिषेण निवास करता था, . जो बहुत समय तक लक्ष्मीको 
उपभोग करनेके बाद विरक्‍त हो गया। उसने लक्ष्मीका भार साथेक नामवाले अपने पुत्र धनपति- 
को सौंप दिया, और स्वयं नर ब्रह्मेश्वर कामदेवसे रहित, अरहन्त शिवपदगामी श्रोनन्दन स्वामीके 
पास ब्रत ग्रहण कर लिया। ग्यारह अंगोंका अवगाहन करते हुए, स्वयंको शीलगुणोंसे विभूषित 
करते हुए, पापपटछके प्रसारको संकोच करते हुए, तीर्थंकर प्रकृतिके पुण्यका संचय कर, दीघं समय 
तक लम्बा तप कर हृदयको जिनके चरणकमलोंमें स्थापित करते हुए, प्राणों और इन्द्रियोंके संयम- 
को अवधारित करते हुए, भगवतीकी आराधना कर, चार प्रकारका प्रत्याख्यान कर, नन्दिषेण 
मुनिनाथ मृत्युको प्राप्त होकर-- 


घत्ता- मध्यम ग्रेवेयकके नेश्रोंके लिए आनन्ददायक, भद्रामर विमानके उत्पत्ति शिला 
सम्पुटपर चन्द्रमा और कुन्दके समान कान्तिवाला अहमेन्द्र देव उत्पन्न हुआ ॥२॥ 


२. १०? तत्थ | २. & णिहिय । ३. ? बरहिहि! ४. ? णिव्वेशधयठ । ५. ४ ? विवक्रमठाणहु । 
६. £ अरिहंतहु । ७, & अलुंबिवि । ८. / तित्थयरत्त पृणु; ? तित्ययरत्तु गोत्त । ९. ? आराहणा । 
१०, & ? संणिहु । ११. ? अहिभिंदु । 


“४४. रे, रैं४ ] 


दुरयणितणु छोयणईं अणिह ईं 
तेत्तिएंहं सो बरिससहासहदि 
अक्खिउ भिक्खुवरेहिं जियक्खहिं 
काले त॑ तहु आउ विणिट्टिड 
उंडमासाउसु थक्‍्कड जह्यहुं 
जंबुदीबि बहुदीवणिवीसइ 
सरयसलिल्टरससहरसियगिहि 
परमारिसेरिसहण्णवजायड 

तासु अत्थि प्र प्राणपियारी 

ताहं बिह्धिं मिं होसइ तित्थंकरु 
ताहँ बिहिं मिं करि तुहु ज॑ जोग्गठ 
ता जकखें तं तेम समारिड 


महाकवि पुष्चदष्त विरचित 


१०५ 


डर 


आइड वि सत्तावीससमुद्दईं । 

भृंजइ अणु णियमणविण्णासहिं । 

णीससइ जि तेत्तियद्टिं जि पक्खहिं । 

काल तिहुयणि कि पि ण संठिड। 

अक्खइ सुरवइ घणयहु तइयहुं । ५्‌ 
भारहवरिसइ कासीदेसइ । 

वाणारसिपुरि सुरंपुरसंणिद्दि । 

सुपइट्रुड णामें महिरायउ । 

पुहदसेण णामेण भडारी । 
देवदेड जिणु पावखयंकरु | १० 
पट्टणु भर्वणु भोयसुहुं चंगरं । 

रयणविचित्तु णयरु वित्थारिड | 


घत्ता-तुंगियद्दधि विरामह पच्छिसजामइ वालमराललीलगइइ ॥ 
मणिमंचइ सुत्तिइ ढंफियणेत्तर दीसइ सिविणावलि सइइ ॥३॥ 





डरे 


दो हाथ ऊँचा शरीर, नींदरहित नेत्र, सत्ताईस सागर आयु, इतने हो हजार वर्षमें अपने 
मनके अनुसार वह भोजन करता है। इन्द्रियोंको जीतनेवाले मुनिवरोंने कहा है कि वह 
सत्ताईस हजार वर्षोमें साँस लेता है। समयके साथ उसकी भी आयु समाप्त हो गयी । समयके 
साथ त्रिभुवनपें कुछ भी स्थित नहीं रहता । जब उसकी आयु छह माह शेष रह गयी, तब इन्द्रने 
कुबेरसे कहा, “अनेक द्वोपोंके निवासस्थान जम्बूद्वीपके भारतवषमें काशी देश है, उसमें शरद मेघ 
ओर चन्द्रमाको शोभाके समान घरोंवाली वाराणसो नगरो इन्द्रपुरीके समान है। उसमें परम 
ऋषि ऋषभनाथकी कुलपरम्परामें उत्पन्न सुप्रतिष्ठ नामका राजा था। पृथ्वीसेना उसको प्राण- 
प्यारी पत्नो थी । उन दोनोंके तीथँंकरका जन्म होगा, देवोंके देव और पापोंका नाश करनेवाले । 
उनके लिए जैसा योग्य समझो वेसा सुन्दर नगर, भवन और भोगसुख पेदा करो ।” कुबेरने उसी 
प्रकार रचना कर दी, रत्नोंसे विचित्र नगरकी रचना कर दी । 


घत्ता--रातका अन्त होनेपर--अन्तिम प्रहर होनेपर बालहंसिनीके समान लोलागति- 
वाली उस सतीने मणिमय मंचपर आँखों बन्द कर सोते हुए स्वप्नावली देखो ॥३॥ 


३-१, & ? अणिदइईं । २. ? तेत्तोयहि जि सु । ३, ४ छम्मासाउतु । ४. ४ ९ 'दीवणिवेसइ। ५. / 
सुरपुरि । ६. & >सुरिसहूं णगयजायड । ७, ह ? पिय पाण । ८,  भोयमवर्णु सुहुं । 


१४ 
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४ 
दीसइ पीणपाणि सुरपूणड दीसइ सरु मुयंतु उच्छाणड । 
दीसइ भंगुरु णहरुक्षेरठ फंटी रैवु करिकंभविसारठ | 
दीसइ दिग्गयवर्रससचिय चल दीसइ सुसुमर्णेमाछ सपरिसछ । 
दीसइ जोउसु जोण्हावासउ दीसइ उम्गेमंतु णद्दि पूसठ । 

५ दीसइ पाढीणहं मिहुणुक्लड दीसइ ससलिलु कुडजुयलुक्लउ । 
दीसइ वियसिड बंभदरायरु दीसइ सरिवइ सरयरभीयरु । 
दीसइ पीढु सीह्रूरब।छउ दीसइ घंटारवु तियसालठ । 
दीसइ गेयमुदछु विसहरघरु दीसइ रयणरासि पसरियकरु | 
दीसइ जायवेड जालाहूरु इय जोश्वि जाइवि रायहु घरु | 


१०. चत्ता--जं जिह मणछालिउ णिसिह्दि णिह्लिउं तं तिह दह्यहु | “भासियडउ ॥ 
तेण बि तहि तुट्ट पत्थिवजेड्ट सिविणयफलछु उबएसियड ॥४॥ 


५ 
होही सुंदरि तुह्द सुड तेहड को वि ण दीसइ जगि जें जेहड । 
जासु कित्ति छोयंतु पधावइ णाणु अलोयंतु वि दरिसावइ | 
बारहपक्ख जांव ससिवासहु भूरिचंदु णिवडिड आयासहु। 
सोच्चठाण गहयण सुददविद्विद्दि भश्वयहु मासड्ठ सियछट्टिद्दि । 
ड 


स्थूल सूंडवाला ऐरावत हाथी देखा, आवाज करता हुआ बेल, नखोंके समूहवाला, 
भंगुरगजोंके गण्डस्थलोंको विदीर्ण करनेवाला सिंह देखा, दिग्गजोंसे अभिषिक्‍त लक्ष्मी दिखाई दी 
परिमल सहित सुमनमाला दिखाई दो, ज्योत्स्नाका घर चन्द्रमा दिखाई दिया, आकाझामें उगता 
हुआ सूर्य दिखाई दिया, मत्स्योंका युगल दिखाई दिया, जलसे भरा हुआ कुम्भयुगल दिखाई दिया 
खिला हुआ सरोवर दिखाई दिया, जलछूचरोंसे भयंकर समुद्र दिखाई दिया, विहासनपोीठ दिखाई 
दिया, गतिमुखर नागलोक दिखाई दिया, किरणोंके प्रसारसे मुक्त समुद्र दिखाई दिया, ज्वालाओंको 
धारण करनेवाली आग दिखाई दी, यह देखकर ओर राजाके घर जाकर-- 

घत्ता-रात्रिमें मनको सुन्दर लगनेवाला जो जेसा देखा था, वह उस प्रकार अपने पति- 
को बताया | उस ज्येष्ठ राजाने भी सन्तुष्ट होकर स्वप्नफलका कथन किया ४४) 

५्‌ 

है सुन्दरी, तुम्हारा ऐसा पुत्र होगा, जेसा इस संसारमें कोई नहीं है, जिसकी कीर्ति 
लोकान्त तक जायेगी, जिनका ज्ञान अलोकान्त तक को प्रकट करता है। जब बारह पक्ष ( अर्थात्‌ 
छह माह ) शेष रह गये, तो चन्द्रमाके निवास घर ( आकाश ) से स्वणंवृष्टि हुईं। भाद्रपद शुक्ल 


४. १. ४ ? सुरथूणउ; ४ सुरपूणठ &॥0 7०065 9 £ : पूर्णो वा पाठ:। २. “ सर ॥ ३. ? वियडदाढु 
सिविणयकंठीरठ । ४. ह ? सुमणसमाऊल । ५. 8 उरगवंतु । ६. ४ जुयलछुल्लउं । ७. ४ कुंभमिहु- 
णुल्लठं। ८, ? सोहरुद्रालउ । ९. 2? मणलारूउं । १०. ? भासिउं । ११, ४ ? उवएसिउ । 

५. १. / जं जगि जेहउठ; ? जगि ज॑ जेहउ । 
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बड्ढंतेण विसाहारिक्ख सुमुहत्तेणुप्पाइयसोक्ख । ५्‌ 
गयरूव विभ्दावियसिद्दिहि हुउ गब्भावयारु परमेट्विहि | 
घरु आवेष्पिणु खणि सुत्तामें गुरु गुरुयणु अंचिड जसरामें । 
गछ देवाहिड देवाव[स हु पय वंदंबि भाव देवेसहु । 
घत्ता--णरणाहहु केरइ हरिसजणेरइ णव मासइं तूसवियजणु ॥ 
जंबुण्णयधारदिं दुह्मछद्द रहिं घरि बुद्ध वइसवणु घणु ॥५॥ ३० 
जयडिंडिमि दंडेण समाहइ णिव्वुइ पठमप्पदि पडमाहइ । 
सायरसमहं पमाण लश्यहं णबसहासको डिहिं गय जद्यहं। 
कालपमाण संखहि आय तश्यहुं तहिं वश्साहहु जायठ । 
पसवणु देवहु जाई सुहासिइ बारसिवासरि जेट्राभूसिई । 
सामरु सच्छरु सधउ सबवारंणु पुणु संप्राइंड सो हरिबाहणु । ५ 
अम्महि अवरु डिंभु संजोइवि णिड हरिणा जगगुरु उच्चाइवि । 
सिंचिड सुरगिरिसिरि सुररायहिं मुहृवियलियसिवणिवसंघायहिं | 
सुहृतणुपासु सुपासु पकोक्षिड सयमहू थोत्तु करंतठ संकिड । 
पुज्निबि वंदिवि णिउ सणिकेयेहु.._ पहु करपंकइ णिह्दियड तायहु । 
दे पियंगुपसवसरिसप्पहु दोधणुसयपमाणु माणावहु । १० 





षष्ठीके दिन विशाखा नक्षत्रके बढ़नेपर सुख उत्पन्न करनेवाले शुभमुह॒तंमें जिन्होंने सृष्टिको विस्मय 
में डाल दिया है, ऐसे परमेष्ठीका गजरूपमें अवतार हुआ । यछ्से सुन्दर इन्द्रने एक क्षणमें आकर 
श्रेष्ठनन गुरुकी पुजा की। भावपृवक देवेशके पेरोंकी वन्दना कर देवेन्द्र अपने देवगृह चला गया। 

घत्ता--ह॒ष॑ उत्पन्न करनेवाले राजाके घरमें नो माहतक जिसने जनोंको सस्तुष्ट किया है 
ऐसा कुबेररूपी मेघ, दुखमलको हरण करनेवाली स्वणधाराओंसे बरसा ॥५।॥ 


५ 

विजयरूपी दुन्दुभिके डण्डेसे आहत होनेपर, रक्तकमलके समान आभावाले पश्चनाथके 
निर्वाण प्राप्त करनेपर जब नो हजार करोड़ सागर प्रमाण समय बीत गया तथा कालप्रमाणमें एक 
हांख हुआ तब विद्याखा नक्षत्रका उदय हुजा | जेठ शुक्ल द्वादशीके दित अग्तिमित्र नामक शुभ- 
योगमें देवका जन्म होनेपर देवेन्द्र अपने देवों, अप्सराञों, ध्वजों ओर गजोंके साथ फिर वहाँ 
पहुँचा । माताको दूसरा मायावी बालक देकर, इन्द्रके द्वारा विश्वगुरुको ऊँचा कर, ले जाया 
गया । रब्दों ( स्तुति वचनों ) के साथ, जो जलघट छोड़ रहे हैं ऐसे देवेन्द्रोंने सुमेरपवंतपर उनका 
अभिषेक किया । दोनों पाहवंभाग सुन्दर होनेसे उन्हें सुपाइवं कहा गया। स्तुति करते हुए इन्द्र 
हंकामें पड़ गया। पूजा ओर वन्दनाके बाद, उन्हें ( सुपाश्व को ) अपने घर ले जाया गया, ओर 
उन्हें पिताके हाथमें रख दिया गया । सुपाश्वदेव प्रियंगु पुष्फके समान आभावाले थे, मातका नाशक 
उनका द्वरीर दो सो धनुष प्रमाण था। 


२. & ? विभाविय । ३. / वंदिवि; ? वंदिय । ४. ? वहसवणघणु। 
६. १. ? डंडेण । २. ४ चंदयुहासिद । ३. ४ जेट्ठपमूसिह । ४. सवाहणु। ५. ४ ? संपाइउठ । ६. ९ 
सणिकेवहु । 
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घत्ता--जे णाहतणुत्तणु गय दिव्वत्तणु ते तेत्तिय परिमाणु भणु ॥ 
जें तेणे समाणर् रूवपह्णठ अण्णु ण दीसइ को वि जणु ॥६॥ 


| 

खेलंतहु दरिसियसिसुलीलहु पंचलक्ख पुव्वहं गय बालहु | 

णाहु सुणासीरें खीरोदहें पुणु ण्हैविय पुव्वुत्तपवाहँ । 

रायछच्छिदेविइ अवरंडिड थिड णरवइ णर्येसत्तिइ मंडिड । 

तित्ति ण पूरइ भोयहं दिव्वहं चडउद्हलठक्ख जांव गय पुव्वहं । 
५ तावेक्ृहिं दिणि उडपन्नटूड पेच्छिवि णाहु समग्गि पयट्टड । 

काले कालु वि जेण गिलिजञइ तेण कि ण साणुसु कवलिज्जइ । 

जांवि थांबि पावज्ज लएप्पिणु तो भरणंति सुर रिसि पणवेष्पिणु। 

एम बुहाहिव तुज्यु जि छज्लइ अण्णु ग॒ एहँड ज़गि पडिवज्जइ । 

घत्ता--जणु तिट्ठइ छित्तड भमइ पमत्तउ पावइ ज॑म्मि जम्मि मरणु ॥ 
१० पईं मुइवि भडारा तिहुयेणसारा एंव दणइ को जमकरणु ॥७॥ 

८ 
पुणु पाईणबरिहि संपत्तड जिणु कल्लणण्ट्राणि अदिसित्तड | 


विहिड तेणे लहुं सिवियारोहण ढुछ्क सहदेडयंकु णामें बणु । 


्््ख््ज्ख्््श्जिििित 


घत्ता-स्वामीके शरीरमें जितने परमाणु थे वे उतने हो थे इसीलिए उनके-जेसा रूपप्रधान 
कोई दुसरा आदमी नहीं था ॥६॥ 


७ 

खेलते और शिश्षु-क्रीड़ाओंका प्रदर्शन करते हुए शिशुके पाँच लाख वर्ष बीत गये । स्वामो- 
का इन्द्रने फिरसे पूर्वोक्त जलप्रवाह और दूधसे अभिषेक किया, राज्यरूक्ष्मी देवीने आलिगन किया, 
न्यायकी शक्तिसे अलंकृत यह राजा बने । चौदह लाख वर्ष पृव समय बीतनेपर भी जब भोगोंसे 
तृप्ति नहीं हुई, तब एक दिन टूटता तारा देखकर, स्वामी अपने मार्ममें प्रवृत्त हुए, जिस कालके 
द्वारा काल (नक्षत्र जो समयका प्रतीक है ) नष्ट होता है, तो क्या उससे मनुष्य कबलित नहों 
होगा । छो में जाता हूँ और प्रव्नज्या लेकर स्थित होता हूँ। इतनेमें लोकान्तिक देवोंने आकर प्रणाम 
किया ओर कहा--हे पण्डितोंमें श्रेष्ठ, यह तुम्हें हो क्षोमा देता है। विश्वमें दूसरा व्यक्ति इसे 
स्वीकार नहीं कर सकता ।! 

घत्ता--मनुष्य तृष्णासे व्याकुल और प्रमत्त होकर घूमता है, ओर जन्म-जन्ममें मृत्युको 
प्राप्त होता है। हे त्रिभुवनश्रेष्ठ आदरणोय, तुम्हें छोड़कर दूसरा कोन यमकरणका नाश कर 
सकता है ? ॥ ७ ॥ 


< 
इन्द्र फिरसे आया ओर दीक्षाकल्याण-स्नानमें उतका अभिषेक किया। शीक्र उन्होंने 


७. 0 जो णाह । ८. & तो वेत्तिय; ? तेत्तिओं जि। ९, जेणु समाणउ; ? त॑ तेण समाणउं । 
७. १, खेल्लंतहु । २. ? सुणासिरेहि। ३. ४ ण्ह्ावियठ । ४. ४ णिवसत्तिइ। ५. ? ताम भर्णाह सुर । 
६. 0 एहु | ७. 5 तेहउ | ८. ४ ४ जम्मजरामरणु । ९. ? सुरवरसारा । 
<« १. ' 76००705 » £: दाणवरिउवइ इति पाठे5पि इन्द्र: । २. ४ तेहि। 
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जेद्हु मासहु पक्खि चलक्खइ वारसिदिवसि सेंसंभवरिक्खइ । 


खत्तियद्हस एहिं संजुक्त लइय दिक्ख भुवणुत्तमसत्त । 
छट्ठुबवासु करिबि कयकिरियहु सोमखेडपुरवरू गउ चरियहु। ५ 
तेत्थु महिंद्दत्तणरराएं पाराविड णवेबि अणुराएं । 


तहु घरि तियेसणिघोसणिणायइं..._ पंचच्छेरयाईं संजायइं । 
णवबवरिसइं छडमेत्थु हवेष्पिणु अच्छिड जिणु जिणकप्पु चरेप्पिणु। 
पुणु सहेडबणि मूलि सरीसहु पंचमु हुयठ णाणु तिजगीसहु । 
णाणावाहणवलइयपायड देवलोड णीसेसु वि आयड | १० 
घत्ता-डउट्ं तपडंतह्विं पुरठ णडंतहिं णविड णाहु पंजलियराहि ॥ 

दह्विहअट्ट विहृहिं पुणु पंचविहृदिं सोलहंविह॒हिं वि सुरवरहिं ॥८॥ 


० 
पइईं धुणंति रिसि अमर सविसहर माणुस अम्हारिस वि णिरक्खर | 
एक्कु जि फलु जइ भत्ति समुज्जल लईं पुणु हियवइ सा णड णिम्मछ । 


ता अच्छड पढंत थुइलक्खइं पावउ मुहवायामें दुक्खई । 
कह सककु फणिराउ सरासइ तह गुणरासिद्दि छेड ण दीसइ | 
जइ तो कि वायह वण्णइ जडु जलहिमाणि कि आणिज्इ घडु। ५ 


््जिजिजिप्टजी जी « 
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शिविकामें आरोहण किया, और वह ॒सहेतुक नामके वनमें पहुँचे । ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशीके दिन 
विशाखा नक्षत्रमें, भुवनमें सर्वश्रेष्ठ सत्त्ववाले उन्होंने एक हजार क्षत्रियोंके साथ दीक्षा ग्रहूण कर 
ली | छठा उपवास कर कृतक्रिया चर्याके लिए वह सोमखेट नगरमें गये । वहाँ राजा महेन्द्र- 
दत्तने प्रेमसे प्रणाम कर उन्हें आहार कराया । उसके घरमें देवोंके द्वारा किये गये घोष-निनादोंके 
साथ पांच आश्चर्य उत्पन्न हुए। नो वर्ष तक वह छद्यस्थ अवस्थामें रहे । जिनचर्याका आचरण 
जिन भगवानूने किया । फिर सहेतुक वनमें शिरीष वृक्षके नीचे त्रिजगके स्वामीको पाँचवां ज्ञान 
( केवलज्ञान ) उत्पन्न हुआ। नाना वाहनोंपर अपने पेरोंको मोड़ते हुए समस्त देवलोक वहाँ आया । 


घत्ता--इस प्रकार आठ प्रकार, पाँच प्रकार और सोलह प्रकारके उठते-पड़ते ओर नाख्य 
करते हुए देबोंने अंजलियोंसे सामनेसते देवको नमस्कार किया ॥ ८ ॥ 


९. 
ऋषि, अमर, नाग और हम-जेसे भी निरक्षर मनुष्य आपकी जो स्तुति करते हैं, इसका 
एक ही फल है कि यदि समुज्ज्वल भक्ति उत्पन्न हो, यदि वह निर्मल भक्ति हृदयमें नहों आती, तो 
तुम लाखों स्तुतियाँ पढ़ते रहो, मुखके व्यायामसे केवल कष्ट ही प्राप्त करोगे । इन्द्र, तागराज ओर 
सरस्वती कहे, फिर तुम्हारी गुणराशिका यदि अन्त नहीं दीखता, तो जड़ कवि कया बाँवता और 


३. ? बारिसिदिवसि । ४. 5 संभवरिक्खइ; ९ सुसंमवरिक्वइ । ५. / णिग्घोसणिणाएं । ६. 
पंचच्छरियई ता संजायई । ७, & 7? छ्म्मत्वु । ८, वहेप्पिणु । ९, ? 8005 38६67 (॥35$; फर्गुणि 
किणष्हि पकिख छट्ठियदिणि,*भे विसाहि पच्छिमसमुहह दिणि। १०, ४ ९ सिरोसहु । ११. ९ अंजलि- 
करेंहि। १२. & विहहिं सुरवरहिं; ? विह॒हिं वि सुरवर्ेंहि । 

९, १. ४ संथुणंत्रि । २,  ? जद । ३. ४ तो । ४. “2 कहूइ । ५. 0 ? जलहिमाणु | 
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देव तहारी हयदुद्दवेल्लिहि भत्ति मूलु आसिद्धि सुद्देल्लिहि । 
अट्ु वि पाडिद्देर थिय जांवह्ि समवसरणि आसोणड तांबदि । 
भासइ धम्म भडारड जेहड भासहुं सक्‍कइ को वि ण तेहउ | 


पालइ को वि कहिं मि जइ सूरट णासइ णिट्वहि जणु विवरेरठ। 
१० घत्ता-पाणिवंह पमेल्लह अछि म॒ बोल्लद्द दव्बु परायड मा हरह ॥ 
परदार म माणह धणु परिमाणहँ रयणिहि भोयणु परिहरह ॥९॥ 


१० 
एंव भणिवि संबोहिय मणहर पंचणवइ संजाया गणहर। 
"बिण्णि सहस भासिय तीसुत्तर अंगसपुव्बंघारि तहु मुणिवर । 
3बिणिण लक्ख चालीससहासईं चटरडसहसईं णबसयहइं विमीसई । 


अबर वि वीस जि सिक्‍्खुय साहिय जे णीर॑जणेण णिव्वाहिय । 
५ णव जि सहासइईं ओहिविबोहंं सहसेयारह पंचमबोहहं । 
सेयईं तिण्णि सहसईं पण्णारह. विक्किरियालहं रिसिहि सुददीरंह। 
सोत्तसमाणसहासपमाणहं पण्णासुत्तर सड मणजाणहू । 
बसुसहसईं रिदुसयईं विवाईहि. सुद्धसुरूवदेसकुछजाइहिं । 
लक्खई तिण्णि तीससहूसालई विरयहं णारिहि छुंचियवबं।छइ । 
१० सागारदं वि लक्खु गुणगुत्तिहि यगुणियाईं ताईं तप्पत्तिहिं। 


वर्णन करता है ? समुद्र मापनेके लिए क्‍या घड़ा लाया जाता है ? हे देव, दुःखरूपी लताका हनन 
करनेवाली सुखरूपी लताका, सिद्धिपयन्त मूल तुम्हारी भक्ति ही है। जेसे ही आठ प्रातिहायोंकी 
स्थापना हुई वेसे ही, वह समवसरणमें विराजमान हो गये। आदरणीय वह जिस प्रकार धर्मका 
कथन करते हैं, उस प्रकारका कथन दूसरा कोई नहीं कर सकता । कहीं यदि कोई सूर हो तो वह 
पालन कर सकता है ? निष्ठासे विपरीत मनुष्य नाछको प्राप्त होता है । 

घत्ता--प्राणियोंका वध छोड़ो, झूठ मत बोलो, दूसरेके धनका अपहरण मत करो, परस्त्री- 
को मत मानो, धनका परिसीमल करो, रात्रिमें भोजनका परिहार करो ॥ ९ ॥ 


हे १ 6 
इस प्रकार कहकर उन्होंने सम्बोधित किया। उनके पंचानबें सुन्दर गणधर हुए । अंगधारी 
मुनिवर दो हजार तीस थे। शिक्षक दो लाख चोवालोस हजार नो सो बीस कि जिनका निरंजन 
( तीथेंकर ) ने संसारसे उद्धार किया। अवधिज्ञानी नौ हजार; केवलज्ञानी; पन्द्रह हजार तीन 
सो सुधोर, विक्रिया-ऋ्धिके धारक थे। मन्रःपययज्ञानी नौ हजार एक सो पचास | शुद्ध स्वरूप, 
देशकालमें उत्पन्न हुए वादी मुनि आठ हजार छह सो । तीन लाख तीस हजार केश लोंच करने- 
वाली आयिकाएँ थीं। तीन लाख श्रावक ओर पाँच लाख श्राविकाएँ | 








६. / आसुद्धि | ७. & कहि मिं को वि। ८, »? पाणिवहु | ९. ९? परदार । १०. 9 परियाणह्‌ । 

१०. १. ४ दोण्णि। २. ४ मंगसुपुव्वधारि; ४ अंगपुर्मधारिय । ३. > ओोहिविमोहहं । ४. ? सयाहं । 
५. £ सुधोरहूं । ६. ९! समारण । ७. ४ विरद्यणारिहि । ८. ? लुंबियकुरलहि। ९. / बयगण्णि- 
याहं। 
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घत्ता--तियसेहिं असंखदिं संखतिरिक्खर्िं सहुं दुच्चरियईं खंडिबि ॥ 
णववरिस विहीणड जयविजयाणड पुव्वलक्ख महि हिंडिवि  ॥१०॥ 


११ 
महियमहिंड महमहियाणंगड सहु सीसेहिं समाहिवसंगड | 
संमेयद्ु जाइवि गिरिधीरठ तीस दियह थिउ सुक्कसरीरउ | 
फरग्गुणसासि कालपक्खंतरि साणुराहि सुहस त्तमिबासरि | 
सूरुग्गमि बुद्ददेवहं देव णिक्षिरियत्तु पत्तु विणु खेवें। 
णिट्टिउ अट्टुम वैसुद्द पढु कठ गड सुपासु पासेहिं विमकठ । ५ 
चंदणकदहमेण पव्वालिय पर्देलोमीसे मालेहिं मालिय । 
दिण्णी' मडडाणछजालोलिय चिबछ्िकुमारें तणु पज्ञालिय । 
बंदिवि भप्प पावणिण्णासड णायणाहु गड णायाबासठ | 
णायारूढड कहइ णयंगहू पवणवरुणवइस वणपयंगहं । 
घत्ता--जहि भरदहजिणेसहु णाणु सुपासहु पसरइ देवहु केवलिहिं ॥ १० 


तहिं बाइ ण वायउ ण तमु ण तेयड पुष्फेदंतकिरणावलिदि ॥११॥ 
इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसग्रुणारुंकारे महाकद॒पुप्फयंतविरहए महामज्वमरहाणुम्ण्निए 
महाकब्वे | सुपासणिब्वाणगसर्ं णाम चडयाक्ौसमो परिच्छेओ समत्तो ॥४४॥ 
॥ 'सुपास चरिय॑ समत्त ॥ 


घत्ता--असंख्यात देवों ओर संख्यात तियंचोंके साथ दुश्चरितोंका खण्डन कर, नो वर्ष 

कम, जय-विजय करनेवाले एक लाख पूर्व वर्ष धरतीपर विहार कर ॥१०॥ 
११ 

पुज्योंके पुज्य, तेजसे कामका मथन करनेवाले, समाधिमें लीन, शिष्योंके साथ, पहाड़की 
तरह धीर सम्मेद शिखरफप्र जाकर वह तीस दिन तक मुक्त शरीर रहकर फागुन माहके क्ृष्णपक्षमें 
शुभ सप्तमोके दिन अनुराधा नक्षत्रमें सूर्योदय वेलामें अनेक देवोंके देवने बिना किसी विलम्बके 
निष्क्रियत्व ( मुक्ति ) को प्राप्त कर लिया । निषछ्ठावान्‌ वह आठवीं भूमिमें पहुँच गये, सुपाश्वें पाशके 
बन्धनोंसे मुक्त हो गये। उनके शरीरको चन्दनसे प्रलिप्त किया गया, इन्द्रके द्वारा मालाओंसे 
लपेटा गया, अग्निकुमार देवने मुकुटानल ज्वाला दी ओर शरीर प्रज्वलित कर दिया गया। 
उनकी, पापका नाश करनेवाली भस्मकी वन्दनाकर इन्द्र अपने निवासके लिए चला गया! अपने 
ऐरावत नागपर आरूढ़ वह नत शरीर पवन, वरुण, वेश्रवण ओर सूर्य आदि देवोंसे कहता है-- 

घत्ता--कि जहाँ सूर्य-चन्द्रके समान किरणावलिवाले भरतजिनेश ओर केवली देव 
सुपाश्वंका ज्ञान प्रसरित होता है वहाँ न वादो है और न प्रतिबादी, न तम है और न तेज ॥११॥ 

इस प्रकार श्रेसड महापुरु्षोके गुणालंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 

विरचित महाभब्य मरत द्वारा अभनुमत महाकाव्यका सुपाइवे निर्वाणगमन 
नामका चव|छोसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४४॥ 


११. १. ४ ? दिवह्‌ । २. ? कालि पकक्‍खंतरि | ३. ४ अट्ठमिवसुह । ४. “५ ? पोलोमीसे । ५. & मालह- 
मालिय । ६. ९? मणिम्ठशणलेण जालोलिय । ७. ए चचब्चिकुमारिहि | ८, / भव्य । ९, ै४ पुप्फ- 
यंत्र । १०. ४ सुपासजिणणिव्वाण' । ११५ ॥ ए ० ऐंड धा९, 





संधि ४५ 


णित्तेइयअ रिवंद हु वयणचंदजियचंदहु ॥ 
पणविवि कुबलयचंदहु चंदप्पहहु जिणिंदहु ॥प्रुवर्क॥ 
१ 
णियंगरस्सीहि तम॑ विणीयं सुयंगउत्तीहिं जय॑ विणीय॑ 
कय॑ कयत्थं किर जेण णिश्च॑ णमंति ज॑ देवबई वि णिश्व॑ । 
५ अतुच्छलच्छीहलकप्पभूयं उदारचित्तं गुणपत्तभुय । 
दयावरं पालियसव्वभूयं गिराहिं संबोहियरक्खभूय॑ । 
ण ज॑ पियालोविरदे विसण्णं मुणि महंत बिमलछ विसण्णं । 
विसुद्धभाव॑ विगयप्पमाय॑ पर परेसं पेरिश्ीणमायं । 
णिहीसरं ज॑ महियंतराय॑ परज्नियाणंतदुरंतराय । 
१० पबुद्धदुकम्मविवायवील विद्ृण्णदुव्ब|इविवायवीलं । 
सन्धि ४५ 


शत्रुसमूहको निस्तेज करनेवाले तथा मुखचन्द्रसे चन्द्रमाको पराजित करनेवाले पृथ्वी 
मण्डलके चन्द्रप्रभु जिनेन्द्रको में प्रणाम करता हूँ । 


१ 

जिन्होंने अपने शरीरकी किरणोंसे अन्धकारका विनाश किया है, और शोभन द्वादशांग 
श्रत की उक्तियोंस जगको विनीत और कछ्तार्थ किया है, जिन्हें देवेन्द्र प्रतदिन नमस्कार करते हैं 
जो महाव्‌ लक्ष्मीछ़पी फलके लिए कल्पवृक्षके समान हैं, जो उदारचित्त ओर गुणोंके पात्रीभूत है 
दयावर सब् प्राणियोंके पालनकर्ता, अपनो वाणीसे भूतपिज्ञाचोंको सम्बोधित करनेवाले जो प्रिय 
सखीके विरहमें विषण्ण नहीं होते, जो पवित्र संज्ञाशून्य महान्‌ मुनि हैं, जो विशुद्धभाव ओर प्रमाद 
रहित हैं, जो श्रेष्ठ विश्वस्वामी ओर माया रहित हैं, निधियोंके ईश्वर, अन्तरायोंका नाश करने- 
वाले, अनन्त दुरन्त रागोंको जीतनेवाले, दुष्पाक कर्मकी संवेदनासे सजग, जो दुष्ट वादियोंको 


6 ॥85, ४ (76 79€टठफ्ांगडु 00 (048 92700, (96 607]0ल्‍708 #ंश28-०--- 
वापीकृपतडागजैनवसती स्त्यक्त्वेह यत्कारितं 
भव्यश्रो मरतेन सुन्दरधिया जैन॑ सुराणां ( पुराणं ) महत्‌ । 
तत्कृत्वा प्लवमुत्तमं रविकृति: ( ? ) संसारवार्धे: सुख 
कोन्यत्‌ ( ? ) स़तहसो ( ? ) स्ति कस्प हृदयं तं वन्दितुं नेहते ॥ १ ॥ 
फ्रांस इपछत228 3४8 गा ठिपाते गा छाए ०7०7 0७४ (5, ० ६४76० ४077. 
१. १. ४ अरविंदहु; ? अरिविंदहु ॥ २. 6 दयायरं । ३. ४ संबोहियसव्वभूयं; 7 7९०0703 9 #& सव्ब- 
भूयमिति पाठे सर्वभूक॑ सवंभूमिकम्‌ । ४. ? मुणीमहंत । ५. / 7 परिख्ीण । ६. ४ दुव्वायविवाय । 
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सुसश्यतर्चंगवियारणासं अणंगर्सिगारवियारणासं । 
सदित्तियाभक्खरभावहारं भवोहसंभभू॑इमयावहारं | 

५९२ 
पुरंद्रालोयणजोग्गगत्तं समुज्झियाहम्मदुपंकगत्त । 
णिवारियप्पव्वह से लपाय॑ फर्णिद्चूडामणिघट्ठपायं .। 
खर्गिददेविंदमुर्णिद्घेयं णमामि चंदप्पहणामघेयं । १५ 
भणामि तस्सेब पुणो पुराणं गणेसगीयं पवरं पुरा णं। 


घत्ता--अमलइ अत्थरसालइ वयणणवुप्पलमारइ ॥ 
अटटूमु जिणवरु पुज्जसि पठरु पुणणु आवज्ञमि ॥९॥ 


२ 
मणुउत्तरोइल्नलि भूभाइ सुसहिल्लि । 
दीवे पसिद्धम्मि पुक्खरवरद्धम्मि । 
जलभरियकंदर हु पुन्विल्लमंदरहु । 
सुरछोयसोहम्मि पच्छिमविदेदम्मि | 
घणकणसमिद्धम्मि देसे सुगंधम्मि । ५ 
छक्‍्खंडधरणिवइ सिरिपुरवरे णिवइ। 
उद्धूयरिएरेणु णामेण सिरिसेणु । 
सिरिकंत तहु घरिणि करिवरहु णं करिणि | 
सुयरहिड णरणाहु चिंतवइ थिरबाहु । 
कि करमि कहिं चरमि को देड संभरमि | १० 





विष्ेष पीड़ा देनेवाले हैं, जिनका मुख सुसत्य और तत्त्वसे उपलक्षित है, जो कामश्यृंगारके विचारों 
का नाश करनेवाले हैं, जो अपनी दीपिसे धुयंप्रभाका अपहरण करनेवाले हैं, जिनका शरीर इन्द्रके 
लिए दश्श नोय है, जिन्होंने अधमके दृष्पंकका गत॑ छोड़ दिया है, जिन्होंने आत्मज्ञानके लिए पर्व॑तसे 
नीचे गिरनेका विरोध किया है, जिनके चरण नागराजके चूड़ामणिसे घिसे जाते हैं, जो खगेन्द्रों 
देवेन्द्रों और मानवेन्द्रोंके द्वारा ध्येय हैं--में ऐसे चन्द्रप्रभ स्वामीकों नमस्कार करता हुँ और फिर 
उन्हींका पुराण कहता हुँ जो कि पहले गणघरोंके द्वारा कहा गया था। 

घत्ता--स्वच्छ अर्थोसे रसारलू वचनरूपी नवकमलोंकी मालासे आठवें जिनवरकी मैं पूजा 
करता हूँ ओर प्रचुर पुण्यका उपाज॑न करता हूँ ॥१॥ 


२ 


मानुषोत्तर पव॑तसे सुशोभित सुखद भूभागवाले प्रसिद्ध पुष्कर द्वीपमें, जिसकी 
गुफाएँ जलसे पूरित हैं ऐसे पूर्व मन्दराचलके पश्चिम विदेहमें धनकणसे समृद्ध सुगन्धि देशके 
श्रीपुर नगरमें छह खण्ड धरतोका अधिपति, शत्रुओंकी घूल उड़ानेवाला राजा श्रीषेण था। 
श्रोकान्ता उसकी गृहिणी थी, मानो करिवरकी हथिनी हो ॥ पुत्रसे हीन स्थिरबाहु राजा विचार 


७. & "' 'भाविहारं। ८. 8 संमृइयभावहारं । ९. ४ पुरंदरोलोयणजोगगत्तं; ? पुरंदरालोयणजोय- 
गत्त । १०. & घिट्ठपायं | ११. & ९ पवरं। 
२. १. ४ ? मणसुत्तरोइल्लि । 
१५ 
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को देइ मह पुत्तु गुणरयणसंजुत्त । 
ता भणइ सुपुरोहु जइ महसि सुयलाहु । 
तो कुणसु सहृष्टेड जिणणाहअहिसेड । 
धम्माणुराएण त॑ सुणिवि राएण । 
श्ष्‌ जरमरणभयहरह पडिमाउ जिणवरहं | 
रयर्णोह र्‌इयाउ कलहोयमइय[ड ।;| 
मंतेहिं थवियाड खीरेहिं ण्हबियाउ | 
संसुहं सुयंतीइ महिरायपत्ती३ । 
सिविणम्सि सुंहईइ छेयेम्मि राईइ। 
२० करि सीहु सिरि चंदु दिट्टो विहारुंदु । 
घत्ता--वरपुत्तासइ लघयहु. अक्खिड जाइवि द्इ्यहु ॥ 
तेण बि तहु परियाणिडं दंसणफलु वक्खाणिएं ॥२॥ 
रे 
सब्नणगणमणपयणियपणड तुह्द सुंदरि.होसइ पियतणठ | 
कइवयदियहहिं वेल्लि व छेछिड लायण्णबहलजलविच्छे लिउ । 
बड देविहि गब्भालंकरिएं ओलक्खिवि देहचिघु तुरिउं । 
कंचुइहिं णरिदहु वज्जरिड तहु हियवर्ड हरिस विप्फुरिड। 





५ संतोस देविहि पासि गड ण॑ बणगणियारिहि मत्तगड | 


ली 





करता है--क्या करूँ, कहाँ जाऊं ? किस देव की आराधना करूँ, कोन मुझे गुणरत्नसे युक्त पुत्र 
देगा ? तब सुपुरोहितने कहा कि यदि तुम पुत्र-लाभ चाहते हो तो शुभके हेतु जिननाथका अभिषेक 
करो । यह सुनकर राजाने धर्मके अनुरागसे जरा और मरणके भयका अपहरण करनेवाले जिनवरों- 
की रत्नोंसे रचित स्वर्णमयी प्रतिमाएँ बनवायीं। मन्त्रोंसे उनकी स्थापना की और दूधसे अभिषेक 
कराया । महीोराजकी सुभगा पत्नोने सुखपुवंक सोते हुए, रात्रिके अन्तिम भागमें हाथी सिह, लक्ष्मी 
और प्रभासे बहुल चन्द्रमा देखा। 
घत्ता--उसने जाकर श्रेष्ठ पुत्रकी आशासे पतिसे कहा | उसने भी उसे बताया ओर स्वप्न- 
दर्शनके फलकी व्याख्या की ॥२॥ 


रे 
हे सुन्दरी, तुम्हारे सज्जनसमूहके मनमें प्रणय उत्पन्त करनेवाला प्रिय पुत्र होगा | कुछ हो 
दिनोंमें देवीका रताके समान सुन्दर लावण्यके अत्यधिक जलसे विच्छुरित शरीर, गर्भसे अलंकृत 
हो गया। शरीरके चिहक्लको देखकर कंचुकीने जाकर राजासे कहा । उसका हृदय हष से विस्फुरित हो 
गया। सन्‍्तोषके साथ वह देवीके पास गया, मानो वनहथिनीके पास मतवाला गज गया हो। उसके 
२. 5? सुसुहं सुवंतीइ । ३. 2 सुसईइ । ४. ए पच्छम्मि। ५. & चंडु 970 ह8088 सूय: । ६. / 
विहोरंडु 570 2088 चन्द्र: । ७. ४ सिविणयफलु । 
३. १, ४ सज्जणगुणगणपयणियपणउ; ? सज्जणजणमणप्यणिउ पणउ । रे. ४? होसइ सुदरि। ३. / 
ललिय । ४. ४ विच्छुलिय । ५, ? देहि विधु । ६. ४ पासु । 
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पेच्छिषि कसणाणणु थणजुयलु पेच्छिवि मुहमंडलु दरधव छु। 


साल्सुयंगठ गयर्गइपसरु पेच्छिवि पिय संभासिवि सुसंस । 

णर्‌ब॒इ णियमंदिरि गंपि थिड णवमासहिं जणियड प्राणप्रिड। 

सु दुल्लहु बल्लहु सज्जणहूं कुलमंडणु खंडणु दुजजणहं । 

णश्चिज्नइ गिज्नइ महुरंसरु घंडु वज्जइ दिज्जइ घणणियरु । १० 
काणीणहुं दीणहुं दुत्थियह णिदृविणहु किविणहु पंथियह । 


घत्ता--तूररव दिस हम्मह कण्णि वि पडिड ण सुम्मइ ॥ 
णारीणर्श्ृणपेजल्लिय बसुमइ णावइ हल्लिय ॥३॥ 


ह.॥ 
विण्णाणें सण्णाणं घडियड हियजणमणि णबजोव्वाणि चडियड। 
ससिवयणहूं सयणहं आवडिड सो इंदु ब चंदु व णहि वडिड। 
जणणीजणेणइं जोयंति मुहूं अच्छंति तेण सहुं ज्ञांव सुहं । 
ता इद्द्ड दिट्ठुड॑ णड रहिडं सुइसीले वणवालें कहिड॑ं । 
अरदृतहु संतहु आगमणु कयतावहु पावहु णिग्गमणु । ५ 
मयभावु गावु खणि परियलिड लहुं णगरबइ सुरवइ जिह चलिउ। 
समसरणु समवसरणंतु गई पहु विविहधडे जियमयरधड । 





आर सी 


स्तनयुगलको व्याममुख देखकर और मुखमण्डलकों कुछ सफेद देखकर, अलसाये अंगों ओर 
गजगतिका प्रसार देखकर, प्रियासे सुन्दर स्वरमे बात कर राजा अपने प्रासादमें जाकर स्थित हो 
गया। नौ माहमें प्रणयितीने प्रा्ण्रिय पुत्रको जन्म दिया। वह दुलेभ पुत्र सज्जनोंका वललभ 
(प्रिय) था, कुलमण्डन और दुज॑नोंका खण्डन करनेवाला था । मधुर स्वरमें गाया-नाचा जाने लगा । 
घण्टा बजने लगा, धनसमूह दिया जाने लगा--कानीनों, दीनों, दु:खितों, धनरहितों, कृपणों ओर 
पथिकोंको । 

घत्ता-तुर्योंके शब्दोंसे दिशाएं आहत हो उठीं। कानमें पड़ा हुआ भी शब्द सुनाई नहीं 
देता । नारियोंके नृत्यसे प्रेरित जेसे धरती हिल उठी ॥३॥ 

रडं 


विज्ञान और सम्यकज्ञानसे रचित, जनमनका हरण करनेवाला वह नवयोवनमें आरूढ़ हो 
गया । चन्द्रमाके समान मुखवाले अपने लोगोंमें आकर वह ऐसा लगता था जेसे इन्द्र या चन्द्रमा 
आकाशमें चढ़ गया हो। माता-पिता जबतक सुखसे उसका मुख देखते हुए रहते हैं तबतक 
वनपालने जो इष्ट दर्शन किया था, उससे वह रह नहीं सका। उस सुविशील नामक वनपालने वह 
कह दिया--अरहन्त सन्‍्तका आगमन और सनन्‍्तापदायक पापका निर्गमन । एक क्षणमें राजाका 
मदभाव ओर गवे चला गया। शीघ्र ही वह राजा इन्द्रकी तरह चला। उपशमके स्थानपर 


७. ४ वरधबलु; ? छुद्धवलु । ८  गदृगयपसरु; ? गठ गयपसरु । ९, ४ ससुर । १०. ४ मंदिर । 
११. 3? पाण पिड। १२. 57 सो दुल्लहु । १३. 9 महुरयरु । १४, ४४ पडु। १५, 9 पत्थियहं । 
ए ४७७३४ ७६०7 ६075: सिरिसम्मणिरूविड णामु तसु, सुहलकसणु जणबइ लद्धजसु । १६, ० तुररवहं । 
१७, ? बडिउ। १८. 7 णज्चणपडिपेल्लिय । 

४. १. ? सो इंदु चंदु णं वडिउ । २. ? 'जणणु वि। ३. 7: विवहषउ । 
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जिणु बंदिवि णिद्वि अप्पणउं तें पिसुणिडं णिस्रुणिडं तिहुयणठ | 

सिरिसेण सेण पमेल्ठविय सिरिसेस्मइ सिरिसम्मइ!थविय । 
१० महियासि णिवासि सिरिप्पहहु णियरुइगइछाइयर विरह हु । 

तबु गहियउं महिय्उं दुच्चरिड  चेट्टिड चिरु णिरु णिम्मच्छरड । 


एत्तहि णंदणु णंदणु जणडु पडणंतु अंतु दुकियरिणहु । 
आसाढ़ि रूढि णंदीसरइ छणससिहरि मणहरि वासरइ | 
उबघासिड तोसिड सुयसुईहिं सहुं सदिदिदिं ससुहिहि सुहमइहिं। 
१५ घत्ता--अट्टरडहहिं चत्तउ धम्मझाणसंजुत्तउ ॥ 
थिउड  अत्थाणि णराहिउ णं णहयलि ताराहिड ॥७॥ 
५्‌ 
जांवच्छ पेच्छइ जलियिदिस ता कामिणिचूडामणिसरिस । 


विहिविरलिय वियलिय उक्त किहू. सुदृरुदहसररुदमयरंदु जिद । 

तं पेच्छिवि परिहंच्छिवि सयलु संचियमलु चंचलु मुवणयलु । 

णियतणयहु पणयहु लच्छिसहि अदिअल्लिय घल्लिय दिण्ण महि। 
५ पिउगुरुद्दि पुरुष्टि थिर लइड ब्रेड सिरु मुंडिडं दंडिडं तेण बड। 
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समवस रणके लिए चला। विविध ध्वजवाले राजाने मकरध्वज (कामदेव) को जीतनेवाले जिनकी 
वन्दना कर अपनी निन्‍दा की। उसने जो कहा वह त्रिभुवनने सुना। श्रीषेणने सेना छोड़ दी 
ओर लक्ष्मी श्रीशर्मा पुत्रको सौंप दी । अपनी कान्ति और ग्रतिसे जिन्होंने सुयंके रथको ब्राच्छादित 
कर लिया है ऐसे श्रीप्रभ ( श्रीपद्म ) के आशाओंका नाश करनेवाले निवासपर जाकर उसने तप 
ग्रहण कर लिया ओर दुश्चरितका नाश किया । उसकी पुरानी चेष्टाएँ मत्सरभावसे बिलकुल रहित 
हो गयीं । यहाँ लोगोंकी वृद्धि करनेवाले उस पुत्रने पापोंका अन्त करते हुए, आषाढ़ माहके 
प्रसिद्ध नन्दीश्वरमें पूणिमाके सुन्दर दिन, घेय॑ सम्पन्न ओर शुभमतिवाले सुहृदोंके साथ उपवास 
किया ओर सन्तुष्ट हुआ । 


घत्ता--आठ रोद्रध्यानोंसे दूर ओर धर्मध्यानसे संयुक्त वह राजा दरबारमें बेठा हुआ 
ऐसा मालूम होता मानो नभतलमें चन्द्रमा हो ॥४॥ 
५ 
जब वह बेठा हुआ था तो जलती हुई दिल्ला देखता है। कामिनोके चूड़ामणिकी तरह 
आकाशहतमें फेंकी गयी उल्का उसे ऐसी दिखाई दी जेसे चन्द्रहवपी कमलका पराग हो। उसे देखकर 
संचित मल चंचल समस्त भुवनतलको छोड़कर अपने प्रणत पुत्रको अहित करनेवाली लक्ष्मीरूपी 
सखी त्याग दी ओर घरतोी दे दी। अपने पिताक़े गुरु नगरमें स्थिर न्रत लिया, सिर मुड़ा लिया, 


४. ४ सेणय मेल्लविय । ५, ४ सिरिसमह सिरिवम्मइ॥ ६, ए 7९७08 ६ 38 8 70 9 385 ८, । 
७. 7 महिउं। ८, उन्वेढिठ चिए णिम्प्रच्छरिठ । ९, ४? छणससहरि | १०. ४ मणहरवासरह । 
११, ४ सु मु हि हि सुहमईहि; ? मंतिहि सुहमर्शाह | १२. ? अत्यथाणेण । 

५, १ ४ जामच्छइ; ? जावच्छह । २. ४ जडिय । ३. 7? 'वियछिय विरक्िय । ४. ? परियच्छिवि । 
५, 2 पुरहि; ? गुरहि। ६. 6 बड; ? तउ । 
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सदरिह्दि सिरिसिहरिहि दहरिवि रइ कयकलसणास संणासगई। 


सबियप्पि कप्पि सोहम्मवरि एक्ोब हिसुह णिहिआडधरि | 
सिरिवहि सिरिवहि विछलियचसर सिरिहरु अणहरु जायड अमरु | 
एसज्जु पुज्ज तहु अद्गगुणु सुहृवत्त सत्तकरमवियतणु। 
विहवह॒हं अदृहं सहस दुइ बद्वंत्ति जंति जइ मुक्ति तइ। १० 
णीसासु सासु प्रिषि मुयइ भावह सेवइ काएं. जुयइ। 


घत्ता--तहु तहिं पंकयत्तहु. कौलूंतहुं कौलंतहु ॥ 
आउ पईहु वि पर्येलिड काले को व ण कबलिड ॥५॥ 


दर 
अबर वि णररविपहवत्ति जहिं बहुजीबइ बीयई दीवि तहिं । 
मोरयभीमोरयसं गरहु इसुकारहु सारहु गिरिवरहु । 
पुष्बासइ वासइ भारहई सियभाणुभाणुकरभारहइ । 
णंदंतर्पगांवगांवगद्दिरि इछतिलइ अरूयइ विसयवरि। 
संपयद्दि पयद्दि णिच्चु जि पियहि. णिदुगेज्ञहि उज्यहि णयरियहि। ५्‌ 
णिव्वद्टिउ छोट्िड कूरमइ अजियंजउ दुज्जड मणुयमइ । 


ओर शरीरको दण्डित किया। सिहों सहित श्रीपवंत शिखरपर रतिका नाश कर, जिसमें कालुष्य 
का नाछ कर दिया गया है, ऐसी संन्यास गति रचकर वह एक सांगर आयु और सुखकी निधि 
धारण करनेवाले सौधमं स्वर्गंके श्रीसम्पन्त श्रीप्रभ विमानमें, जिसपर चमर ढोरे जा रहे हैं, ऐसा 
श्रीधर नामका सुन्दर देव हुआ । उसका आठ गुना पूज्य ऐश्वर्य था। उसका सात हाथोंसे मापा 
गया शरीर सुखका पात्र था। वेभवसे गोले दो हजार वर्ष जब बीत जाते हैं, तब उसका भोजन 
होता है, एक माहमें सांस लेकर छोड़ता है। उसे स्त्री अच्छी लगती है, ओर शरीरसे उसका सेवन 
करता है ? 

घत्ता--वहाँ क्रीड़ा करते-करते कमलनेत्र उसका लम्बा समय निकल गया। समयके द्वारा 
कोन कवलित नहीं होता ? ॥५॥ 
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६ 
मनुष्य रूपी सुथेको प्रभावाले अनेक जोवोंसे युक्त दुसरे धातकोखण्ड द्वोपमें जिसमें मयूर 
ओर भयंकर सांपोंका युद्ध होता है, ऐसे श्रेष्ठ इष्वाकार पवेतको पूर्व दिशामें सूर्य और चन्द्रमाकी 
किरणोंसे आलोकित भारतवषके आनन्द करते हुए प्रचुर गांवोंसे गम्भीर पृथ्वीमेंश्रेष्ठ अलका 
क्षेत्रम्तें सम्पत्तियों और प्रजाओंसे प्रिय मनुष्योंके द्वारा अग्राह्म अयोध्या नगरीमें अत्यन्त भ्रष्ट 


७. ४? सुरधिहरिहे । ८. & जुम्मोवहिं । ९, & सुरगिहि। १०. 6 सिरिहर। (६१. ह एसज्ज 
पुज्ज । १२, ४ कायवि जुबइ। १३, ९ सहुं अच्छर। १४. 3 पयडिठ। १५, ४ कालेंको विण 
कवलिउ; # कालें को णठ कठलिठ | 

६. १. ४ अवर वि णर रवि पवहुंति जहि; ? अमर वि णरवर विहरंति जहिं। २. / दीवह बीइ । 
३. ४ सुइकारहु । ४. 8? पगामगार्म । ५, ४ णिह गिज्ञहि ०५६ णिदुगेज्महि ४४ पश्हांए । 
६. 57 अजयंजउ । 


११८ सहापुराण [ ४५. ६. ७- 
तहु मंदिरि णंदिरि णिम्मलिणि सुंदरि इंदिदिरि णं णलिणि। 


मुक्कंमछकमछद्छणयणजुय सुहेजलरहल्लि णबवेल्लिभुय । 
तयसिरसणि गुणमणिणिबहखणि सरसेणाजियसेणा रमणि | 
सुपसुत्त पुत्तसंगिहियमइ सा सिविणय झुविणिय णियइ सइ। 


घत्ता--सीहु दृत्थि ससि दिणयरु पुण्णकलछसु पंकयसरु ॥| 
सिरि वसहिंदु पम्तठ. संखु दाहिणावत्तड ॥६॥ 


७ 
दिद्वड सिट्द॒ुड सुहिमाणियइ णियकंतहु कंतहु राणियइ । 
फलु विछसि्ड भासिडं तेण तहद्दि दिसवलेए विमलइ थियइ णहि | 
तहि गब्भि अब्भि णं चंदमड थिउ सिरिहरु सिरिहृरु सश्यमठ । 
उप्पेणणड घण्णउ पुण्णणिह्ि तरु धरणिहि अरणिहि णाईं सिदह्दि । 
१५ ज॑ जाणिड भाणिडं जेण जहिं बड्ढंत संतें तेण तहिं। 
णयरिद्धिह बुद्धिइ लक्खियरं णिहिलत्थु वि सत्थु वि सिक्खियडं । 
मायइ पियवायइ गुणसहद्िउं णियणासु सधामु तासू णिह्टिं। 
सवियक्षड थक्षड तरुणिरंठ णवजोव्वणि णं॑  वणि महुसमड। 


नल 


ऋरमति अजितंजय नामका दुर्जेय ( मनुजमति ) राजा था। आनन्द देनेवाले उसके घरमें निर्मल 
सुन्दरी गृहिणी थो मानो कमलिनोमें लक्ष्मी हो । वह्‌ निर्मल कमलके समान आँखों वाली सौन्दयके 
जलको लहर नवलताके समान बाहुबली, स्त्रियोंमें शिरोमणि, गुणडपी मणिसमूहकी ,खदान, और 
कामसदेवकी सेना अजितसेना नामको स्त्री थी। पुत्रमें अत्यन्त बुद्धि रखनेवाली, अत्यन्त प्रगाढ़ 
रूपसे सोयी हुई, सुविनोता वह सती स्वप्न देखती है। 

घत्ता--सिंह, हाथी, चन्द्रमा, दिनकर, पूर्णंफलश, कमल, सरोवर, लक्ष्मी, प्रमत्त वुषभेन्द्र 
ओर दक्षिणावतं शंख ॥६॥ 





० । 


सुधियोंके द्वारा मान्य रानीने जो देखा, वह अपने प्रिय पतिसे कहा। उसने उससे उसका 
विलसित फल कहा । दिशा मण्डल और आकाशके निर्मल होनेपर उसके गभमें, बादलोंमें चन्द्रमा 
के समान, लक्ष्मीधारक श्रीधर स्थित हो गया। पुण्य निधि और धन्य वह इस प्रकार उससे 
उत्पन्न हुआ जेसे धरती पर वृक्ष ओर लकड़ीोसे आग उत्पन्न हुई हो । धुढ्धिको प्राप्त होते हुए 
उसने जहाँ जो जाना वह कहा 4 नय-ऋद्धि ओर बुढ्धिसे वह उपलक्षित हो गया, निखिलाथ शास्त्र 
भी उसने सीख लिये। प्रिय बोलनेवाली माँ ने गुण [सहित अपना नाम और घर उसे सौंप दिया 
( अजितसेन उसका नाम था ) नवयोवनमें वह विचारग्रस्त और तरुणी रत हो गया मानो वनमें 


७. / णंदिरि मंदिरि। ८, 3 सुक्क, । ९. ४ सुयअलहरणि णिववेल्लिमुय; ? सुहजलवहुल्लि | १०, ४? 
तियसिर । ११. & सविणय सिविणय; ? सुविणय सिविणय । १२. ४? संखु वि दाहिणवत्तठ । 

७. ९ सुहमाणियह । ३. ४ दिसिवलयद्द विमलि थियम्मि णगहि; ? दिसवलइ विमलि थियम्मि णहि । 
३, है? ०प४६ थिउ । ४, 8 उप्पण्णड वण्णड सच्चणिहि; ? उप्पण्णहु घण्णहु पृण्णणिहि। ५. # 
तरुणियठ । ६. ४? वणि णं । 


“हं५, ८. ११ ] भमहाकवि पुथ्पदन्त विरचित ११९ 
ता राएं ताएं तालूघणु गंपिणु गयसोड असोयवणु । 
दुह्हरु सिरिहरु जिणु सेवियड भवंपास सुदूरू विहवियउ। १० 
घत्ता--चितइ महिपरमेसरु एंवहिं धम्महु अवसरु | 
कण्णहु णियडइ घुलियइं मरणु कहंति व पलियई ॥७॥ 
८. 
सो अजियसेणु वेणु व धरहि अह्थिविउ णहविउ ढो इयकरंहि । 
रिसिसिक्खहि दिक्खट्टि लग्गु किह पिड हयकलि केवलि हुयड जिह । 


एत्तहि जयजत्तहि जोत्तियहु णिक्खत्तियखत्तियसो त्तियहु । 

तसियक्क चक्क तहु हुयउ घरि इपंजु कंजु ण कंजसरि | 

जणजोणिट्दि खोणिहि साहियईं चडइईं छक्‍्खंडईं साहियईं। ५्‌ 
णवणिह्दि मणदिहिउप्पायणईं रयणई चेयणईं अचेयणईं। 

चडद्ह दहंगभोएँण सहुं घरु एंति दंति चिंतबिर लहु | 

कयदमु अरिदमु णामें समणु मासोववबासि धणरासितणु | 

जो मण्णइ वण्णइ जिणचरिएडं जें सुत्त सुजुत्त समुद्धरिउ । 

चरु पत्त पत्त तें जोइयड अणबज्न भोज संप्राइयउ । १० 
णववेपुण्णईं णगबणव भावणइ त॑ बद्धई णिद्धईं कयपणइ ) 
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वसन्‍्तका समय हो । तब पिता राजाने छोकसे रहित होकर ताल वृक्षोंसे सघन अशोक वनमें 
जाकर दुःखका हरण करनेवाले श्रोधर जिनकी सेवा की ओर अत्यन्त दूरवर्ती भवरूपी बन्धनको 
देख लिया । 
घत्ता--धरतोका वह राजा विचार करता है कि इस समय, अब धमंका अवसर है। 
कानोंके निकट व्याप्त सफेदी मानों मृत्युका कथन कर रही है ॥७॥ 
८ 


उसने उस अजितसेनको कर देनेवाली धरती पर वेणुके समान स्थापित कर दिया और 
अभिषेक किया और मुनिकी शिक्षासे युक्त दीक्षामें वह इस प्रकार लग गया कि पापको नष्ट 
करनेवाले पिता केवलज्ञानी हो गये। इधर विजयन-यात्रामें लगे हुए तथा जिसमे क्षत्रियों ओर 
ब्राह्मणोंको क्षत्र रहित कर दिया है ऐसे उस राजा अजितसेनको सूर्यकों त्रस्त करनेवाला चक्र, 
इस प्रकार उत्पन्न हुआ मानो कमलोंके सरोवरमरें कान्तिका समूह उत्पन्त हुआ हो । उसने मनुष्यों- 
की योनि प्रचण्ड छह खण्ड भूमि सिद्ध कर ली। नव निधियाँ, मनके भाग्यको उत्पन्न करनेवाले 
चेतन अचेतन चोदह रत्न, दर्शांगभोगोंके साथ घर आते हैं और वह जिसकी चिन्ता करता है, वे 
वह शीघ्र प्रदान करते हैं। शान्तमन एक मासका उपवास करनेवाले और तृणके समान शरीरवाले 
अरिदम नामक श्रमण, जो जिनचरितको मानते हैं और उसका वर्णन करते हैं, तथा जिन्होंने 
युक्तियुक्त सूत्रोंका उद्धार किया है घर आये । राजाने उन्हें देखा और उन्हें अनवद्य आहार दिया । 
प्रणतिपुर्वक नव-नव भावनासे उसने स्निग्ध नये-नये पुण्योंका बंध किया। जिन्होंने शुभ दिशा 
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७, & तालूहि तालूषणु | ८. “? भवयाद । ९ / सदूरु | 
८. १. ४ घेणु व घरहु । २. 8 करहु। रे. ऐ रज्जसरि | ४. ? भोएहि। ५. ह गुणरासितण्‌। ६. 
सजुत्तू । ७. 8 ? संपाइड । ८, ९ णवपृण्णय। ९. 2 कयविणइ । 


१२० भमहापुराण [ ४५, ८, १२- 
गुणबंतहं संतद्द महरिसिर्टि आदंसियसंसियसुदृदिसिर्दि। 
। 'महिबंटयणिक्कंट्यवइदि पंचब्भुय तहु हुय णरंवइहि । 
घत्ता-चक्रवट्टिसिरिलील्श एंव तासु गयकालूइ ॥ 
१५ दिदुर जिणु तरुणीलइ मणहरणामबणालइ ॥८॥ 
९, 
सुहावहं गईवहं । 
रविप्पहं गुणप्पहं । 
थिर॑ पिय॑ सुबं सुय॑ । 
णिवाइणा सराइणा । 
मदाणिणा पुणो तिणा | 
५ मुणवि सं रईविस । 
कय तवं गयासवं । 
णिरासयं अिसय॑ | 
अदोसयं अमोसय॑ | 
अरोसर्य॑ अततोस य॑ । 
१० विहृट्टिय पलोट्टियं । 
चल॑ खल्ं मणोमलं | 
मेंओ मुणी हुंओ गुणी । 
अणप्पए सुकप्पए 
बुहत्थुए स' अच्चुए। 
१५ विहंकरे सुहंकरे । 
समाणए विमाणए। 





दिखायी और सूचित की है, ऐसे गुणवान्‌ और सन्त महषियोंके द्वारा मही और पत्तनोंके निष्क॑ंटक 
स्वामी उस राजाके लिए पाँच आश्चर्य उत्पन्न किये गये । 

घत्ता--इस प्रकार चक्रवर्तीको श्रोलोलासे उसका समय निकलता चला गया। उसने 
वृक्षोंसे हरेभरे भनहर वनालयमें जिनके दर्शंन किये ॥८॥ 

९, 

सुख प्राप्त करानेवाले, गतियोंके नाशक, सूर्यके समान प्रभावाले गुणोंके मार्ग, स्थिर स्थित, 
उन्हें राजाने प्रेमके साथ सुना ओर फिर चक्रवर्तोनि गतिके अधोन सुख छोड़कर आख्रव रहित, 
आश्रयहीन अहितक अदोष मृषा शून्य अक्रोष, दोष रहित तप किया ओर चंचल दुष्ट मनोबल 
को नष्ट कर दिया | वह मुनि मर गये ओर वह गुणी महान्‌ विभासे युक्त शुभंकर सम्माननीय 

अच्युत विमानमें अच्यतेन्द्र हुआ। ह 


१०. 2 महिवद्दयणिक्कंटयवइहो; ४ महिवटूयणिक्कंटियमहिहि । ११. / गरवइहो । १२-४९ 
तसुलीलइ । 


९. १. ४ ०णञ६ अहिसय । २. ह# सतोसयं | ३. ४ बलं । ४, ४ मुओ। ५, ? हओ। ६. “ 7? 
सुअच्चुए । 
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घत्ता--आउमाणु हयणिहई तहु बावीससमुशईं ॥ 
तेत्तियवाससदास्ि भुंजइ मणविण्णासहिं ॥९॥ 


१० 
ससेइ सो पमत्तए दुबीसपक्खमेत्तर । 
सहंतकंठ रेहओ तिहत्थमेत्तदेहओ । 
अमस्सरोमकेसओ ससंकसुक्कछेसओ । 
अमोहबोहसं णिह्दी पैहू तमप्पभावही । 
किरीडको डिम॑ंडिओ अपाढ्ओ वि पंडिओ | ५ 
अधूबिओ सुगंधओ अण्हायओ सिणिद्धओ। 
सहावजायभूसणो केणं ति्किकिणीसओ । 
विवित्तचारुचेलओ ललंतफुल्लईमालओ | 
जहिं जहिं विजोइओ तहिं तहिं विराइओ | 
गुणेहिं सो अदुज्जसो अणाल्सो अतामसो | १० 
मणेण चितिय॑ जहिं खणेण गच्छए तहिं । 
कवाडवेइअंतरे असंखदीवसायरे | 
कुलायलावलीवणे रसेइ गंधमायणे । 
जलंतरण्णपावए दुइज्जयम्मि दीवए | 
तहिं पि सीयतीरिणी णिदाहडाहहारिणी । १५ 
गइंद्धटुचंदणे तडम्मि तीइ दाहिणे | 
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धत्ता--उसकी आयु, निद्रासे रहित बाईस सागर प्रमाण थी। उतने हो हजार वर्षो 
( बाईप हजार वर्षों ) में वह मनसे कल्पित आहार ग्रहण करता ॥९॥ 


१० 

बाईस पक्षोंकी यात्रावाले समयमें वह साँस लेता। उसके कण्ठकी रेखा शोमित थी। 
उसका शरीर तोन हाथ प्रमाण था | मूँछ और केशोंसे रहित वह चन्द्रमाफे समान निर्मल शुक्ल 
लेश्यावाला था। तमप्रभा नामक नरक तक अवधिज्ञानसे युक्त था। जो किरोटकोटिसे मण्डित 
था, बिना पढ़ाये हुए भी पण्डित था। बिना घृपके ही जो सुगन्धित था । बिना स्तानके भो स्निग्ध 
था, स्वभाव ही से उसे आभूषण उत्पन्न हुए थे, जो किकिणियोंके मधुर स्वरसे युक्त था, विचित्र 
पुन्दर वस्त्रोंसे सहित था, झूलती हुई सुन्दर मालाओंसे युक्त था, वह जहाँ-जहाँ भी देखा गया, वहाँ- 
वहाँ सुन्दर था। गुणोंक कारण अपयशसे रहित, अनालस और तामसिक प्रवृत्तिपे रहित था। 
मनसे जहाँ चाहता था, वहाँ एक क्षणमें पहुँच जाता था। वह कपाटवेदी ओर वेदीवाले असंख्य 
द्वीप सागरों, कुलाचछोंके पंक्तितनों ओर गन्धमादन पवंतपर रमण करता। जिसमें रत्नोंको 
ज्वाला प्रज्वलित है, ऐसे दूसरे द्वीपमें ग्रोष्मकी जलनका हरण करनेवाली सीता नदो है, जिसमें 





१०. १. 8 ? पमेत्तर । २. ४ ? अमंसू । ३. ? पहुत्तमप्पहा । ४. / किरीडिकोडि । ५. 8 ? 
अण्हणिओ । ६. 7 कर्णंत । ७, »? डाहघारिणी | ८, ? गयंद । 
१६ 
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विलासवाससंतई घरित्ति मंगछावई । 
पुरं तहिं घरुच्चयं विद्ाइ वत्थुसंचयं । 
घत्ता-सूहड कामसमाणड कणयप्पहु तहिं राणड ॥ 

२० कणयमालर तहु गेहिेणि ण॑ जेलहिहि जलबाहिणि ॥१०॥ 

११ 
तओ सो सुवत्तो जिणिदस्स भत्तो । 
चुओ देवणाददो हुओ पोमणाहो । 
सुओ तीइ दिव्बो अगव्बों सुभव्वो । 
सरूवेण मारो बलेणं समीरो। 

५्‌ पयावेण सूरो धणेणं कुबेरो । 
गईए विसिंदो जुईए णिसिंदो । 
मईए महल्ली गुणीणं पहिल्लो । 
रमाए सुरिंदो खमाए मुर्णिदो । 
पिऊ तुदट्गचित्तो स पुत्तेण जुत्तो । 

१० गओ रिद्धेंरकक्‍्खं सरुदक्खंदक्खं | 
णहालूग्गतालं फलाल लयाहं॑। 
भमंताल्सिम मणोहारिणामं । 
वर्ण तं पहट्ठो सयासिट्रेणिट्ठो । 
तहिं तेण दिद्ो मुणीणं बरिट्रो । 





गजों द्वारा चन्दन घर्षित है उसके ऐसे तटपर विलासपुर्ण गृहोंकी पंक्तिवताली मंगलावती नामकी 
भूमि है। उसमें घरोंसे ऊंचा वस्तु संचय नामका नगर शोभित है । 

घत्ता--उसमें सुन्दर कामदेवके समान कनकप्रभ नामका राजा था। कनकमाला उसकी 
गृहिणी थी, मानो समुद्रकी तदी हो ॥१०॥ 


११ 

तब वह सुमुख जिनभक्त देवेन्द्रनाथ च्युत होकर उससे पश्चताथ नामक पुत्र हुआ जो दिव्य 
गवेरहित, सुन्दर ओर भव्य था। जो स्वरूपमें कामदेव, बलमें समीर, प्रतापमें शूर, धनमें कुबेर, 
गतिमें वृषभराज, ज्योतिमें चन्द्रमा, मतिमें श्रेष्ठ, गुणियोंमें पहला, लक्ष्मोमें देवेश, ओर क्षमामें 
मुनोन्द्र था। सन्तुष्ट चित्त पिता पुत्रके साथ मनोहर नामके वनमें गया, जिसमें समृद्ध वृक्ष थे, जो 
रुद्राक्ष और द्वाक्षा वृक्षोंसे युक्त था। जिसमें ताल वृक्ष आकाशको छू रहे थे। जो फलों और 
लताओंसे यूक्त था और भ्रमण करते हुए भ्रमरोंसे इयामल था| उसने वनमें प्रवेश किया । वहाँ 
उसने श्रेष्ठ अनुष्ठानसे युक्त तथा मुनियोंमें वरिष्ठ एक मुनिको देखा। 


९, > जलणिहि । 

११. १. ? पठमणाहो । २. & तेए दिव्यों । ३, ४? सुल्वेण । ४. ९ रुईणं सुचंदो । ५. “ रिद्धिरुक्ख । 
६, 8४ सुरो दक्खदक्खं | ७. ए भमंतालिमालं; ९ 93005 9४िषा फ्राॉ$ : मरालोीमरालं, सुच्छाइसामं | 
८, 7 सिद्धणिट्टो उत्तमानुछ्ठान: 
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घत्ता--तहु धुवसिवपुरगामिद्दि गरवइ सिरिहरसामिह्ि ॥ १५ 
जम्मभर्वणसमभग्गड॒ दिहु कमकमलहिं छग्गड ॥११॥ 
१२ 
णिवदोरणि मारणि साइणिय णियतणयहु पणयहु मेइणिय ! 
लहु ढोयवि जोयबि सुयमइउ कणयप्पहु दृष्पह्-ु पाव॒इड । 
पडिवण्णर्ड सुण्णड तेण वणु चलसंदणु णंदणु गड भवणु । 
सोमप्पद्द सुप्पद् तासु प्र्य॑ कि अक्खमि पेक्खमि णाईं स्तय। 
णिरवण्णु सुबण्णु ताहं तगड द्वण्णइ भण्णइ कि मणुड। ५्‌ 
ससिअक्षचक्कचंचलपयहिं दियहेहिं रद्देहिं व संगयहिं । 
सईं सासणि आसणि थियड जहि.. पहसियमुहु तणुरुहु थंबिड तहिं । 
विण्णविवि णंविबि ओलण्गियड. ब्र॒डे सिरियरु सिरिहरु मग्गियड | 
णिग्गंथहु पंथहु खणु ण चुड सो पोमप्पहुँ रिसिणाहु हुड । 
घत्ता-सयलरूदं जीवहूं मित्तद हेमधूलछिसमचित्तड॥ १० 


णियदेद्दे वि णिरीहड_ बणि णिवसइ मुणिसीहड ॥१२॥ 


ल्‍्बल् 





धत्ता--जन्मभवके श्रमको नष्ट करनेवाला वह राजा छ्याइवत शिवपुरके गामी उन श्रोधर 
स्वामीके चरणोंमें पूरी दृढ़तासे रयय गया ॥११॥ 


श्र 


नुपदारिणी, मारिणी, शाकिनी, भेदिनी आदि विद्याएँ ओर धरती अपने प्रिय पुत्रको 
देकर, शुभमति दपंको आहत करनेवाला वह कनकप्रभ प्रव्नजित हो गया। उसने शून्य वन 
स्वीकार कर लिया | चंचल है रथ जिसका ऐसा पुत्र अपने घर गया। चन्द्रमाके समान कान्ति- 
वाली सुप्रभा उसकी प्रिया थी। उसका क्या वणन कहूँ। में उसे पुष्पमालाके समान देखता हूँ। 
स्वर्णनाभ उन दोनोंका पुत्र था जो मनुष्योंमें सुन्दर था। उन्नति प्राप्त करनेपर ( बड़े होनेपर ) 
उसे मनुष्य क्या कहा जाये ९ जिनके घन्द्रमा ओर सू्यलूपो चक्र पेर हैं ऐसे दिनरूपी रथोंके 
निकल जानेपर, जहाँ राजा स्वयं शासन और सिहासनपर स्थित था, वहां उसने प्रहसित मुख 
अपने पुत्रको स्थापित कर दिया | विनय और प्रणाम कर उसने सेवा को, श्रीलक्ष्मीके कर्ता पद्मनाभ 
श्रीधरसे ब्रतकी याचना की । निग्नेन्थ पथसे वह एक क्षण च्युत नहीं हुआ । इस प्रकार वह पद्मचनाभ 
मुनि हो गये । 


घत्ता--वह समस्त जीवोंके मित्र थे, स्वर्ण और धूलमें समान चित्त रखनेवाले थे। अपने 
ही शरोरके प्रति निरोह वह मुनिर्सिह्‌ वनमें निवास करने लगे ॥१२॥ 





९, 7 'पुरिगामिहि। १० ? जम्ममरणसम । ११. & कमलहो लग्गठ। 

१२. १. ? णिवमारणि । २, मारणि । ३. 5 सइरिणिय । ४. 5? पिय । ५५ 87? सिय । ६. ४ णाहत- 
णउ । ७, ? प्रणठ । ८. ४ थियठ; ? णिहिठ । ९.  णगविठ । १०० 67 बठ सिरिहद । ११, ? 
खणिण कड ॥ १२, ४ पोमणाहु; ? पडमणाहु । 
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१३ 
एयारद मणहरकहियाइ अविहंगइं अंगईं गहियाईं। 
मयदव॒ण तवणणें तवियाईं तुंगईं अट्टंगईं खबियाईं । 
4५ 
उद्दामकामविद्दावणड सुहसीलईं सोलह॒हं भावणड | 
तहु लीणेड झीणड रयपंसरु छह छट्टा बद्धं तित्थयरू । 

५ णामल्नउं भल्लडं जाणियड परिछेयहु छेयहु आणियड | 
आराहिवबि साहिबि संतमइ जीविडं संप्राविड दिव्वगइ । 
अववबग्गहु सग्गहु मज्झि जइ णिव्वाणठाणसंबद्धरइ । 
उच्छण्णछिण्णमिच्छत्तग हि संपुण्णपुण्णफलभुत्तिव हि । 
तिगुणियदहतिजलहिआडहरि तइसंखपक्खणीस!सयरि | 

१० तेत्तीसवाससहसंतरिड आहारु चारु जहिं अवयरिड। 
करमेत्तु गत्तु विच्छुरियदिसु जहिं णिहिलु धवलु जणु णं सुजसु । 


घत्ता--तहिं सियंगु सुच्छायड वइजयंति सो जायड ॥ 
ज॑ पेक्खिबि पहहीणी भरह पुप्फदंताणी ॥१३॥ 
इय महापुराणे विसट्टिभहापुरिसधुणारूंडारे मद्दाकहृपुण्फयंतजिरहृ५ 
महा मब्व भरहाणुमण्णिएु महाकब्वे पठमणाहवइजयंत स॑भवों णाम 
।+ इचाढोसमो परिच्छे शो समत्तो ॥४७॥ 


श्३े 

केवलज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित अविकल ग्यारह अंग उसने स्वीकार कर लिये। मदकों 
सन्तप्त करनेवाले तपमें उन्होंने उसके ऊँचे आठों अंग्रोंको नष्ट कर दिया। उद्दाम कामको नष्ट 
करनेवाली शुभशील सोलह कारण भावनाओंका ध्यान किया। उनका रतिप्रसार लोन ओर क्षीण 
हो गया, तो उन्होंने तीथंकरत्वका बन्ध कर लिया और उसे पा लिया। श्रेष्ठ नामप्रकृतिको जान 
लिया ओर उत्तम पुरुषकी आयुका बन्ध कर लिया। शान्तमति वह आराधना ओर साधना कर 
दिव्यगति ओर जीवनको प्राप्त हुआ । जिसने निर्वाणके स्थानमें अपनी रति बांधो है ऐसे वह मुनि 
अवग्रह स्वरगंमे ( वेजयन्त विमानमें ) उत्पन्न हुए। जहाँ मिथ्यात्वरूप ग्रह नष्ट हो गया है और 
जो सम्पूर्ण पुण्यफलकी भुक्तिको वहन करता है, जहाँ तेंतीस सागर प्रमाण आय होती है, तेंतीस 
पक्षों में श्वास लिया जाता है, और तेंतोस हजार वर्षमें जहाँ सुन्दर आहारि किया जाता है। जहाँ 
दिशाओंको विच्छुरित करनेवाला एक हाथ प्रमाण शरीर होता है ओर जहां मनुष्य मानो यशके 
समान सब ओरसे घवल होता है । 

घत्ता--वहां उस वेजयन्त विमानमें सुन्दर कान्तिवाला वह श्वेतांग देव हुआ, जिसे देखकर 
पुष्पदन्त ( सूय॑-चन्द्र ) की भार्या ( प्रभा ) प्रभासे हीन हो गयी ॥१३॥ 

इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके प्रुणाछंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकथि पुष्पदन्त 
द्वारा विरचित और सट्टा सब्य सरत द्वारा अनुमत महाकावब्यका पद्मनास- 
वेजयन्त-उस्पत्ति नाम का पंताकोीसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४०॥ 





/७ 





१३. १. & 7' मणहरणिहियाईं । रे. ९ ०छा5 ऐफरउं5 00. । ३. ै "बोल । ४, ७ ? 200 बलि 
पड: भावेप्पिणु सिवपहदाबणठ । ५६ ? झीणड लोणठ । ६ ९ रहपसर। ७, / ९ संपाविड । 
८-  ? उच्छिण्ण । ९. ४ गिह्े ००८ ह08$ ग्रहे । १०. & ? वित्यरियदिषु । ११, 8४ णंदजसु । 
१२, ४ पहदाणी । १३० £ पंचालोसमो । 


संधि ४६ 


तह देवहु तेत्तीसंबुणिहिपरिमियाड पुणु णिट्ठिउ ॥ 
कालछ कलियड त॑ तेत्तिड वि उम्मासंतु परिट्विड ॥प्रुवक॥ 


१ 
तइयहुं सहसच्छि सहासवाहु अक्खइ जक्खहु सोहम्मणाहु | 
भो जक्ख जक्ख सयदलूदलक्खेख  परिपालियवसुदणिहाणलक्ख । 
इह जंबुदीबि भरहंतरालि चंद्डरि पडरि धणकंणजणालि | ५ 
धर्रसेणु महासेणव्खु णिवइ ज॑ रंघिषि उबरि ण रवि वि तवइ। 
सोहर्गें तिहुयणहिययलीण गमणेण हंसि घोसेण बीण । 
सियसरलतरलणयणहिं कुरंगि लक्खण णामें लक्खणहूरंगि । 
तहु पणइणि ण॑ ससहरहु कंति ण॑ं मुणिवरणाह॒हु छग्ग खंति। 
अट्ठटमड द्यासरिमहिहरिंदु एयहु घरि होसइ जिणबरिंदु १० 


सयणासणु भूसणु असणु बसणु कुरि पुरवरु सुंदर दलहि बसणु। 
घत्ता--ता भूरिचंदमउ चंद्डरु चंदमुहिण त॑ विरइयड ॥ 
धणदेवीभत्तारेण खणि मोत्तियरयणहिं खइयड ॥९॥ 


सन्धि ४६ 


उस देवकी तेंतीस सागर परिमित आयु फिर समाप्त हो गयी । वह उतनी आयु भी काछके 

द्वारा कवलित कर ली गयी । केवल छह माह आयु शेष रहो । 
१्‌ 

तब हजार आँखों और बाहुओंवाला सोधमेंन्द्र यक्षसे कहता है--/कमलके समान 
आँखोंवाले, ओर जिसने वसुधाके लाखों खजानोंकी रक्षा की है ऐसे हे यक्ष, इस जम्बूद्वीपके 
भरत क्षेत्रके भीतर धन-जन और अन्नसे परिपूर्ण प्रवर चन्द्रपुरमें सेनाको धारण करनेवाला 
महासेन नामका राजा है, उसे लाँघकर; उसके ऊपर सूर्य भी नहीं तपता। उसकी लक्षणोंको 
धारण करनेवाली लक्ष्मणा नामको पत्नी है, जो सोभाग्यसे त्रिभुवनके हृदयोंमें लीन है, जो गमनमें 
हंस और बोलनेमें वोणा के समान है, जो अपने श्वेत और चंचल नयनोंसे हरिणी है। उसकी वह 
प्रणयिनी ऐसी थी मानो चन्द्रमाकी कान्ति हो, या मानो मुनिवरके लिए क्षांति लगी हो। 
दयारूपी नदीके लिए महीधरेन्द्रके समान आठवें जिनेन्द्र इनके घर जन्म लेंगे। इसलिए 
शयनासन, भूषण, अशन, वसन और नगरको सुन्दर बनाओ, सब कष्टोंको दूर कर दो ।” 

घत्ता-तब चन्द्रमुव ओर लक्ष्मी देवीके स्वामी कुबेरने शीघ्र ही स्वर्णंणय नग्रको 
रचना की और उसे एक क्षणमें मोतियों तथा रत्नोंसे विजड़ित कर दिया ॥१॥ 
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१. १. 8 ? कवलिउ । २. ४ सहसत्ति 00८४ 87085 सहुस्तपाक इन्द्र:। ३. & धणकयजणालि। ४. ४ 
बरसेणु। ५. / ? सुदरु दल्ियवसणु | ६. ? भूरिचंदसुहचंदठ । ७, 2 चंदमुहेणं विरयठ । 


११६ महापुराण [ ४६. २. १- 


रे 
समविडलवाहियालीणिवेसु अबितुद्द हद्टटिंटापएसु 
वियसियवणपरिसलमहमभह तु चलचंचरीयकुलगुमुगुमंतु । 
जिणवरघरघंटाटणटणंतु कामिणिकरकंकणखणखणंतु । 
माणिक्कराबलिजलजलंतु सिहरग्गधयावलिललललंतु । 

५ ससिमणिणिज्यरजलझलूुझलंतु मग्गावरूग्गहरिद्दिलिहिल्ंतु । 
करिचरणसंखलाखलखलंतु रेंवियंतहुयासणधगधगंतु । 
बहुमंदिरिमंडियेजिगिजिगंतु सहल्दलतोरणचलचलंतु । 
गंभीरतूररवरस मसंतु तरुगयवसंतु णिच्चु जि वसंतु । 
कालायरुधूवियणायरंगु णाणारंगावलिलिहियरंगु । 

१० घत्ता-सा सुंदरि पियमणद्वारिणिय सुरद्दियगंधईं मालइ ॥ 

“मुहं सुत्त विरामि विहावरिद्दि सिविणयमालर णिहालइ |।२॥ 
रे 


गलियदाणचलछजललब लो लिर भिगय॑ 
पेच्छइ विसालच्छि पमत्तमयंगयं। 
इूट्रुगिट्वितणुफंसणकंटइयंगय॑ 
वसहममलथलकमलप्साहियसिंगयं | 





>> >> 





२ 

जिसमें अश्वोंक सम ओर विस्तीर्ण क्रीड़ाप्रदेश हैं, तथा सम्पुष्ट बाजार ओर द्यतप्रदेश हैं । 
जो विकसित वनके परिमलोंसे महक रहा है ओर चंचल भ्रमरोंके कुलसे गुनगुना रहा है। जिसमें 
जिनव रके मन्दिरोंके घण्टोंकी टन-टन ध्वनि तथा कामिनियोंके कंगनोंको खन-खन ध्वनि हो रही 
है, जो माणिक्योंकी किरणावलीसे प्रज्वलित है ओर शिखरोंके अग्रभागकी ध्वजाओंसे चंचल है। 
जो चन्द्रकान्त मणियोंके निझ्ष॑रोंक जलसे चमक रहा है। मार्गपर चलते हुए अब्वोंसे आन्दोलित है 
तथा हाथियोंके पेरोंकी शइंखलाओंसे झूल-सा रहा है, सुर्यकान्त मणियोंकी ज्वालासे धकधक करता 
हुआ, अनेक प्रासादोंकी शोमासे चमकता हुआ जो गीले पत्तोंके तोरणोंसे चंचल है, गम्भीर तू्योसि 
दाब्द करता हुआ जो तरुणजनोंसे भधिष्ठित है और जिसमें वृक्षोंमें नित्य वसन्‍्त स्थित रहता है। 
जिसके प्रांगण कालागुरुके धुएँसे युक्त तथा नाना प्रकारकी रांगोलियोंसे लिखित हैं। 

घत्ता--सुरभित गन्धसे मालतीके समान अपने प्रियके मनका हरण करनेवालो, सुखसे 
सोती हुई वह रात्रिका अन्त होने पर स्वप्नावली देखती है ॥२॥ 


३ 


वह विज्ञालाक्षी स्वयं देखतो है--जिसके झरते हुए चंचल मदजलके कक्षोंपर चंचल भ्रमर 
मंडरा रहे हैं ऐसे प्रमत्त महागजकों; जिसका शरोर प्रिय गोके शरीरके संस्परशंसे रोमांचित है, 


२. १. ? समु जेत्थु वाहि । २. टेंटापवेसु । ३. ? 'चरणह संखला । ४. ४? रविअंत । ५. ४ मंडर्ण । 
६. & समसमंतु + ७, / सुरहिगंध ण॑ मालइ; ? सुरहियगंध स मालइ। ८. # सुहसुत्ति; 
? हुहं चुत्त । 


“४६. है, २२ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित १२७ 


तिक्खणवखणिद्ारियमारियकुंजरं ५ 
रत्तलित्तमुत्ताहलमंडियकेसरं । 
सीहय॑ मुहावारुयणिग्गयदाढय॑ 
गोमिणि च दिसकुंजरसिंचणरूढय । 
इट्टगं धसे लिंधकरंबर्यको सय॑ 
दामजमलमलिसालासहपरिपोसय । १० 
पुण्णयं बिहुं जामिणिकामिणिद्ष्प्ं 
डउग्गयं इणं पीणियपंकइणीवणं । 
मीणमिहुणमणिहणजलकीलणलंपडं 
चारुद्ारिकल्लाणघरं घडंसंपुड । 
हंसचंचुपुड्खुडियभिसं भिसिणीहरं १५ 
सेयसलिलवेलागहिर रयणायरं | 
कुलिसणहरकेस रिकिसोरधरियासणं 
अवि य पायसासणजसस्स ण॑ सासणं | 
इंद्धाममहिबंदवइरस णिहेलणं 
रयणपुंजमरुणंसुसिहातर्महालणं । २० 
झत्ति दित्तजालासयछित्तगहूंगणं 
हुयवहं च सईं पेच्छइ जालियकाणणं । 


ओर जिसके सींग स्थलकमलों ( गुलाबपुष्पों ) से प्रसाधित हैं, ऐसे वृषभको; जिसने अपने तीखे 
नखोंसे हाथियोंको फाड़कर मार डाला है; जिसको अयाल रक्तसे रंजित मोतियोंसे शोभित है, 
जिसकी लम्बी दाढ़ें निकली हुई हैं ऐसे सिहको; दिग्गजोंके द्वारा किये गये अभिषेकसे प्रसिद्ध 
लक्ष्मीको; प्रिय गन्धवाले शेलिन्ध्र पुष्पोंके समूहको जिसमें स्थान है, और जो भ्रमरमालाकी 
सभासे परिपोषित हैं ऐसे पृष्पमाला युग्मको; भामिनीरूपी कामिनीके लिए दर्पणके समान पूर्णचन्द्र 
को कमलिनो वनको प्रसन्न करनेवाले उगते हुए धुर्यको, प्रचुर जलक्रोड़ाके लम्पट मीन युगलको, 
सुन्दरताको धारण करनेवाले ओर कल्याणके घर कलशयुगलको; जिप्तमें हंसिनियोंके चंचुपुटोंसे 
कमलिनियाँ काटो गयी हैं, ऐसा कमलिनोगृह अर्थात्‌ सरोवरको; श्वेत सलिलके तटोंसे गम्भीर 
समुद्रको; वज्ञके समान नखोंवाले किशोरसिंहके द्वारा धारण किये गये आसन ( विहासन ) को; 
ओर भी जो इन्द्रके यशके मानो शासन हो, ऐसे इन्द्रके विमानको; नागराजके भवनको; अपनो 
अरुण किरणोंको ज्वालासे अन्धकारका प्रक्षाऊन करनेवाले रत्नसमूहकों; और शीक्र ही अपनी 
सैकड़ों प्रदीप्त ज्वालाओंसे आकाशक्रे ऑगनको आच्छादित करनेवाली और वनोंको भस्म करने- 
वाली आग को । 
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हे. १५? विद्यरिय । २. ए मुत्ताहलमालामंडिय । ३. 8? सुहावालुय । ही “करंबिय । ५. कैप 
घडसंघडड । ६. 8 फुडलुडिय । ७. / इंदघामं वरउरवइणिहेल्ण । ८. / तमहारणं । ९. £ दित्ति- 
जाला । १०, / हुयवहस्स जं सा पेच्छइ; ? हुयवहूं च सा पेच्छई । 


१२८ भसहापुराण [ ४६. ३. २३- 


घत्ता--इय पेक्खिवि रायहु राणियइ संतोसे आह्यासिठ ॥ 
तेण वि तहु मंगछद॑सणहु फलु प्णइणिहि पयासिड ॥३॥ 


है. 
सुओ देवि द्वोह्दी तुदं तित्थणाहो.... असामण्णसंपत्ति वित्तोसणाहो । 
दिही आगया देवया पंकयच्छो हिरी कति कित्ति सिरी बुद्धि छच्छी । 
णिहीसेण गेहम्मि छम्मासकालं णिद्ित्त' सुबण्णं सुबण्णं पहालं। 
चइत्तस्स पक्खंतरे चंदिमिल्ले सुहोहायरे बासरे पंचमिल्ले । 

५. रिसी पोमणाहो चुओ सोहमिंदों. थिओ गब्भवासे पुलोमरिबंदो | 
सुपासाहिवे णिव्वुए संगएहिं समुषणददो रंघकोडोसएहि । 
णहाजक्खणिक्खित्तमा णिक्षर्णह पडण्णेह्ि मासेहिं रामंक्हिं । 
तओ पूसमासे पढंतम्मि सौए सुद्दे सक्तजोयम्मि एयारसीए | 
पहूओ पहू पुण्णपाहोहमेद्दो जगाणं गुरू छक्खणुप्पत्तिगेहो । 

१० सपायार्लंमग्गं सतारकसक खणे कपिय॑ झत्ति तेलोक्षच कं । 

घत्ता-परतेड ण कत्थइ विप्फुरइ अंघारड णड रेहइ ॥ 
जम्मणु उगगमणु वि मुवणयल्ि जिणदिणणाहहं सोहइ ॥४७॥ 
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घत्ता--यह देखकर रानीने राजासे सन्‍्तोषपुर्वंक कहा। उसने भी अपनी प्रणयिनीसे 
मंगल स्वप्न देखनेके फलका कथन किया ॥३॥ 


है 


है देवी, तुम्हारा असामान्य सम्पत्तियों और प्रवृत्तियोंका स्वामी तीर्थंकर पुत्र होगा। 
कमल नेत्रोंवाली धृति, ही, कान्ति, कीति, श्री, वृद्धि और लक्ष्मी देवियाँ आ गयीं। कुबेरने 
उसके धरमें छह माह तक प्रभासे युक्त सुन्दर रंगके स्वर्णको वर्षा की। चेत्रशुक्ल शुभयोगोंके 
आकर, पाँचवींके दिन ऋषि पद्मनाथ सौधमं इन्द्रच्युत हुआ और इन्द्रके द्वारा संस्तुत वह गर्भवासमें 
आकर स्थित हो गया। सुपा््वनाथके निर्वाण प्राप्त करनेके नौ करोड़ सागर समय बीतनेपर 
जिनमें यक्षके द्वारा आकाशसे रत्नोंको वर्षा की गयी है ऐसे नो माह सम्पूर्ण होनेपर, पूष माहमें 
शुक्लपक्षकी एकादशीके दिन शुभ इन्द्रयोग ओर ज्येष्टा नक्षत्रमें पुण्यरूपी जलोंके मेघ, विश्वगुद 
लक्षणोंकी उत्पत्तिके घर प्रभु उत्पन्न हुए। पातालमार्गसे लेकर तारों, सुयं ओर इन्द्रके साथ 
एक क्षणमें त्रिलोकचक्र काँप उठा । 


घत्ता--कहीं पर भी दुसरेका तेज नहीं चमकता था ओर न अन्धकार हो कही शोभित 
था; जिनरूपी दिननाथ (सूयय) का जन्म ओर उदय शोभित होता है ॥४॥ 


११. पणइणिहो । 
४. १. ? असावण्ण । २. ४ णिहृत्त । 8. & चंदमिल्ले । ४. ४ पुणोमारिवंदों | ५. ४ सुपसाहिए । 
६. 2 पुण्णयंभोहमेहो । ७, ? जयाणं । ८, 7 सपायालसरगं सतारं सपकक॑ | 
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५्‌ 
सहसा जायड सुरलोयखोहु बीणारवु चल्लिड किंणरोहु । 
उच्छाहें रक्खस किलिकिलंति बड्ुंतई भूयईं णद्दि मिलंति। 
किंपुरिस के वि कि कि भणंति सहिट्टिदेव पुल्छिवि मुणंति । 
रयवंत महोरय फुप्फुयंति गंधव्व गेयसरु सेँइं मुयंति । 
अणिबद्ध पिसायउ लइ चव॑ति दसदिसईं जक्ख रयणइं घिवंति | ५ 
ससहररवितेएं महि एहबंति तारछ तारत्तणु पक्खबंति । 
दुग्गह गहचरियईं णिक्खवंति जय णंद बहू सामिय चव॑ति। 
णक्खत्तइं णबणक्खत्तमहिड बंदहुं चलियाई वियाररहिउ | 
दाविय णियपंति पइण्णएहिं सासेहि व॑ चासपइण्णएहिं । 
णहबडणविचरमुहणिग्गमेहिं दिसिविदिसामग्गसमागमेहिं । १० 


संगलियईं  मिलियईं सुरठछाईं..._ भावण॑माभरियइं जल्थलाईं । 


घत्ता--अइरावयकुंभ विश्ण्णकरू पत्तउ जियपरसेणहु ॥ 
पुरुहूयठ पुरपासह्िं भमिवि घरि पहद्ठु महसेणहु ॥५।| 


५ 


शीघ्र हो देवलोकमें क्षोम मच गया। वोीणाके स्व॒रवाला किन्नर लोक चला। उत्साहसे 
राक्षस किलका रियाँ भरते हैं, बढ़ते हुए भूत आकाशमें मिलते हें। कितने ही किपुरुष कि कि का 
उच्चारण करते हैं, अच्छी दृष्टिवाले देव पूछकर विचार करते हैं, वेगशील महोरग फूत्कार करते 
हैं, गन्धवं अपने गीत स्वर स्वयं छेड़ने लगते हैं? पिशाच अनिबद्ध बोलते हैं, दसों दिशाओं में यक्ष 
रत्नोंकी वर्षा करते हैं। चन्द्रमा ओर सूर्यकी प्रभासे पृथ्वो अभिषेक करती है, तारागण भी अपना 
तारापन प्रदर्शित करते है ? खोटे ग्रह अपनी गृहचर्याका त्याग कर देते हैं, ओर वे है स्त्रामी, 
जय हो, आप वृद्धिको प्राप्त हों, आप प्रसन्न हों,' यह कहते हैं। नक्षत्र भी नव नक्षत्रोंस पुजित और 
विकार रहित की वन्दना करनेके लिए चले । नागोंने अपनो पंत्तिका प्रदर्शन किया, जेसे क्षेत्र हल 
रेखासे निबद्ध धान्योंकी पंक्ति हो, आकाश पतनके विवर मुखोंके निर्गमों ओर दिशा विदिशा मार्गों 
के समागमनोंसे देवकुल मिलकर चले। भवनवासो देवोंकी आमासे जल और स्थल आलोकित 
हो उठे । 

घत्ता-जिसने ऐरावतके गण्डस्थलपर हाथ फैला रखा है ऐसा इन्द्र, वहाँ आया और 
नगर की चारों ओर परिक्रमा देकर, शत्रुसेना को जीतनेवाले राजा महासेनके घरमें उसने प्रवेश 
किया ॥५॥ 


५, १, सुरलोइ खोहू । २. ४ वग्गंतइ । ३, ९ पृष्फुयंति । ४. ? सयं। ५. ४ तेय महि; ९ तेयई महि । 
६, ? ताराउ। ७. ४7 वद्ध । ८. & व वासपदण्णएहि; ? व वण्णपयण्णए्णह । ९५ # णिग्गर्णह । 
१०. संचलियईं । ११७ ? भाभारिय जल । 

१७ 
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६ 
तओ तेण छम्मेण णिच्छम्मयाए._परं डिभयं दिण्णयं अम्मयाए | 
तडाछूग्गतारावलीमेहंलाल् ससिंगप्पद्ापिंगदिश्वककूलं । 
रमंतच्छराणेउराराबरम्मं दिसादीसमाणुद्धजेणिद्हस्मं । 
फर्णिदाणियापायरायावलित्त अदिट्विकलंबंर्तकिकिल्लिवप्त । 

५ लयामंडवासीणविज्ञाहरिंदं तठुरंगासणोसत्तकीलापुलिंद॑ । 
दरीचंदणामोयलरूग्गाहिकण्णं मंओमत्तमायंगद्‌तग्गभिण्णं । 
गुहाकिंणरीकिंणरालत्तगेय॑ सपायंतणिक्खित्तचंदकतेय॑ । 
णिओ संदरं मंदरं देवदेवो तहिं तेहिं सो णाणणिकंपभावो । 
पविच्छिण्णकुंभेहिं कंभीसगामी तिलोयंतवासीहिं तेलोकसामी । 

१०. गुणुप्पण्णणेद्देहि णिण्णट्रणेद्दो अकूवारखीरेद्दि खीराहदेहो । 


जिर्णिदो जियारी जयंभोयमित्तो फर्णिदेहि इंदेहिं चंदेहिं सित्तो | 


घत्ता--त॑ दुद्ध पडंतड जिणतणुहि कंतिई पयडु ण होंतड ॥ 
णं अमिड ससंकटु वियंलियर्ं दिद्द महिद्दि घावंतड ॥६॥ 


६ 

उस अवसरपर उस मायावी इन्द्रने (भगवान्‌ की) निष्कपट माँके लिए दूसरा बालक दिया 
और वह ज्ञानभावसे निष्कम्प उस देवदेवको सुन्दर मन्दराचल पव॑त पर ले गया, जो (मन्दराचल) 
तटपर लगी हुई तारावलीसे युक्त है, अपने ही शिखरोंकी प्रभासे जिसके दिग्मण्डलोंके तट पीले हैं, 
जो रमण करती हुई अप्सराओंके दाब्दसे रमणीय हैं, जिसकी दिशाओं में ऊँचे-ऊेचे जिन मन्दिर 
दिखाई देते हैं, जो पच्चावतीके चरणरागसे (चरण लालिमासे) लिप्त हैं, जो अदृष्ट और एक पर एक 
अवलूम्बित अशोकपत्रोंसे युक्त हैं, जिसके लता मण्डपों में विद्याधरेन्द्र बेठे हुए हैं, जिसमें घोड़ोंके 
उरासनोंपर आसक्त कीड़ा-पुलिन्द हैं। जिसमें नागकन्याएँ घाटोके चन्दनोंके आमोदमें लगी हुई 
हैं, जो मतवाले गजोंके दाँतोंके अग्रभागोंसे विदीर्ण हैं, जिसमें किन्नर और किन्नरियाँ गीतोंका 
आलाप कर रहे हैं, जिसने सूय और चन्द्रमाको अपने चरणोंके नीचे डाल रखा है। कुंभीसगामी 
(गजगामी) का अविच्छिन्न कुम्भों ( घड़ों ) के द्वारा, त्रिोक स्वामीका जिलोकके अन्तमें निवास 
करनेवाले देवोंके द्वारा स्नेहका नाश करनेवालेका गुणोंमें उत्पन्न स्नेह करनेवालोंके द्वारा दूधको 
आभाके समान देहवाले जिनेन्द्रका, समुद्रक्षी रोंके द्वारा, शत्रुओंको जीतनेवाले विजयहूपी कमलके 
सुय श्री जिनेन्द्रका, नागेन्द्रों, इन्द्रों ओर चन्द्रोंके द्वारा, अभिषेक किया गया। 


घत्ता-गिरता हुआ वह दूध जिनवरके शरीरकी कान्तिसे प्रगट नहीं होता हुआ, ऐसा 
माल्म हो रहा था मानो चन्द्रमासे विगित अमृत धरतीपर दोड़ रहा हो ॥६॥ 


६. १. ? अंबयाए। २. ४ पेहलोलं; ? मेहजालं । ३. 8? दिच्वकक्वालं । ४. /? कंकेल्लि । ५. / 
>गासंत । ६. ४ 'लछरगाहिकिण्णं । ७, ए मयमत्ते । ८. ? कंति। ९, ए वियलिउं । 
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है 

दिव्बं गंध॑ पुप्फ॑ घूव॑ वासं भूसं चरुय॑ दीव॑ । 
दाउं सब्बं सब्वाणिट्ू काउं पुज्ज सत्थे दिट्ठू । 
णाणत्तयघ्रणपुप्फसमुद्दं त॑ गहिऊणं भयवं भद । 
त॑ पेच्छंता तं॑ पणबंता तं गायंता त॑ णश्चंता । 
च॑द्डरं मणितोरणैदारं आया देवा रायागारं। प्‌ 
डब समवेल्लीवासारत्तं जणणीहत्ये दाऊण त॑ । 
सोहम्मीसाणा देवेसा पत्ता सग्गं णाणावेसा | 
बाणासणदिवड॒ढसयेतुंगो सेयंगो ण॑ सेयपयंगो । 
उप्पाइयखाइयसम्मत्तो इक्खाऊ कास बणिवगोत्तो । 
दो लक्खा पुव्बाणं छिण्णा पण्णासैडढसहासाडण्णा । १० 


एस तस्स तरुणत्तगकालो. पच्छा हूओ मेइणिवालो । 
तत्थ वि जाय॑ देवागसणं. पारावारवारिघडण्ह वर्ण । 
वइसवणाणियवसुसंदोद्दे . भोए मुजंतस्स ससोहे। 
छड्ढ लक्ख पुठ्वा्ं झोणा अरिहसंखपुव्वंगविछीणा | 
घत्ता--अण्णहिं दिणि दृष्पणयलि बयणु जोयंत त॑ दिद्वड॥ १५ 
जेणेत्थ दड्ढसंसारसुद्दि हियउल्लउं उब्बिद्ुड ॥»॥ 
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७ 

इृष्ट दिव्य गन्ध पुष्प धूप वस्त्र भूषा चर ओर दीप सबके लिए इंष्ट जिन भगवानुकों देकर 
ओर शास्त्रमें निर्दिष्ट पूजा कर, और ज्ञानत्रयरूपो सघन जलके समुद्र सबके लिए भद्र उन्हें लेकर, 
उनको देखते हुए उनको प्रणाम करते हुए, उनको गाते हुए ओर नृत्य करते हुए देवता लोग, 
मणियोंके तोरणद्वारवाले चन्द्रपुरमें राज्य-परासादमें आये। उपशमरूपी लताके लिए वर्षा ऋतुके 
समान उन्हें माताके हाथमें देकर सोौधर्म ईशान स्वर्गोंके नाना वेशवाले देवेश अपने-अपने स्वर्ग 
चले गये। उनका शरीर डेढ़ सो धनुष ऊँचा था मानो श्वेत अंगोंवाला चन्द्रमा हो । उन्हें क्षायिक 
सम्यक्त्व उत्पन्त हो गया है, ऐसे वह इक्ष्वाकुबंशीय ओर कश्यपगोत्रीय थे। जब उनकी दो लाख 
ओर पच्चीस हजार पूर्व आयु बोत गयी, तो यह उनका यौवनकाल था | इसके बाद वह पृथ्वीके 
राजा बने। वहाँपर भी देवोंका आगमन हुआ ओर समुद्रके जलूघटोंसे अभिषेक किया गया। 
जिसमें कुबेरके द्वारा धनसमूह लाया गया है ऐसे शोभावुक्त भोगको भोगते हुए उनका छह लाख 
पचास हजार चोबीस पूर्व समय बीत गया । 

घत्ता--एक दूसरे दिन, “दपंगतलमें मुखको देखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि जिससे 
दरध संसार सुखोंमें उनका मन विरक्‍्त हो गया ॥७॥ 





७. १. 8? चरुवं। २. ४ इट्टू सिट्टं; ? णिट्ठुं सिदूं। ३. ४ सब्बं भहं । ४. 8 तोरणवारं। ५. ? 
तवसम । ६. 7 सउतुंगो, । ७. »९ पण्णापहसहासा । ८« ४? हुयठ । ९, ? पारावारि वारि। 
१०. ? 'संदोहू | ११, ? ससोहं । १२, ४ जेणित्यु ददठु संसारसुहि । 


श्शे२ 


आविष्पिणु पंजलिहत्थएहिं 
पंचमगइसंमुहुं मउज्ञुणीहि 
मुहपयछमाणधारासिवेहिं 
कल्‍लाणाहरणविहूसियंगु 

५ वरचंदु सणंदणु णिहिउ रज्ि 
सिवकंखइ पहु सिवियहि चंडिण्णु 


महापुराण 


[ ४६. ८. १- 


८) 

दूराउ पणामियमत्थएहिं । 
पडिसारिड आहंडल्मुणीहिं । 
अहिसिंचिड विहु अज्जुणणिवेहिं । 
पैरदिण्णदाणु णं वरमयंगु । 

तहि काल्डइ सुरहयविविहवज्ि | 
सेव्वत्तुवणंतरि समेबइण्णु । 


दयविच्छिण्णी गरुईणिसीहि पूसम्मि कसणएयारसीहि । 
अणुराहाणक्खत्ताबयारि णिण्णेहत्तणु जुंजिउ सरीरि । 
णिल्लूरियि मंदिरिमोहवासु लुंचिवि घल्किउ सिरकेर्सबासु । 

१० णिक्खंतु लेबि छट्टो व बासु सेहुं पावश्यड रायहं सहासु । 
तहँ को बिण मित्त ण को वि बेस. मज्हत्थु महत्थु विसुद्धलेसु । 
दंडग्गविलंबियचेलसयरि अवरहि दिणि पइसइ णलिणणयरि। 


घत्ता--णंड करयलि पत्तलि पत्तु ण वि णड पइ णेडरघोसणु ॥ 
3५० है| मरि 
णड भूरिभ्‌इ मुरेकंडियड णउ मंसिरेहामूसणु ॥८॥ 


आशा बी कई 





4 


हाथ जोड़े हुए दूरसे प्रणामके लिए मस्तिष्कको झुकाते हुए, कोमल स्वरवाले श्रेष्ठ इन्द्रोंने 
उन्हें प्रोत्साहन दिया। जिनके मुखसे धाराजल निकल रहे हैं ऐसे धारा कलशोंसे अभिषेक किया 
गया । कल्याणके आभूषणोंसे विभूषित-अंग वह ऐसे मालूम होते थे मानो परदिण्णदान (दूसरोंको 
जिसने दान, या मदजल दिया हो ऐसा) मातंग (महागज) हो । उसने अपने पुत्र वरचन्द्रको राज्यमें 
स्थापित किया। देवों द्वारा बजाये गये विविध वाद्योंके उस कालमें मोक्षको आकांक्षासे प्रभु 
शिविकापर चढ़े ओर सर्वतु वनके भीतर अवतीर्ण हुए। पूस माहकी, दया (कल्याण दीक्षा) 
से विस्ती्ण, कृष्ण एकादशी की रात्रिमें अनुराधा नक्षत्रका अवतार होनेपर, वह शरीरसे स्नेहहीन 
हो गये, अर्थात्‌ उन्होंने दीक्षा ग्रहूण कर ली । घरके मोह और वर्षोंको दर कर तथा सिरके बालोंको 
उखाड़कर फेंक दिया । छठा उपवास करते हुए ओर संन्यास लेते हुए एक हजार राजा भी सुख- 
पूर्वक संन्यासोी हो गये । उनका न तो कोई मित्र था और न कोई द्वेष्य । वह मध्यस्थ महाथ और 
विशुद्ध लेश्यावाले थे। दूसरे दिन, जिसमें दण्डोंके अग्रभागमें वस्त्रध्वज लगे हुए हैं, ऐसे नलिन 
नामक नगरमें वह प्रवेश करते हैं । 


घत्ता--न करतलमें पत्तल, न पात्र है और न पेरोंमें घुंधरुओंकी ध्वनि है, न प्रचुर भस्म है 
ओर न अकुटिल भोहें हैं मोर न श्मश्न॒ुरेखाका भूंषण है ॥८॥ 


८. १. 5 पणाविय । २. 3 पड़िवारिय । ३. 7 परिदिण्ण । ४, ? चडंतु । ५, ४ संपत्तु । ६. ? 
समयवंतु । ७. ? मोहपासु । ८, 5? सिरि केसपासु । ९. / सहुं। १०. ? तहू भित्तु अभित्तु ण को 
विदेखु। ११, ?णवि। १२. ४? णड़ कुंडियठ। १३. ४ ससिरेहा। 
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९, 
हुंकारु ण मुयइ ण देहि भणइ णड सण्णइ णड गंघव्बु झुणइ । 
परमेसरु पंचायारसारु दक्खबइ बीर मिक्खावयारु | 
जा छुड्डु जि भवणप्रंगणु पश्ट्ढठु ता सोमयैत्तराएण दिद॒ठु 
कर मडउलिवि करेवि उरुत्तरीड संचिउ पुण्णंकुरपव रबीड । 
काएं वयणें सुद्ध मणेण आह्ारदाणु तहु दिण्णु तेण । प्‌ 
दुंदुह्दिसरु सुरसर पुप्फविष्ि घणु वरिसिडउ हुई रयणविद्ठि । 
तहिं चोजईं पंच समुग्गयाइं पालतु संतु संतईं बयाईं । 
थिड तिण्ण मास छम्मत्थु तांव णायावणिरुहतलु पत्त जांव । 
फग्गुणि दिणि सत्तमि किण्हबक्खि अवरण्हर तहिं णिक्खव॒णरिक्खि | 
छट्ठेणुबवार्सें केवलक्खु उप्पाइडं णाणु विवज्जियक्खु । १० 


घत्ता--कल्लाणि चउत्थइ जइ्बइहि सुरयणु दिसहििं ण माइड ॥ 
अहिरामें अहिणवभत्तिवसु अहिहु अद्दीसर आइड ॥९॥ 





१० 
लोयालोयविछोयणणाणं सिरिणाहं थुणइ मियंको अक्को सक्को मुणिणाह । 
ससहरकंतं पयडियदंतं कंकाल हत्थे सूलं खंडकवालं करवा । 

९, 


न हुंकार करते हैं, ओर न यह कहते हैं कि 'दो'। न क्लान्त होते हैं, न गन्धव॑ गाते हैं, 
फिर भी पाँच प्रकारके आचारोंमें श्रेष्ठ वीर परमेश्वर (चन्दप्रभु) भिक्षाके अवतारको दिखाते हैं । 
जेसे ही वह शीघ्र घरके आँमनमें प्रवेश करते हैं, वेसे ही राजा सोमदत्तने उन्हें देख लिया, हाथ 
जोड़कर और उत्तरीयको उरपर करते हुए उसने पण्यरूपी अंकुरोंके प्रवर बीज इकट्ठें कर लिये। 
शुद्ध मन-वचन-कायसे उनके लिए उसने आहार दान दिया । दुन्दुभिस्वर, देवोंका साधुवाद, पुष्प- 
वृष्टि घन बरसा ओर रत्नोंकी वर्षा हुई | इस प्रकार वहाँ पाँच आइचय प्रकट हुए। शान्त ब्रतोंका 
परिपालन करते हुए जब वह छद्यस्थ तीन माह स्थित रहे तो वह नागवृक्षकी तलभूमिपर 
पहुँचे । फागुन माहके कृष्णपक्षकी सप्तमीके दिन, अपराह्हुमें अनुराधा नक्षत्रमें छठे उपवासके द्वारा 
उन्हें इन्द्रियोंस रहित केवल नामका ज्ञान केवलज्ञान प्राप्त हो गया ॥ 

धत्ता--उन यतिवरके चोथे कल्याणमें देवता लोग दिशाओंमें नहीं समा सके। सौन्दर्यसे 
अभिनव भक्तिके वशीभूत होकर नागराज भी पृथ्वीको लक्ष्य करके आया ॥९॥ 


१० 
चन्द्र, सूये और इन्द्र लोकालोकका अवलोकन करनेवाले ज्ञानसे युक्त लक्ष्मीके पति मुनिनाथ 
(तीथंकर) की स्तुति करते हैं, 'जो चन्द्रमाके समान कान्‍्तिवाले हैं, जिनके दाँत प्रकट हैं, जो 


९, १, 8 70905 ८ 88 8 900 8 38 ६, । २. ४? पंगणु। ३. 5 सोमदत्त । ४. / कर मउलि करे- 
बिणु रंतरिउ; ? कर मउलिकरेविणु उत्तरीउ | ५, & सिंचिठ । ६. 8 पुण्णंकुर । ७. 87? वरिसिवि। 
८. / उप्पायडं; 9 उपपण्णउं । ९, ४ अहहु | 
१०, १ ४ हत्थे संड फूलकर्बइ करवालं। 


१३४ महापुराण [ ४६. १०. रै- 


कडिद्दि रबाला किंफिणिमाछा झणझणिया पासे रामा मुद्धा सामा घणथणिया | 
मइईराबाणं मिट्ठ खाणं मृगमासं॑ दाढाचंडडं कुद्ध तोंडं जणतासं । 
५ पेयावासो रक्खसभीसो णियठाणं चित्तविचित्तं रम्मं चम्म॑ परिदहाणं। 
एसो वेसो देवे जाणं धम्माणं हणी. उज्झियसुत्तो हिंसाजुत्तो रयखौणी। 
जे संरगायणवायणणश्वणरुद्धरसा बामच्छीण रत्ता मत्ता कामबसा | 
कद्ठा दुटूठा णिट्ठाणहूँ। णायचुंया मइमिच्छेणं मइतुच्छेण ते वि थुया । 
संसरमाणो भवभमभग्गो मुत्तदुद्दों भो चंदृप्पद्द दरिसियसुप्पह तुद्द बिमुद्दो। 
१० पईं ण मुणंतो पईं ण थुणंतो कयमाओ . आसो मेसो  महिसो हंसो हूं जाओ । 
छिंदूण भिदूण कप्पण पडलण घयतलणं पत्तों तिरिए पुणर॒वि णरए णिहलर्ण । 


परघरवासं परंकयगासं कंखंतो णीरसपिंडं तिरखलखंड भकक्‍खंतो । 

परलच्छीओ घबलच्छीओ सलहंतो अलद्दंतो णियद्वंतो दीणो हूं हॉतो । 

कडलवियक्े जोइणिचके रश्धरणी लछोयणगामिय हा मइईं रमिया परघरिणी | 
१५ घत्ता-मईं. विप्प होइबि आसि भवि पसु मारिवि पलु भुत्तड ॥ 


गंडयहु हंडू हरिणयहु अइणु देव पवित्तु पवुत्तड ॥१०॥ 





अस्थियोंसे युक्त हैं, जिनके हाथमें त्रिशुल है, खण्डित कपाल ओर तलवार है, कमरमें शब्दयुक्त 
झनझन करतो हुई किकिणीमाला है, पासमें सघन स्तनों की मुग्धा श्यामा है, मदिरापान है, 
पशुमांसका मीठा खाना है, जो दाढ़ोंसे प्रचण्ड, क्रद्ध भूखवाले और जनोंको श्रस्त करनेवाले हैं 
राक्षसोंसे भयंकर मरघट जिनका अपना निवास है। चित्र-विचित्र सुन्दर चम जिनका परिधान 
है। जिनका इस प्रकारका रूप है, ऐसे देवके ज्ञानमें धर्मको हानि है। शास्त्रविहीन, हिसासे सहित 
वह पापकी खान हैं। जो स्वरोंके गाने-बजाने ओर नाचनेमें रस प्राप्त करते हैं ओर कामके वशी- 
भूत होकर सुन्दरियोंमें रत ओर मत्त हैं, जो कठोर दुष्ट, निष्ठासे भ्रष्ट न्यायसे च्युत हैं, बुद्धिहोन 
मिथ्यादृष्टिके ढ्वारा उनकी भी स्तुति को जाती है। संसारमें परिभ्रमण करनेवाछा भवभ्नमणसे 
भरत, दुःखको भोगनेवाला वह, सुपथके प्रदर्शक हे चन्द्रप्रभ, तुमसे विमुख है। वह तुम्हें नहीं 
मानता है, तुम्हारी स्तुति नहीं करता है, माया करनेवाला वह, मैं अश्व-मेष-महिष और हंस 
हुआ हूँ । छेदा जाना, भेदा जाना, काटा जाता, पकाया जाना, धीमें तला जाना (इन्हें) ति्य॑च- 
गतिमें प्राप्त करता है, फिर नरकमें वह दला जाता है। दूसरेके घरमें निवास, दूसरेका दिया 
भोजन चाहता हुआ, नोरस आहार तिलखलके खण्डोंको खाता हुआ दूसरेकी धवल आँखोंवाली 
स्त्रीकी प्रशंसा करता हुआ, नहीं पाकर अपनी हत्या करता हुआ में दीन हुआ हूँ । चार्बाकोंके 
एक भेद योगिनीचक्रमें अफसोस है कि मेंने रतिकी भूमि देखी और परस्त्रीका रमण किया। 

घत्ता--मैंने विप्र होकर, जन्ममें पशु मारकर मांसका भक्षण किया हुआ है। गेंडे की 
हड्डियों और हरिणोंके चमंको हे देव, मैंने पविश्र कहा है ॥१०॥ 


२. ४ झणिशुणिया | ३. ४ सुद्धा। ४. £ महरापाणं। ५. 5? मिग्रमास । ६. 3? 0णा५ हाणी । 
७. 32 रयखाणं । ८. 3? सुरगायण । ९ ०7 तुट्ठा । १०, 2 णिह्ाणट्टा । ११, “४ भवभय । 
२. ४ सुहपय; 2 सुद्पह । १३, 2४ हंसो महिसो । १४, ? कयपरगासं । १५. 0 खडखंडं। 
१६. “ रइघरिणी । १७, विप्पहु होइवि । १८. 27९ हड्डू हरिणहु अयणु । 


४६, १२. ३े ] सहकवि पुष्पदन्त विरखित श्३५ 
१२१ 





णिद्धम्म् मौसाहारियाह रसलोलहं णियपरवइरियाहं । 
तुहुं देव ण होसि सुसामि जाएं अजिणु वि अजिणहं चुकइ ण ताहं। 
महयालूइ गाइ वि जासु वज्य हो हो कि वेएं तेण मज्झ ! 
एंवट्टि सुदयावर तुहुंजि सरणु. तुद्द पायमूलि महुं होड मरणु। 
बलदे वह अग्गइ देह्दि तिण्णि तहु गणहर सुयहर सहस दोण्णि । ५ 
जे परमविराय वसंति रण्णि ते तहु मुणिसिक्खुब लक्ख दोण्णि। 
णेहु सहसइं पुणु चठरो सयाइं सिक्‍्खंति सत्थधु गुरुसम्मयाई । 
अद्टंसहसई सावहिलोयणाह अद्वारहर्सदूस णिरंजणाहं । 
ते चोइंस  विक्रिरियागुणीहि वसुसहसईं मणपज्जवमुणीहिं | 
घत्ता-पिंडीदुमु चमरइं द्व्बगञ्लुणि कुसमवरिसु सियछत्तई ॥ १० 
भामंडदु दुदुद्दि सुरवरहिं जिणचिंघाईं णिउत्तइई ॥११॥ 
श्२ 
भयसहसई छसय विवाश्याहँ छल्देउजाइकुलघाइयाहं । 
भणु असीयसहासइं तिण्णि ठक्ख. संजमधारिणिहिं वहंति दिक्‍ख । 
सावयहं लक्ख गुत्तीसमाण ते अगुबयणारिहिं वयपमाण । 
११ 


है देव, जो धमंहीन, मांसाहारी, रसलोलुप स्वपरके छात्रु हैं, आय उनके स्वामी नहीं हैं। 
जिन भगवानूसे रहित जिन्होंने मृगचम नहीं छोड़ा, उनके आप स्वामी नहीं हैं। यज्ञमें जिसके 
लिए गाय वध्य है, हो-हो ! उस वेदसे मुझे क्या करना । हे सुदयावर, इस समय तुम्हीं मेरीश रण 
हो, तुम्हारे चरणोंके मूलमें भेरी मृत्यु हो। उनके तेरानबे गणघर थे, दो हजार पृव॑ंधारो थे, 
जो परम विरक्त और वनमें निवास करते थे, ऐसे उनके दो लाख चार सो शिक्षक मुनि थे जो 
गुरुसम्मत झास्‍्त्रोंकी शिक्षा देते थे । आठ हजार अवधिज्ञानी थे। निविकार केवलज्ञानी ( भाठ 
हजार सहित अट्टारह हजार अर्थात्‌ १० हजार ) दस हजार, विक्रिया-ऋद्धिके धारक मुनि चौदह 
हजार, ओर मनःपर्यय-ज्ञानी आठ हजार थे । 
घत्ता--अशोक वृक्ष, चामर, दिव्यध्वनि, पुष्पवर्षा, र्वेतछत्र, भामण्डल, दुन्दुभि जिनवरके 
ये चिह्न देवताओं द्वारा कहे गये हैं ॥११॥ 
१२ 
छल जाति हेतु समूह का खण्डन करनेवाले सात हजार छह सो वादी मुनि थे। तोन लाख 
अस्सी हजार संयम को धारण करनेवाली आयिकाएं दीक्षकों धारण करती हैं, तीन छाख श्रावक 





११. १. ? मंसाहारि । २, ? परवेरियाहं । ३. 6? सुदयावद । ४. 2 णययो8 एणॉयंका पा 
सुयधर ७०७४४ ६० मुणि 77 6 8; हू जायं५९४ 4( 40 एाधाए । ५. 6 दहसहसई । ६. 6 2008 
०९९० ५४5; चउसहस ताह पुव्वंधराहूं। ७, ४ दोसहसइं। ८ ९ जाणिय दहसहस । ९. ? ते 
चठउदस । १०, / रिदुसयइ सुविविकिरिया । | 

१२, १ 5 तासु; ४ तासु 9पए ००:००४४ ४६ ४० छ्य। २. ९ जाउ। ३. / चरुरासोसहसई | 

४. ? तेहि अणुषय । 


१३६ महापुराण [ ४६. १२, ४- 
देवहं देविहिं' णगड छेड अत्थि तेलो कसूर केबलगभव्थि । 


५ चडवीसंहं पुष्वंगह विद्दीणु अण्णु वि मासहिं तिहिं मुणहि झीणु । 
वसुभइ विहरिबि तेणेक्कु पुथ्वु संबोहिवि मणुयसमूहु भव्यु । 
संमेयहु सिहरु समारुद्देवि थिउ जो मासु पेरंतु छलेवि। 
णामइं गोत्तई वेयणिययाइं आउट्टिद्सिरिसईं छहु कयाईं | 
कम्मइयतेयअउयारियाईं तिण्णि वि अंगईं ओसारियाईं | 

१० घत्ता-सियपक्खहु फरगुणसत्तमिद्दि परमविर्सुद्धिइ रिद्धठ ॥ 

जेट्ह्दि णिट्टियमछु बहुरिसिद्िं सहुं चंद्प्पहु सिद्धड ॥१२॥ 
श्३े 
णाहस्स णिव्बाणि पंचमइ कललाणि। 
तूराइं वह्न॑ति मंगलई गिज्जंति । 
थोत्ताईं किज्जंत्ति दाणाईं दिज्जंति । 
दोणाईं सं जंति दुरियाइं खिज्जंति। 
५ चंद्णईं सीयलइं सुरहियईं परिर्मलई । 
जिणतणुद्दि षिप्पंति घुसिणेण सिप्पंति । 
अग्गिंद पणमंति मउंडोह दिप्पंति। 


दीबोह दिज्जंति। 








थे। अणुव्रतों का पालन करनेवाली नारियाँ (आधिकाएं) पाँच लाख थीं। देवों और देवियोंका 
अन्त नहों था। केवलज्ञानहपी किरणवाले त्रेलोक्य सूर्य जिन चोबीस पूर्वार्गोंसे रहित और भी 
उनमें तीन माह कम समझो । एक पृवे तक धरतोपर विहार कर ओर भव्य मनुष्यसमूहको- 
सम्बोधित कर सम्मेदशिखर॒पर आरोहण कर एक माह पस्नन्तका योग लेकर, नाम-गोत्र वन्दनीय 
को आयुके समान स्थितिवाला कर, ओदारिक-तैजस ओर कार्मण तीनों शरीरोंको उन्होंने 
हटा दिया। 

घत्ता--फागुन माह के शुक्लपक्षकी सप्तमीके दिन परम विशुद्ध ज्येष्ठा नक्षत्रमें मलको नाश 
करनेवाले चन्द्रप्रभु अनेक मुनियोंके साथ सिद्ध हो गये ॥१२७ 


१३ 
स्वामीके पाँचवें कल्याण निर्वाण होनेपर नग्राड़े बजते हैं। मंगल गीत गाये जाते हैं, स्तोत्र रचे 


जाते हैं, दान दिया जाता है, दीन सुखको प्राप्त हो जाते हैं, दुरित नष्ट हो जाते हैं, शीतल चन्दन 
और सुरभित परिमल जिनके शरीरपर डाले जाते हैं, केशरसे उसका लेप किया जाता है, अग्नीन्द्र 


५. 7 देविव । ६. »? चउदीसइं पृव्वंगह । ? अउदारियाईं । ८. विधिद्धिइ। ९. & णिद्विवि । 

१३. १. & णाणस्सख णिव्वाण । २. 8? सज्जंति । ३. वंदणई । ४. 5 सुरहीअइंघणईं; ? सुरहियई हंध- 
णईं । ५. ४ खोणियहि घिप्पंति । ६. ४? लिप्पंति । ७. / मुणि हुबचहं देंति ; ? मणिहयवहं देंति । 
८. *? ०7४६ दीवोह दिज्जंति । 


“४६९. ९३. १९ ] 


धूबोहघूमेण 
महुयररविल्छाइं 
घल्लंति देविद 
जीद्वासहासे हि 
देवीड णश्न॑ ति 
णविऊण त॑ वित्थु 
जिह गुणकहाकारि 
सग्गं सलीलेण 
'ससिकतिदंतेण 
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“जाणाविद्दोएण । 

पंजलिहिं फुल्लाईं । १० 
बण्णंति णाइंद । 

विव्भमविलासेहिं । 

सिद्ध समश्ंंति । 

सो सयलु सुरसत्यु । 

पत्तो पुलोमारि | १५ 
करिणा मयालेण । 

घीर॑ रसंतेण | 


घत्ता--इय भरहखेत्तगरयद्यिहु जगचंदुज्ञयचंदहु ॥ 
कि पुष्फव॑तु हुं जडु करमि चंदप्पहहु जिणिंदहु ॥११॥ 


हय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणारंकारे महाकहपुष्फयंतविरहए्‌ महामव्यमरद्ाणुप्रण्णिप्‌ 
सद्ाकब्वे चंदष्पद णिव्वाणगमर्ण णाप्त छाय।क्ो समो परिच्छेओ समत्तो ॥७४४॥ 


॥ चंदृष्पहचरियं समत्तं ॥ 


त्न्ल्््ल्ल्ंिलडि जल लत १5 5 ४०८८० >> 
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प्रणाम करते हैं, उनके मुकुटसमूह प्रज्वलित होते हैं, दीपके समूह दिये जाते हैं, धूप समूहके घुएँ 
ओर विशिष्ट भोगोंके साथ देवेन्द्र अपने हाथोंकी अंजलियोंसे, भ्रमरके शब्दोंसे युक्त पुष्प बरसाते 
हैं। नागेन्द्र अपनी हजारों जीभोंसे स्तुति करते हैं, देवियाँ विश्रम विलासोंके साथ नृत्य करतो हैं 
तथा देवकी समर्चा करतो हैं। वह समस्त सुरसमूह्‌ उस तीथेंकी वन्दना कर उसी प्रकार स्वगे- 

गे गया जिस प्रकार इन्द्र लोलावाले मदालस चन्द्रकान्तिके समान दाँतवाले धोरे-धीरे गरजते 


हुए हाथीके साथ स्वर्ग गया । 


घत्ता--जो यहाँ भरतक्षेत्रके लोगोंक लिए दिवस और विश्वरूपी कुमुदके लिए चन्द्र हैं ऐसे 
चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके वर्णनमें जड़ कवि पुष्पदन्त क्या करे ? ॥१३॥ 


इस प्रकार श्रेसठ मद्यापुरुषोके गुणालंकारोंसे युक्त मद्रापुराणमें महाकवि पुष्पदुस्त 
द्वारा विःचित और महासब्य सरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका चन्द्रप्रभ 
निर्वाणणमन नामक छियाकोसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४६॥ 





९, 4 धुमोहणीलाउ । ११. ४९ णिग्गंति जालाउ। ११, #9 छत 3 (ँ75 णिरसियअणंगाइं, 


इज्लंति .अंगाइं। १२. &? णमिऊण तें तेत्यु । 


१३. 8? जिण । १४. & सप्तिकंतदंतेण । 


१५, # वीरं। १६, & इह। १७. 2? भरहखेत्ति एए । १८, किम। १९. 82 ०7६ पं 


पा6 । 
१८ 


संधि ४७ 


सुविद्ि सुविद्दिषयासणं सयमहवंदियसासणं ॥ 
मुवणणलिणवणदिणयरं वंदे णवम जिणवरं ॥श्रुव॒क॥ 





4 

णद्खित्ततारं सवण्णेण तार । 

सुदामोयसासं सया जस्स सास । 
५ पदिट्ठ॑ दिसासुं रिसि रक्खियासुं । 

अरीणं अगम्म पमोत्त॒ण गं॑ म॑ । 

हय॑ जेण कम्मं जगे जस्स कम्म॑ । 

गयासाविहार्णं णिहाणं विहाणं। 

सुरिद्द्टिधीरो सभत्ताण धीरो। 
१० पयोददीगद्दीरो अकंतंगहीरो । 

। दिद्दीगाइगोवो अमोह्दो विगोबो । 
सकारुण्णभावो जणुस्घुट्टमावो । 
कुसिद्धंतवारो सुदिद्व॑तवारो । 

ण जो मोहमभंतो ण जम्मोहबंतो । 
संधि ४७ 


सुविधिका प्रकाशन करनेवाले, इन्द्रके द्वारा जिनका शासन वन्दनोय है ऐसे भुवनरूपी 
कमलवनके लिए दिवाकर नोवें तोर्थंकर सुविधि (पुष्पदन्त) को में नमस्कार करता हूँ। 
१ 
जिन्होंने अपने नखोंसे आकाशके तारोंको तिरस्कृत कर दिया है, जो अपने वर्णंसे स्वच्छ हैं, 
जिनके श्वास सुख और आमोदमय हैं, जिनका मुथ्ल सदेव शोभामय है, जिन्होंने दिशामुखोंको 
उपदिष्ट किया है, जो प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले हैं, जिन्होंने शत्रुओंके लिए अगम्य भूमि 
और लक्ष्मी छोड़कर कर्मोंका नाश किया है, विश्वमें जिनका काम (नाम) है। जिनका विधान 
ओर धर्मोपदेश विधान फल की इृच्छासे रहित है। जो सुमेरुपवंतकी तरह गम्भीर हैं, जो अपने 
भक्तोंके लिए बुद्धि देते हैं, जो समुद्की तरह गम्भीर हैं, जो शरीरसे स्त्रीका त्याग कर देनेवाले 
महादेव हैं। जो घृतिरूपी गायकी रक्षा करनेवाले गोप (विष्णु) हैं। मोह और गवंसे रहित हैं; जो 
कारुण्य भावसे युक्त हैं, जो छोगोंकों पदार्थंका स्वरूप बतानेवाले हैं, खोटे सिद्धान्तोंका निवारण 
करनेवाले और अनन्त स्वरूपोंका अन्त देखनेवाले हैं ७ जो मोहसे भ्रान्त नहीं हैं ओर न जन्मके 
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१, १. ?।' सुविहियसासणं । २, है बंदिवि। ३. / णहुक्खित्ततारं। ४. ४ अगोवो | ५. 2 सुसिद्धंवपारो । 
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णमासमो अणंतं रईमोयणं तं। १५ 
जिर्णं पुष्फयंतं जिणा पुष्फय॑ त॑ । 

ण हत्थेण छित्तं.. दयाधम्मेछित्त। 

सया जस्स सील बुहाणं सुसीलं ! 

पयासेइ संतो खणेणं इसंतो | 

महीदिण्णभारो कओ जेण मारो । २० 

घत्ता--तहु वरचरियविसेसय॑ आयण्णह मह्दिमासय ॥ 
मेल्लह मोहविडंबणं. अथिरं घर घंरिणी धणं ॥१॥ 
२ 

दीवि खरंसुदीवि कुसुमियतरु पुक्खरद्धि पुन्वामरमहिदरु । 
पुव्वविदेद्दि तासु मंथरगइ णीरगद्टिर सीय सीयाणइ । 
णव॒लबंगपल्लवसुरहियजले मज्जमाणगजिरवरमर्येगल । 
खयरीसिहिणघुसिणरसपीयल गुरुतरंगघोलिरमहुलिहचल । 
तडवरविडविपडियणाणाहल कोलियमहिसवबंदहयणाहत्ठ । ५्‌ 
देहँणिलोलमाणसूयर उलछ पक्खितुंडपविहं डियसयद्ल । 
जिणपडिमा इव सा्वंयसंगिणि कि वण्णिजइ द्व्वतरंगिणि। 
उत्तरि तीरि ताहि हयखलवइ अत्थि भूमि णामे पुक्खलबइ | 





युक्त हैं, ऐसे रतिका मोचन करनेवाले अनन्त जिन पुष्पदन्तको में नमस्कार करता हूँ । जिन्होंने 
कामदेवको अपने हाथसे नहीं छुआ। जिनका शील सदेव दयाभावसे स्पृष्ट है और पण्डितोंके लिए 
सुशील (ब्रतों) का प्रकाशन करनेवाला है। धरतीपर प्राणियोंको मृत्यु देनेवाले विद्यमान कामदेव- 
को जिन्होंने एक क्षणमें नष्ट बाणोंवाला बना दिया। 

घत्ता--ऐसे उन पृष्पदन्तके सेकड़ों महिमावाले श्रेष्ठ चरित्र विशेषकों सुनो । मोहको विडम्बना 
अस्थिर घर-गृहिणी ओर घरको छोड़ो ॥१॥ 

२ 

सूर्यको तोन् किरणोंसे दीघ्त पुष्कराधे द्वोपमें कुसुमित वृक्षोंवाला पूर्व सुमेरुपवंत है। उसके पृव॑- 
विदेहमें मन्थरगतिवाली ज़लूसे गम्भीर शीतल शीतोदा नदी है। जिसका जल नवलवंगोंके पल्छवों- 
से सुरभित है, जिसमें नहाते हुए और गजित छाब्दवाले मैगल हाथी हैं, जो विद्याधरियोंके स्तनोंके 
केशररससे पीली है, जो बड़ी-बड़ी लहरोंपर व्याप्त भ्रमरोंसे च॑चल है, जिसमें तटवर्ती वृक्षोंके 
नाना फल गिरे हुए हैं, जिसमें भेंससमूह, अश्व ओर भील क्रीड़ा कर रहे हैं, जिसमें शूकर-कुल 
कीचड़से खेल रहा है, जिसमें पक्षिसमूहके द्वारा कमल खण्डित कर दिये गये हैं, जो जिन प्रतिमा- 
के समान सावयसंगिनी (श्रावक संगिनी, श्वापद संगिनी) है, ऐसी उस दिव्य नदीका क्या वणन 
किया जाये। उसके उत्तर तटपर खल-राजाओंका नाश करनेवाली पुष्कलावती नामकी भूमि है। 





६, 8 छिण्णं | ७. छिण्णं । ८. # घरणी । ० 5 ० 
२. १. 37 सीयल । २. ४ जले; ? जलु। ३. 7? गज्जिय । ४. & मयगछे; ? मयगलु। ५. ह 


"पलिय । ६. 8? महिसविदे । ७. 8 दहिणीकोल । ८. 'सिंगिणि। ९. / उत्तरतीरे। 
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पुरि गहसिरि व भमाछाकंतिहे..._ पंडु  पुंडरिंकिणि घरपंतिहि । 
१० राड महापउठसउ पठमाणणु पडमविलछोयणु पडमामाणणु | 
घत्ता--करतरवारिवियारिया जेण रिऊ संघारिया | 
णिवडिय सूर वणंगया णासिवि भीरु वर्ण गया ॥२॥ 


डरे 
परियाणिय णिब अत्थाणत्थहु एक्हिं दिणि तहु अत्थाणत्थहु । 
आवेप्पिणु अक्खिड वणवालें नव वणु भूसि्ं तिहुवणबालें | 
तं॑ णिसुंणिबवि सो रइयरहंत हु वंदर्णहक्तिइ गड अरहंतहु । 
बंदिड बंदणिज्जु जो बंदहुं इंदचंदणाइंदर्णरिदहुं । 

५ जिह जिद तेणें देड णिज्ञाइड तिह तिह सो णिव्वेड पराइड | 
भिश्वचलोड दूसणु परलोयहु भोड गणिड सरिसउ फणिभोयहु । 
णारि मारि भीसण त दिद्ठी हियवइ विसयविरत्ति पडइट्टी । 
पुत्तहु बालकमलदलणेत्तहु देवि धेरत्ति झत्ति धणयत्तहु । 
मुकरउ घरु बहुदुक्खहूं भंड् छटयउं प्रड'े संसारतरंड्ं | 

१० घत्ता--छुबरंतो जिणपुंगमं॑ इसि प्राणिदियसंजमं |। 


पालछड मुक्षणियंगड सुयण्यारहअंगउ ॥३॥ 


शा 





उसमें गृहपंक्तियोंसे सफेद पुण्डरोकिणी पुरी नक्षत्रमाला की कान्तिसे आकाशलदक्ष्मीको तरह जान 
पड़ती है, उसमें कमलके समान आँख, हाथ ओर मुखवाला महापद्य नामका राजा था। 

घत्ता- जिसके द्वारा हाथकी तउवारसे विदारित और संहारित शूरवीर शत्रु धायल होकर 
गिर पड़े ओर भागकर वनमें चले गये ॥२॥ 

डे 

अथ॑-अनर्थकी जाननेवाले उस राजाके दरबारमें आकर एक दिन वनपालने कहा, “हे 
राजन, वन तीन कालकी शोभासे विभूषित हो गया है ।” यह सुनकर वह कामदेवका अन्त करने- 
वाले अरहन्तकी वन्दनाभक्ति करनेके लिए गया। इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र ओर नरेनन्‍्द्रोंके समूहके द्वारा 
वन्दतीय उनकी उसने वन्दना को । जेसे-जेसे उस राजाने देवका ध्यान किया, वेसे-वेसे वह निर्वेद- 
को प्राप्त हो गया। (उसने सोचा) कि भुत्यलोग परलोकके लिए दूषण हैं, उसने भोगोंको नागके 
फनकी तरह समझा, उसने नारीकों भीषण मारीके रूपमें देखा, उसके हृदयमें विषयोंके प्रति 
विरक्ति प्रवेश कर गयी। बालकमलके समान बाँखोंवाले अपने पुत्र धनवत्तको शीघ्र धरती देकर 
अनेक दुःखोंके पान्न घरका परित्याग कर दिया, ओर संसारसे तारनेवाले ब्रतको स्वीकार 
कर लिया। 

घत्ता--जिनश्रेष्ठका स्मरण करते हुए वह मुनि प्राण और इन्द्रियोंके संयम ओर कामदेवसे 
रहित एकादश श्रुतांगोंका पालन करते हैं ॥३॥ 


१०. ४ पुंडरिंगिणि । 
३, १. 8? णिव । २, ४7 त॑ णिसुणेवि रहय । ३, ४ वंदणभत्तिह । ४. ? देउ तेण । ५. ? धरित्ति 
उत्ति । ६. 8९ बउ । ७. ४ सुमरंतो जिणपुंगवं; ? सुभरंतहों जिणपुंग्मं। ८, »? पाणिदिय । 
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है. 
णारीचितणु णे करइ दंसणु णड संभासणु णठ करफंसणु । 
गंधु मज्ल सर राउप्पायणु णड अइमत्तपाणेरसभोयणु । 
त॑ परिह्दरह बच्छु जहि रोसहु होइ सूइ माणाइयदोसहु । 
भाविवि भावणाउ णयजुत्तिउ दंसणसुद्धिविणयसंपत्तिड | 
कम्मु अहम्मु णियोणु णिसिद्धईं. तित्थयरत्तगोत्त ते बद्धरं । ५ 
मु संणासणेण जोईसरु जायड प्राणेयकप्पि सुरेसरु । 
अड्‌डाइल्नद्द॒त्थतणु सुंदरू वीससमुदमाणजीवियधरू । 
मुयइ सासु सुदंणिहि दहदमासहिं भुंजइ वीसहिं वरिससदासहि। 
ओहिणासणाणेण परिक्खइ घूमप्पह्द महि जांच णिरिक्खइ ) 
काले कालाणणु संप्राविइ थिए छम्माससेसि तहु जीविइ | १० 


घत्ता--दिण्णविवक्खासंकय मुहसोहाजियपंकयं ॥ 
सुदृलियसुहमाणियसिवंभणइ कुलिसि दविणाहिव ॥४॥ 


५ 
जंबुदीवि रविदीवयद्रिसइ भरहें मुत्तर भारहवरिसइ | 
मशझुधरियपरमहिबइबं॑दिहि णरभरियहि णयरिहि काकंदिहि | 


कासबगोत्तहु गुत्तससंक हु बइरिरणंगणि बल्नियसकहु। 


४ 


वह न तो नारीका चिन्तन करते और न दर्शन । न भाषण ओर न हाथ से संस्पर्श, न राग 
को उत्पन्न करनेवाले गन्ध-माल्य और स्वर, ओर न प्राणोंको अत्यन्त मत्त बनानेवाले रसभोजन । 
उस वस्तुका परित्याग कर देते, जिससे मानादि दोषों और क्रोधको उत्पत्ति होती । दर्शनविशुद्धि, 
विनय-प्रम्पन्नता आदि नययुकत भावनाओंका चिन्तन कर, कर्म-अधर्म ओर निदानका निषेध कर 
उन्होंने तीर्थंकर गोत्रका बन्ध कर लिया। संन्यासमरणसे मरकर वह योगीश्वर प्राणतस्वगर्में 
सुरेश्वर हुए। साढ़े तीन हाथका सुन्दर शरीर। बीस सागर प्रमाण जीवकों धारण करनेवाला, 
सुखनिधि वह दस माहमें साँस छोड़ता और बीस हजार वर्षमें भोजन करता । वह अवधिज्ञानके 
द्वारा घूमप्रभ नरक पर्यन्त भूमिको जानता । समयके साथ कालकी अवधि समाप्त होनेपर तथा 
उसका जीवन छह माह शेष रह जानेपर । 

घत्ता--शत्रुपक्षको शंका उत्पन्त करनेवाले, तथा अपने मुखकमलोंको जीतनेवाले सुफलित 
सुख ओर शिवको माननेवाले कुबेरसे इन्द्रने कहा--॥४॥ 


५ 
जिसमें सूर्यरूपी दोपक दिखाई देता है ऐसे जम्बूद्वीपमें भरतके द्वारा भु कत भारतवषमें, 
जहाँ बलपूर्वक राजारूपी वन्दियोंको पकड़ रखा है, ऐसी आदमियोंसे संकुल काकन्दी नगरोका, 


४-१, ? करइ ण। २. & पाणु रस । ३. ? बासु | ४.  णियाणि। ५. ४9 पराणयकष्पि । ६. ह 
मद्धाहियतिह॒त्य; ? आहूट्द जि हत्ये । ७. ? माणु। ८. ? सुहीणिहि। ९. ४ दसमार्साह । १०. ? 
ओहिणाणमाणेण । ११, 2? संपाविद । 

५, १. 7 मंडे । 
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मुत्ताहलरुमं डियसुग्गी व हु इक्खाउट्ठु रायहु सुग्गीवहु । 
५ वासवकुलिसु व मज्झे खामदि जसरामहि देविधदि जयरामहि | 
विद्धंसियदुद्धरमणसियसरु होसइ देख णवमतित्थंकरु । 


जाद्दि ताहं तुहुं दुलण जूरहि चिंतियेँ सयछ मणोरह पूरहदि । 
करि चंगरउं पुरे घरु सुहृदंसणु ता जक्खेण दुक्खविद्धंसणु । 
णिम्मिड णयेरु काईं वण्णिज्जइ जहिं मंणिकिरणविरोहें मिज्जइ | 
१० भाणुबिंदु तहिं परु कि सीसइ तेएं रयणि ण वासरु दीसइ । 
घत्ता--पयगयरंगविहंतियं_ पोमरायमणिपंतिय॑ ॥ 
ढंकइ जत्थ वहुल्लिया कि सा चंदगहिल्लिया ॥५॥ 


हउ 
कज्जलु णयणि दति दरिणीलहु आरूसइ किरणावलि कालहु । 
दंतपंति संसियतकरोदें दृप्पणयलि ण णियंति समोहेँ । 
भणइ घरिणि सहियद सरलरूच्छठ एंवहि द्सण ण धोयबिं णिच्छठ । 
जोयवि घरि मोत्तियरंगाबलि अवर ण बंधेइ गलि हारावलि। 


५ णील्डं णेत्तु ण णिहिडं णियच्छ;. मरगयदित्ति मयच्छि दुगुंछइ । 





कश्यपगोत्रीय शह्यांकगुप्त नाबक, शज्रुओंके प्रांगणमें आशंकाओंसे रहित, गुप्तदशांक, जिसका कृण्ठ 
मुक्तामालाओंसे शोभित है, ऐसे इक्ष्वाकुवंशके राजा सुग्रोवकी वज्ञायुधकी तरह मध्यमें क्षीण तथा 
यशसे रमणीय जयरामा नामकी देवीसे, कामदेवके दुर्धषं बाणोंको नष्ट करनेवाले नौवें तीर्थंकरका 
जन्म होगा। जाओ तुम शीघ्र दुश्मनोंको सताओ और चिन्तित समस्त मनोरथोंको पूरा करो। 
देखनेमें शुभ सुन्दर नगर बनाओ । तब कुंबेरने दुखोंका नाश करनेवाले नगरकी रचना की। 
उसका कया वर्णन किया जाये ? जहाँ मणिकिरणोंके विरोधसे सूर्यबिम्बका तिरस्कार किया 
जाता है वहां दुसरेके विषयमें कया कहा जाये ? तेजके द्वारा वहाँ न रात जान पढ़ती है, 
ओर न दिन । 


धत्ता--चरणोंमें लगे हुए राग (लालिमा) को नष्ट करनेवाली पद्मरागमणियोंकी पंक्तिको 


जहाँ वधू आच्छादित कर देती है, क्या वह चन्द्रमाके द्वारा अभिभूत है ? ( कया चन्द्रभारूपो ग्रह 
उसे लग गया है ? ) ॥५॥ 


द्‌ 
कोई आँखोंमें काजल लगाती हुई, हरिनील और काले मणियोंकी किरणावलीपर क्द्ध 
हो उठती है। वह चन्द्रकान्तमणिक्रे किरणसमूह से दन्तपंक्तिको दप॑णतलमें अपनी भ्रान्तिके 
कारण नहों देखती । वह गृहिणी, सरल आँखोंवाली सखीसे कहती है कि इस समय में निशचयपूर्वक 
दाँत नहीं घोऊंगी । एक ओर नारी घरमें मोतियोंकी रंगावली देखकर अपने गलेमें हारावली 
नहीं बाँधतो । अपने स्थापित नीले नेत्रोंको नहीं देख पातों और वह मृगनयनी मरकतमणिको 


२. 6 णवमु । ३. 2? दुरहि | ४. ? तहु घरि घणय मणोरह्‌ । ५. / पुरवरु | ६. / काहएं णयरु । 
७. # माणिक्ककिरणविहि । ८, &? 'विहृत्तियं । 
६. १. 5 ससिअंत; ? ससिकंत । २, ?. बद्धई। ३. ह णोलणेसु ण॑ । 
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कक्षेयणकुडुय लइ पेचिछवि भुंज भुंज णियभासइ पुच्छिवि । 

दिण्णड मुहृबिबाहरतंबइ सिसुणा कूरकवलु पेंडिबिवइ । 

आण्णु वि रंगंतड सुत्तुद्धिड थणइ थण्णरसगदह्दणुक्क॑ठिठ । 
मणिमहियछगयतणु पेडिसुल्लड दोमायउं चिंतइ डिमुल्लठ । 

जं घरसिहराहयणहभायउ कणयघडिउ पुरु पीयछछायड | १० 


णिच्चु जि अमुणियसंझारायउ सुरहिसुसीयलेदाहिणबायउ । 
घत्ता--तहिं रयणंसुकरालइ सोबंती सयणालइ ॥| 
अम्माएवि महासइ पेच्छइ सिविणयमंतइ ॥६॥ 


७ 

णाय॑ णाइल्लं णायारिं णारायणिय॑ णरमणह्ारिं । 

णाणाफुल्ल मालाजम्ल णिसियरयं णेसरयं विमल। 

जाययजुम्मं सिरिणिवजुम्म॑ पोमसरं पोमासियपो मं । 

पालंतुग्गैयवेलावार पारं पंडुरपाणियफार । 

पीढ चामीयरसेह्दीरं णाइहरं णाइंदागारं । ५ 
दीहमऊहं रयणसमूह णिद्धं णिद्धूम॑ हुयवाहं । 





अर आ 
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दोप्तिकी निन्दा करती है । नीलरत्नकी भित्तिको देखकर अपनी भाषा ( शिशुभाषा ) में 
'खाओ खाओ' पुछकर बच्चेने मुखके बिम्बाधरसे ताम्र प्रतिबिम्बको भातका कोर दे दिया। एक 
ओर सोकर उठा हुआ बालक, खेलते-खेलते माँ का दूध पीनेकी उत्कण्ठासे चिल्लाता है। लेकिन 
मणि-महोतलमें प्रतिबिम्बित तनुको देखकर भूल गया, ओर बालक सोचता है कि दो माताएँ 
हैं। जो अपने गृहशिखरोंसे आकाशभागको आहत करता है, स्वर्णनिित और पीली कान्तिवाला 
है, जो अतिदिन सन्ध्यारागको नहीं जानता, और जिसमें सुरभित शीतल ओर दक्षिण पवन 
बहता है । 

घत्ता--ऐसे उस नगरमें रत्नकिरणोंसे मिश्रित शयनतलमें सोती हुई महासती अम्बादेवी 
स्वप्त-परम्पराको देखती है ॥६॥ 


3 
गज, बेल, मनुष्योंके लिए सुन्दर लक्ष्मी, नाना पुष्पोंकी दो मालाएँ, विमलर चन्द्रमा ओर 
सुय॑, मत्स्ययुग, लक्ष्मीसे युक्त कुम्मयुगल, लक्ष्मीसे अधिष्ठित कमछोंका सरोवर--जिसका तट- 
समूह बाँधोंके बाहर निकला हुआ है और जिसके पानीका विस्तार सफेद है, ऐसा समुद्र; सोनेके 
सिहोंका पोठ ( पिहासन ); स्वर्यंविमान ओर नागभवन, रुम्बो किरणोंवाला रत्नसमूह, स्निग्ध 
और निधुम अग्नि । 


४. ? परिविबह। ५. ४ मणिमहिगयतणु णिरु पडिभुल्लउ; ? मणिमहिगयतणु परिविबुल्लठ । ६. ४? 
सुसीयलु | ७, 8? रम्माएं वि । | 

७, १. ? णायल्लं । २. ४ जुबलं । ३, 8' जलयरजुम्मं । ४. 2? पालंतुंगयवेलावारं ( ? घार॑ ) | 
५, ? णायहुरं। ६. 8 2993 &(६८४ (४58 ; ऊद्यपंचवीय एवहूँ। ७, ह 338 ब्वीश ऐंड ; 
जालामालाजडियदिसोहं । 
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घत्ता-इय वर्रसिविणयमालियं जयरामाइ णिहालियं ॥ 


पइणो तीए सिद्ट य॑ तेण वि फल्मुब दिद्ठयं ॥७॥ 
ेु ८ 
दयाभावजुत्तो “तुम चारुपुत्तो। 
हले होहि दीसो अणीसो मुणीसो । 
पररसो वयारी जिणो णिज्ियारी । 
तओ तम्मि काले महात्ूररोले । 

५ ... तिलोयस्स पुज्ना सई का वि छज्जा | 
मई कति बुद्धी सिरी संति सिद्धी । 
ससिंगारभारा पघोलंतहारा । 
गुणुत्तालभावा सकंचीकलावा । 
तुलाकोडिपाया विश्ण्णंगराया । 

१० दिही दीहरच्छी परा का वि लच्छी । 
पवण्णा णिवासं जिणंबीाह पास । 
कया गब्भसुद्धी इमीहिं महिद्धी । 
धणेसो पहिद्ठो हिरिण्णं पबुट्ठी । 
रिऊमासमेरं घरेड समेरं | 

१५ अमंदो णिवंदो चुओ प्राणइंदो । 

घत्ता--फर्गुणमासे पत्तए पक्खे ससियरद्ित्तए ॥ 


णवमीदियद्दि पवित्तर  देवें मूलणक्खत्तर ॥८॥ 





घत्ता--इस प्रकार जयरामाने स्वप्नमालिका देखी। उसने पतिसे कहा । उन्होंने भी उसके 
फलका कथन किया ॥७॥ 


८ 


कि तुम्हारा दयासे युक्त सुन्दर पुत्र होगा | है हूला, अनीश, मुनीश, दूसरोंका कल्याणकारी, 
शत्रुओंका नाश करनेवाले जिन; तब उस समय कि जब महातूय बज रहा था, त्रिलोककी पूजनीय 
सती कोई लज्जा, (हो), कान्ति, मति ( बुद्धि ), सिद्ध होती हुई श्री, शटंगारके भारसे दबी हुई, 
हारको आन्दोलित करती हुई लक्ष्मी, गुणोंसे ऊंचे भाववाली काँची कलापसे युक्त, पेरोंसे घुंधरू 
पहने हुए अंगराग विकोर्ण करती हुई लम्बो आँखोंवालो कोई श्रेष्ठ लक्ष्मी जिननाथके निवास- 
स्थान पर पहुँचीं। इनके द्वारा महान्‌ ऋड्धिवाली गर्भशुद्धि की गयी । छह माहकी अपनी मर्यादा 
तक कुबेरने प्रसन्नतासे धनकी वर्षा को। अमन्द मनवन्दनीय प्राणत इन्द्र-च्युत हुआ और । 


घत्ता--फागुन माहके कृष्णपक्षकी नवमीके दिन मूलनक्षत्रमें ॥८॥ 


८. # वरि । ९. / सिद्ठियं । १०. 8 दिद्ठियं | 
<. १. /? हुए । २. तुरराले । ३. & सुई कावि; ? सय॑ं कावि । ४. ? जिणंबाय । ५. ९? सुबण्णेण वुट्टो । 
६. ४ रमंतो समेरं। ७. 7? णिमंदो । ८. 5? पाणइंदो । ९. & देउ । 
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५ 
जिणो णारिदेहे थिओ द्व्वणाणो सुर्रिदाण व॑देहिं बंदिज्माणो । 
णिद्दीकुंभदत्था पणच्चंति जक्खा.. बरिट्ठा सुबण्णं दहट्वेव पक्खा । 


पमोत्तूण संसारवित्थारदुर्गं पवण्णम्मि चंदप्पह्टे मोक्‍्खमग्रं । 
समुद्दाण कोडीण सीरीसमार्ण सुसुण्ण गय॑ एत्तियं कालमाणं | 
तओ मग्गसीसे णिसीसंखुसेएं पहिलल्‍्ले दिणे जायओ जायसेएँ । ५ 


जिर्णिद्स्स जम्मे जियाराशवग्गो. ससक्ो असेसो वि सोहम्मसग्गो । 
ण सामेइ खे खीणपावो महप्पो विमाणेहिं जाणेहिं ईसाणकप्पो । , 


सणोईकुमारो स माहिंदणामो बिलंबंतसोहंतमंदारदामो। 

सम॑ बंभणाद्वेण बंभुत्तरेसो 'णहुड्डीगगिव्वाणसोहाविसेसो । 

चलो चल्लिओ लंतवो छच्छिधामो असट्ठेण काबिट्ठवो तुट्टिकामो । १० 
ससुक्को महासुक्ददेव ग्गंगामी सयारो सहारो सहस्सारसामी। 

समुद्धाइओ आणमशो प्राणइंदो जगुद्धारणो आरणो अच्चुइंदो । 

ससी वोसरीसो रहुब्बद्धकेऊ बुह्दो अंगिरारों सणी राहु केऊ। 

दियंत॑ गयाणंदभेरी णिणाया पुरि प्राइया सामराणं णिहाया। 


जि लिख ि७ओओओििििि््््ी्ज्त्ज्िखटचट जि चला 5 


णिबो वंदिओ तेहिं काकंदिवालो,, करे ढोइओ कित्तिमो को विबाछो।._ १५ 


3-७ 





हि 

देबेन्द्रोंके समूहके द्वारा वन्दनीय देव जिन नारीदेहमें आकर स्थित हुए। निधिकरूश 
अपने हाथमें लेकर यक्ष नृत्य किया और अठारह पक्षों तक धनकी वर्षा की। संसारके विस्तार 
दुर्गंको छोड़कर चन्द्रप्रभ स्वामोके मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होनेपर, नब्बे करोड़ सागर पर्यन्त समय 
बीतनेपर मार्गशीषं शुक्कूपक्षकी प्रतिपदाके दिन जिनेन्द्रके जन्ममें, शत्र॒व्गका विजेता, इन्द्र 
सहित समस्त सोधम स्वर्ग आकाशमें नहीं समा सका । निष्पाप और माहात्म्यवाला ईशान स्वर्ग 
विमानों और यानोंसे, जो लटकती हुई मन्दारपुष्प मालाओंसे शोभित है, ऐसे सानत्कुमार और 
महेन्द्र स्वगं, ब्रह्म स्वगंके इन्द्रके साथ ब्रह्मोत्तर स्वगंका इन्द्र (कि जिसकी आकाशमें उड़ते हुए 
देवोंसे शोभा विशेष है ) लक्ष्मोसे युक्त चंचल लान्तव स्वर्ग तथा बिना किसी कपट भावसे सन्तुष्ट 
काम कापिष्ट स्वर्ग चल पड़ा । शुक्र वर्गके साथ महाशुक्र स्वर्गंका अग्रगामोीं देव ( इन्द्र ) सततार 
स्वर्ग ओर हारसहित सहस्तार स्वर्गका स्वामी आनत और प्राणत स्वर्ग दोड़ पड़ा, विश्वको धारण 
करनेवाला आरण ओर अच्युत स्वर्ग भी । चन्द्रमा, सूय, जिसके रथ पर पताका बंधी हुई है ऐसा 
बुध, बृहस्पति, शनि, राहु ओर केतु आये । आनन्दमेरीके निनाद दिशाओंमें फेक गये । लोकपालों- 
के समूह उस नगरीमें पहुँचे । उन्होंने काकन्दी नगरका पालन करनेवाले उस राजाकों नमस्कार 


९, १, ४? ससुण्णं । २. ४ सुसेओ । ३. & जायप्तेओ । ४. 8? संमाइ | ५, ? सणाइंकुमारों । ६. ४ 
विलोलंतसोहत । ७. 5? 'देवकक्‍क । ८, 5? पाणइंदो । ९, ? वासरेसों । १०, 89 पाया । 
११, 87? कार्किदिवालो । 

१९ 
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असामण्णायण्णभारम्मयाए जणेऊण भंतिं मणे अम्मयाए। 
तिर्णाणी तिसुद्वों सुढेसासद्दाबो णिओ मंदर देवदेवेहिं देवो | 
घत्ता-पंडुसिलोबरि ण्हाणिय पूयाविद्विसंमाणियं ॥ 
*“गविऊणणं अरहंतयं 'पुप्फदंतभयवंतयं ॥९॥ 


५१० 
ते सुरवर छंघिवि गयणंतरु ते छेप्पिणु पडिआया त॑ पुरु । 
जणणिटह्ि करयलि णिहियठ जइबहइ गठ आणंदु पणश्विवि सुरवइ । 
काल जंत वड्िड सायरु वड्ढिउ ण॑ सियेपक्खइ सायरु । 


वड॒ढ़िउ सुकइृहि कब्वालाड व * चड्ढिउ सुमुणिह्िं णाणसद्दाउ व । 
५ वड्ढिड उबसमवेल्लिहि कंदुव._ वड्ढिउ अभैयकलूदिं णर्वेयंदु व । 


वड्ढिउ धम्मदिवाडहु तेड व वड्ढिउ भवमयरहरहु सेउ व ! 
कुंदुज्जलतणु अइसयभूयड बाणासणसउ तुंगु पहूयड । 
सिसुलीलाइ पओसियदिव्वहँं गय पण्णाससहस तहु पुव्वहं । 
पच्छइ पत्तु पायसासणु सईं डच्छड कि सीसइ मणुएं मई । 

१० जं॑ चितंतउ सुरगुरु गुप्पइ तहिं महुंमइ णड कि पि विसप्पइ । 


लक्खणलक्खियबरतणुलट्टिद्दि पट्टबंधु जाइड परमेट्िहि । 
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किया, और उसके हाथमें कोई भी क्रत्रिम बालक दे दिया । असामान्य लावण्यके भारसे यक्‍्त 
माताके मनमें भ्रान्ति उत्पन्न कर तीन ज्ञानधारोी तथा मन-वचन-कायसे शुद्ध शुभलेश्याके 
स्वभाववाले देवदेवको देवेन्द्रोंक द्वारा मन्दराचल ले जाया गया । 

घत्ता-पाण्डुकशिलाके ऊपर अभिषिक्‍त पूजाविधिसे सम्मानित सुर्य और चन्द्रमाकी 
आभावाले अरहन्तको नमस्कार कर--॥९,॥। 

१० 

सुरवर आकाशको पार करते हुए उन्हें वापस लेकर उस नगर आये । यत्तिपति जननिधि 
जिनको हथेलीपर रखकर तथा आनन्दसे नृत्य कर इन्द्र वापस चला गया। समय बोतनेपर वह 
आदरपूर्वक बढ़ने लगे मानो शुक्ल पक्षमें सागर बढ़ रहा हो। वह सुकविके काव्यालापकी तरह 
बड़े हो गये, सुमुनिके ज्ञानस्वभावकी तरह बड़े हो गये, उपशमको लताके अंकुरकी तरह बड़े हो 
गये, अमलकलाओंसे चन्द्रमाके समान बड़े हो गये । सूर्यके तेजके समान वह बड़े हो गये, संसार- 
रूपी समुद्रके सेतुके समान बड़े हो गये, स्वर्णकी तरह अत्यन्त उज्ज्वल, उनका शरीर सौ धनुष 
प्रमाण ऊंचा ओर प्रचुर था। इस प्रकार बालक्रीड़ामें उनके देवोंकों सन्वुष्ट करनेवाले पचास 
हजार पूर्व वर्ष बोत गये । उसके बाद इन्द्र स्वयं आया । उस उत्सवका मुझ मनुष्यके द्वारा क्‍या 
वर्णन किया जाये । जिसके वर्णनमें स्वयं बृहस्पति व्याकुल हो उठता है, उसमें मेरी मति बिलकुल 
भी नहीं चलछतती। लाखों लक्षणोंसे युक्त शरोरलत्तावाले परमेष्ठीके लिए पट्ट बाँध दिया गया । 


१२. ? असावाण । १३. & भंती । १४, ४ तिणाणी ठिछेसो तिसुद्धों सुहावो । १५. ४ णमिऊर्ण । 
१६. ४९ पृष्फयंत । 

१०. १. ? जयवह । २, 5? सियवक्लइ । ३. 0 अमयकलिहि । ४. ? णवचंदु व। ५. 6 धम्मु दयादह- 
मेड व; ? घम्मदिवायरतेठ व। ६. ? क््संभूयठ । ७. ? परतणु । ८, 8४ जायउ । 
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घत्ता--माणंतहु सिरियंगईं अट्टवीसपुव्बंगई॥ 
पुन्बहुं पुणु सबिछासइं पण्णासेव सहासईं ॥१०॥ 


११ 

तेत्थु तासु बोलीणईं जशयहुं उक्त पडंती दिट्ठी तइ्यहुं । 
त॑ जोइबि जिणणाहु वियक्कइ कालहु कछिहि ण कोइ वि चुकइ | 
जणणमरणपरिबट्टणलक्खणु एड तिजगु परिणवइ पंडिक्खणु । 
ज॑ ज॑ं काईं वि णयणहिं दीसइ जउक्का इव त॑ं तं खणि णासइ । 
अधिरु सब्वु भणु कहिं रह कीरह तो वि चित्तु विसयासइ हीरइ। ५ 
वइसाणरु इंघणतणपबण ण समइ कंडु णक्खकंडुयण । 
भोएं इंदियतित्ति ण प्रइ बड्इ दुद् तिट्ठ मइ जूरइ | 
इय चिंतंतु णाहु संभाषिड अमरमुणीसरेहिं बोह्लाविड । 
चारु चारु पईं जिणवर जाणिडं सासयवित्तिह्विं हियवड आणिड। 

घत्ता--ता घयवीईराइय विडल्पत्तपच्छाइयं ॥ १० 

पुंडरीयमालाधरं सोहइ गयणंगणसरं ॥११॥ 





घत्ता--राज्यश्रीके अंगोंको मानते हुए उनके पचास हजार पूर्व और अट्टाईस पूर्वाग 
समय विलासपूबंक बीत गया ॥१०॥ 


ििजिज 








११ ४ 


जब उनका इतना समय बीत गया, तो उन्होंने एक उल्काको गिरते हुए देखा | उसे 
देखकर जिननाथ विचार करते हैं--यमसे युद्ध करते हुए कोई नहीं बचता, जनन-मरण और 
परिवतेनके लक्षणवाला यह त्रिलोक प्रतिक्षण बदलता रहता है। नेत्रोंसे जो-जो कुछ भी दिखाई 
देता है, उल्काके समान वह एक क्षणमें नष्ट हो जाता है, जहाँ सब कुछ अस्थिर है, बताओ वहाँ 
कहाँ रति की जाये। फिर हृदय विषयको आश्ाके द्वारा अपहृत किया जाता है। आग ईन्धन- 
स्थरूप शरीर ओर हवासे, ओर खाज नाखूनोंसे खुजलानेसे नष्ट नहीं होती । भोगसे इन्द्रिय तृप्ति 
नहीं होती | दुष्ट तृष्णा बढ़ती है ओर मति पीड़ित होती है। इस प्रकार विचार करते हुए स्वामी- 
की सम्भावना कर अमरमुनीश्वरों (लौकान्तिक देवों) ने आकर कहा--हे जिनवर ! आपने सुन्दर 
जाना और शाश्वत वृत्तियोंसे अपनेको अनुशासित किया। 

घत्ता--तब इतनेमें ध्वजरूपी तरंगोंसे छोभित, विपुल पात्रों (पत्तों वाहनों ) से 
आच्छादित पुण्डरीकों ( कमलों ओर छत्रों) की माला धारण करनेवाला आकाश प्रांगणगरूपी 
सरोवर शोभित हो उठा ॥११॥ 


९. / सिरिभंगयं । १०, ४ पुव्बंगयं । ११, ४ सहस्सई । 
११. १. 8 कालहु कालि ण वि को चुक्कइ । २. 2 मरणु परि । ३, /& परिक्खणु । ४. # कायमि 
णयणहूं । ५. & कंडमणें। ६. & वोराबिड । 


१४८ - महापुराण [ ४७. १९, १- 


१२ 
सुरवरकरयलपहयहं तूरइं खीरमहण्णवि भरियईं खीरईं। 
णविउ णट्वविउ भाव तित्थंकरु चणवाहें घणेण णं महिहरु | 
दिव्वदुगुल्लयाईं परिषद्देष्पिणु परमसिद्धसंतइहि णवेष्पिणु । 
सुमइहि रज्जु समप्पिवि राणड सूरप्पहसिवियहि आसीणड | 
५ गड णडंतणाणाखयरामर वियसियपुष्फइ पुप्फवर्णंतरि। 


तहिं मायसिरि मासि सिसिरहु भरि सिर्येपाडिवइ बरुणदिसि दिणयरि। 
कुडिलकेस णिक्कुंडिलें लंचिवि घक्षिय ते तियसिंदे अंचिवि। 





जाइवबि अमर पवरमयरालइ जयकारिउ विज्ञाहरमालइ | 
छट्दुबबासु पयासु करेप्पिणु थिड नृबसेहसें सहुं तड लेप्पिणु । 
१० घत्ता--वित्थारियतवसिहिसिहं ससरीरे वि हु णिप्पिहं ॥ 
उल्हियरइसंकप्पयं पडिबण्णं जिणकप्पय ॥१२॥ 
१३ 
अबरहिं वासरि संतकसायड हासकासजसससिसुच्छायड। 
सइलेणयरु मुणिभिक्खह्दि दुक्कठ पुप्फमित्तरायहु घरि थक्कड । 
तहु तहाहि उप्पण्णउं अच्छेरड पंचपयारु मणोरहगारड। 
१श्२ 


देववरोंके हाथोंसे नगाड़े बज उठे । क्षीर समुद्रसे जल भरा जाने लगा । इन्द्रने नमन किया 
तीथैंकरका भावसे अभिषेक किया, मानो मेघने महीधरका अभिषेक किया हो ॥ दिवा वस्त्र पहना- 
कर, परम सिद्ध सन्ततिको प्रणाम कर, सुमतिको राज्य समर्पित कर राजा सूयप्रभा शित्रिकामें 
बेठ गये । नृत्य करते हुए नाता विद्याधर और देव विकसित पुष्पोंसे युक्त पुष्पवनमें पहुँचे । वहाँ 
मागशीध॑ शुक्लपक्षकी प्रतिपदाके दिन, सूर्यके पश्चिम दिशामें पहुँचनेपर अपने घुधराले बालोंको 
उन्होंने निष्कपट भावोंसे उखाड़ डाला । इन्द्रने पूजा कर उन्हें क्षीरसागरमें फेंक दिया । विद्याधर 
0५ जय-जयकार किया। छठा उपवास कर, एक हजार राजाओंके साथ तप ग्रहण कर स्थित 

गये । 

घत्ता--जिसमें तपरूपी अग्नि विस्तारित की गयी है, जो अपने ही शरीरमें निष्प्रभ है, 
' जिसमें रतिकी संरचनाका परित्याग कर दिया गया है, ऐसे जिनाचरणको उन्होंने स्वीकार 
कर लिया ॥१२॥ 


१३ 
एक दूसरे दिन हास्य, काश, यश ओर चन्द्रमाके समान कान्तिवाले शान्तकषाय वह 
शेलनगरमें मुनिचर्याके लिए पहुँचे । वहाँ पुष्यमित्र राजाके घर ठहर गये। वहाँ उसे पाँच सुन्दर 


१२. १. 8 मह्णव । २. 8? दुगूलयाईं । ३, & मायसिरमासि; एऐ प्रागप्तिरि मासि । ४. ४ पहिवए; 
2 पड़िवाएं । ५. ? णिकुडिल्लें । ६, ४९ णिवसहसें । 
१३, १. 0 ससिजस । २, &? सयलणयर । ३, 7 मणोहर । 
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चउवरिसई गलियईं छम्म्रत्यहु णायरुक्खतलि मुणियपयत्थहु । 
कत्तियमासि विसुद्धद्दि बोयहि दिवसक्खइ गिव्वाणपगीयहि । ५ 
लछोयालोयपछोयणदीवउ जायउ देवहु अप्पसहावउ | 
केवलणाणु सो जि छइ भण्णइ अण्ण जीबहु कहि परमुण्णइ । 
ज॑ बुद्धें सुण्णडं जि पयासिडं ज॑ विप्पेण बंभु णिददेसिई । 
ज॑ कर्दलें अंबरु आहासिर्ं ज॑ सइवेण सिवत्त समासिड। 
ज॑ कंबिलें णिकिरिउं णिउत्तड णिग्गुणु णिश्वविसुद्धु अकत्तड । १० 
ज॑ सुरगृूरुणा णत्थि पउत्त्ड ज॑ अणंतु अच्छइ अविद्दत्त् | 
तं ख॑ं देव सुसिरु विसिट्दुड अप्पाणाड विहिण्णडं दिद्दुड। 
चत्ता--एयाणेयविवाइणा पु्फदंतजिणजोइणा ॥ 
जेडं कुसमपिसकर्य पेहि णिहियं तेलोकयं ॥१३॥ 
१४ 

इंदेण जलणेण वरुणेण पवणेण । 

फणिणा कुबेरेण चंदेण सूरेण । 

दसदिसिद्िं आएण सुरवरणिहाएण । 

थोक्त॑ पढतेण थुउु जिणवरों तेण। 

तुहूं घोयरइरेणु तुहुं कामदुह्॒घेणु । प्‌ 

तुहूं बंधु हयदप्पु. तुह्ँ माय तुहुं बष्पु। 

जे दुट्ठ पाविट्ठ णिक्िट्न जेंड धिट्ठ ; 


आदइचयं उत्पन्न हुए । जब चार वर्ष बीत गये, तो नागवृक्षके नोचे, पदार्थोकों जाननेवाले छद्मस्थ 
देवकोी कार्तिक मासकी देवोंके द्वारा प्रगीत द्वितीयाके दिनका अन्त होनेपर लोकालोकके अवलोकन- 
का दोप आत्मस्वभाव प्राप्त हो गया। लो, उसोको केवलज्ञान कहा जाता है, किसी दूसरे ज्ञानके 
द्वारा परम उन्नति कहाँ ? जिसे बुद्धने शून्य प्रकाशित किया है, जिसे ब्राह्मणने ब्रह्मके रूपमें 
विशेष कथन किया है, जिस कौलने ( मीमांसक ) स्वर्ग कहा है, जिसे शेवने शिवत्व कहा है, जिसे 
कपिल ( सांख्य ) ने निष्क्रिय, निर्गुंण, नित्य विशुद्ध ओर अकर्ता कहा है, जिसे चार्वाकने नास्ति 
(नहीं है) कहा है, और जो अनन्त और अविभक्त (अखण्डित) है, देवने उस अन्तःशून्य विशिष्ट 
अपनेको पृथक करके देख लिया। 

घत्ता--एकानेक विवादी पुष्पदन्त जिनयोगीने ( इस प्रकार ) सारे संसारको कामरूपी 
पिशाचको जीतनेके लिए रास्तेपर लगा दिया ॥१३॥ 

१४ 

हन्द्र, अग्नि, वरुग, पवन, नागराज, कुबेर, चन्द्र, सू्ये ओर दसों दिशाओंसे आये सुरवर- 
समूहने स्तोन्न पढ़ते हुए जिनवरकी स्तुति की--“तुमने रतिरूपी रेणुको घो लिया है, तुम कामरूपी 
घनु हो, तुम हतदप बन्धु हो, तुम माँ हो, ठ॒म बाप हो | जो दुष्ट, पापिष्ठ, निकृष्ट, जड़ और ढीठ 
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४. है? कबलें । ५. 5 संखें । ६, ? अबकत्तउ । ७. ह अप्पाणा विभिण्णउं; ? अप्यसहायें जाएं । 
८. 8? पुष्फयंश । ९, ? पहि णीय॑ । 
१४, १. ? 408 #ध्टि 775 : जमदिसिकुमारेण; णेरइयमाबेण। २. ? जण घेट्दु। 
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डम्मग्गि वह ति महु मज्ज घोट्टंति । 


अलिय॑ पयंपंति कामेण कंपंति। 

१० परवहु णिहालंति पारद्धि खेलंति । 
लोहदेण' भज्जंति परहणु ण वज्ज॑ति । 
रोसेस बडूंति खग्गाईं कड्ढंति । 


जे मासु भक्खंति. ते पइं ण पेक्खंति | 
मूढा ण वंदंति णिघ्न॑ पि णिंदंति । 
१५ संचरइ जणु छम्मु.. पइं मुइवि कहिं धम्मु | 
बहुजणणजलसेड पईं मुइबि को देड । 
घत्ता--मिच्छापरिणामर्गद्दे. छूग्गं घणतमदुब्बद्दे । 
णिबंडंतं ण उवेक्खियं. जगडडिभं पईं रक्खिय॑ ॥१४॥ 


१५ 

समवसरणि जिणु संठिउ जांवहिं.. अद्टासी हुय गणहर तबहिं । 
पण्णारहसय वजियस गहं परमरिसिहि जाणियपुव्वंगह | 
एकलक्खु सहुं पंचावण्णहिं सहसहिं पंचसईसंपण्णहिं । 
सिक्‍्खुयाहिं णिम्महियरईसहं अद्डुसहस चडसय ओहीसह । 

५ सत्तसहस केवलणाणालहं तेरहसहसहई विकिरियालहं । 
भयसहास वयसय मणपज्जय णाणघारि दोसासय दुल्ञय । 
बईतंडियपश्चत्तरदाइहिं रिदुसहसईं रिदुसयईं विवाइहिं। 





उन्मागंपर चलते हैं, मधु और मद्य खाते हैं, झूठ बोलते हैं, कामसे काँपते हैं, परवधूको देखते हैं, 
शिकार खेलते हैं, लोभसे भग्न होते हैं, परधनको नहों छोड़ते, क्रोधसे भड़कते हैं, तलवारें निकाल 
लेते हैं ओर जो मांस खाते हैं वे तुम्हें नहीं देख सकते । मूखे तुम्हारी वन्दना नहीं करते, नित्य 
तुम्हारी तिन्‍्दा करते हैँ, जन क्षमा धारण करता है, आपको छोड़कर कहाँ धम है, संसाररूपी 
जलके लिए सेन हो, तुम्हें छोड़कर कौन देव हो ? 

घत्ता--मिथ्या परिणामका जिसमें आग्रह है ऐसे घततमख्पों दुष्पथमें लगे हुए, गिरते हुए 
विश्वरूपो बालकको तुमने उपेक्षा नहीं की, डसको रक्षा की ॥१४॥ 


१५ 
जेसे हो जिनवर समवसरणमें विराजमान हुए, तो उनके अठासी गणधर हुए। परिग्रहसे 
रहित पूर्वांगोंको जाननेवाले पन्द्रह सो परममुनि, एक लाख पचपन हजार पाँच सो शिक्षक थे। 
कामदेवको नष्ट करनेबाले आठ हजार चार सो अवधिज्ञानी थे। केवलज्ञानके धारी सात हजार 
थे, विक्रियाऋद्धिके धारक तेरह हजार थे, सात हजार पाँच सो मनःपर्ययज्ञानके धारक थे। 





३. ? खेल्लंति। ४. ९ 7९208 ६ 98 9 2०प 8 88 4। ५, ४ जणछम्मु; एऐ जहिं छम्मु | ६. ? 
दुप्पह्े । ७. & णिवरडंतउ । 
१५. १, ? ०005 2१५९० 0४४5 : एए मुणि संजाया तार्वाह, इंदचंदविसहरमणहर । २, 2 अद्वासोस जाया 
गणधर । ३, ४9 सिक्‍खुवाहूं । ४. ४४ बयतंडिय ॥४ 


“ड७, १६, ८ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित १५१ 


सहुं असीइसद्सइं णिरवझाह लक्खईं तिण्णि पउत्तईं अज्हं | 
दोण्णि लक्ख पालियघरधम्महं समणुयहं मणुइहिं पंच सुसोम्मह | 
अमरच्छरउलाईं गयसंखई तिरियई पुणु कहियाईं ससंखइ । १० 
ह््य एच्तियलोएं स॑जुत्तहु मुबणत्तयराईवयमित्तहु । 
मद्दि विहरंतहु धम्मु कहंतहु पुप्फद् तदेवहु अरहंतहु । 
अट्टवीसपुव्वंगविहीणड पुन्वहूं एक लक्खु तहि झीणउं । 

घत्ता--मंसमेत्त मुणिगणजुेओ . फणिदेवासुरणरथुओ ॥ 

लंबियपाणि मणोहरे थिड संमेयमद्दीहरे ॥१०॥ १५ 
१६ 

आउसमाणईं णामइं गोत्तइई करिवि वेयणीयाइं णिद्धित्तई । 
दंडकर्वाडरुजगजगपूरइं विरइवि मुफइं तिण्णि सरीर इं । 
तेजइओरालियकम्मइयईं जीईं विमुक्कईं पुणु वि ण लइयइं । 
उन्वेजल्नेषि कड्डिवि आउंचिकि जीवपएस सयलघण संचिवि | 
चडसमयंतयालु थिड देहइ भद्दवए सुकद्ठमिदियहइ | ५ 
अबरण्द्इ सहुं मुणिहिं सहासें सिद्ध ज्िणु जणजयजयघोसों | 
पुज्जिय तणु चठविद्॒हिं सुर्रिदर्हिं बंदिउ इंदपडिंदणरिंदहि ! 
गइ देवाहिदेवि अववग्गहु गठ सुरयणु णीसे सु वि सग्गहु । 
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वितण्डावादियोंको प्रत्युत्तर देनेवाले वादी मुनि छह हजार छह सो, तीन लाख अस्सी हजार 
निरवद्य आयिकाएँ थीं, दो लाख गृहस्थ धमंका पालन करनेवाले श्रावक थे और सुसौम्या पाँच 
लाख श्राविकाएँ थीं। अमरों ओर अप्स राओंका कुल असंख्यात था परन्तु तियँच ससंख्य कहे गये 
हैं। इस प्रकार इन लोगोंसे संयुक्त तथा भुवनत्रयरूपी कमलके लिए सूर्यके समान अरहन्त 
पुष्पदन्तकी धरतीपर विहार ओर धर्मोपदेशका कथन करते हुए अट्ठाईस पूर्वांग रहित एक लाख 
पूर्व समय बीत गया। 

घत्ता--मुनिसमूहसे सहित, नागदेव ओर असुरोंसे संस्तुत हाथ ऊँचा किये हुए वह सुन्दर 
सम्मेद शिखर परवतपर स्थित हो गये ॥१५॥ 

१६ 

आयुकर्म, नाम, गोत्र और वेदनीय कमंका उन्होंने नाश कर दिया और दण्ड, कपाट, प्रतर 
और लोकपूरणको रचना कर उन्होंने तोनों शरीर छोड़ दिये । जब उन्होंने तेजस, औदारिक और 
कामंण शरोरको छोड़ दिया तो उन्हें दुबारा ग्रहण नहीं किया । एकत्रित, आकषित और संकोचित 
कर समस्त सघन जीवप्रदेशोंको संचित कर चार समयके अन्तराल (दण्ड, कपाट, प्रतर और लोक- 
पूरण) तक, देहमें स्थित रहकर, भाद्रपदके शुक्लपक्षके उत्कृष्ट अष्टमीके दित अपराह्लूमें एक हजार 
मुनियोंके साथ, लोगोंके जयघोष के साथ जिन सिद्ध हो गये। चार प्रकारके देवेन्द्रोंने उनके शरीर- 
की पूजा की । इन्द्र-प्रतीन्‍द्र-नरेन्द्रोंने वन्दना की । देवाधिदेवके मोक्ष जानेपर समस्त देवसमूह भी 
स्वर चला गया । 


५, ४ करंतहुँ । ६. 8? पुष्फयंत । ७. 2 तहो झोणऊं; ? परिखीणउं | ८. मासमेत्त । ह 
१६. १. ? णामयं । २. दंडकवालरुजगजग ; ४ दंडकवाडययरजग । ३3, ? तेजोरालियअर॒कम्म | 
४. ४ जोयविमुक्कइं; 7 जाएवि मुक्कई । ५. /? सिह्दि दिण्ण सिहिर्दाह । 
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घत्ता--जिह भरंहस्स समीरिओ रिसद्देणंगयवयरिओ || 
१० तिद मइं तुह कह्िओ इसो पुष्फदंतजिणपुंगमों ॥१॥॥ 


इय महापुराण विसद्विमदापुरिसगुणाछंकारे महाकहपुप्फयंतविरह्णप्‌ सहामष्यमरहाणुसण्णिए्‌ 
महाडुूब्बे पुप्फेदंतणिग्वाणगम्णो णाम सर्त्तवाक्षीसमों परिच्छेओ समत्तो ॥९७॥ 
॥ जिणंपुष्फयंशचरियं समस्त ॥ 


धत्ता-जिस प्रकार ऋषभनाथने कामके शत्रु मरतसे कहा था, उसी प्रकार जिनवर श्रेष्ठ 
पुष्पदन्तका यह चरित मैंने तुमसे कहा ॥१६॥ 
इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित ओर मदाभब्य भरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका पुथ्पदन्त निर्वाणगमन 
नामका सेंवछोसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४०॥ 


६, ? भरहहों । ७. & पृष्फयंत । ८, ? सत्तयालीसमों | ९. 8? ०गा। ४० [७९ । 


संधि ४८ 


आउच्छणदच्छ सच्छिणियच्छियधम्मपद ॥ 
सुणि सेणियराय सीयछणाहहु तणिय कह ॥ ध्रुवक ॥ 
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जो परिपालियतिरयणो पयजुयपाडियसुरयणो | 
तिक्‍ख॑ वारियदुव्वह जस्स वये परदुव्वहं । 
बुददतोसो परमागमों जेण कओ परमागमो | ५ 
कणयकंमलकोसाहओ अविणस्सरसिरिसाहओ | 
जो पिहियासवदारओ णग्गो णिग्घरदारआं ।- 
णासियणिन्वायारओ पोसियपंचायारओ । 
अमुणियवणियायल्लओ जो दयाइ अल्लज्लओ । 
जस्स पहँसइ जइयणो वसहएहिं णिज्जेइ यणो | १० 
जेव तेव उग्गयगयं घरियं जीवेणंगयं । 
तं॑ वीहछ पुइय॑ गंधमल्लविहिपुइयं । 
तइ वि खलं खइ तावय॑ होइ ण हो चत्तावयं। 
एत्थ सणेहं सीसया जस्स कुणंति ण सीसया | 

सन्धि ४८ 


श्री गौतम स्वामी कहते हें--पूछनेमें चतुर तथा धमंकी प्रभाको अपनो आँखोंसे देखनेवाले 
है श्रेणिकराजा, तुम शीतलूनाथकी कथा सुनो । 


4 

जो तीन रत्नों (सम्यक्‌ दशन, ज्ञान और चारित्र) का पालन करनेवाले हैं, जिनके चरणों- 
में सुर समूह प्रणत है, जिनका ब्रत तीत्र तथा दुष्पापक्ा निवारण करनेवाला है, तथा दूसरोंके 
लिए कठिन है, जो अत्यन्त सन्तुष्ट हैं, ओर श्रेष्ठ लक्ष्मीके कारण हैं, जिन्होंने परमागमोंको रचना 
की है, जो स्वणंकमलकी कणिकाके समान हैं, जो अविनश्वर श्रीकी साधना करनेवाले हैं, जिन्होंने 
आस्रवके द्वारको ढक दिया है, जो वस्त्रहीन और गृहद्वारसे रहित हैं, जिन्होंने नीच आचरणका 
नाश कर दिया है, जिन्होंने पाँच आचारोंका परिपालन किया है, जिन्होंने स्त्रियोंके कटाक्षोंकी 
उपेक्षा की है, तथा जो दयासे अत्यन्त भाई हैं, जिनसे यति जन अत्यन्त आलोकित होते हैं, जिस 
प्रकार वृषमभेन्द्रों द्वारा शकट ढोया जाता है, उसी प्रकार जीवोंके द्वारा रोगोंसे युक्त शरीर ढोया 
जाता है, जो बीभत्स ओर दुर्ग॑न्धयुक्त है, गन्धमाल्य विधिसे पवित्र होते हुए भी जो दुष्ट, नश्वर 
ओर सनन्‍्तापदायक है, जो आपत्तियोंसे रहित नहीं है ऐसे शरोरमें जिसके शिष्य रति नहीं करते, 





१. १. 87 सच्छणियच्छिय | & पालियो । २, ४ कणयकलस । ३, वणियापलल्‍लओ । ४. / परयासह; 
? य मासह । ५, ४ णिज्जिययणो; ९ णिज्जइअणों । ६५ / जत्थ । 
२० 


श्षड 


१५ ज॑ दट्ठुं सक्काणणं 
वियंसइ ससहरराहय॑ 
जो वणवासि वसी यह 
जस्स पसाया सीयछ 


महापुराण 


[ ४८. १५ १५- 


सहुसमयम्मि व काणणं | 
कमल पिच रविभाहय॑ | 
वयणं चंदणसीयलं ) 
हवइ णविवि त॑ सीयलं । 


घत्ता-गुणभद्गुणीहिं जो संधुठ गुणगरुंयगढइ ॥ 


२० दहमउ जिणणाहु हउं वि धुणविं सो द्िव्वज३ ॥१॥ 
रे श 
उत्तुंगको लखंडियकसे रु पुक्खरवरदीबइ पुव्वमेरु। 
तहु पुब्वविदेहद बहुइ बिमलछ णइ कीलमाणकारंडजुयछ | 
खरदंडसंडद्लछइयणीर डिंडीरपिंडपंडुरियतीर । 
दरिसियपयंडसोंडालछील लोलंतथ्‌ूछकल्लो लमाल । 

५ जुज्ह॑त॑चडुलकरिमयरणिलूय परिभमियगहीरावत्तवलूय । 
जलपक्खालियतडसाहिसाह णामेण सीय सीयलछ सगाह । 
दाहिणइ धण्णसंछण्णसीम उबयंठि ताहि संठिय सुसीम । 
जसससिधवलियदिश्वकवालु तहि णयरिष्टि णरवइ पुह्श्पालु । 


श््ल्ष्ज्त्टो जि ज | 
+ +>-5 3 


आधा 


जिन्हें देखकर देवेन्द्रका मुख उसी प्रकार विकसित हो जाता है, जिस प्रकार वसन्तकालके 
आनेपर कानन, और सूरययंको प्रभासे आहत होकर कमल खिल जाता है, जो वनमें निवास करते 
हैं, आत्माके वशीभूत हैं, जिनके वचन चन्द्रमाके समान शीतल हैं, जिन्हें नमस्क्रार कर मनुष्य 
शान्त हो जाता है-- 

घत्ता-गुणभद्र जो आचार्यके गुणसे संस्तुत हैं, जो गुणोंसे महान्‌ गतिशील हैं, ऐसे उन 
दसवें जिननाथ दिव्ययति शीतलनाथको में प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 


२ 


जहाँ उन्नत सुअर जड़ोंको खण्डित करते हैं, पुष्करद्वोपमें ऐसा पूर्व॑ सुमेर पव॑त है । उसके 
पुृवंविदेहमें पविश्र सीता नामकी नदी बहती है, जिसमें हंसयुगल क्रीड़ा करता है, जिसका जरू 
कमलसमूहसे आच्छादित है, फेनोंके समूहसे जिसके तट धवल हैं, जिसमें प्रचण्ड जलूगजोंकी 
क्रीड़ा दिखाई देती है, जिसमें चंचल स्थूल लहरोंकी माला है, जो लड़ते हुए गजों ओर मगरोंका 
घर है, जिसमें गम्भीर जलावततोंके समूह परिभ्रमित हैं, जिसके तटवर्ती वृक्षोंकी शाखाओंको जलों- 
से प्रक्षाल्िति कर दिया है, और जो ग्राहोंसे युक्त है, ऐसी उस सीता नदीके दक्षिण तटपर 
धान्योंसे आच्छादित ऐसी सुसीमा नामकोी नगरी स्थित है। उस नगरीका यशरूपी चन्द्रसे 





७. + विहसइ । ८, ९ गुणगरुबमइ । ९. ४ हउं थुणामि सो । 
२. १. 6 उत्तंग ; ? उत्तुंग । २. ९ तडि साहिसाहू । ३. 0 सच्छण्ण । 
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परिहातियतिवलिइ जणियसोह. दावियरोमावलिअंकुरोह । 


घणथणहल कोंतछेभसलसाम कयपत्तावलि अधिजणियरास । १० 
पियविडविवेदर्णुब्भासकाम कोमलिय सरस संद्ण्णिकाम । 

ण॑ं पबरअणंगहु तणिय वेल्लि ण॑ तासु जि केरी हत्थभन्लि। 

सूहव सारंगसिलिंबयच्छि तहु वल्लद्द देवि बसंतरूच्छि । 

सा सुललियंगि पंचत्तु पत्त णीसासविवज्िय पिहियणेत्त । 

अवलोयवि चिंतइ सामिसालु णिप्फलु मोहंधहुं मोहजादु । १५ 
मुय मेरी पिय पयडीक्एहिं हसइ व दसणेहि णिसिक्किएहिं । 

तोडेप्पिणु णिब्भरु णेहवासु अकहंति ढुकक परजम्मवासु | 

अप्पणिय एह मईं भणिय काइं इह परियणसयणई जाईं जाइं । 
संचियणियकस्मबसंगयाईं जाहिंति एंव सब्बाईं ताईं। 

एक्के मईं जाएवं णियाणि तो वरमइ जुंजमि अरुहणाणि | २० 


ज॑ अच्छिवि पुणु वि विणासभाव तं॑ मुच्चइ एंव भणेवि राउ। 
घत्ता--करु देंति विहेय कुंभिणि व्व तोसियजणहु॥ 
कुंभिणि ढोएबि चंदणणामहु णंदणहु ॥श॥ 


न पक 


दिग्मण्डलकों आलोकित करनेवाला पृथ्वोपाल नामका राजा था। उसको मृगशावककी आँखोंके 
समान आँखोंवाली वसन्तलक्ष्मी नामकी प्रिया थो, जो परिखात्रय ( तोन खाइयों ) के समान 
त्रिवलिसे शोभावाली थी, जो रोमावलोके अंकुरसमूहवाली थी, जो सघन स्थनरूपी फलोंसे युक्त 
थी, जो कुन्तलरूपी भ्रमरोंसे मुन्दर थी, को गयी पत्र-रचनावलीसे जो अत्यन्त सौन्दर्य उत्पन्न 
करनेवाली थी। जिसमें प्रियरूपी वृक्षको घेरनेकी उत्कृष्ट शोभा और इच्छा थी, जो अत्यन्त 
कोमल, सरस और कामनाओंकी पूि करनेवाली थी ऐसी जो मानो प्रवर कामदेवकी लता है, जो 
मानो उसीके हाथकी मल्लिका है, लेकिन सुन्दर अंगोंवाली वह मुत्युको प्राप्त हो गयी, निःश्वास- 
से रहित उसकी आँखें बन्द हो गयोीं। उसे देखकर वह स्वामीश्रेष्ठ विचार करता है कि मोहसे 
अन्धोंका मोहजाल व्यथथ है, मेरो मरी हुई प्रिया क्रोड़ाशुन्य निकले हुए दाँतोंसे जेसे हंस रही 
है, अपने परिपूर्ण स्नेहपाशको तोड़कर जेसे वह कुछ भी नहों कहती हुई दूसरे जन्मवासमें पहुँच 
गयी है। मैंने इसे अपनी क्यों कहा ? यहाँ जितने भी स्वजन और परिजन हैं, वे सब अपने 
संचित कमंके वशीभूत होकर जायेंगे। जब अन्‍्तमें में अकेला जाऊंगा, तो अच्छा है कि में 
अरहन्तके श्रेष्ठज्ञानमें अपनेको नियुक्त करूँ। ओर जो विनाशभाव है उसे छोड़ देना चाहिए, 
यह कहकर वह राजा-- 

घत्ता-कर ( सूंड़ और कर ) देती हुई हथिनीके समान पृथ्वी लोगोंकी सन्तुष्ट करनेवाले 
अपने चन्दन नामक पुत्रको देकर ( वह )-॥२॥ 
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ड़, है विरइयणायरणरमणणिरोहू । ५. / अंकुरोहु | ६. ९ "कूंबल । ७. ? कयवत्तावलि | ८- 
बेढणब्भास; ? 'वेडद्ण; । ९. ४ पयडीकिएहि। _ १०. 8 णिवकम्म । ११. / विणायु भाठ; 
ए विणासिभाउ । १२, चंदणणामें । 


१९६ महापुराण [ ४८, हे. ९- 


रे 
मुणिवरु ज़ायड संसारकूलि आपणंदमहामुणिपायमूलि । 
सीउद्धरोमु गयसीहरोलि णिवसइ गिरिवरकुहरंतरालि । 
गुलुं सप्पि दुद्धु तेरंगु तेल्लु वियडीड ण भुंजइ जइ वंसिल्लु । 
पालइ पारत्तिड मेरुधीरु णवकोडिबिसुद्धउ बंभचेरु । 
५ उवयरणगहणि णिक्खेव्णेसु परिहरइ दोसु रिसि भोयणेसु । 
जोयइ तसथावर मग्गचरणि उश्चारखेलपस्स।वकरणि | 
तं॑ जंपइ जेण ण पावबंधु संजमभारालंकरियखंधु । 
तबु करिवि तिव्वु णिम्मुक्ककामु बंघेप्पिणु त॑ तित्थयरंणीमु । 
आराहण भयवइ संभरेवि सो अवसणु कयणिरसणु मरेवि । 
१० माणिक्ककडयचेंचइयबाहु संजायड आरणि अमरणाहु । 
बावीससमुदंपमाणियाड तिरयणिसरीरु बण्णेण सेउ । 


घत्ता--तहु पकक्‍्ख दुवीस अवहिय  सासहु परिगणिय ॥ 
तइवरिससहास आहारंतरु मुणिभणिय ॥३॥ 





हर 

संसारके तटस्वरूप आनन्द महामुनिके चरणमूलमें जाकर मुनि हो गया । ठण्डसे जिसके 
रोम खड़े हो गये हैं ऐसा वह्‌ गज ओर पिहोंके शब्दोंवाले गिरिवरके कुहरोंके भीतर निवास 
करता है, गुड़-घो-दूध-दही-तेल तथा विक्ृतियाँ, मधु-मांस मद्य और नवनीत आदि वस्तुओंको 
आत्मवशी वह यति नहीं खाता। मोक्षार्थी और सुमेरुपरवंतके समान धीर वह नो प्रकारसे विशुद्ध 
ब्रह्मचर्यंका पालन करता हैं। उपकरणोंके ग्रहण करने और निशक्षेपण तथा भोजनमें वह मुनि दोषों- 
का परिहार करता है। मार्गंकी चर्यामें बोलते, थूकने और प्रस्नत्रण करनेमें त्रस-स्थावरकों देखकर 
चलता है, इस प्रकार बोलता है जिससे पापबन्ध नहीं होता। संयमके भारके लिए जो समथ 
आधारस्तम्भ है। कामसे मुक्त वह तीव्र तप तपकर, तीर्थंकर नामप्रकृतिका बन्ध कर भगवतो 
अराधना कर दिगम्बर वह निराहार मरकर, जिसके बाहु माणिकयके केयूरोंसे शोभित हैं | आरण 
स्वर्ग ऐसा इन्द्र हुआ | उसकी आयु बाईस सागर प्रमाण थी, तीन हाथ उसका शरीर था, और 
उसका वर्ण रेत था । 


घत्ता--बाईस पक्षमें वह श्वास लेता था ओर बाईस हजार वर्षमें आहार ग्रहण करता था 
जैसा मुनियोंके द्वारा कहा गया है ॥३॥ 


३. १. 8 सोहु व्व रोधगय । २, ? गुड । ३. 8 नेरंगु 200 8088 दि; 7' णेरंगु दधि । ४. रसल्लु। 
५, ४ पारइ पारत्तत । ६. ४ गहण । ७. ? "पस्सवणकर्रण। ८, # तित्थु णिम्मुबक। ९. है 
कार्ड । १०. ४? णाउं। ११. ? पमाणुत्राउ । १२. ४ सरीर | १३. ४ अविहिय । 
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४ 
णिरुवमसुहसंपावणखणेण रमणीरमणु वि सारइ मणेण । 
सो कहिं विण मेल्लइ सुक्कलेस  जिणु पणवइ गेण्हइ चरणसेस । 
परियाणइ पेच्छइ तमपहंतु अट्टुगुणसारु महिमा महंतु । 
उदुमाससेसि जीवियपमाणि' आधोसइ सयमहु उदुविमाणि । 
भो गुज्ञय बुज्ञद्दि भमियसरद्दि.. र्कि बहुएं जंबूदीर्वेभरहि । 
मलययदुमसुरहिउ मलयदेसु जहि णरहिं परिट्टिउ अमरवेसु । ५ 
रइकइ्यबकीलाकोच्छराड जहिं कामिणीउ णं अच्छराउ । 
जहिं कामघेणुणिह गोहणाईं जहिं कप्परुक्ख रिद्धईं बणाईं | 
जहिं णिच्वमेव मंगलणिणद्‌ दु तहिं पुरवरु णामें रायभदूदु । 
रणरंगतुंगमायंगसी हु दृढरहु णरिंदु जयजयसिरीहु । १० 
मुहयंदोहामियरुंदच॑द्‌ महणएवि तासु णामें सुणंद । 
विसहरबंद[रयवंद्वंदु एयहं णंदणु होसइ जिणिदु। 
जज्जाहि तांबे तुहुं करहि तब संभवइ णयरू घरु दिव्यु जेंब । 
घत्ता--ता वइसवणेण त॑ पट्टणु कंचणु घडिउ ॥ 
मणिकिरणकरादु सग्गखंडु णावइ पडिउड ॥४७॥ १५ 
है. 


अनुपम सुखकी संप्रापिके क्षणवाले मनसे वह स्त्री रमण करता है, वह अपनी शुक्ल-लेश्याका 
कभीका परित्याग कर चुका है, जिनको प्रणाम करता है और उनके चरणरूपी भक्षतोंको ग्रहण 
करता है। तमप्रभा नरक तक वह देखता है ओर जानता है, आठ गुणोंसे युक्त ओर महिमामें 
महाव्‌ । उसके जीवन प्राणके छह माह शेष रहनेपर इन्द्र अपने ऋतु विमानमें कहता है--/हे 
कुबेर, जिसमें श्वापद परिभ्रमण करते हैं ऐसे जम्बूद्रीपके भरतक्षेत्रमे मलयवृक्षोंसे सुरभित मलय- 
देश है। जहाँ मनुष्योंने अमरसख्प बना रखा है। रतिकी केतवक्रोड़ामें दक्ष स्त्रियां ऐसी मालूम 
होती हैं, मानो अप्सराएँ हों । जहाँ गोधन कामधेनुके समान हैं । जहां वन कल्पवुक्षोंसे सम्पन्न हैं । 
जहाँ मंगल छब्द प्रतिदिन होते है, वहाँ राजभद्र नामका नगर है। उसमें युद्धके रंगमें ऊँचे गज 
ओर सिंहोंके समान तथा विजयलक्ष्मीके इच्छुक दृढ़रथ तामका राजा था | उसकी अपने मुखचन्द्रसे 
विशालचन्द्रको तिरस्कृत करनेवाली सुनन्दा नामकी महादेवी थोी। नागराजों और देवोंके समूहके 
द्वारा वन्‍्दनीय जिनेन्द्र, इनके पुत्र होंगे। तुम जाओ ओर वहाँ इस प्रकार करो कि जिससे दिव्य 
घर ओर नगर उत्पन्न हो जायें । 


घत्ता--तब कुबेरने स्वर्णमय नगरकी रचना की, जेसे मणिकिरणोंसे उन्नत स्वगंल्ण्ड गिर 
पड़ा हो ॥४॥ 


. ४. १. & "रमण । २. &९ उडुमासी। ३, /? उडविभाणि । ४. ९ जंबूदीवि भरहि । ५. ४? मलयहुम । 
६, / कप्परकखणिद्धईं । ७, मुहइंदो । ८, ? ताहं । ९. ४ णवदू। १०. ४? कंचणघडिउं । 
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५ 
जहिं दीसइ तहिं सोवण्णभवणु जहि दीसइ तहिं वणसुरह्दिपवणु । 
जहिं दीसइ तहिं हरिणीलणीलु जहि दीसइ तहिं वररमणिलीलु । 
जहि दीसइ तहिं मंडवु विचित्त, जहि दौसइ तह घुसिणावलित्त । 


जहिं दीसइ तहिं मुत्तावलिल्लु जहिं दीसइ तहिं णबतोरणिल्छु । 
५ जहिं दीसइ तहिं कप्पूररेणु जहि दीसइ तहिं गज़ियकरेणु । 

जद्दिं दीसइ तहिं थियकामधेणु जहि दीसइ तहिं बज्ज॑तवेणु । 

जहिं दीसइ तहिं वीणारवालु जहि दीसइ तहिं अलिउलवमालु । 


- जहिं दीसइ तहिं चलचिर्धेचवलु जहिं दीसइ तहिं ससियंतधवलु । 
जहि दीसइ तहिं विविहुच्छवोहु जहि दीसइ तहिं कयरच्छसोहु । 
१० जहिं दौसइ तहिं णश्चियमऊरु जहिं दीसइ तह सिरिविहेबफारु | 
घत्ता--जहिं दीसइ तेत्थु पुरवरु जणमणु राबइ ॥ 
पिययमहि सरीरु जिह तिह चंग् भावइ ॥५॥ 


६ 
तहिं विजयणंदिरे णिवणिहेलणे सुंदरे । 
णयंगि सियणेत्तिया रयणमंचए सुत्तिया । 
णिएइ छेडओएरी सिविणए ईंमे सुंदरी | 


५्‌ 

जहाँ दिखाई देता है वहाँ स्वणंभवन है, जहाँ दिखाई देता है वहाँ वनका सुरभित पवन है। 
जहाँ दिखाई देता है हरे ओर नील मणियोंसे नोल है, जहाँ दिखाई देता है वहाँ उत्तमस्त्रियोंकी 
लोला है, जहाँ दिखाई देता है वहाँ विचित्र मण्डप है, जहाँ दिखाई देता है वहीं केशरसे विलिप्त है, 
जहाँ दिखाई देता है, वहाँ मुक्तावलियाँ हैं, जहाँ दिखाई देता है वहां नब तोरण हैं, जहां दिखाई 
देता है कपूर की धुल है, जहाँ दिखाई देता है गरजते हुए हाथी हैं, जहाँ दिखाई देता है, वहां 
स्थित कामधेनुएँ हैँ। जहाँ दिखाई देता है वहाँ बजते हुए वेणु हैं, जहाँ दिखाई देता है वीणाके 
शब्दका निनाद है, जहाँ दिखाई देता है वहाँ भ्रमरकुल कलकल है, जहाँ दिखाई देता है वहाँ 
चंचल विधोंसे चपल है। जहाँ दिखाई देता है, वहाँ चन्द्रकान्तकी धवलता है। जहाँ दिश्वाई देता 
है वहाँ विविध उत्सवोंका समूह है । जहाँ दिखाई देता है, वहाँ की गयी रथ्या शोभा (मार्ग शोभा) 
है। जहाँ दिखाई देता है, वहाँ नाचते हुए मयर हैं। जहाँ दिखाई देता है, वहाँ श्री और वेभवका 
विस्तार है। 

घत्ता--जहाँ दिखाई देता है, वहाँ वह नगर जनमन-रंजन करता है। जिस प्रकार 
प्रियतमाका शरीर अच्छा लगता है, .उसी प्रकार वह्‌ नगर अच्छा लगता है ॥५॥ 


के 
वहाँ विजयसे आनन्दित होनेवाले राजाके सुन्दर भवनमें रत्नमंचपर सोती हुई, नतांगी और 
इवेतनेत्रवाली कृशोदरी वह सुन्दरी स्वप्तमें यह देखतो है, जो मदजल झर रहा है ओर जिसपर 


५, १. 0? णव । २. ? 8008 ७८० ५४5: जहि दोसइ तहि खेयरह कीलु, जहिं दीसद तहिं सुरव- 
रहि मेलु। २. 6 मंडव । ४. 2? चलविधु चवलु । ५. 5? सिरिविविहफार । 
६. १. “४ विजयमंदिरे । २. ४ छठब्ोवरी; » तुच्छभोयरी । रे, »7? इस । 
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गय॑ गलियमयजल भमियमिंगकोछाहलं । 
बिसं रसियपेसर्ल खरखुरम्गखयभूयले। ५ 
कराछणहभइरवं कयरवं च कंठीरवं । 
कुसेसयणिवें।सिर्णि “सिरिमुविद्सीमंतिर्णि । 
पसूयसयमालिय भमरपंतियाकालियं । 
बिहुं विहियजामिणि खरयर॑ खचूडामर्णि। 
झसाण जुयल चल कुडजुयं ससंकामलं । १० 
सरोरुहसरोवरं मयरसंदिरं गज्िरं | 
मइंदर्पबरूढयं रयंणचित्तियं पीढय॑ । 
पुरंद्रणिद्देलणं भवणमुज्जलं भावणं। 
महारयणरासियं सिहिणमुरुसिहुब्भासियं । 
घत्ता--इय पेच्छिवि ताए रायहु गंपि | समासियडं | १५ 
सिविणियफलु  तेण कंतहि कंतें भासि ॥६॥ 
है 
जस्स छत्तत्तय॑ जस्स लोयत्तयं । 
वहइ दासित्तणं कुणइ गुणकित्तणं । 
मणिमयरक्‌ंडलो जस्स आहंडलो । 
घिविवि णवकुबलछय॑ णवइ कमकमलयं । 
सो तुहं तणुरुद्दो चंडि होही सुहो । ५्‌ 
देवदेवो जिणो खंतिपोमिणिइणो । 











मेंडराते हुए भ्रमरोंका कोलाहल हो रहा है, ऐसा मदगज, गजनामें बड़ा चतुर ओर तोब् खुरोंके 
अग्रभागसे भूतल खोदता वृषभ, विशाल नखोंसे भयंकर, दाब्द करता हुआ सिंह, विष्णुको पत्नी 
और कमलमें निवास करनेवालो लक्ष्मी, भश्रमरपंक्तिसे शोभित पृष्पमालाएँ, रात्रिको करनेवाला 
चन्द्रमा, आकाशका चूड़ामणि सूय, मत्स्योंका चंचल युग्म; चन्द्रमाको तरह स्वच्छ कुम्भयुग्म, 
कमलोंका सरोवर, गरजता हुआ समुद्र; सिहोंपर आरूढ़, रत्ननिभित आसन ( सिंहासन ), इन्द्रका 
निकेतन, उज्ज्वल भावन-भवन ? ( यहां नाग लोकका उल्लेख नहीं है ); महारत्नराशि और प्रचुर 
ज्वालाओंसे भास्वर अग्नि । 
घत्ता--यह देखकर उसने जाकर राजासे निवेदन किया। उसने भी अपनी कान्ताको 
स्वप्नोंका फल बताया ॥९॥ 


3 
है सुन्दरी, जिनके तीन छत्र हैं, तथा त्रिलोक जिनका दासत्व वहन करता है और गुण 
कीर्तन करता है, मणिमय मकराक्ृति कुण्डलोंवाला इन्द्र, नवकमलू अपित कर जिनके चरणकमलों 
को वन्दना करता है, ऐसे वह शुभ देव देव, शान्तिरूपी कमलिनोके लिए सूर्य, जिन तुम्हारे पुत्र 
होंगे। बुद्धि कान्ति श्री लक्ष्मो कोति ही, गर्भशोधन करनेवाली देवांगनाएँ आयीं, मत्तगजगामिनी 





० ३ ब् ४ 0० 
४. ? ॥गवासिणी । ५. & सिरि उविद । ६. ? सीमंतिणी । ७. “? भवर हे । ८. / मयंदसुर ; 
ए महंदसिर । ९. 79 रमणणिम्मियं। १०, ? समासिउं । ११, 0? सिविणय । 
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बुद्धि कंती सिरी छच्छि कित्ती हरी । 
गब्भसुद्धीयरी अमरवरसुंद्री । 
मत्तगयगामिणी राइणो सॉमिणी । 
१० ताहिं संसेविया तित्थणाहंबिया । 
दुक्खपक्खक्खया हेमबुट्टी कया । 
वित्तएणं सय॑ जाव छम्मासयं । 
आइमासंतरे किण्हंपक्खंतरे । 
अट्टमीवासरे रविकिरणभासुरे । 
१५ रिक्खए रूढए उत्तरासाढए | 
माउयासंगओ गब्भवासं॑ गओ | 
तत्थ जंभारिणा वेरिसंघारिणा। 
मण्णिऊर्ण पेईं पुजियं दंपई । 
सोत्तकोडीसमे वारिहीणं गमे । 
२० णाणबिद्धुं सं य॑ पल्नचोत्यंसय॑ । 
संज॑मे संमए णट्टए घम्मए | 
पुप्फदंतंतरे माहमासे वरे। 
छीण॑म।लंछणे बारसिल्ले दिणे। 
णंददे वी सुओ विस्सजोए हुओ । 
२५ तांव संतोसिओ आगओ कोसिओ | 
अग्गि बाऊ सही दंडधारोवही । 
रिंछवाहो परो वारुणासामरो | 
पोमसंखाहियबो सूलपाणी भवो | 
चमर वइरोयणो भाणु मयलंछणो । 
सयल देवा खणे तूसमाणा मणे । 
३० आगयी त॑ पुरं राइणो मंदिर । 


राजाकी स्वामिनी तीर्थंक रकी माताकी उन्होंने सेवा की । कुबे रने स्वयं दुखपक्षका नाश करनेवाली 
स्वणंवृष्टि छह माह तक की । चेत्र माहक्ने कृष्णपक्षके सूयंकी किरणोंसे आलोकित अष्टमीके दिन 
उत्तराषाढ़ नक्षत्रके रूढ़ होनेपर, वह माताके उदरमें गर्भवासको प्राप्त हुए। उस अवसरपर शत्रुओं 
का संहार करनेवाले इन्द्रने स्वामीको मानकर दृढ़रथ दपतिकी पूजा की। नौ करोड़ प्रमाण सागर, 
समय बीतनेपर, तथा पल्यके चोथाई भाग तक (जन्मके पूर्व) ज्ञानका विध्वंस, संयम और 
सम्यक्त्व ओर धर्मका नाश होनेपर पुष्पदन्तके बाद माघ कृष्ण द्वादशीके दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्रके 
विश्वयोगमें नन्‍्दादेवीको पुत्रकी उत्पत्ति हुई। इन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट होकर आया, अग्नि वायु और 
हन्द्रसे भयभीत यम रीछपर सवार एक और देंव, वारुण सामर कुबेर शूलपाणि शिव चामर 
वेरोचन सूर्य और चन्द्र आदि सभो देवता मनमें सन्तुष्ट होकर, राजाके उस घर आये। 
७. १. # कित्ति । २. & कंति । ३. 8? हिरी । ४, ? भामिणी । ५. ४ कण्हपक्खंतरे । ६. है पई। 
७, 8? पुज्जिओ दंपई । ८, # विद्धंसियं । ९. / संयमे । १०. & छीलमालंछणे 00६ 76007१8 2 
# 47 5९००० ध्रथ्गते : झीोणमयल छणं इति वा पाठ: । ११. सिहो । १२. / विही । १३. ४ वारुणो 
सामरो | १४. 6 आगयं त॑ पुरं । 
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घत्ता--उत्तुगु सुबंसु कणयच्छवि गहमालियड ॥ 
जिणमेरु सुरेहिं मेरगिरिहि संचालियउ ॥७॥ 


८ 

तम्मि सेछसिंगए पंडुपत्थ रंग्गए। 

बंदिओ जसंसिओ वज्जिणा णिवेसिओ | 

धम्मतित्थरायओ दुक्खतोयपोयओ | 

सीयलेण सीयलो बारिणा गुणामलो | 

सिंचिओ महुच्छवे देवदुंदुह्दीरवे । ५ 
देहदित्तिपिंगलं सब्बलोयमंगर्ल । 

णीयबालकंदल् चारु सच्छविच्छुलं । 

रायहंसमाणियं जाइ एहँणवाणियं । 

दिव्ववाससुंदरे मंद्रस्स कंदरे । 

ककरे विलंबियं चंचरीयचुंबियं | १० 
किंणरेहिं बंदियं दाणवाहिणंदिय॑ । 

संचुय॑ लयाह रे णायसुंदरीसिरे | 

भग्गतॉडमंडण्ण पावपंकखंडर्ण । 

झत्ति धावमाणयं घोयदंतिदाणयं । 

सित्तखेयरीवरं अक्खेकीलियाहरं । १५ 


घत्ता-जं एंव वहंंतु भरइ सिहरिविव रंतरई ॥ 
त॑ जिणण्हाणंबु हूणड भवियजम्मंतरइं ॥८॥ 


धत्ता--जो ऊँचा है, सुवंशवाला ओर स्वर्ण आभावाला है, प्रहोंसे घिरा हुआ है, ऐसे 

जिनश्रेष्ठको देवेन्द्रोंने सुमेशपवंतके लिए संचालित किया ॥७॥ 
८ 

वहाँ शेल शिखरके पाण्डुकशिलाके अग्रभागपर, यशसे अंकित वन्दनीय जितवरको इन्द्रने 
स्थापित कर दिया । देवताओंके नगाड़ोंकी ध्वनियोंसे युक्त महोत्सवर्में धर्म तोथराज दुखरूपी जल- 
के लिए जहाज स्वरूप शीतलूनाथका शीतलरूजलसे अभिषेक किया गया । शरीरकी कान्तिसे पीला, 
सब लोगोंके लिए मंगलप्रद, जिसके द्वारा, नव अंकुर ले जा रहे हैं, ऐसा सुन्दर स्वच्छ और 
विच्छुरित तथा राजहंसोंसे सम्मानित, दिव्यवासोंसे सुन्दर, ऐसा महाभिषेकजल गिरि कन्दराओं- 
में विलीन हो गया । अमरोंके द्वारा चुम्बित, किन्नरोंके द्वारा वन्दनीय दानवोंके द्वारा अभिनन्दनीय 
लतागुहोंमें नागसुन्दरियोंके सिरोंपर च्युत, भग्नमुखोंके लिए अलंकार स्वरूप, पापरूपी कीचड़को 
काटनेवाला, शीघ्र दौड़ता हुआ, हाथियोंके मदजलोंको धोनेवाला, विद्याधरियोंके वरोंको अभिषिक्त 
करनेवाला इन्द्रियोंका क्रोड़ा घर । 

घत्ता--जब इस प्रकार वह अभिषेक जल भरत क्षेत्र ओर पहाड़ोंके विवरोंमें बहता है तो 
वह सैकड़ों होनेवाले जन्मान्तरोंको नष्ट कर देता है ॥८॥ 
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८. १. & पत्थरंगए | २. ९ बंदिउं । रे. & भविच्छल । ४. / ण्हवणपाणियं; ? प्हवणवाणियं । ५. ४ 
संथुयं । ६. / जबकि; ? जक्ख ; 7' अक्ख । ७. / जिणवरण्हाणंबु । 
२१ 


१६२ 


तं सईं हेट्वामुहं जइ वि जाइ 
सक्‍केण करिबि अहिसेयभदूदु 
णिहियउड महएविद्ि पाणिपोमि 
वंदिवि कुमारु भावें तिणाणि 

५ जायउ जुवाणु देवाहिदेड 
जसु एक्कु वि देदावयठ णत्थि 
कि जिणहु अण्णु उबमाणु को वि 
देमचछवि संगरभीसणाई 
पुव्वहं तरुणत्त परिबर्डंति 

१० करिवसहविमाणावाहणेण 


महा राण 


९ 


[ ४८. ९. ९- 


उद्धद्ध तो वि भव्याईं णेइ। 
आपणिड जिणपुंगमुं रायभदूदु । 
ण॑ इंदिद्रि पप्फुल्लपोमि । 

गठ सग्गावासहु कुलिसपाणि | 
कि वण्णमि रूवे मयरकेउ । 
मेसहु उबमिज्वइ कब हत्थि । 
कइयणु जंपइ घिट्ठिमइ तो वि। 
तणुमाणें णगबइ सरासणाइं । 
जा पंचवीसर्सहसाईं जंति। 
तांवावेप्पिणु हरिवाहणेण । 


अहिसिचिबि देवहु पट्ट बढ़ णारीयणणेहें सो वि बद्धु । 
महि माणंतहु पुन्वहं गयाई पण्णाससद्दासइईं णिग्गयाई। 
तेणेकहिं दिणिकीावणंति कीलंतें गबकमलोयरंति | 
घत्ता-खरदंडकरंडि पिंडियतणु करछालियउ। 
१५ 'ण॑ सिरिताविच्छु मुठ छच्चरणु णिह्ाल्यिड ॥९॥ 
९, 


यद्यपि वह स्वयं नीचा मुख करके जाता है, फिर भी भवोंको ऊपरसे ऊपर ले जाता है। 


अभिषेक कल्याण करनेके बाद इन्द्र उन्हें राजभद्र नगर ले आया। उन्हें महादेवीके करकमलमें 
इस प्रकार दे दिया, मानो खिले हुए कमलपर भ्रमर हो । तीन ज्ञानके धारी कुमारकी वन्दना कर 
इन्द्र अपने निवास स्वर्ग चला गया । देवाधिदेव युवक हो गये, रूपमें कामदेवके समान उनका 
क्या वर्णन करूँ परन्तु कामको एक भी शरीरावयत्र नहीं है। भेषसे हाथीकी तुलना किस प्रकार 
को जाये ? क्या जिनका कोई दूसरा उपमान है ? फिर भो घृष्टभति कविजन तब भी उपमान कहता 
है, स्वर्णके समान कान्तिवाले वह शरीरके मानसे युद्धमें भयंकर नब्बे धनुषके बराबर थे । तरणाई 
में जब पच्चीस हजार पू्॑ वर्ष बीत गये, तो हाथी, बेल और विमानोंको वाहन बनानेवाले इन्द्रने 
आकर--अभिषेक कर उन्हें राजपटु बाँध दिया । वह स्वयं भी भारी स्नेहमें बंध गये । इस प्रकार 
धरतीका उपभोग करते हुए उनके पचास हजार वर्ष बीत गये । एक दिन क्रोड़ावनमें क्रोड़ा करते 
हुए कमलके भोतर उन्होंने-- 

घत्ता--कमछ कोशमें करसे लालित ओर गोल शरोर मरा हुआ भ्रमर देखा मानो तमाल 
वृक्षका पुष्प हो ॥५॥ 


९. १. ४? भवियाई । २. ९ 'पुंगवु । ३. ४ मसयहु | ४. » 'सहसाईं होंति ॥ ५. » विवाणावाहणेण । 
६, / माणतहु | ७. ४ हुयाईं । ८. ? ताणेक्काहि । ९. ४ त॑ सिरि । 
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१० 
ज॑ दिद्द मओ महुयरु सणालि मयरंदालुद्धव आरणालि। 
ता चिंतइ जिणु सिरिरसवसाहं अलिविहि होसइ अम्दारिसाहं । 
हो घिगिधिगत्थु घणु घरु कछतु जणु सयल मोहमइराइ मत्तु। 


खणि णच्चइ खणि गायइ सरेहिं खणि रोवइ उरु ताडइ करेहिं। 

खणि णिद्धणु खणि विहृवत्ति थाइ. उत्ताणाणणु गव्वेण जाई । ५ 
हउं सुकइ सुहडु हुड॑ चाइ भोइ हउ सूहड ह॒उं णिप्फण्णंजोइ । 

हउं चंगड एंव भंणंतु मरइ जोणीमुद्देसु संसरइ सरइ । 

जहि जहिं उप्पज्जइ तहि जि बंधु अण्णाणछण्णु णड णियइ अंधु | 

सहुं जाइ ण परियणसयणसत्थु संसारि ण॑ कासु वि को बि एव्यु । 

भासंतईं संजयसम्मयाईं ता पत्तईं सुरवरगुरुसयाईं । १० 
अणुकूलिड तेहिं तिलोयणाहु तांवाइड सामरु अमरणाहु | 


तें ण्हबणु करिवि पहु महिठ जंव._ हु जडु कइ किंकिर कहमि तेंव । 
घत्ता-णियगोत्तहियत्तु पुणु पुणु हियव३ भावियद ॥ 
संताणि सर्डिभु णगरणाहेण णिरूवियड ॥१०॥ 
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१० 


जब उन्होंने नाल सहित कमलमें मकरन्द ( पराग ) के लोभी भ्रमरकों मरा हुआ देखा 
तो जिन सोचने लगे, लक्ष्मीरपी रसके लोभी हम लोगोंकी भी भ्रमर जेसी हालत होगी। हो-हो, 
धन, स्री ओर घरको धिक्‍्कार, समस्तजन मोहरूपी मदिरासे मतवाला हो (रहा है। वह ( जन- 
समूह ) क्षणमें नाचने लगता है, क्षणमें स्व॒रोंसे गाने लगता है, क्षणमें रोता है और हाथोंसे अपने 
उरको पीटने लगता है। क्षणमें दरिद्र हो जाता है, और क्षणमें वेभवमें स्थित होकर अपने सिर 
ऊँचा कर गव॑से चलता है। मैं सुकवि हूँ, मैं सुभट हूँ, मैं त्यागी हूँ, में भोगी हूँ । में सुभग है, मैं 
योगी हूँ । में अच्छा हूँ, यह कहता हुआ मूृत्युकरी प्राप्त होता है, और योनिके मुखोंमें रतिपूर्वक 
भ्रमण करता है। जहाँ-जहां उत्पन्न होता है, वहाँ-बहाँ बन्धको प्राप्त होता है, भज्ञानसे आच्छादित 
वह अन्धा कुछ नहीं देखता । परिजन और स्वजनका समूह साथ तहीं जाता । संसारमें यहाँ कोई 
किसीका नहीं है। तब संयम और सम्यकत्वकी घोषणा करते हुए लोकान्तिक देव वहाँ आये। 
उन्होंने त्रिलोकनाथको तपके लिए अनुकूलित किया । इतनेमें देवोंके साथ देवेन्द्र आ गया। उसने 
अभिषेक कर प्रभुको जिस प्रकार पूजा की में जड़कवि उसका किस प्रकार वर्णन करूँ । 

घत्ता--अपने गोज्नके हितका उन्होंने मनमें बार-बार विचार किया, ओर नरनाथने कुल- 
परम्परामें अपने पुत्रको स्थापित कर दिया ॥१०॥ 


१० १. 6 दिदुउ महुयद मउ सणालि; ? मुठ सुणालि । २. 8 उत्ताणणु जणु गव्वेण जाइ; ? ल्णि' उत्ताण- 
णाणु गव्वेण । हे. है? णिप्पण्णु। ४. &भणंति । ५- ४९ ण कोइ वि कासु एत्थु। ६. / संजय- 
संयमाइं; ? संजयसंगमाई । ७. ४ किर कह कहमि । 
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११ 
सुक्ंकदि सिवियहि चडियि चलिड॒ सुरयणु जयजय पभणंतु मिलिउ | 
इंण्णु सद्देउयबणि महंतु चरियावरणइं कम्मई खबंतु । 
माहम्मि मासि तिमिरेण कालि बारंहमइ दि्णि जायेंइ वियालि। 
छट्ठोववासु सड्रइ करेवि सहुं रायसद्दास दिक्ख लेवि | 
५ अवरहि दिणि णहयललग्गसिददरु भिक्‍खाइ पइट्ट अरिट्वणयरु । 
णड एयहु हियवड सुण्णघडिड णडउ भकक्‍्खइ पलु णियपत्तपडिउ । 
णड परिदृइ चीवरु रंगरिदूधु बहु का वि भणइ णड देहि णारि। 
घत्ता--णड धरइ पिणाड णड फणिकंकणु फुरियकरु ॥ 
१० हुँंकारुण देइ णउ उच्चारइ गेयसरु ॥११॥ 
श्र 
णच णडइ ण दावइ ढकसदूदु बहु का वि भणइ णंउ एहु रुदूदु । 
सुरवहुरएण रइयाईं जाईं वयणाइं णत्थि चत्तारि ताइईं। 
णड कद्द ३ वेड पसुहणणडंमु वहु का वि भणइ णउ एहु बंभ । 
वहु का वि भणइ णंउ चक्षपाणि ण पउंजइ दाणवप्राणहाणि। 
५ णारायणु एहु ण द्ोइ माइ जाणमि विक्खायड भुवणभाइ | 
११ 


शुक नामकी शिविकामें चढ़कर वह चले। सुरजन जय-जय कहते हुए इकट्टठें हो गये । 
चारित्रावरणी कर्मोंका नाश करते हुए वह महान्‌ सहेतुक उद्यानमें उतरे । माघ कृष्ण द्वादशीके 
दिन, सन्ध्याकालमें श्रद्धासे छठा उपवास कर एक हजार राजाओंके साथ दोक्षा लेकर दूसरे दिन 
जिसके अग्र शिखर आकाशसे लगे हुए हैं, ऐसे अरिष्टनगरमें भिक्षाके लिए गये। ( उन्हें देखकर 
कोई वधू कहती है )--कि इनका हृदय शन्यसे निर्मित नहीं है, ( यह शून्‍्यवादी नहीं हैं ), यह 
अपने पात्रमें पड़े हुए पल ( मांस ) को नहीं खाते। रंगसे समृद्ध यह चोवर नहीं पहनते हैं ? कोई 
वधू कहती है कि यह बुद्ध नहीं हैं। इनके पास तलवार नहीं है, यह कंकाल घारण करनेवाले नहीं 
हैं, न इनके हाथमें कपाल है और न शरीरमें स्त्री है । 

घत्ता--यह पिताक धारण नहीं करते, न तागोंका कंकण और स्फुरित हाथ है? यह न 
हुँकार देते हैं और न गोतस्वरका उच्चारण करते हैं ? ॥११॥ 

. १२ 

न नृत्य करते हैं ओर ढक्का शब्दका प्रदर्शन करते हैं। कोई वधू कहतो है कि यह रुद्र नहीं 
है। सुरवधू ( तिलोत्तमा अप्सरा )के द्वारा जिनकी रचना की गयी है, ऐसे वे चार मुख इनके नहीं 
हैं, पशुवधके अहंकारवाले वेदोंका कथन भी यह नहीं करते । कोई वधू कहती है कि यह ब्रह्मा 
नहीं हैं। कोई वधू कहती है कि यह चक्रपाणि ( विष्णु ) नहीं हैं--क्योंकि यह दानवोंके प्राणोंकी 
हानिका प्रयोग नहीं करते हैं, है माँ, यह नारायण नहीं हैं, में इन्हें विस्यात विश्वबन्धु जानती 


११. १. ४? सुक्कककइ । २. / ओयण्णु; ? अवइण्णु । हे, ? बारहवइ । ४. ४ जायठ। ५, ? सद्भइ। 
६. ? फलु । ७. ४ णियपत्ति पडिठ । ८. ४ रिद्दु। 
१२, १०९ णहु । २. ४९ पाणहाणि | ३, ४“? जाणिवि । 
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अरहंतु भडारड दोसमुक्त घर॑प्रंगणि प्रंगणि जाब ढुक | 
अब्भागयवित्तिवियाणएण ता णविवि पुणव्वसुराणएण । 
तह किड भोयणु पोसुयविद्दौइ जब संपीणिउ अक्खयणिहीइ । 
लवसिरि कुसुमाई णिवाइयाईं सुरणियरहिं तूरइं बाइयाई। 


घत्ता--संवच्छर तिण्णि छम्मत्यु जें महि हिंडियड ॥ 
विज्लहु तलि देड घाइचउक्क छट्टियठ ॥१२॥ 


तांवायड सुरयणु करइ थोत्तु 
जइ तुहुं गोवालु णियारिचंडु 
जइ पइ कुडिल्त्तणु मुक्‍्कु ईस 
जइ तुहुं संसारहु णिरु विरत्तु 
जइ् तुहुं मुक्कड संगग्गह्देण 
जड तेंइं विद्धंसिउ सयलु कामु 
जइ तुहुं सामिय संजमपयासि 
तुद्द णाह्सियईं ण जइ पडंति 


बंसल +ज+ 


श्३ 


संभरइ विरुद्धः जिणचरित्तु। 

तो काईं णत्थि करि तुज्झ दंड । 

तो काईं तुद्दारा कुडिल केस । 

तो कि तेरंड इहु अहरु रत्तु । 

तो कि तुह तिजगपरिग्गहैण | ५ 
तो कि तुहूं पुणु संपण्णकामु । 

तो कि केसु कमलहु उबरि देसि । 

तो कि एयइं चमरइ पडंति। 





हूँ । इतनेमें दोषोंसे मुक्त भट्टारक अरहन्त घरोंके आंगन-आँगनमें पहुँचे। तब अभ्यागतको वृत्तिके 
जानकार राजा पुनव॑सुने प्रणाम कर प्रासुक विधिसे उन्हें भोजन कराया। राजा अक्षय निधिसे 
प्रसन्न हो गया । राजाके सिर॒पर कुसुम गिर गये । देवोंके द्वारा तुये ( नगाड़े ) बजाये गये । 


घत्ता--तीन वर्ष तक वह छद्मस्थ भावसे धरतो पर घूमे फिर बेल वृक्षके नीचे स्वामी वह 
चार धातिया कर्मोके द्वारा छोड़ दिये गये ॥१२॥ 


श्र 

तब देवसमूह आकर स्तुति करता है और विरुद्धल्पमें (विरोधाभास शेली) जिनचरित्रका 
स्मरण करता है, “यदि तुम अपने शत्रुके लिए प्रचण्ड (कर्मेरूपी शत्रुके लिए प्रचण्ड) गोपाल 
(ग्वाला, इन्द्रियोंके संयमके पारूक) हो, तो तुम्हारे हाथमें दण्ड क्यों नहीं है ? हे ईश, यदि तुमने 
कुटिलताको छोड़ दिया है, तो तुम्हारे केश कुटिल क्यों हैं । यदि तुम संसारसे एकदम विरकक्‍्त हो, 
तो तुम्हारे अधर अधिक रक्त क्यों हैं ? यदि तुम परिग्रहके आग्रहसे मुक्त हो तो तुम्हें तीनों छोकों- 
के परिग्रहसे क्या ? यदि तुमने समस्त कामको ध्वस्त कर दिया है, तो तुम सम्पन्त काम क्‍यों 
हो ? हे स्वामी, यदि तुम संयमका प्रकाशन करनेवाले हो तो कमलोंके ऊपर अपने पेर क्यों रखते 
हो? हे नाथ, यदि तुम्हारे आश्रित लोगोंका पतन नहीं होता है, तो ये चमर तुम्हारे ऊपर क्यों 





४. 8९ रायहू घरपंगणि जाव ढुबकु । ५- 8? फासुय । ६- है? णिव । ७. है णिव । ८. # 
फियरें । ९, ४ बेल्लिह तलि। 

१३. १. 9 888 ०८(०7० ६६ : उप्पायठ कैवलु जयपयक्खि, पृसहु चउदसि पढमिल्लपक्खि । रे. > गोवाल । 
३. & ? तेरठ अहरग्गु रतु॥ ४. ह ९ पई। ५. # तो पुणु कि तुह ।. ६ “ £ संपृण्णकामु । 
७ ४ कम | 
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जे पईं जि रउहईं दूसियाईं तो आसणि कि सीहईं थियाई। 
१०. जइ रयणइं तुद्द तिण्णि बि पियाई तो तुहुं किर णिरलंकारु काईं। 
घत्ता--थेणत्तु णिसिदूधु जइ तुह तो फंकेल्लितरु ॥ 


अषध्छरकरसोह हरइ काईं कयदलछपसरु ॥१३॥ 
१४ 


तहुं माणुसु सुबणि पसिदूधु जइ वि. माणवियपयइ तुह णत्थि तइ वि | 
जइ कासु वि पईं णड दंडु कहिंड तो कि छत्तत्त३ फुरइ अहिड। 


जइ रूसहि तुहुं सरमग्गणाहं तो कि ण देव कुसुमच्चणाहं । 
जइ चारिउ पईं परि घाड एंत तो कि हँम्मइ दुंदुहदि रसंत्‌ । 
५ जइ पईं छट्डिय मंडलहु तत्ति तो कि पुणु भामंडलपवित्ति । 
कहिं एक्कदेसरुहु तुद्द महेस कं बहुजणभासइ मिलिय भास | 
ण वियाणविं तेरड दिव्वचारु सोहम्मादिवइ सणेक्कुमारु | 


इय वंद्वि वेण्णि वि संणिविद्र देवेण सिद्ठटि णीसेस विट्ठ । 
घत्ता--एयासी तासु जाया जाणियधम्मविहि ॥ 
१० गणहर गणणाह गुरुयण गुरुमाणिक्कणिहि ॥१४॥ 


पड़ते हैं ? यदि रोद्र लोग तुम्हारे द्वारा दूषित कर दिये गये हैं, तो फिर तुम्हारे आसनमें सिह क्यों 
हैं। यदि तुम्हें तीन (सम्यग्दशन, ज्ञान और चारित्र) प्रिय हैं, तो तुम अत्यन्त निरलंकार क्यों हो ? 

घत्ता--यदि तुमने चोरीका निषेध किया है तो तुम्हारा अशोक वृक्ष अपने पत्ते फेलाकर 
अप्सराओंकरी शोभाका अपहरण क्यों करता है ॥१३॥ 

१४ 

यद्यपि तुम विश्वमें प्रसिद्ध मनुष्य हो, फिर तुम्हारी प्रकृति मानवीय प्रकृति नहीं है। यदि 
तुमने विश्वमें किसीके लिए दण्ड नहीं कहा, तुम्हारे छत्रत्रयमें वह अधिक क्‍यों चमकता है ? यदि 
तुम कामदेवके बाणोंसे अग्रसन्‍न होते हो, तो है देव, पुष्पोंकी पूजासे तुम अप्रसन्न क्यों नहीं होते 
हो ? यदि तुमने दुसरेपर आघात करना मना कर दिया है तो बजते हुए नगाड़ोंपर आधात क्यों 
किया जाता है ? यदि तुमने मण्डलों ( देझ्ों ) में तृप्तिका परित्याग कर दिया है तो फिर तुमपें 
भागण्डलोंकी प्रवृत्ति क्यों है? एक देश्में उत्पन्त होनेवाले महेश, तुम कहाँ, ओर बहुजनोंकी भाषा- 
से मिली हुई तुम्हारी भाषा कहाँ ? हम तुम्हारे दिव्य आचरणको नहीं जानते ।” सोधम ओर 
सानत्कुमार स्वगोंके इन्द्र, इस प्रकार वन्दना कर दोनों बेठ गये। देव (शीतलनाथ) ने समस्त 
सृष्टिका कथन किया । 

घत्ता--उनके धर्मविधिको जाननेवाले और गुरुूूपी माणिक्य निधिवाले महान इक्यासी 
गणोंके स्वामी गणधर हुए ॥१४॥ 








दमकल पप्नकी य बी पलक जज  चकी या मर आदत जी जी चना की अजब आज 








८. 2 जइ; ? जं। ९. & ? तो तुह । 
१४. १. ४ माणसु । २. / ? देंतु । ३. # हम्मई कि | ४ ४ एक्क्रदेस तुहु तुहु महेस; ? एंक्कदैस सुहूं 
हुहू महेस । ५. # कि बहुजणभासइ; ४ कि बहुजणमासहि । ६. / 9 सर्णकुमार । 
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१५ 

महरिसिद्दिं सद्ाचरणायरादं चददहसय पुव्वंगाहराहं । 

एक्कूणसट्टिसहसइं सयाइं दुइ सिक्खहुं सिक्खेवहि रयाईं | 

भयसहसईइं दोसय सावहीहिं पुणु सत्तसहासइं केबलीहिं । 

बारहसंहसई वेडव्वियाहं इच्छियईं सरूवइं होंति जाहं । 

पंचेव ताईं गयसयजुयाई मणपज्जयवंतह संथुयाई । ५ 

सयसत्तपमाणुज्जोइयाह तहु पंचसहासईं वाश्याहं । 

इय एक्कु लक्खु जायड जईहिं लक्खाइईं तिण्णि वरसंजईहिं । 

सावयहं लक्ख दो सुहमईहिं चत्तारि लक्ख जहिं सावईहिं। 

तेहिं देवहं बुज्यझिय केण संख संखेज्ज तिरिय हयसंककंख । 

भाभासुरु भव्वं भोय भाणु सहुं एत्तिएहिं महि विहरमाणु । १० 

सो पुव्वसहासईं पंचवीस अतिवरिसई उम्मोद्देवि सीस । 

संमेयसे लि ह॒ल्ल॑ंततालि सहं भिक्खुसहास हरिणवालि। 

सतवप्पह्यावपरिवियलियासु थिड देहविसग्ग एक्कु मासु । 

घत्ता--आसोइ पवण्णि पुष्वासाढसिर्यट्ठमिहि | 
अवरण्हइ सिदूधु थिड मेईंणियहि अट्टुमिहि ॥१९५॥ १५ 

१५ 


महान्‌ आचरणको धारण करनेवाले और पृर्वांगधारी मह॒षि चोदह सो थे। शिक्षा-विधिमें 
रत शिक्षक उनसठ हजार दो सो, अवधिज्ञानो सात हजार दो सो, केवलज्ञानी सात हजार, 
इच्छित रूप धारण करनेवाले विक्रिया ऋद्धि-धारक बारह हजार, मनःपर्ययज्ञानके धारक 
सात हजार पाँच सो, वादी मुनि पाँच हजार सात सौ थे। इस प्रकार एक लाख मुनि थे। श्रेष्ठ 
संयमवाली आयिकाएँ तीन लाख थीं। दो लाख श्रावक और चार लाख श्राविकाएँ थों। वहाँ 
देवोंकी संख्या कौन जान सका । शंका ओर आकांक्षासे रहित तियँच संख्यात थे। प्रभासे भास्वर 
ओर भव्यरूपी कमलोंके लिए सुर्यके समान जिन, इन लोगोंके साथ धरतीपर विहार करते हुए, 
तीन वर्ष कम, एक हजार पचोस वर्ष पूर्व तक भिथ्यादृष्टि शिष्योंकों सम्बोधित कर, आन्दोलित 
ताल वृक्षोंवाले, और मृगोंका पालन करनेवाले वे सम्मेदशिखर पव॑तपर पहुँचे। एक हजार 
मुनिके साथ, अपने तपके प्रभावले आशाओंको गलानेवाले वह, एक माहके लिए प्रतिमायोगरमें 
स्थित हो गये । 

घत्ता--आदिवन शुक्ला अष्टमीके दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्रमें अपराह्लुके समय वे आठवीं भूमि 
(सिद्धशिला) में जाकर स्थित हो गये ॥१५॥ 


१५, १. 57 पुव्वंगायराहं । २. 0 सिक्‍्खावइ थियाइं; ? सिक्‍्खावहि रियाईं। ३- ४ बारहसबाईं । ४. & 
पंचेष ताइं णबसंजुयाईं; ? सत्तेव ताइं वयसंजुयाइं | ५. / 7०403 4 83 8 द्ापे 8 88 ६॥ ६, / 
उम्मोहिय वि सोस । ७. / भिक्‍खसहासें । ८. » सियछट्ठिमिद्दि । ९.  मेइणियह । 
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१९ 
बजाद्वितुलाघणघ डियगेहु सिद्दिदेवहिं दड्ढउ देवदेहु । 
अवरेकहिं फुल्लई घल्लियाईं आएणहिं कव्वइं;उन्वेल्लियाईं । 
अबरेककाद किड जयणंदघोसु अण्णहिं णश्चिडं मणणयणतोसु । 
अबरेक्हिं थुड संसारहारि अण्णहिं हये झज्लरि पड॒ह भेरि । 
५ अवरेकहिं पैणमिठ मोक्खगामि_ अण्णहिं वंदिय जिर्णेसिद्धभूमि | 
अण्णहिं अण्णण्णईं साहियाईं वबाहणइं मेहवहि वाहियाईं। 
गय णियणिलयहु सुर विदषफार जिणगुणकहरंजियहिययसार | 
गयणयलि चेरंति चबंति एंब जगि,कम्मबंधु को महई एंव। 


घत्ता-णिक्षचिरिउ करिवि मणवयणंगईं परिहरिवि ॥ 
थिषठ सीयछसामि मोक्‍्खमहू।पुरि पश्सरिवि ॥१६॥ 
श्७ 


पसियड परमेसरु परम॑ंसमणु अम्हहं वि तहिं जि संभवड गमणु | 
पुणु अक्खइ गणहरु सेणियासु सम्मत्तरयणरुइसे णियासु । 
गयलेसि परिद्ठिइ णाणसेसि णिव्बाणु पराइड सीयलछेसि ।* 
तित्थंति तासु विच्छिण्णधम्मु पसरिठ जणवइ रयमइलु कम्मु | 

५ विणु वत्तारयसोयारएहिं भव्वेधिं भवण्णवतारण्ह । 
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१६ 

वज्नषंभनाराच संहननसे गठित शरीरवाले देवके देहको अग्निकुमार देबोंने जला दिया। 
कुछ देवोंने फूलोंकी वर्षा की, कुछ और देवोंने काव्योंका उच्चारण किया। कुछ ओर देवोंने 'जय' 
ओर “बढ़ी 'का घोष किया | कुछ ओर देवोंने मन ओर नेत्रोंको आनन्द देनेवाला नृत्य किया | कुछ 
ओर देवोंने संसारका नाश करनेवाले उनकी स्तुति की। कुछ ओर देवोंने झल्लरी, पटह और 
नगाड़ोंको बजाया । कुछ ओर देवोंने मोक्षणामो उन्हें प्रणाम किया, कुछ ओर देवोंने जिनसिद्ध 
भूमिको वन्दना की। दूसरोंने दूसरोंसे कुछ-कुछ कहा ओर आकाशपथमे वाहनोंको चलाया। वेभवके 
विस्तारसे युक्त तथा जिनके गुण-कथनसे अपने हृदयको रंजित करनेवाले देव अपने-अपने विमानों- 
में चले गये । वे आकाशतलमें चलते हैं ओर कहते हैं कि विश्वमें कोन इस प्रकार कर्मोंका नाश 
करता है। 

घत्ता--मन, वचत और शरोरको छोड़कर और निष्क्रिय होकर शीतल स्वामी मोक्षरूपी 
महानगरीमें प्रवेश करके स्थित हो गये ॥१६॥ 

१७ 

परमेश्वर परमश्रमण प्रसन्न हों कि जिससे हमारा भो वहां गमन सम्मव हो । पुनः गोतम 
गणधर सम्यक्त्वरूपी रत्नक्की कान्तिपरम्परावाले राजा श्रेणिकसे कहते हैं,'लेश्यासे रहित, ज्ञानशेष 
शीतलनाथके निर्वाण प्राप्त कर लेने पर उनके तीथंके अन्तमें वक्ताओं, श्रोताओं ओर संसार रूपी 
समुद्रसे तारनेवाले भव्योंके बिना, धर्मंसे विच्छिन्न और पापसे मलिन कम फेल गया। जो 


१६. ?. &? जयणंदिधोसु । २. ४ झल्लरि हय पडह | ३. 8? कय बहुविहृविहृद् | '४. “९ जिणदेहभूइ । 
५. 5? चडंति। ६. 5 मुयह । 


१७, १. & परमसरणु । २. & अम्हई । ३. ४? भवंतर । 
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पुरगामणयरसोहाणिवेसि सल्ययसुरहिइ तहिं मल्यदेसि | 
पडिवक्खलछक्खसंजणियतासु भद्टिलपुरि सिरिभदशावयासु । 
काछ जंतें कुलगयणचंदु घणरहु णामें जायड-णरिंदु । 
णीहारसरिसजसविमलकंति त्तहु सच्चकित्ति णामेण मंति । 
अत्थाणमज्झि उबविद्रु राय एकहि दिणि दाणाढाब जाय । १० 

घत्ता-आहासइ रुद्दु भूरिसम्मु जिणधम्मचुड | 
सालायणमुंडु णामें अण्णु वि जासु सुड ॥१७॥ 
श्८ 
गोदाणभूमिदाणंतराई , कच्चोलईं थालई मणहराई। 
सोवण्णईं रयणइं अंबराईं फलछेत्तईं धवलहरइं पुराइ । 
हये गय रहबर पीणत्थणीउ कण्णा कलवीणालछाबिणीड । 
वरदब्भपवित्तंकियकराहं जो देइ णरेस दिएसराहं | 
सो फकणयविमाणहिं विण्हुलोड संप्रींवद माणइ दिव्वु भोठ । ५्‌ 
त॑ णिस्ुणवि पभणइ सन्चकित्ति कह कामुठ कहिं परलोयवित्ति | 
कहिं णिंबहु कहि अंबयफलाईं कहिं खरयरसिल क॒हिं सयदलाईं । 
कहिं खीरु महुरु कहिं राइयाड बंभणमईउ कुविवेइयाउ । 
मग्गइ संचड वरभूमि हेमु मग्गइ कुमारि भुंजइ सकासु । 
मुइ डिंभइ उयरू हणंतु रडइ अणएणाणिड भवसंसारि पडइ | १० 


भी जी चीज जा जा या की की जी च आी आम आल कक बन को की शहर शी बैक ब बैआ शिया कै लरल0 


पुरों, गाँवों और नगरोंकी शोभाका निवेश है तथा मलयज सुरभिसे युक्त है, ऐसे मलूय देशके 
भद्विलपुर नगरमें लाखों प्रतिपक्षोंको संत्रास उत्पन्न करनेवाली लक्ष्मी और कल्याणका घर, अपने 
कुलरूपी गगनका चन्द्रमा घतरथ नामका राजा हुआ। उसका, नीहारके समान यश और 
विमलकान्ति वाला सत्यकीति नामक नया मन्त्री हुआ । एक दिन जब राजा अपने दरबारमें बेठा 
हुआ था, उसकी दानके बारेमें बातचीत हुई । 

घत्ता--जिन धर्मसे च्युत रोद्रभाव धारण करनेवाला भूरिशर्मा, और उसका शालायन 
भुण्ड नामका पुत्र, कहता है ॥१७॥ 

१८ 

गोदान भूमिदानादि, पानपात्र, सुन्दर थालियाँ, स्वणे, रत्न और वस्त्र, फल, क्षेत्र, धवल गृह 
ओर पुर, अश्व गज रथवर पीनस्तनी बीणाकों तरह सुन्दर आलाप करनेवाली कन्याएँ, जो 
अपने श्रेष्ठ दर्भमुद्विकासे अंकित हाथोंसे, है राजन ! ब्राह्मणेश्वरोंकों देता है, वह स्वर्णविमानोंसे 
विष्णुलोक जाता है और दिव्य भोगका आनन्द लेता है। यह सुनकर सत्यकीति कहता है--'कहाँ 
कामुक, और कहाँ परलोक वृत्ति ? कहाँ नीम और कहाँ आम्रके फछ ? कहाँ कठिन शिला, ओर 
कहाँ कमलदल ? कहां सुन्दर खोर, ओर कहाँ राजिका ? ब्राह्मणकी बुद्धि खोटे विवेकसे भरी हुई 
है। वह मंच, वरभूमि और सोना माँगता है, वह कुमारी माँगता है, ओर सकाम भोग करता है। 
पुत्रके मरने पर पेट पोटता हुआ रोता है; और इस प्रकार अज्ञानी संसारमें भ्रमण करता है। 


४. 57? तासु । 
१८. १. ? गय हय । २. 2 छावणोउ । हे, 87 णरेसु । ४. 6? संपावह। ५, 2४ मग्गह घरु मंचठ 
भूमि हेमु। 
२२ 


१७० महापुराण [ ४८. १८- ११- 


घत्ता--भक्खइ मृगमासु सुज्झाइ पिपेठफंसणिण ॥ 
णिड णरयहु छोड णिग्षिणबंभगसासणिण ॥१८॥ 


५१९, 
आण्णाणिणि पसु पुण्णेण रहिय बंघणताडणदुक्खेण गहिय । 
जा गाइ घचरंति अमेज्झु खाइ सार्कि संफासे सुद्धि देई। 
पाणिड तणुसंग होइ मुत्त सोत्तिय त॑ बुच्चः? किह पवितु । 
कयप्राणिवग्गणिप्राणियाइ कि एयेंड घत्तकहाणियाए । 

५ जईइ दंड देल तो होठ चाइ कुच्छियदाण सग्गहुण जाइ। 
दिज्नइ सुपत्तु जाणिबि सणाणु सुय भेसहु अभयाहारदाणु ! 
भाविजइ जीवदयालु भा पुज्जिज्जश सामिड वीयराड | 
णियमिज्ज३ कुबहि चरंतु चित्त वजिज्जइ परंधणु परकलत्त । 

घत्ता--जसु दिण्णइ दाणि होइ महंत अणंत फल ॥ 

१० त॑ उत्तम पत्त पणवंतहं परियलूइ मल ॥१९॥ 

२० 
जे बज्जियपुत्तकछत्तणेह दुद्धरमलछपडलविलित्तदेह | 
अपरिग्गदह जे गिरिगहदणणिलूय भयलोहमोहमयमाणविलय । 
जे णिवडिय भव्वुद्धरणछील उबवसग्गपरीसहसहणसील । 





घत्ता--वह पशुका मांस खाता है और पीपल वृक्षको छुनेसे अपनेको शुद्ध करता है। निर्दय 

ब्राह्मण-शासनके द्वारा लोग नरकमें ले जाये जाते हैं ? ॥१८॥ 
१९, 

वह मात्र अज्ञानी ओर पुण्यसे रहित है। बन्धन ताड़न और दुःखसे गृहीत है। जो गाय 
जब चरती है तो अभक्ष्य खाती है, वह स्पशसे शुद्धि केसे दे सकती है, शरोरके संगसे पानी मृत 
बन जाता है, फिर ब्राह्मण उसे ( मृतकों ) पवित्र केसे कहता है? जिसमें प्राणीवर्गको निष्भ्राण 
किया जाता है ऐसी इस घृतकथासे क्या ? यदि देव देता है, तो त्यागसे क्या ? खोटे दानसे बह 
स्वगं नहीं जा सकता ? ज्ञानपू्व॑क सुपात्रको जानकर शास्त्र ओषधि अभय और आहारदान देना 
चाहिए । जीवोंके प्रति दयाभावकी भावना करनी चाहिए। बीतराग स्वामीकी पूजा करनी 
चाहिए । कुपथमें जाते हुए मनको रोकना चाहिए। परधन ओर पर-स्त्रीका त्याग करना चाहिए। 

घत्ता-जिसको दान देनेसे महाव्‌ और अनन्त फल होता है, ऐसे उत्तम पात्रको प्रणाम 
करनेवालोंका मल दूर हो जाता है ॥१९% 


२० 
जो पुत्र ओर कलत्रके स्नेहसे रहित हैं, जो दुधर मल पटलसे अलिप्त देह हैं, परिम्रह 
रहित जो गहन गिरिरूपो धरवांले हैं, भय लोभ. मोह मद ओर मानको नष्ट करनेवाले हैं, जो 
संसारमें गिरे हुए भव्योंका उद्धारछीला वाले हैँ, उपसग और परीसहको सहन करनेवाले हैं, जो 





६- 6? मिगमासु । ७, &? पिप्पल । 
१९, १. / अण्णाणि। २. & होइ। ३. ४? कयपाणिवरगणिप्पाणियाइ । ४, ह एणइ। ५. 8 सुणाणु। 
६. / परहणु । ७. पणवंतहु । 
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जे अरिबंधवहुं मि समसहाव णिग्गंध णिरंजण मक्कगाव | 

दिज्जइ जोग्गड आहारु ताह मज्ञझ ण्ण पहट्वहं मणिवराह। ५्‌ 
सत्थेण णाणु अण्णेण भोड फछु दाणसूरु नंब लहइ छोड। 

अभयोसहेह्टिं परियलूइ रोड ण कया वि णिदालइ दुक्खजोड। 

ता सालायणमुंडेण उत्त दावहि तेरड सिद्धंतसुत्त । 

विणु आगमेण कि तुहुं पमाणु माणवु पायडमाणवसमाणु । 

पडिउत्तरु दिण्णडं सावएण इह सीयलपरमेसें गएण । १० 
अम्हारड सासणु णत्थि बप्प ज॑ रुच्चइ त॑ तुहुं चबहि विप्प । 

णरणाहु पेयंपइ तुह सुईड दावहि दियवरदावियगईउ | 


घत्ता--तवा कुणयरएण विप्प जिणमड णिरसियड || 
सईं बिर्‌इवि कव्वु आणिवि रायहु दरिसियउं ॥२०॥ 


२१ 
रइयाई ललियाईं कब्बाई भणिकण.._ देहीण संदेहबुद्धीउ जणिऊण । 
तब्वासराओ तहिं दुदुहिययाइं णिद्धम्ममग्गम्मि कम्मेण णिहियाईं ! 
गुरुदेवपडिकूलणुप्पणणगावाई बडढंतसुविचित्तमिच्छत्तमावाई । 
कयपियरमिसगसियपसुपेसिगासाईं पंयलंतमहुसोमबाणाहिलासाई । 
गोदाणभूदाणदढबद्धृतिट्टाईं उड्ियकरग्गाइं किविणाईं दिद्वाईं । ५्‌ 
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शत्रु ओर भिन्नमें समान स्त्रभाववाले हैं, निम्नेन्‍्थ निरंजन और गर्वसे मुक्त हैं, मध्याद्वमें आये 
हुए ऐसे मुनियोंको योग्य आहार देना चाहिए। शास्षसे ज्ञान होता है, और अन्नसे भोग होता 
है। है राजन, दानशूर व्यक्ति संसारमे फल पाता है। अभय और ओऔषधियोंसे रोग नष्ट होता है । 
ओर कभी भी वह दुःखका योग नही देखता । इसपर शालायन मुण्ड बोला--तुम अपना सिद्धान्त 
सूत्र बताओ, आगमके बिना तुम्हारा क्या प्रमाण ? मनुष्य तो प्राकृत मानवके समान है । तब उस 
श्रावकने प्रत्युत्तर दिया, परमेश्वर शीतलनाथके मोक्ष चले जाने पर हे सुभट, हमारा शासन नही 
है, है विप्र, इसलिए तुम्हें जो कहना हो वह कहो । तब राजा घनरथ कहता है--जिसमें द्विजवरों 
की श्रेष्ठ गति बतायी गयी है, तुम अपने ऐसे शास्त्र बताओ । 

घत्ता--तब कुनयमें रत उसने जिनमतका निरसन किया। स्वयं काव्यकी रचना कर 
ओर लाकर उसने राजाको दिखा दिया ॥२०॥ 

२१ 

रचे हुए सुन्दर काव्य कहकर, शरोरधारियोंमें सन्देह उत्पन्त कर उस दिनसे वहां दुष्ट 
हृदय कमके द्वारा धमंहीनमार्गेमें लगा दिये गये। गुरुदेवको प्रतिकूल करनेमें जिन्हें अंहकार 
उत्पन्न हो गया है, जिनके सुविचित्र मिथ्यात्वभाव बढ़ रहे हैं, पितरोंके बहाने किये गये यज्ञमें 
जिन्होंने पशुओंकी मांसपेशियोंको खाया है। जिनमें मधु ओर सोमपान करनेकी इच्छा तीत्रतम 


२०. १. 3? गलियगाव । २. ? पवणु; ? 645 शा ५४०६४ ; वलतुलियं थाई तेलोबकभवणु | हे, 37 
णिव । ४. ? ७005: पच्चेल्लिउ पावइ सरसु भोठ । ५. 5? पर्जंपह । 

२१. १. ४ देहेण । २. / देवगुरुकूलणुप्पणगव्वाइं; ? देवगुरुपडिकूलणुप्पण्णगावाईं। ३. ४ अझयमासगासाईं। 
४. 8 पयडंत । ५. ? सोमपाणा । ६. ४ उद्दिय । ७. 8? घिट्टाईं । 


१७२ महापुराणं [ ४८, २११. ६- 


शुणबंतर्णिदिरइं णियकुलमयंघाई दुग्गंधरसभरियणवदेहरंधाईं। 


मयहडुचट्विईं पाणियसउश्चाइं हिंसाइ घडियाईं पब्भट्रसबाई । 
धरियक्खसुत्ताईं मगेचम्मभूसाईं पाछासदंडाईं कासायवासाईं । 
घणधरणिघरपणइणीमोहमूढाइं छक्षम्मगं भीरज रकूब छूढाई । 
दुग्धोट्ृरदुप्पोसपोसणपयट्टईं सुयसत्थवित्थारबिछसियमरद्वाई। १० 


आसवमयावेसपसरियविडंबाई जीव॑ति दीणाईं बंभणकुटुंबाई । 
चघत्ता--गयसीयलदेबि भरदहि जाय परपत्तविहि ॥ 
संपीणइ विष्पु पुष्फदंत पणबंत सिद्दि ॥२१॥ 
इय महद्दापुराणे तिसद्ठिमदापुरिसग्रुणारुकारे महाकहपुष्फयंतविरदएण महासज्वमरद्राणुमण्निएु 
मद्दाकब्वे सीयछणादणिष्वाणगमणं णाम अट्टय।छीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥४८॥ 


॥ सीयछणाहचरियं समत्तं ॥ 





है । गोदान ओर भूदानमें जिनको तृष्णाएँ बँधी हुई हैं। जो करका अगला भाग आये हुए क्ृपण 
की तरह दिखाई देते हैं, गुणवानोंकी निन्दा करनेवाले तथा अपने कुलके लिए जो मदान्ध हैं । 
जिनकी नवदेह दुर्गन्ध रससे भरित है। मृगकी हड्डियोंको चाटनेवाले, पानीसे पवित्र होनेवाले 
हिसासे रचित, सत्यसे भ्रष्ट, अक्षसूत्र धारण करनेवाले, मृगचर्मसे भूषित, पलाश दण्ड धारण 
करनेवाले, ओर गेरुए वस्र पहिननेवाले, धन भूमि धर ओर प्रणयिनीके मोहसे मूढ़ छह कर्म रूपो 
गम्भीर पुराने कूपमें पड़े हुए, मधु ओर मांसके पोषणमें लगे हुए--श्र॒व शाखतरोंके विस्तारमें 
विलसित अहंकारवाले ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और यतिके रूपमें जो लोकको प्रवंचित करने- 
वाले हैं, ऐसे दोन ब्राह्मण-कुल जीवित रहते हैं । 

घत्ता--शोतलनाथके निर्वाण प्राप्त कर लेने पर भरतक्षेत्रमें दूसरे पात्रोंकी विधि फेल 
गयी ( पुष्पदंत कवि कहता है ) कि आगको प्रणाम करता हुआ विप्र प्रसन्‍न होता है ॥२१॥ 


* इस भ्रकार, न्रेसठ महापुरुषोंके धुणालंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त 
द्वारा विरधित महाभमच्य सरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका शीतछनाथ 
निर्वाण गमन नाम का अड़वालकोसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४८॥ 


८. / मयहुंडचंडिर्‌इं; ? मयहडुचहिरई । ९, & मयचम्म; ? मिगचम्म' । १०, ४ दुग्घुटृदूघोस । 
११, 8? आसवमयावेस । १२. ४ अद्गतालीसमों । १३. #? ००४६ ६॥6 [6 | 


संधि ४९ 


दृदमउ गुरु मई तुह कहिउ देड मोक्खमाणससरहंसु ॥ 
अवरु वि सुणि सेणिय भणमि एयारहमउ जिणु सेयंसु ॥भवको। 





१ 
जासु ण मुक्का मारे मग्गण जो जाणइ जीवहं गुण मग्गण । 
जेण ण खंडणु किउ चारित्तहु तवपब्भार णिश्वारित्तहु । 
जो ण वडिउ संसारसमुद्दइ मुद्दिउ जेण तिछोड समुद्द३ । ५ 
अकयइ णिश्व३ पडिमारूवइ जासु ण रमइ दिट्टि ठयरूबइ । 
जो णाण पेक्खइ णीसेसु वि पयजुयलछइ णिवडइ जसु सेसु वि। 
जो सुक्ियमहियम्महु विसहरु जो पंचिंदियविसहरविसहरु । 
जेण राउ मेल्लविय झुयंगय जासु ण पत्तावलि वि भुयगय | 
भालि ण दिज्जइ जसु तिलखल्लड जो अप्पणु तिहुयणि तिलुबल्लड । १० 
सन्धि ४९ 


( श्री मोतम गणधर कहते हैं )--“मैंने तुम्हें दसवें गुरु ( तीर्थंकर ) शीतलनाथके विषयमें 
बताया कि जो मोक्षरूपी मानसरोवरके हंस हैं। हे श्रेणिक, और भी सुनो--मैं ग्यारहवें श्रेयांस 
जिनका कथन करता हूँ ।' 

१ 

जिसपर कामदेवने अपने तीर नहीं छोड़े, जो जीवके गुणस्थानों ओर मार्गगाओंको जानता 
है। जिसने चारित्रका खण्डन नहीं किया, तपके प्रभावसे जो शत्रुभावसे रहित है, जो संसाररूपो 
समुद्रमें वहीं गिरते, जिसने अपनी मुद्रासे त्रिलोककों मुद्रित किया है। जिसकी दृष्टि, अक्ृंत्रिम 
नित्य प्रतिमारूप और स्त्रीरूपमें रमण नहीं करती, जो ज्ञानके द्वारा सब कुछ देख लेते हैं, जिनके 
चरण युगलमें शेष संसार पड़ता है, जो परण्यरूपी वृक्षके लिए मेघ हैं ओर पाँच इन्द्रियरूपी विषधरों 
के विषका अपहरण करनेवाले हैं, जिन्होंने रागहूपी विट को छोड़ दिया है, जिसपर टेढ़ी पत्रावली 


2 )28, 2 ॥0 ०6४४॥०778 रण प$ 5270३, ६४6० [000७7708 ४४8722 ६--- 
सया सन्‍्तो वेसो भूसणं सुद्धसील 
सुसंतुद चित्त सम्वजीवेधु मेत्ती । 
मुहदे दिव्वा वाणी चारचारित्तभारों 
अहो खण्डस्सेसो केण पृण्णेण जाओ ॥ १॥ 
पुप्ांड डकार 48 00प7व दं। ए 2६ ए6 96877 छ8 ० 58700 4... ॥8 0063 00: ट५6 ३ 
8737 ५]67०९ | 
१. १. 7 सुणु । २. ?7' तियरूवइ । हे. 0 8005 ७४८7 ६४75 : दुरविमुक्कड बंधविसेसु वि, सममणु 
बहुधणेतु णीसेसु वि. । ४. & महिजम्महु । 


१७४ भहापुराण [ ४९, १. १९- 
जो परिदृइ ण कयाइ वि कंकणु णड फंसइ सश्चित्तेड क॑ कणु । 


णिच्चेछक जेण पडिवण्णउं जइ वि चीरु चंग् पडिवण्णडं। 
तो वि ण॑ परिहइ जो णिण्णेहहु.._ जो ढोयइ णरि णिरु णिण्णे दलु । 
तहु देवहु संचियसेयंस हु पयजुयलड वंदिवि सेयंसहु । 
१५ घत्ता--पुणु अक्खमि तहु तणिय कह कित्ति वियंभड महुँ जगगेहि ॥ 
पुक्खरवरदीवंतरइ सुरदिसि मेरुहि पुव्बविदेष्धि ॥१॥ 
र्‌ 
सालतमालतालतरुसं कडि सीयतरंगिणिपवरुत्तरतडि । 
कच्छड देसु देससिरिसंकुलु वियसियकमलकोसरयपरिमल । 
कलव बडियकलेबि कयकलयलु दुमफुल्लासियफुल्लंघ॒यच लु । 
तहिं खेमउरु काईं वण्णिज्नइ जहिं पिययमु पणएं कलछहिज्नाइ । 
५ सरु वायरंणि णंवर संधिज्जद तणु विरद्देण ण वाहिइ झिज्जइ | 
णह्‌वणु ण वणणु जेत्थु भडभंडणि केसगहणु बिंबाहरचंबणि | 
अत्थसमण्पणि जहिं पयबिग्गहु जइयणि णड सावज्जपरिग्गहु । 
जहि णिण्णासिय परमंडलूब॒इ पासबद्ध णं घरमंडलवइ। 


ज्श््ु््ंय?्ख्ख्त््ख्ज्क्कचल्न्स्त ल्ध्व्च्न्च्न्च्न्च्न्च्न्च्ल्त्च्त्च््च्चल़ओओलओओओं२ओड3ज 3-5 >> > 3७५७ «७ ७-४०» ४- » ०००५७ «७-७ .. 


भी नहीं है, जिसके भालपर तिलक नहीं दिया जाता, जो स्वयं त्रिभुवनमें तिलक स्वरूप 
हैं, जो कभी भी कंकण नहीं पहनते, जिनका अपना चित्त जल ओर बोजका स्पर्श नहीं करता 
जिन्होंने अचेलकत्व ( अपरिग्रहत्व ) स्वीकार कर लिया है, यद्यपि बस्त्र पटी ( रेशमी वस्त्र ) 
के समान रंगवाला है, तब भी वह नहीं पहनते । जो स्नेह रहित हैं, फिर भी निम्न ऊँच मनुष्यको 
(स्वर्गादि) फल देते हैं, कल्याणका संचय करनेवाले देव श्रेयांसके चरणोंकी वन्दना कर | 

घत्ता--फिर मैं उनकी कथा कहता हूँ कि जिससे विश्वरूपी घरमें मेरी कीति फेले। 
पुष्करवर द्वीपकी पूर्व दिशामें सुमेशपर्व॑तके पूव विदेह में ॥१॥ 


२ 

सीता नदीके साल तमाल ओर ताड़ वृुक्षोंसे परिपूर्ण विशालतटपर, देश-लक्ष्मीसे व्याप्त 
कच्छ देश है, जिसमें विकसित कमल-कोशोंका रजमल है। धान्य विशेषके वृक्षोंपर बेठे हुए गौरेया- 
पक्षियोंका कककल स्वर हो रहा है, जो वृक्षोंके फूलोंपर बेठे हुए भ्रमरोंसे च॑चल हैं। उसमें क्षेमपुर 
नगर है। उसका क्‍या वर्णन किया जाय, जहाँ प्रियतमसे प्रणयमें ही कलह किया जाता है 
( अन्यत्र कलह नहीं है) । जहां व्याकरणमें ही सर ( स्वर ओर सर ) का संधान किया जाता है, 
अन्यत्र सरोंका संधान नहीं किया जाता; जहाँ विरहसे हो शरीर कृश होता है, रोगसे नहीं; जहां 
नखोंके न्नरण हो हैं, योद्ाओंकी भिड़न्तमें जहाँ ब्रण नहीं होते। विम्बाधरोंके चूमने ही में जहां 
केद्ापग्रहण होता है, अन्यत्र केद्ाग्रहण नहीं होता है। जहाँ अर्थों और पदवाक्योंके समपंण 
(सम्पादन) में पद विग्रह (पदोंका विग्रह, प्रजाका विंग्रह) होता है, अन्यत्र आ्थिक लेन-देनमें प्रजा- 
का झगड़ा नहीं होता, जहां जैनोंमें सावद्य परिग्रह नहीं होता, जहाँ शत्रुमण्डलके राजा इस प्रकार 





५. 8? सचित्तई । ६. »? तो णवि। ७. & जइ णिण्णेहलु । 
२. १. 5 देससरिसंकुलु। २. ४ कलेबि; ? करलंदि । २. ? ण पर। ४. ४ जश्यणि तठ सावज्ज- 
परिग्गहु; ? णउ परभअत्यहरणि कयविर्गहु । ५. ? णित्ताध्षिय । 


“९, हे, १० ] सहाकबि पुष्पदन्त विरचित १७५ 


जहिं चोरारिमारिदालिह इं पासंडाइं वि णत्थि रखहईं। 
तहिं राणड णलिणालयमाणणु णलिणप्पहु णामें गलिणाणणु । १० 
घत्ता-भयभीयईं मह्िणिवडियहं जीय देव सविणउ ज॑पंति ॥ 
जासु पयाव ताबियईं परणरणाहसयई कंपंति ॥२॥ 


३३ 
कलयलंतचलकलकोइलगणि तावण्णहिं दिणि सहसंबयवणि | 
पेच्छिवि जिणु अणंतु वणवाल विण्णत्तड सिरंगयभुयडालें । 
तहु तहिं तबसिहिहुयवबम्मीसरु गुणदेवह भवदेवहं इसरु । 
परमप्पड पसण्ण परमेसरु आयड दे धम्मचक्केसरु । 
त॑ णिस्तुणेवि तेण तित्थंकरु जाइवि वंदिड दुरियखयंकरु । ५ 


बुज्मिवि धम्मु अहिंसालक्खणु चिंतिवि बंधमोक्‍्खविहिलक्खणु | 
देवि सुपुत्तु महिहिं परिरक्खणु सइं रिसि हूयठ राड वियक्खणु | 
चरणमूलि जइबरहु अणंतहु चरइ मग्गि दुग्गमि अरहंतहु । 
घत्ता--णीलकिण्हछेसड 'मुयइ काउलेस दूरें वज्जंतु ॥ 
सुक्कलेस मुणिवरु धरइ भामें तब॒तावें खिज्जंतु ॥३॥ १० 
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संत्रस्त और पाशबद्ध हैं, मानो धरके कुत्ते हों। जहाँ चोर शत्रु मारी और दारिद्रथ ओर भयंकर 
पाखण्डो नहीं हैं। उसमें लक्ष्मीकों भोग करनेवाछा गौर कमलके समान मुखवाला नलिनप्रभु 
नामका राजा था । 

घत्ता-जिसके प्रतापसे सन्तप्त होकर, सेकड़ों शत्रराजा काँप उठते ओर भयभीत होकर 
धरतोपर गिरकर 'हे देव आपकी जय हो, विनयके साथ यह कहते हैं ॥२॥ 


डरे 


इतनेमें एक दिन, जिसमें चंचल कोकिल-समूह कलूकल कर रहा है, ऐसे सहस्नाम्ब नामक 
बनमें अनन्त जिनको देखकर, वनपालने अपनी भुजारूपी डालें सिरसे लगाते हुए, उससे निवेदन 
किया, “हे देव ( उद्यानमें ) तपकी आगमें कामदेवकों नष्ट करनेवाले गुणदेवों ओर विश्वदेवोंके 
ईद्वर परमात्मा प्रसन्‍न परमेश्वर और धर्मंचक्रेश्वर देव आये हुए हैं.” यह सुनकर, उसने जाकर 
पापोंका नाश करनेवाले तोथंकरकी वन्दना को । तथा अहिसा लक्षणवाले धमेंको समझकर एवं 
बन्ध और मोक्षकी विधि तथा लक्षणका विचार कर, अपने पुत्रको भूमिके रक्षण का भार सौंपकर, 
वह विचक्षण राजा स्वयं ऋषि हो गया । वह, मुनिवर अनन्तनाथके चरणमूलमें दुर्गंम चर्यामार्गमें 
विचरण करने लगा । 


घत्ता--बह कृष्ण और नोल लेश्या छोड़ देता है, कायकलेशका दूरसे परित्याग करता है। 
वह मुनिवर शुक्ल लेश्या धारण करता है और भोम तपतापमें वह अपनेको क्षीण करता है ॥३॥ 


६. > जीव । 
३, १. ४ तावण्णयदिणि | २, 8 सिरि गय । ३. /४)? पसण्णु | ४. 2 देव । ५, 0९ मुबठ । 
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ड 
मंदरधीरु वीरु विहिपरियरु इत्थिअत्थनू वर्थेणफहंतरु । 
ण भणइ ण सुणइ णिप्रिहं णीरड एयारहवबरंगसिरिधारड | 
कोहु लोहु माणु वि मुसुमूरइ मायाभावु होंतु संचूरइ । 
चक्खुसोत्तरसफासणघाणइं जिणइ दृणइ ढुकियसंताणईं । 

५ विहुणिवि घिवइ णिह सहुंपणएं अप्पड भूसइ रिसि रिसिविणएं | 
ण सरइ पुन्बकाछरइकीलणु ण करइ दंतपंतिपक्खालणु । 
णट्द्खंडणु सरूबपरिपुंछणु करयलबट्टि सरीरणियच्छणु । 
हसणु भसणु भूभंगु ससंसणु पाणिणट्दु परगुणविद्धंसणु । 
साहिलासु सवियारउ दूंसणु णियडणिसण्णंदरिणसंफंसणु । 

१० णक्‍खछोडि तणुमोडि ण इच्छइ परमसाहु लिहियंड इब अच्छइ 


घत्ता--बंधिषि तित्थयरत्त तहिं दंसणसुद्धिइ तोडिबि भंति॥ 
अच्चुइ पुप्फुत्तरणिछ्इ जायउ सुरवरु ससहरकंति ॥४॥ 





५्‌ 
आउ दुवीससमुदपमाणं कोलें गिल्यिईं ढुकपमाणईं । 
तहु छम्मासु परिद्ठिड जइयहुं अक्खइ जक्खहु सुरबइ तइयहुं । 
जंबुदीबि भरहि सीहउरइ घणकणजणगोहणगुणपउरइ । 
४ 


धैय ही जिनका परिग्रह है ऐसी मंदराचलछके समान घोर वीर निस्पृह एवं निष्पाव वह, 
ख्रो भोजन नृप और चोर्य कथाको न सुनते हैं ओर न कहते हैं, ग्यारह श्रेष्ठ श्रुतांगोंकी शोभाकों 
धारण करनेवाले वह, क्रोध लोभ ओर मानको भी नष्ट कर देते हैं, चक्षु श्रोत्र जिह्ठा स्पर्श और 
प्राण इन्द्रियोंकी जीत लेते हैं, और पापकी श्यृंखलाको नष्ट कर देते हैं। प्रणयके साथ, वह निद्रा- 
को भी नष्ट कर देते हैं, ओर वह मुनि ऋषिको विनयसे स्वयंको विभूषित करते हैं, वह 
पृवंकालकी रतिक्रोड़ाकी याद नहीं करते, ओर न दन्‍्तपंक्तिका प्रक्षालन करते हैं, नखोंका खण्डन, 
अपने स्वरूपका माजन, करतल रूपी वर्तिकासे शरीरको देखता, हँसना बोछना, भ्रूभंग करना 
इहवास लेना, हाथ हिलाना, परगुणोंका नाश करना, अभिलाषापूर्वक ओर विकारके साथ देखना, 
निकट बेठे हरिणोंका स्पर्श करना, नख छोटे करना, शरीर मोड़ना, वह नहीं चाहते । परम साधु 
चित्रलेखितकी तरह, स्थित रहते हैं। 

धत्ता--वहाँ, दर्शन विशुद्धिसे भ्रान्तिको नष्ट कर ओर तीर्थंकर प्रकृतिका बंधकर, अच्युत 
स्वगंके पुष्पोत्तर विमानमें वह चन्द्रमाकी कान्तिवाले देव हो गये ॥४॥ 


५्‌ 
उसकी आयु बाईस सागर पर्यन्त थी। समयके साथ नष्ट होने पर उसका भी अन्त आ 
पहुँचा । जब उसके छह माह शेष रह गये, तब इन्द्र कुबेरसे कहता है, “जम्बूढीपके भरतक्षेत्रमे 


४. १, ४ इत्यिअत्तिणिवी ४70 8099 क्षत्ति भोज्यं; ? इत्यिश्रत्यणिव । २. & ९? णिणिहु । ३. ४ ४९ 
मोहु । ४. ? णिद्दे। ५, /& पृव्वकालि । ६, ? परिपेच्छणु ॥ ७, ४ पाणिणिह। ८-४ णिसतण्णहं 
हरिणहं फंसणु; ? णिसण्णहं णवि संफंतणु | ९, ? लिहिंठ इव । 

५. १. 8? समाणईं। २. 8 कालि । 
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आइदेवकुलसंतइजायड विट्ठु णाम राणड विक्खायठ । 
णंदादेवि तासु घरसामिणि काम्सुहंकरि णं सुरकामिणि । ५ 
तणुरुहु तेओहामियदिणयरु एयहं दोहं वि होसइ जिणवरु । 
ताहं तुरिउं तुहुं करि भल्लारडउं रयणफुरंतु णयरु चडदारउं। 
धणएं पुरुँ पविणिम्मसिडं तेहडं मणुयह्दिं वण्णहुं जाइ ण जेहडं । 

घत्ता--ता णज्जइ दिणु णिन्व जद जा सरेवरि कमलइईं वियसंति ॥ 

वरमणिकिरणहिं तॉवडिय उग्गय रवियर णड दीसंति ॥॥५॥ १० 
६ 

तहिं सयणालइ सिरिअइसइयइ . पच्छिमरयणिद्दि णिदंधइयइ | 
पुण्णचंद्सो हियमुद् यंद इ सिविणपंति अवलोइय णंदइ। 
अविर॑यगलियदाणधारालड भमियसिहिम्म॒द्दो लिसोंडालड । 
वालहिसण्ट्राककुखुर म णहरु सउरदेउ रुहरंजियससद् रु । 
कुडिलणहरु भदरवरुंजेणरवु गिरियुद्णीहर॑तु कंठीरवु । ५्‌ 
कण्णताल्हयमहुलिद्द वि दृहिं सिरि सरि सिंचिज्ज॑ति करिंद्हि | 
मालाजुयलु भिंग॑पियकेसरु मा णिसिमंर्डगु भासुरु णेसरु । 


कलसजुयेलु णवकमलु सकोमठु मीणमिहुर्णु जलकीछाचं चछु । 


नर न कमी न का मा पट भी जा यो जा का जा नी जी या से य भ की जी जा या या आज आय या या थी था भी के भी अमन कक 


घन जन कण ओर गोधन ओर गुणोंसे प्रचुर सिहपुरमें, आदिदेवकी कुल परम्परामें उत्पर्त विष्णु 
नामका विख्यात राजा है। उसको गृहस्वामिनों नन्‍्दादेवों है। काममें शुभंकर वहू सुरकामिनी- 
को तरह है। अपने तेजसे दिनकरकों तिरस्कृत करनेवाले जिनवर इन दोनोंके पुत्र होंगे। इसलिए 
तुम शीघ्र रत्नोंसे चमकता हुआ चारद्वारों वाला नगर बनाओ। कुबेरने इस प्रकारके नगरकी 
रचना की कि जिसका मनुष्योंके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सका । 

घत्ता--जहाँ सरोव रमें नित्य ही कमल खिलते हैं इसलिए दिन जान नहीं पड़ता, श्रेष्ठ 
मणिकिरणोंसे मिश्रित ऊगी हुई भी सूयकिरणें दिखायी नहीं देतीं ॥५॥ 


६ 

वहँ श्री से अतिशय भरपूर रात्रिके अन्तिम प्रहरमें शयनतलपर नींदमें सोयी हुई 
नंदादेवी स्वप्नमाला देखती है। अविरत झरती हुई मदधारासे युक्त ओर अ्मण करती हुई 
भ्रमरपंक्तिवाला महागज, पूछ गलकम्बल ककुद्‌ ओर खुरोंसे सुन्दर ओर कान्तिसे चन्द्रमाको 
रंजित करनेवाला वृषभ, कुटिल नख और भयंकर गजन शब्दवाला पहाड़की गुफासे निकलता 
हुआ सिंह, अपने कानोंके तालोंसे मधुकर समूहको आहत करते हुए गजेन्द्रों द्वारा सिर पर अभि- 
विक्त श्री; भ्रमर और पीली केश रसे युक्त मालायुगल, लक्ष्मी ? और रात्रिका मण्डन (चन्द्रमा), 
भास्वर सूर्य, कोमल नवकमलोंसे सहित कछशयुगल, जलक्रीड़ासे चंचल मीनयुगल, सरोवर, समुद्र, 


३. 8? संतर जायउ । ४. & पुरु विण्णिम्मिउ । ५, ४ सरवरकमलइ । 

६. १. ४ णिद अदसइयह । २, 57 णिहंघइ। ३. ४ घिविणयतइ; 7 तइ पंक्ति: । ४. ४? कविरक । 
५. 4 भदरवभंजगरउ । ६. / वंदाहि। ७, / भिगु पिय । ८, # मंडलु। ९. 5? कलसजमडु । 
१०. 8 मीणजुयलु । 

श्र 
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सरु सररासि चारुसीद्दासणु' देवालड फणिभवणु फणीसणु । 
१०. साणिक्कोहु मोहमालछालउ सिद्दि जहयलि जलूंतु चछजालड | 
घत्ता--एंव णिद्ालिवि चंदमुहि चंदकंति सुहदंसणपंति ॥ 
जाइवि भासइ भूवइहि सुंदरि सुविहाणइ विहसंति ॥६॥ 


७ 
महिवइ मेहघोसु णिश्वप्फलु कहइ महासइहि सिविणयफलु | 
जपछ्ुु आणइ हरि अच्छइ गच्छइ जो सयरायरु छोड णियच्छइ। 
जो परु अप्पर्ड परहु पयासइ जासु दोसु तिल्मेत्तु ण दीसइ। 
सासयसोक्खस रोरुहछप्पड सो अरहंतु संतु परमप्पड । 

५. तेरइ गब्भइ अब्भउ होसइ ता रोमंचिय णश्चिय सा सइ | 

बुटठ कुवेरु देवु णबणिद्िहरु जा छम्मास तांव चामीयरु। 

कंतिकित्तिसिरिहिरिद्हिलबुद्धिड देविउ देविहि कियतणुसुद्धिउ । 
आयड जायड जर्णडच्छाहूड सग्गड संचुड अश्चयणाहड | 
घित्तसुरासुरपंकय विद्विहि जेट्टहु मासहु किण्ह हि छट्ठिहि । 

१० संवणि सुरिक्खइ पच्छिमरत्तिद्त. थिषठ डयरंतरि पत्थिवपत्तिहि । 
जक्खणिहदित्तद दुक्खणिवारइ पुणु णबमास सित्त बसुदहारइ। 





टल 


सुन्दर सिंहासन, देवलोक, नागराजका नागलोक, मयूखमालासे युक्त माणिक्य-समूह, चंचल 
ज्वालाओं वाली आकाशमें जलती हुई आग। ' 

घत्ता--चन्द्रमुखी ओर चन्द्रमाके समान कान्तिवाली और शुभ दन्तपंक्तिवाली वह यह 
देखकर, दूसरे दिन सबेरे जाकर हँसती हुई उन्हें राजाको बताती है ॥६॥ 


| 


मेघके समान ध्वनिवाले निशम्वल राजा उस महासतीको स्वप्नोंका फल बताते हैं कि 
जिसको आज्ञासे इन्द्र बेठता ओर चलता है, जो सचराचर लोक देख छेते हैं, श्रेष्ठ जो स्वपरका 
प्रकाशन करते हैं, जिसके तिलके बराबर भी दोष दिखाई नहीं देता, जो शाश्वत मोक्षरूपी 
सरोवरके भ्रमर हैं वह अरहंत सन्त परमेश्वर तुम्हारे गर्भसे बालक होंगे। तब वह सती 
रोमांचित होकर नाच उठी । जब छह माह रह गये, तो नवनिधियोंको धारण करनेवाले कुबेरने 
स्वणंवृष्टि की । देवीकी शरीर-शुद्धि करनेवाली कान्ति, कोति, श्री, ही, धृति और बुद्धि आदि देवियाँ 
आयीं। लोगोंमें उत्साह फेल गया। अच्युत स्वर्गके स्वामी वह स्वगंसे च्युत हुए। ज्येष्ठमाहके 
कृष्णपक्षमें जिसने सुरासुरोंमें कमलवृष्टि की है ऐसी छठीके दिन, श्रवण नक्षत्रमें रात्रिके अन्तिम 
प्रहरमें राजाकी पत्नीके उदरमें वे स्थित हो गये । यक्षके द्वारा की गयो दुःखका निवारण करने 
वाली घनकी धाराने फिर नो माह तक सिचन किया। 


११. 8 सिहासणु॥ १२. & मोहु मालालड । 


७. १. / कुबेरदेठ । २. 8 जाम । रे. 0? कय । ४ ४? जणि उच्छाहड | ५, 8 कण्हयछट्टिहि। ६. / 
सवणसुरिबखह । ७, 8? णवमासु । 
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घत्ता--छावद्विलक्खछव्वीसहिं वि वरिससहासहि रिद्वर्ड ॥ 
सायरसड छट्डिवि कोड़ि गय थक्कड पुणु पह्लेंद्वड ॥७»॥ 


4 
जइयहुं बद्द३ णिव्बुइ सीयलि णट्ठउ अरुहधम्मु धरणीयलि । 
तइयहुं तिहिं णाणदिं संजुत्तड पुब्वजम्मि भावियरयणत्तड | 
फर्गुणि एयारहमे वासरि णिच्रमेव खिज्जंतइ ससहरि। 
विण्ह जोइ उप्पणणड जोइड मायइ तारहिं णगयणहिं जोइड। 
आवेप्पिणु भत्तिइ तरुणीलहु मेहलविर्‌इयतारामालहु । ५ 
सिदरकुहरथियखगरा[मालहु अमरबरेसे णिड सुरसेलहु | 
णिहियड पावपर्डलणिण्णासणि._ पंडुसिलायछि पंचासासणि | 


उत्त मंत विद्दि सयर करेप्पिणु खौरंभोणिहिखीरु लएप्पिणु । 
घत्ता--सायकुंभमयकुंभकर एंति गयणि णच्चंति णवंति ॥ 


खीरवारिधारासयहिं देवदेउ भावेण णह॒बंति ॥८॥ १० 
९, 
सुरपेल्लिड णं डोल्लई मंदरु कलसहं सहसईं लेइ पुरुंदर । 
अलिश्कारइं सरलइईं सदलई कलसि कलूसि संणिहियईं कमलईं । 
कमलि कमलि आसीणईइं हंसइ हंसईं कयकलसरणिग्घोसईं । 


न 





घत्ता--जब सो सागर ओर छियासठ लाख छब्बीस हजार वर्ष कम एक सागर प्रमाण 
समय बीत गया, ओर जब आधापल्य समय रह गया ॥७॥ 


| 

कि जब शीतलनाथ निर्वाणको प्राप्त हुए थे और अहंतधर्म धरतीतल पर नष्ट हो गया था। 
तब तीन ज्ञानसे युक्त पू्व जन्ममें रत्नत्रयकी भावना करनेवाले योगी श्रेयांस फागुन माहके कृष्ण 
पक्षकी एकादशीके दिन कि जब चन्द्रमा प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था, विष्णु योगमें उत्पन्न 
हुए । उन्हें माँ ने अपनी उज्ज्वल आँखोंसे देखा । भक्तिसे आकर इन्द्र उन्हें वृक्षोंसे नीले, जिसको 
मेखला तारावलियोंसे शोभित है, जिसके शिखर-कुहरोंमें विद्याधर स्त्रियाँ स्थित हैं, ऐसे सुमेर- 
पव॑तकी पापपटलको नष्ट करनेवाली पाण्डकशिलाके सिहासनपर उन्हें रख दिया । उक्त समस्त 
मन्‍्त्रविधि पूरी कर, और क्षीरसमुद्रका जल लेकर । 

घत्ता--स्वर्णमय घड़े हाथमें लिये हुए देव आते है, आकाशमें नाचते ओर प्रणाम करते हैं 
क्षीर जलकी सेकड़ों धाराओंसे भावपुवंक देबदेवका अभिषेक करते हैं ॥८॥ 

९ 

देवोंसे प्रेरित मन्दराचल मानो डगमगा उठता है; इन्द्र हजारों कलक्षोंको लेता है, प्रत्येक 

कलदापर भ्रमरोंसे झंकत सरल ओर सदल कमल रखे हुए हैं, कमल-कमलपर हंस बेठे हुए हैं, हंस 





८« ४ सिद्दुउ; ? सिद्धउ । ९. 2 पुण्णट्रुठ । 

८, १. # फर्गुणएयारहमइ । २. ४? विण्हुजोह; 7' विण्हुजोए ज्येष्ठानक्षत्रे । ३. है वलइय । ४. # 
पावपडलु । ५, / पंडसिलायलि । ६. / मंगल सासणि । 

९, १, ? डोलइ । 
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जे कल्सर ते किर वम्महसर वम्मद्वारि विदंवियणरामर । 

५ बम्महसरवरेंहि जणु दारिड जणवएण हियवइ जिणु धारिउ। 
जिणु सिसु मयणहु अज्जु वि संकई तेण जि रइ थणजुयलु ण ढंकइ | 
करइ कामु धणुगुणटंकारड पसरइ अच्छरउलहूं वियारठ । 
बहुएं सेयंसेण णिउत्तड सयमहेण सेयंसु पउत्तड । 
आगणिवि णयरु समप्पिड मायहि तणयालोयणवियसियछाय हि । 

१० पणवेप्पिणु दुक्षिययणपवणहु गयछ पुलोमपिसुणु णियभवणहु। 
काल जंतें वत्थुपमाणड वह्डिड पुरि तशलोकहु राणड | 


घत्ता--देमच्छविहि भडारहु ज॑ दिद्वड तं णेय रहंति ॥ 
तासु असीइसरासणइं गणहर तणुपरिमाणु कहंति ॥९॥ 


१० 
एकबीसलक्खइं बारूत्त घल्लियाइ' वरिसहं खेलंत । 
पुणु पुज्जिउ पोछोमीकंत किड रज्ञाहिसेउ गुणवंतें । 
रज्जु करंतहु कामरस ह॒हं दोचालीसलक्ख गलियदहं । 
एहड अवसरु जायड जश्यहुं णाहं कीलावणि तहिं तइयहुं । 
द्ट्वउ तंबिरपल्लयु चुयड मयणहुयासहु बीयड हूयउ । 
५ सोणं जारूह्िं जलइ णिरारिड विरहोयणु तें ताबिउ मारिठ । 





भी कलस्वरमें निर्धोष कर रहे हैं, उनके जो सुन्दर स्वर थे वे मानो कामदेवके तीर थे, जो ममंका 
भेदन करनेवाले और मनुष्य ओर देवोंको विदारित करनेवाले थे । जब कामदेवके तीरोंने लोगों 
को विदीण्ण कर दिया तो उन्होंने जिनको अपने हृदयमें धारण कर लिया । जिनदेव बालक हैं, तब 
भी कामदेव आज हो छांकित है, इसी कारण रति अपने स्तनयुगलको नहीं ढकतो | कामदेव 
अपने धनुषकी डोरीकी टंकार करता है, उससे अप्सराकुलमें विकार फेल जाता है। अनेक 
कल्याणोंसे नियुक्त प्रभुको इन्द्रने श्रेयांस कहा । नगरमें लाकर उसने, उन्हें पुत्नको देखनेसे जिनकी 
कान्ति विकसित हो गयी है, ऐसी माँ को सौंप दिया। पापरूपी बादछोंके लिए पवन उनको प्रणाम 
कर इन्द्र अपने विमानमें चला गया । समय बीतनेपर, उपमानसे रहित त्रिलोकके राजा वह नगरमें 
बड़े हो गये । 

घत्ता--आदरणीय उनकी स्वर्णछविको जिसने देखा वह रह नहीं सका। गणधर उनके 
शरीरका प्रमाण अस्सो धनुष प्रमाण बताते हैं ॥।९॥ 

१० ; 

खेल-खेलमें उनको बाल्यावस्थाकी इककीस लाख वर्ष आयु बीत गयी। फिर देवेन्द्रने 
उनकी वन्दना को ओर गुणवान्‌ उसने उनका राज्याभिषेक किया । राज्य करते हुए, 
कामरससे आद्र उनके बयालीस लाख वर्ष बीत गये । जब उनका यह अवसर आया तो स्वामीने 
क्रोड़ावनमें लाल-लाल पल्‍लवोंका आम्रवृक्ष इस प्रकार देखा, मानो वह कामरूपी अग्निका बीज 
हो। वह मानो ज्वालाओंसे जल रहा था, इसी कारण उसने विरहीजनको सनन्‍्तप्त और बाहत 


२. 6 किल ते; ? ते किल। 9, ४ गिहविय । ४. ? पुलोमविसुण। ५. 8? वत्थुवमाणउ; 
7' बत्थुअम्मोणउ । ६. 7 त॑ तें मरहंतें। ७, ? असीसरासणईं । ८. ? कहूतें । 
१०, १. 8? पणवंतें। २. 47 णाहें कीलंतें वणि तइयहु । 
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पुणु कोइलु कलूसहें गज्जइ णं वसंतपहु पडद्दट बहाइ | 

रुणुरुणंतु अप्पाणु ण चेयइ महुयरु महु पिएंबि णं गायइ । 

ता परमेसरु मणि मीमंसइ अम्द्वार्ं वु अण्णु जि दीसह । 

काछे कंटेइय् अंकुरियर्ड पलल्‍लबियर् कुसुमोलिहद्टिं भरियड । १० 
फलिड फलावलीहिं णं पणचइ एडह्टी सयलहु लोयहु परिणइ | 


परिणेमंतु जगु णिविसु ण थकई परिणामहु जडु जीउ ण चुकइ । 
घत्ता--जगु परिणामें दूसियड णिप्परिणाम सिद्ध परंमेट्री ॥ 
हो हो अथिरेणेण महुं णिचर्चल तेत्थु णिरुंभिवि ढिंद्री ॥१०॥ 


११ 
ता संपत्त तेत्थु सुरवरगुरु तेहिं तुरिउ पडिबोहिउड जगगुरु। 
सो आहंडलु त॑ं सुरमंडलु तं अच्छरउलछु मणिमयकुंडलु । 
आयजं पुणु वि ए्हवणु किडं देवहु. णिट्टियचरियावरंणविल्ेवहु । 
विमेल्तें सिबियाजाण णिर्गड णाहु मणोहरु णंद्णबणु गढ़ | 
फरगुणि कसणि एयारसिदियहइ दियद्दाहिव अवरासासंगइ । ५ 
सवणरिक्खि उबसमियक्सायड.. भूवेइ मुकमूइभूमायड । 
उववासदूदुवेण रिसि जायड सिद्धुत्थठ पुरु भिक्‍्खहि आयड | 
णंदणरिंद एंतु पडिच्छिड सुद्धपिंडु तहु तेण पयच्छिड। 





किया था। फिर कोयल करूकल शब्दमें गरज उठती है मानो वसत्त राजा अपना नगाड़ा बजा 
रहे हैं।,भ्रमर गुनगुन करता हुआ, स्वयं नहीं चेतता, मानो वह मधु पीकर गा रहा है, तब 
परमेश्वर अपने मनमें विचार करते हैं कि हमारा वन तो आज दूसरा दिखाई दे रहा है। यह 
कालसे कंटकित ओर अंकुरित पल्‍लवित ओर पुष्पपंक्तियोंस भरा हुआ है ओर फलकी कतारोंसे 
लदा हुआ मानो झुकता है, यही समस्त लोकको परिणति है। परिणमन करता हुआ यह विश्व 
एक क्षणके लिए नहीं सकता ओर परिणामसे यह जड़ जोव एक पलके लिए नहीं चुकता । 

घत्ता--यह विश्व परिणामसे दूषित हैं केवल सिद्ध परमेष्ठी परिणामसे रहित हैं । यह 
अस्थिरता रहे रहे, में अपनी निश्चल दृष्टिको वहीं अवरुद्ध करूँगा ॥१०॥ 


११ 
तब इतने लोकान्तिक देव वहाँ आ गये। उन्होंने तुरन्त वहाँ विश्वगुरुको सम्बोधित किया। 
वही इन्द्र, वह घुरसमूह, वह मणिमय कुण्डलवाला अप्सरा कुल, वहाँ आया। चारित्रावरण कर्मके 
अवलेपको नष्ट करनेवाले देवका फिर अभिषेक किया गया। पवित्र शिविकायानमें बेठकर देव 
निकले और स्वामी सुन्दर नन्‍्दन वनमें पहुँचे । फागुन माहके कृष्णपक्षकी एकादशीके दिन, सूर्यके 
पर्चिम दिशामें प्रवेश करनेपर श्रवण नक्षत्रमें, जो ऐश्वयें ओर धरतोके भावसे मुबत हैं, ऐसे वह्‌ 
उपद्यान्तकबाय राजा दो उपवासोंके साथ मुनि हो गये । वह सिद्धार्थ नगरमें आहारके लिये गये। 


३. 8? पिएइ। ४, ? कंटइयउं कुरिय् । ५, /& परिणवंतु | ६. 6? परनेट्विह । ७. ह होही । 
८. / णिज्चल तेसु णिरुभिवि दिद्टिहे; ? णिच्चलत्तेसु णिसंभिवि दिद्ठिहि । 
११. १. ७ बरणु। २. 8? विमलि । ३, 4 भूयई। 


ल्जी व जम ५ अजीज जल न्‍लजजिज ही 0 ली २ 


१८२ महापुराण [ ४९. ११, ९- 


दुइ वरिसइं विहरेष्पिणु महियलि पुव्वि्लइ वणि तुंबुरुतरुतलि । 
१० माहहु मासहु णिच्चंदइ दिणि छेइललइ सबणइ मयलरंछणि । 
अवरण्द्इ तिरत्तसंजुत्तहु अचलियपत्तलपविडलणेत्तहु | 
घत्ता--संभूयर्ड केवछु तहु विमछु णाणु तेण तेलोक्कु वि दिद्ठु ॥ 
पत्तठड सामरु अमरबइ जिणु थुणंतु महु भावइ घिट्ट ॥११॥ 


श्र 

तुहँ जि देउ तुह णचइ पुरंदरु तुहुं थिरु तुह पीढुल्लउ मंदरु । 

तुहूं तबुग्गु तुह बीहइ दिणयरु कंतिबंतु तुहूं तुद ससि किकरु । 

तुहूं गद्दीर वरुणेणाणंद्डि तुहुं अणिहणणिद्दि धणएं बंदिड। 

तुहु रयतरुसिद्दि सहिणा सेविड तुहुं जि मंति मंतीसहिं भाविड | 
५ तुद् पायर्गहिं बाउ बिलग्गड तोविण तुहू पहु वाएं भग्गठ | 

तुहुं जममपासवसेण ण बद्धड जमु तुह सेवाविहिपडिबद्धउ । 

तुहुँ जि कालु कालहु कालुत्तर तुहुं विबाइ वाइहिं दिण्णुत्तर । 


सव्वु वि जाणसि पेच्छसि जेण जि हुहुं जि सब्वु सव्वाहिउ तेण जि | 


घत्ता--अद्ठपाडिदहेरयसहिड अट्टमहाधयपंतिसमेड ॥ 
१० समवसरणि थिड परमजिणु कहइ समत्थपयत्थहं भेड ॥१२॥ 
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नन्द राजाने उन्हें आते हुए देखा, उसने उन्हें विशुद्ध आहार दिया, दो वर्ष तक धरतीपर विहार 

कर पूर्वोक वनमें तुम्बरु वृक्षके नीचे माघ कृष्ण अमावास्याके दिन, अपराह्नमें श्रवण नक्षत्रमें तीन 
रातके उपवाससे युक्त एवं अविचलित पलक विशाल नेत्रवाले। 

धत्ता--उन्हें विमल केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । उससे उन्होंने तीनों लोकोंको देख लिया। 

इन्द्र देवों सहित आया । जिनकी स्तुति करता हुआ वह ढीठ मुझे (कवि को) अच्छा लगता है ॥११॥ 


श्र 


देव तुम्हीं हो, तुम्हें इन्द्र नमस्कार करता है, तुम स्थिर हो, तुम्हारा पीठ मन्दराचल है। 
तुम तपसे उग्र हो, तुमसे दिनकर डरता है, तुम कान्तिवान्‌ हो, चन्द्रमा तुम्हारा किकर है। वरुणके 
द्वारा आनन्दित तुम वरुण हो, तुम पापरूपी वुक्षोंके लिए अग्नि और अग्निके द्वारा सेवित हो, तुम्हीं 
बृहस्पति हो, और वृहस्पतियोंके द्वारा भावित हो, वायु तुम्हारे पेरोंसे लगी हुई है, है देव तब भी 
तुम वाए (वायु ओर वाद) से भग्न नहीं होते; तुम यमरूपी पाशसे आबद्ध नहीं हो, यम तुम्हारी 
सेवाविधिके लिए प्रतिबद्ध है, तुम्हीं कालके लिए काल हो ओर कालसे श्रेष्ठ हो, वादियोंके लिए 
उत्तर देनेवाले तुम विवादी हो, जिस कारणसे तुम सबको जानते ओर देखते हो, इसी कारण तुम 
सब, ओर सबसे अधिक हो । 


घत्ता--आठ प्रातिहायोंसे युक्त आठ महाध्वजपंक्तियोंस सहित, समवसरणमें स्थित परम 
जिन समस्त पदार्थोंके भेदोंका कथन करते हैं ॥१२॥ 





४. 4 ण्8 तेण 4५. & बिट्टू । 
१२. १. 9 मंदिर । २. 8 तबग्गु; ? ठवंगु । ३. 8? मंतु । ४. 8? पहु हुहुं ।५. ठ समत्थु 


४९, २४. २] महाकवि प्रष्पदन्त विरचित १८३ 


१३ 
कुंथुपमुह पयणाबियसुरवर तासु सद्टिसत्तारह गणहर । 
रिसिहिं विणासियघोराणंगह तेरहसयई घधरियपुव्व॑ंगह । 
अडदालईं जि सहासईं भिक्‍्खुहुं... दुसईए संजुत्तईं सिक्‍्खुहुं । 
छहसहास अवहीपरियाणहं तेत्तिय भणु मणपत्नवणाणहं । 
ते च्िय पंचसयाहिय संतहं केवलूचक्खुणिहालणबंतहं । ५्‌ 
एयारहसहास वइकिरियहं पंच वि बाइहिं बहुणयभर्रियह | 
पयडियदुम्महवबम्महमारिहिं संजमचारिणीहिं वरणारििं | 
एक्कु लक्खु बीसेव सहासईं दो लक्खई सावयहं पयासइ | 
चचउलक्खइं देसव्वअधारिद्ठि माणवमाणिणी हिं मणद्दारिहिं । 
अमर असंख तिरिक्ख णिरिक्खिय सहुं संखाइ जिणिंदें अक्खिय | १० 
एकवबीस तहिं वरिसहुं लक्ख ईं बिहिं वरिसहिं विरहियई ससोक्‍खंईं। 
सुरवइरइयइ जणसुहसूइइ महि विहरिवि अरहूंतविहृइइ । 


घत्ता-गिरिसंमेयहु मेहलह्ि लंबियकरयलु एक जि मासु । 
जिह सो तिह तणु परिहरिवि अबरु वि संठिउ मुणिह्िं सहासु ॥१३॥ 


१ 
जीवेप्पिणु कयतिहुयणहूरिसहं जिणु चडउरासीलक्खइईं वरिसह। 
पहु सावणपुण्णिवहि जणिटृह्ि चंदि परिद्विइ गंपि घणिट्ठहि । 
१३ 


जो सुरवरोंके द्वारा प्रणम्य हैं ऐपे कुंथु प्रमुख, उतके सत्तर गणधर थे, घोर कामदेवका 
नाश करनेवाले पूर्वा्गोंको धारण करनेवाले तेरह सौ मुनि थे, अड़तालोस हजार दो सो शिक्षक 
मुनि थे, अवधिज्ञानी छह हजार थे ओर इतने ही अर्थात्‌ छह हजार मनःपययज्ञानी थे, केवल- 
ज्ञानर्पी आँखसे देखनेवाले केवलज्ञानी छह हजार पाँच सो थे। विक्रिया-ऋद्धिको धारण करने 
वाले ग्यारह हजार मुनि थे। पाँच हजार बहुनयधारक वादी मुनि थे। प्रगट दुमंद कामदेवका 
नाश करनेवाली संयमधारण करनेवाली आयिकाएँ एक लाख बोस हजार थीं! दो लाख श्रावक 
थे। देशब्रत धारण करनेवाली मनुष्योंके द्वारा मान्य सुन्दर श्राविकाएँ चार लाख थीं। देव 
असंख्य थे और तिर्य॑ंच संख्यात थे, ऐसा जिनेन्द्रने कथन किया है। दो वर्ष कम एक लाख इक्करीस 
वर्ष तक सुखपृवंक, इन्द्रके द्वारा रचित जनके शुभ की धूचक अरहन्त की विभूतिके साथ धरतीपर 
विचरण कर। 

घत्ता--सम्मेदशिखरके कटिबन्धपर हाथ हरूम्बे कर एक माहके लिए जिस प्रकार वह, 
उसी प्रकार दूसरे एक हजार मुनि अपने शरोरका परित्याग कर प्रतिमायोगमें स्थित हो गये ॥१३॥ 

१४ 

त्रिभुवनको हर्ष उत्पन्न करनेवाले चोरासी छाख वर्ष तक जीवित रहकर, श्रेयांस जिन 

श्रावण शुक्ला को लोगोंको आनन्द देनेवाली पूणिमाके दित चन्द्रके धनिष्ठा नक्षत्रमें स्थित होनेपर 


१३. १. ४ अडदालसहासई भिक्‍खुयाहूं । २. ४ दुइसइसंजुत्तईं। है. ४? परिमाणहूं। ४. & केवलिचक्खु । 
५. ४ बेकिरियहं; ? विकिरियहं। ६. & धम्महं वम्मह | ७. ४? संजमधारिणीहिं। ८. /५ समक्खई। 


१८४ भहापुराण [ ४९. १४, ३- 


णिव्वुड कम्मपडलपरिमुक्कठ अट्ुमु धरणिवीदु खणि दुकठ । 
देहपुज्ज किय दससयणेत्तें करपंजलिघल्लियसयवत्त । 

५ कलछु विरसंतिहिं भंभाभेरिद्िं णच्च॑तिहिं गोरिहिं गंघारिहि । 
उब्बंसिरंभतिलोत्तिमणा रिहि सुरकामिणिट्दिं विश्ण्णवियारहिं । 


तुंबुरुणा रयझ्ुणिश्षं कार्राह तेंह्रि पणबंतह्हिं जलणकुमारहिं । 
णोणाविहृपुप्फाईं व घित्तई सीयलचंदणजलेण व सित्तई । 
दिण्णईं दीवधूव अपमाणई णीलीकयअमरंगणजाणहिं । 
१० दीवु धमु जो गयणि व छग्गड णाइं हुयासकलंकु विणिग्गठ | 
जिणंतणुसे वइ पंकु पणासइ सच्चर्ड भासइ माय सरासइ | 
णविवि णिसिद्धि भत्तिअणुराएं जंतें जंपिड सुरसंघाएं । 


घत्ता--भरद्दि पणद्ुउ उद्धरिठ विणिवारेप्पिणु कुसमयकम्सु ॥ 
सेयसें बहुसेययरु कुंदपुप्फदतें जिणधम्मु ॥१४॥ 


हय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणारंकारे महाकह॒पुप्फयंतविरहए्‌ मह(भब्वमरहाणुमण्णिए 
महाकव्वे सेयंघणिव्वाणगरणं णाम एक्यू णपण्णासमों परिच्छेभो समत्तो ॥५९॥ 


॥ | सेयंसजिणचरियं समत्त ॥ 





कमंपटलसे परिमुक्त वह निवृत्त हो गये। एक क्षणमें आठवीं भूमि पर जा पहुँचे। अपने हाथोंसे 
जिसने शतपत्र फेंके हैं, ऐसे इन्द्रने उनकी देह पूजा की । सरस बजते हुए, भंभा भेरी आदि वाद्यों 
के साथ, नाचती हुई गोरी गांधारी उवंशी रंभा तिलोत्तमा आदि स्त्रियोंको विकार-उत्पन्त करने- 
वाली कामिनियों, तुम्बर ओर नारद की ध्वनियोंकी झंकारोंके साथ, वहाँ प्रणाम करते हुए अग्नि- 
कुमार देवोंके द्वारा पुथ्पां जलियाँ डाली गयीं और शीतल चन्दनसे सिकत, आकाशके प्रांगणमें स्थित 
यानोंको नीला बनानेवाली दोप-धूप दी गयी । दोपका धुंआ आकाशमें इस प्रकार लग गया, जेसा 
आगका कलंक निकल गया हो। माता सरस्वतो ठोक ही कहती हैं कि जिनवरके शरोरकी सेवा 
करनेसे पंक नष्ट हो जाता है, भक्तिके अनुरागसे मनुष्यकी सिद्धिको प्रणाम कर, जाते हुए सुर- 
समूहने उक्त बात कही । 

घत्ता--खोटे सिद्धान्त और आचरणका निवारण कर, भरत्क्षेत्रमें नष्टप्राय बहुश्नेयस्कर 
जिनधर्मंका कुन्द पुष्पके समान दाँतोंवाले श्रेयांस जिनने उद्धार किया ॥१४॥ 


इस प्रकार श्रसठ महापुरुषोंके पुणाछंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदुन्त 
द्वारा विरचित एवं महासब्य मरत द्वारा अनुमह मद्दाकाव्य का श्रेयांस 
निर्वाण-गमन नामक उनचासवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥०९॥ 





१४. १. ४ णिव्बुई । २. ? किय । ३. ४ उब्भसरंभ । ४. 8? सिह्दि संघुक्किय । ५. 0 ०एा६ ऐंड 
प्रंच७ 200 (6 गिाठ्शांगह । ६, 8? 260 ४६६७० ६प६ : चित्तई चंदणवंदणकट्टुईं; जलियदं णाहहु 
अंगई दिदुईं । ७. ४४ णोलु घूमु गयर्णणणि छर्गठ । ८, / 7? जिणु तणु। ९. ४ णिसिहि। १०, 
सै 0फ्रांध फंड 220 ॥ 


संधि ५० 


तहिं सेयंसहु तित्थि दंढभुयबलदपिपवुदं ॥ 
णिप्तुणद्दि सेणियराय रणु हयकंठतिबिद्ृहं ॥ घ्ुवर्क ॥ 








4 
इह जंबूदीवि वरभरहखेत्ति चबलालिचंदणामोयवंति । 
मयमत्तमहिसजुज्झ वियमद्दि गज्जंतगामगोबालसहि | 
गोडलूपयधाराधायपहिइ मंर्थीणयमंथियथद्धद द्विइ । ५ 
पिच्चंतघण्णसंछण्णसी मि णिरु णियंडणियडसंकिण्णगामि । 
सन्धि ५० 


“है श्रेणिकराज, तुम श्री श्रेयांसके तोथैकालमें अपने दृढ़ बाहुबलसे गर्वोलि अश्वग्रीव और 
त्रिपृष्ठका युद्ध सुनो ।” 
१ 
जम्बूद्ोपके भरत क्षेत्रमें मगध देश है जो चं बल अमरोंके समान चन्दनवुक्षोंके आमोदसे 
युक्त है, जो मदमत्त भेंसोंके युद्से विमदित है, जो गरजते हुए ग्र।मगोपालोंके शब्दोंसे युक्त है, जहाँ 
गोकुलोंकी दुग्धधारासे पथिकजन सन्तुष्ट हैं, जिधमें मथानीसे गाढ़ा दही मथा जा रहा है; जिसको 
सीमाएँ पके हुए धान्योंसे आच्छादित हैं, जहां गाँव पास-पास बसे हुए हैं, जिसमें जो रखानेबाली 


६३3, 2 270 #? ॥4ए९ 06 00१0ए७॥॥8 828 2 (९ 0 6९777 8 ० (8 ध्व्यावं :-- 
भास्वानेककलावतो उस्य च भवेश्यन्नाम तन्मडूल 
सर्वस्यापि गुरुबुंध: कविरय चक्रे अय॑ च क्रम: । 
राहु: केतुरयं द्विषामिति दघत्साम्यं ग्रहाणां प्रभुः 
संप्रत्योदयमातनोति भरत: सर्वस्य तेजोधिकः ॥ १ ॥ 
एर्‌ 0068 20 8ए8 4 79 एप्र्० ]7 4१009, ९ 998 8)50 सया सन्‍तो वेसो भूसणं सुद्धसोल 
2६०. छरित कक 2 45 पाते 2४६ (76 968४ंाएगंग्रडू 7 7, क्‍07 एग्मां०म ४९४४ 9984 430, 7 
28009४07, ? #०8 जग रम्मं हम्मं दीवओ चन्दबिम्ब॑0िए जगयंता 56९० 9०86 09 ० ४०, 4. 
बुत बततांध्रक, ? ४०४ ध6 0॥०श७६४8 ४४॥223 :--- 
दीनानाथधनं सदाबहुजनं प्रोत्फुल्लबल्ली वन 
मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरी लीलाहरं सुन्दरम्‌ । 
घारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्धं विदग्धप्रियं 
क्वेदानी वसति करिष्यति पुनः श्रोपृष्पदस्त: कवि: ॥॥ १ ॥। 
है टए68 पाईं3 ४8028 4९ (6 ०6 छण्यांग ० 7.., ॥६ 0085 700 8५6 8 279ए॥९76 । 
१. १, 8? दिढभुय । २. &? चललवलि । ३. ९? 'जुज्मणविमदिं | ४. 8? मंथाणामंथिद्र थडदुदहिद। 
५. & णियरूणियल । 
२४ 


१८६ महापुराण [ ५०. १. ७-० 


जबवालिणिरवमोहियकुरंगि णवगंधसालिणिव डियविहंगि । 
सरिसरवरजलकल्लीलसालि सयदलणिलीणभसंछउछणीलि । 
वसुमश्म द्िलासोहाणिवेसि कयुदुग्गहणिग्गहि मगहदेसि | 
१० रायगिहणयरि पहु विस्सभूइ तहु लहुयड भाइ विसाहभूइ । 
पढमहु जइणी रूगणयण भरज्ज बीयहु लक्खण णामें मणोज्जे , 


पइरमियइद जदृणिइ विस्सणंदि जणियड लकक्‍्खणइ विसाहणंदि । 
सुय जाया बेण्णि वि गवज॒बाण_ अच्छंति जञाम सुहं सुंजमाण । 


ता राएं ससियरंधवलदे हु गयणयहि पछोइंड सरयमेहु। 
श्५्‌ घत्ता-णं खलछमित्तसणेहु सो सहसत्ति विलीणड ॥ 
डहु संसारु भणंत चित्ति चवक्षिउ राणड ॥१॥ 
२ 
जंपइ पहु जिणगुण संभर॑तु सत्तंगरजसिरि परिहरंतु । 
जिद णट्ठउ पवेण एहु मेहु णासेसइ तिदह कालेण देहु। 
होसंति सिढिल संधिप्पएस होसंति हंसहिमवण्ण केस । 
होसंति णयण सुहिरूवभंत होसंति हृत्थ णित्थाम॒बंत । 
५ होसंति सुणिव्ववसाय पाय मुहकुह रहु णिग्गेसेंइ ण बाय | 





( कृषक बालिका ) के शब्दसे हरिण मुरध हैं, जिसमें नवगन्धसे युक्त धान्योंपर पक्षी गिर रहे हैं, 
जो नदियों ओर सरोवरोंकी छहरोंसे युक्त है, जो कमलोंमें व्याप्त भ्रमरकुलसे श्याम है, जो 
वसुमतीरूपो महिलाकी शोभाका घर है, तथा जो दुष्टोंका निग्रह करनेवाला है, ऐसे मगध देशको 
राजगृह नगरीपें राजा विश्वभूति और उसका छोटा भाई विशाखभूति हैं। पहले को कमल- 
नयनी जेनो पत्नी थी । दूसरे की लक्ष्मणा नामकी सुन्दर स्ली थी। पतिके द्वारा रमण की गयी 
पहुली जेनो पत्नीने विद्वनन्दीको जन्म दिया, जब कि दूसरी लक्ष्मणाने विशाखनन्दीको । दोनोंके 
पुत्र नवयुवक हो गये । वे सुखपूवक भोग करते हुए रह रहे थे कि राजाने आकाशतलमें चन्द्रमाके 
समान सफेद शरीर छ्वरद्‌ मेघ देखा। 

धघत्ता--वह शीघ्र ही इस प्रकार विलीन हो गया, मानो खलजनका स्नेह हो, इस संसारको 
आग लगे--यह कहता हुआ राजा अपने मनमें चौंक गया ॥१॥ 


२ 


जिन भगवानके गुणोंका स्मरण करता हुआ ओर सप्तांग राज्यश्रीका परिहार करता हुआ 
बह कहता है कि “जिस प्रकार पवनसे यह मेघ नष्ट हो गया, उसी प्रकार समयके साथ यह शरीर 
नाछ्षको प्राप्त होगा। जोड़ोंके प्रदेश ढोले हो जायेंगे ओर बाल हंस तथा हिमकी तरह सफेद हो 
जायेंगे। नेत्र सुहृदोंके रूपको देखनेमें भ्रान्ति करेंगे। हाथ शक्तिसे रहित हो जायेंगे। पैर व्यवसाय- 
से रहित होंगे। मुखरूपी कुहरसे वाणी नहीं निकलेगी । है भाई, तुम राज करो, मैंने (यह) तुम्हें 


६० “ भसलोलिणीलि । ७, ४? मिगणयण । ८. ? भज्जा । ९. ? मणोज्जा । १०, 5 संवियध- 
बलदेहु । ११. 6 पछोयठ । १२. ? सिणेहु। १३. & चित्त चमविकड । 
२.१. ४? जिम | २० ? पा्रणं । ३, ४ सिथिलि | ४. ४ णिगेसइ । 
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तुहुं करहि रज्जु मईं दिण्णु भाय.._ रक्खेज्वसु णियकुरकित्तिछाय । 
ता थिड संताणि विसाहभइ णिग्गिंवि गड काणणु क्ल्सिभ्‌इ। 
महि विहृवसारु जरतणु गणेबि. जोईसरु सिरिहरु गुरु धुणेवि । 
सहुं भव्वणरिंदहं तिद्दिं स््ि थिडे अप्पड महिवि महव्वएहिं । 
एत्तहि विसाहभुई सुराउ सो विस्सणंदि ज़बराउ जाउ। १० 
घत्ता--णंद्णवणि कीलंतु हणंइ मुणालें घरिणिउ ॥ 
पसरियदीहकरग्गु मत्तड णं॑ करि करिणिड ॥२॥ 


डरे 
काहि वि मयरंद करइ तिछड कादि वि वेल्लीहरि देइ णिलड । 
क्‌ वि सिंचिये जल्गंड्सएण क वि जोयइ णवजोव्वणमएण | 
काहि वि कामु व कुसुमोहु घिवदई क वि पणयकुविय अणुणंतु णबइ । 
कादि वि कर्रंढीछाकमलु हरइ क वि लेवि सरोबरणीरि तरइ | 
छाइयससिसूरमऊहमालि काहि वि लि्विकर णीलइ तमालि | ५्‌ 
दीसइ काइ वि कररुद्द फुरतु काइ वि करि घरियड दर हसंतु । 
पारोहइ क वि दोलायमाण अवलोइय वडजक्खिणिसमाण । 
क वि बंधिबि मोत्तियदामएण हय कुबछएण कयकामएण। 
साधहाररसिल्लडं कणयवत्त हि वि तरुपल्लवु दिण्णु रक्त । 


दिया, तुम अपने कुलकी कीतिछाया रखना ४” विशाखभूति उसको राज्य परम्परामें बेठ गया। 
विश्वभूति घरसे निकलकर वनमें चला गया | धरतो ओर वेभव श्रेष्ठकों जी्ण तृणकी तरह समझ 
कर वह योगीश्वर श्रोधर गुरुकी स्तुति कर सेकड़ों भव्य राजाओंके साथ अपनेको महात्रतोंसे 
(0 कर स्थित हो गया। इधर विशाखभूति सुन्दर राजा हो गया तथा विश्वनन्दी युवराज 
गया ।” 
घत्ता--नन्दनवनमें क्रोड़ा करते हुए कभी वह पत्नीको मृगालसे मारता है, मानो मदमत्त 
गज अपनो फेली हुई सूड़से हथिनीको मार रहा हो ॥२॥ 


रे 

कभी मकरन्दसे तिलक करता, कभी लतागृहमें उसे बेठाता, कभो जलके कुल्लेसे उसे 
सींचता, कभी नवयोवनके मदसे उसे देखता, कभी कामके समान कुसुमके फू्लोंको उसपर डालता, 
कभी प्रणयसे कुपित उसे मनाता हुआ नमस्कार करता। कभो लोला कमलका हरण करता, 
ओर कभी उसे लेकर, सरोवरके तोरको पार करता। कभी, जिसने सूर्य ओर चन्द्रमाकी किरणों- 
को आच्छादित कर लिया है ऐसे नीले तमाल वनमें छिप जाता है, कभी उसकी चमकतो हुई 
अंगुलियाँ दिखाई देती हैं, कभी हाथसे पकड़कर कुछ मुसकराता है, कभी वह वटके प्रारोहों 
पर झूलती है, और वटवुक्षकोी यक्षिणीके समान दिखाई देतो है, कभी काम कर लेनेके बाद 
मोतीकी मालासे बाँधकर कुवछयसे आहत करता है। कभी सहकारके रससे आद्र कमलपत्न 
ओर कभी लाल वृक्षपत्र देता है। 


५, / णिर्गवि । ६. & ठिउ। ७. / रज्जेहि विसाहभुई सराउ; ? एत्तहिं विसाहुभुई सुराठ। 
८. ? हुण्णइ । ९. 2? करि ण॑ । 
३. १. 8 काहि मि। २. 87? सिंच६इ । ३, 57? जोहय । ४. & करि लीला । ५. 57 छेह । 
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१० घत्ता--णं वणि णलिणि दुरेहु अच्छइ णिच्च पहट्रुठ ॥ 
सो तेत्थु रबंतु लक्खणजाएं दिटुड ॥३॥ 
है 
तओ त॑ णियच्छेबि राएंगएणं वणुस्साहिलास॑ गहीर॑ गएणं | 
घर गंपि सो गोमिणी माणणेणं पिऊ पत्थिओ पुण्णचंद्ाणणेणं । 
सया चायसंतोसियाणेयबंदी जहिं कीलए णिश्वसो विस्सणंदी। 
बणं देहि तं॑ मज्झ रायाहिराया महामंतिसेणावईवंदपाया । 

५ ण देमि त्ति मा जंप णिब्भिण्णगकुण्ण अहं देव गच्छामि देखंतमण्णं । 
णरिंदेण उत्तं बणं देमि ण्णं तुम जाहि मा पुत्त उव्विग्गठाणं । 
दुमंते रमंतो मयच्छीण मारो पुणो तेण कोक्ाबिओ सो कुमारो | 
खणेणेय पत्तो समित्तो णवंतो पिज्वेण संबोहिओ णायबंतो | 
महं भाउणा णेहवासेण दिण्णं तुम पत्थिवो तुज्झ रज्ज॑ रवण्णं। 

१०. कुलीणा तुम॑ चेय मण्णंति सार्मि तुम थाहि सीहारसंणे मुंज भूमि । 
अहूं जामि पच्चंतवासाई चेत्तु बलुद्मधथामें रिऊ पुत्त हंत॑ । 
तओ जंपियं तेण त॑ मज्झ पुज्नो तुम देव तायाउ आराह णिज्लो । 
थिराणं कराणं पयासेमि सर्त्ति अहं जामि गेण्द्रामि कूरारिवित्ति । 


धत्ता--मानों वनमें कमलिनी ओर अमर नित्य रूपसे प्रवेश करके स्थित हों । इस प्रकार 
रमण करते हुए उन्हें लक्ष्मणाके पुत्र विशाखनन्दीने देखा ॥३॥ 








न्‍ ७ 


ड 

उस समय उस राजपुत्रकों देखकर उसके मनमें वतकी गम्भोर अभिलाषा उत्पन्न हो गयी । 
घर जाकर लक्ष्मीके द्वारा मान्य ओर पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाले कुमारने अपने पितासे प्रार्थना 
की, “जिसने अपने त्यागसे अनेक चारणोंको सन्तुष्ट किया है, ऐसा विश्वनन्दों जहाँ नित्य क्रीड़ा 
करता है, महामन्त्री और सेनापतिके द्वारा वन्दनोय चरण हे राजाधिराज, वह उपवन मुझे 
दोजिए, "में नहीं देता हूँ', कानोंको भेदन करनेवाला ऐसा मत कहो ( नहीं तो ) है देव 
में देशान्तर चला जाऊँगा।” राजाने कहा, “में निश्चित रूपसे वन दूँगा। हें पुत्र, तुम खेद 
जनक स्थानकों मत जाओ ।”” फिर उसने, मृगनयनियोंके लिए कामदेवके समान, क्रीड़ा करते हुए 
कुमा रको खोटे विचार से बुलाया । एक क्षणमें अपने मित्रके साथ उपस्थित प्रणाम करते हुए 
न्यायवान उस पुत्रसे चाचाने कहा, “भाईके द्वारा स्नेहके कारण दिया गया यहं सुन्दर राज्य 
तुम्हारा है। तुम राजा हो । कुलीन लोग तुम्हींको राजा मानते हैं। तुम सिहासनपर बेठो ओर 
धरतीका भोग करो। में सीमान्तके निवासियोंकों पकड़नेके लिए और सेनाकी उदृ्‌दाम दक्तिसे 
हे पुत्र, छत्रुका नाश करनेके लिए जाता हूँ ।” तब उस कुमारने उससे कहा, “तुम मेरे पुज्य 
हो । है देव, तुम तातके द्वारा आराधनीय थे । में अपने स्थिर हाथोंको शक्ति प्रकाशित करूंगा, 
में जाता हु और क्रर राजाओंकी वृत्ति ग्रहण करता हूँ।” 





६. & णलिणदुरेहु। ७. ९ णिच्चु । 
४. १. * माणिणीमाणणेणं । २. & व देहि। ३. / वरं देवि णूणं। ४, 5? सिहासणे । ५. / रिउं 
पुत्त। 
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घत्ता--एंव भणेवि कुमारु अप्पं विणएं भूसिवि ॥ 


गउ पच्चंतनवाहं उबरि जांव आरूसिवि ॥४॥ १५ 
५ 

ता पहुणा पणयविमदणासु दिण्णउं णंदणवणु णंदणासु । 
पइसरहुं ण देंत' कयंतलीलु तेमारिड सुहिउज्ञाणवालु । 
संगाममहोवहिभीसमयरु आंयण्णिबि पडियाइयड इयरु । 
दह्दाहरद्धु रत्तंतणेत्तु भासइ आरूसिवि जइणिपुत्त। 
अईसंधिबि महुं वणु छइउं जेंत्र थिरु एंवहिं भायर थाहि तेंब । ५्‌ 
वीसासिवि कि हम्मइ पसुत्त कि पित्तिषण बबसिउ अजुत्त । 
लक्खणहि सुणु भयभावणडिड त॑ पेच्छिवि दुटूठु कविट्टि चडिउ। 
महिवलयविसट्रणतडयडंत भज्ज॑तहिं मूल॒हिं कडयडंतु । 
विवरंतसप्पचोंभलछललूंतु उड्ुतहिं पक्खिहिं चलबलंतु । 

त्तंगु अहंगु सुदुण्णिरिक्खु डम्मूलिड रिउणा सम रुक्‍्खु । ह्‌० 
अच्छोडइ किर महिबीढि जांब णासंतु दिट्ुु पडिवक्खु तांव । 
भडु परणगमणु मग्गाणुलूर्गु घरणासइ चलपसरियकर ग्गु। 


घत्ता--पुणरवि दुग्गु भणेवि आसंबिवि थिड बहरिउ ॥ 
तेण मुद्दिषाएण खंभु सिलामड चुूरिड ॥५॥ 


घत्ता--कुमार इस प्रकार कहकर ओर अपनेको विनयसे भूषित कर, जबतक सीमान्त 

राजाओंपर क्रुद्ध होकर गया ॥४॥ 
५ 

तबतक राजाने प्रणयका नाश करनेवाले अपने पुत्रको नन्‍दनवन दे दिया। नन्दनवनमें 
प्रवेश नहीं देनेवाले तथा यमके समान लीलावाले सुधो उद्यानपालको उसने मार डाला । (इतनेमें) 
संग्रामहूपी समुद्रका भयंक्रर मगर दूसरा (विश्वनन्दी) यह सुनकर वापस आ गया। अपने आधे 
ओोठ चबाता हुआ लाल-लाल आँखोंवाले जेनी पुत्र (विश्वनन्दो) क्रोधमें आकर कहता है कि जिस 
प्रकार कपट करके तुमने मेरा वन ले लिया है, है भाई, वेसे ही तुम इस समय स्थिर हो जाओ । 
विश्वास देकर क्‍या सोते हुए आदमीको मारना चाहिए, चाचाने यह अनुचित काम कैसे किया ? 
लक्ष्मणाके पुत्रको भयके भावसे कम्पित देखकर वह दुष्ट कपित्य वृक्षपर चढ़ गया। धरतोवलयके 
ध्वस्त होनेसे तड़तड़ करता हुआ, टूटतो हुई शाखाओंसे कड़कड़ करता हुआ, बिलोंके भोतरके 
साँंपोंको चोभल (?) ( केंचुल ) से विछसित, डड़ते हुए पक्षियोंसे चंचल, ऊेवा अखण्ड और अत्यन्त 
दुर्दंशंनीय वृक्षको उसने शत्रु सहित उखाड़ दिया। जबतक वह उसे धरतीपर पछाड़ता है तबतक 
उसे शत्रु भागता हुआ दिखाई दिया। वह वीर भी पवनगतिसे उसको पकड़नेकी आशासे हाथमें 
फेली हुई चंचल तलवार लिये हुए मार्गमें उसका पीछा किया । 

घत्ता--फिर भी दुर्ग समझकर, शत्रु उसका ( शिलाका ) सहारा लेकर बेठ गया। उसने 
मुद्ठीके आघधातसे उस शिलातलको चूर-चुर कर दिया ॥५॥ 


६, #? 'णिवाहं । 
५, १. ४? देंति । २. & ता मारिठ । ३. 5९ दट्ठाहरोट्ु । ४. & अहिसंधिवि। ५. ४ तडयलंतु। ६. / 
“बोमल । ७, /& उत्तंग । 
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दे 
पुणु दलिइ खंभि परिगलियमाणु बणु मेल्लिवि हरिणु व धावमाणु | 
णीसासवेयव डिढ्य किलेसु णीसत्थहत्थ णिम्मुक्षकेसु । 
अवलोइवि भाइ पलायमाणु करुणारसि थक्षड सुहृ्भाणु । 
प्मणइ मा णासहि आउ आड़ तहिं अबसरि पत्तड तहिं ज्ञि राड | 
५ जुवरायहु कहइ विसाहभइ लइ् छटइ सुंदर तेरी विहूइ । 
इहु जाड जाड कि आयएण कि कुच्छियपुत्तें जायएण । 
सिलफोडणभुयमाहप्पद्प्प अइसंधिओ सि महुं खमहि बप्प । 
जइणिददिक्ख महुं सरणु अज्ज॒ परिपाछहि तुहुँ अप्पणड रज्जु । 
घत्ता--बंधववइरकरी हि णिव्विण्णड नृवरिद्धिहि ॥ 
१० पुत्त पडिच्छद्टि पट हँडं लग्गमि तवसिद्धिहि ॥६॥ 
७ 
खग्गें मेहें कि णिज्ललेण तरुणा सरेण कि णिप्फलेण । 
मेहें कामें कि णिर्वेण मुणिणा कुलेण कि णित्तवेण । 
कव्ब णडेण कि णीरसेण रज्ज भोज्ज कि परवसेण | 
दव्बें भव्य कि णिव्वएण धम्में राएं कि णिदएण । 
५ तोणें कणिसें कि णिक्रणेण चारों पुरिसें कि णिग्गुणेण । 
६ 


खम्भेके टूटनेपर, वन छोड़कर गलितमान हरिणके समान दोड़ते हुए, निःश्वासके वेगसे 
जिसका क्लेश बढ़ रहा है, ऐसे शस्त्ररहित हाथवाले और मुक्तकेश भागते हुए भाई को देखकर 
वह सुभटसूर्य करुणा रसमें डूब गया। वह कहता है--हे भाई, मत भागो, आओ-आओ। 
उसी अवसरपर वहाँ राजा आया। विशाखभूति युवराजसे कहता है--“हे सुन्दर, तुम अपना 
ऐश्वयं ले लो, यह पुत्र पुत्र क्यों हुआ ? इस कुत्सित पुन्रके होनेसे क्या । शिला फोड़नेवालो 
भुजाओंके दपंवाले है सुभट, क्षमा करो, तुम्हारे साथ कपट किया। आज मुझे जेन दीक्षा शरण 
है। तुम अपने राज्यका पालन करो ।” 

घत्ता--इस प्रकार भाइयोंमें शत्रुता उत्पन्न करानेवाली राजाकी ऋद्धिसे वह विरक्त 
हो गया । है पुत्र, में तपसिद्धिके मार्गमें लगूंगा ॥६॥ 

७ 


बिना पातीके मेघ और खड्गसे क्या ? निष्फल ( फल और फलक ) से रहित वृक्ष ओर 
फलसे बया ? द्रवण ( क्षरण ) रहित मेघ और कामसे क्‍या ? तपसे रहित मुनि अथवा कुलसे 
क्या ? नी रस काव्य अथवा नटसे क्‍या ? परवश राज्य अथवा भोजनसे क्या ? निवय ( व्यय और 
न्नतसे रहित ) द्रव्य अथवा भव्यसे क्या ? णिवकण ( अन्न और बाणसे रहित ) बल ओर तरकस- 


६. १. & घषणु । २. 87 णीसासु । ३. 8? 'हत्यु। ४. ४ रसथकक्‍्कठ | ५. वदरकरीहे णिविण्णठ । 
६. 5? णिवरिद्धिहि । ७, 5 हहठ । 
७, १. ४ पेषम्में; ? पेमें ॥ २, ? ०प्या5 कि । 
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हुं णिग्गुणु अवरु वि मज्झु तणठ. कवडेण जेहिं. तुह भग्गु पणठ । 


वियसियपंकयसं णिहँ मुद्देण पडिजंपिड जइणीतणुरुद्देण । 

हो जोव्वणेण हो उबबणेण हो परियणेण हो हो धणेण । 

हो पट्टणेण सुहवट्रणेण हो सीमंतिणिथंणघट्टणेण । 

संहुं सयणहिं जहिं संभवइ वइरु. पित्तिय तहिं ण वसमि हउड वि सुइरु। ९१० 
मह्ुु जणण दिण्णी तुज्ञु पुहइ जो रुश्चइ सो तुहुं करहि नृवंइ। 


मइ पुणु जाएबडउं कहिं वि तेत्थु णिवसंति दियंबर विश्व जेत्थु । 
घत्ता--त॑ णिप्तुणिवि राएण जइ वि चित्ति अवहेरि ॥ 
तो वि परायइ कजि पुत्तु रज्जि बइसारिउ ॥७॥ 


८ 

बइसणइ बइह विसाहणंदि सविसाहभ्‌इ गउ विस्सणंदि | 

संभ्‌इ सूरि पणंविवि पवित्तु दोहिं वि पडिवण्णउं रिसिचरित्तु । 

चिरु काछु चरेप्पिणु चार चरणु. किउ पित्तिएण संणासमरणु । 

5प्पण्णु महासुक्काहिदाणि मणिमयविमाणि धयधुव्वमाणि | 
सहभ्‌यभ्रिभूसाविद्यणि सोलहसमुदजीवियपमाणि | ५ 
परमंडलबइवाहिणिहि छट्टड एत्तहि वि रायगिहणयरु छइ्उ । 


से क्या ? निगुंण (गुण ओर डोरीसे रहित) चाप (धनुष) ओर पुरुषसे क्या ? एक तो में निगुंण हूँ, 
दूसरे कपटके कारण मेरा स्नेह तुमसे भंग हो गया है। तब कमछके समान, जिसका मुखकमलूू 
खिला हुआ है, ऐसे उस जेनोपुत्रने प्रत्युत्तर दिया, “योवन रहे, उपवन रहे, परिजन रहे, धन रहे, 
नगर रहे, सुखवतन रहे, सीमन्तिनियोंके स्तनोंका संघं रहे कि जिससे स्वजनोंके साथ वेर 
उत्पन्न होता है, हे चाचा, मैं वहां अधिक समय नहीं रहूंगा । मेरे पिताने तुम्हें धरतो प्रदान की 
है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसे करो, में तो अब वहीं जाऊंगा कि जहाँ विन्ध्याचलमें 
दिगम्बर मुनि निवास करते हैं । 


घत्ता--यह सुनकर राजाने यद्यपि अपने मनमें इसकी उपेक्षा की तो भी कार्य आ पड़ने- 
पर उसने पुत्रको राज्यमें बेठा दिया ॥७॥ 





८ 


विशाखनन्दी राज्यमें बेठा । विश्वनन्दी विशाखभूति सहित चला गया। सम्भूति मुनिको 
प्रणाम कर दोनोंने मुनिचरित ग्रहण कर लिया। बहुत समय तक सुन्दर चरित्रका पालन कर 
चाचाने संन्यासमरण किया। वह ध्वजोंसे कम्पित महाशुक्र नामक मणिमय विमानमें उत्पन्त 
हुआ। अनेक भूषा-विधान उसे साथ-साथ उत्पन्त हुए। उसकी आयुका प्रमाण सोलह सागर 
पयेन्‍त था। दत्रुमण्डलके राजाकी सेगाके द्वारा आच्छादित राजगृह नगर भी यहाँ ले लिया गया। 


३. # कवड्ेण जेण । ४. ४ संमुहमुहेणग । ५. ? थणपड्द्णेण । ६. / महु सयर्णाह जं संभवह 
वइरू । ७. 5? णिवइ । 
८. १. / वदसणे; ? वहसेणइ । २. & पणवैवि चित्तु। 
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लक्खणणंदंणु दयसिरिविलासु थिउ महुरद्दि जाइबि कयणिबासु | 
अणवरयबुद्धिसं घियमणेण जीवइ कासु वि मंतित्तणेण । 
घत्ता--एव्थु ण किज्जइ दप्पु लच्छि ण कासु वि सार्सेय ॥ 

१० जें गय गयखंघेहिं ते पुणु पायहिं गय ॥८॥ 

९, 
मुणि विस्सणंदि ता तहिं जि कालि मज्ञण्टवेलि खरकिरणजालि। 
कयपक्खमासदीहो व वासु कंकालसेसु गयरुहिरमासु । 
त॑ पुरवरु सो चरियहि पहुद्ठ अहिणवपसूयगिट्विइ णिहट्ठु । 
णिट्टाणिट्टि3 जइब रबरिदट्ठु णिबडंतु तेण पिसुणेण दिद्ठु । 

५ वेसासउहयलि परिष्ठिएण बहुजम्मणमरणुक्कंठिएण । 
उवहसिड साहु पत्थिवचरेण पईं रुक्‍्खें खंभ भग्गा करेण । 
चिरु एंवहिं गाइविहट्टियंगु पडिओ प्लि विहंडियमाणसिंगु । 
णिग्गुण णिग्धिण दुल्लण सगाव खद्घो सि मज्झ पावेण पाव । 

घत्ता--त णिसुणिवि सवणेण बद्धउं रोसणियाणउं । 

१० आगामिणि भवि तुज्मु हसियहु करमि समाणउं ॥९॥ 


नष्ट हो चुका है श्रोविलात जिसका ऐसा लक्ष्मणाका पुत्र मथुरामें घर बताकर रहने लगा । जिसमें 
अनवरत बुद्धिके सन्धानमें मन रहता है, ऐसा किसीका मन्त्रित्व करते हुए वह जीवित रहता है। 

घत्ता--इस संसारमें घमण्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी किसीके पास शाश्वत नहीं 
रहती । जो कभी हाथोके कन्धों पर चलते हैं, वे फिर पेरों चलते हैं ॥८॥ 


५९ 


जिन्होंने एक पखवाड़ेका लम्बा उपवास किया है, जो कंकालदोष हैं, जिनका रधिर और 
मांस जा चुका है ऐसे मुनि विश्वनन्दी, उसी समय सूर्यको प्रखर किरणोंसे युक्त मध्याह्न वेलामें 
उस नगरमें चर्याके लिए प्रविष्ट हुए। उन्हें नयी प्रसुतवती गायने गिरा दिया। तपस्यासे क्षीण 
उन मुनिवरकों वेशयाके सौधतलपर बेठे हुए उस दुष्टने गिरते हुए देखा । अनेक जन्म ओर मरणों- 
के लिए उत्सुक उसने साधुका उपहास किया कि भूतकालमें राजाके रूपमें तुमने हाथसे वृक्ष और 
खम्भोंको नष्ट किया था। इस समय गायके द्वारा विश्वण्डित दरीर ओर खण्डित गर्वशिखर तुम 
पढ़े हुए हो । है निगुंग, निधिन, दुर्जन, सगव॑ पाप, तुम मेरे पापसे नष्ट हुए हो । 

घत्ता-यह सुनकर श्रमणने क्रोधसे यह निदान किया कि आगामी भवमें में तुम्हारी हँसी- 
का समान फल बताऊँगा ॥९% 





३. ४ णंदण | ४. ? सासया। ५. # ? ते पृणुर॒वि। ६, ? गया । 
९. १. 89 णिहिद्ठु । २. रंक खंम | ३. #? समणेण । 
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१७० 
कयपश्चक्खाणपयासणेण तांवहिं वि मरिदि संणासणेण। 
जहिं तायभाउ जायड अदीणु एहु वि दूसहतवचरणखोणु । 
तहिं दृद्दमइ कप्पि मणोहिरामि दृदछहजलणिहिबद्धाउधामि । 
उप्पणणड सल्लहियंतरंगु कम्मेण ण किज्जइ कासु भंगु। 
ते बिण्णि वि सुरवर बद्धणेह ते बिण्णि वि छायण्णंबुमेह | ५ 


ते बिण्णि वि णिच्चु जि सद्द बसंति ते बिण्णि वि तारतुसारकंति | 
ते बिण्णि वि ण॑ं तिव्व॑सुज्ञोय ते बिण्णि वि कयकीलाविणोय । 
ते बिण्णि वि द्वि अच्छेति जांव_ ऐत्तहि वि अबरु संभवइ तांव | 
णिव्वेएं लइ्ड विसाहणंदि जिणतवताव तावेबि बोंदि । 
माणिक्रमऊद्दोह् मियक्कि संभूयउ सो वि महंतसुक्कि । १० 
घत्ता--एयहं दोहं वि ताह देवहं वियल्ियहरिसइ ।। 
थक्कषतऊ आउपमाणु जइयहुं कश्वयवरिसईं ॥१०॥ 


११ 
तइयहुं वेयड्रारूढियाहि विज्जाहरउत्तरसेढियाहि | 
अलयाणयरिहि पहु मोरगीड थिरथोरबाहु सद्दुलगीड | 
देव वि रणरंगि तसंति जासु णीलंजणपह महएवि तासु | 
जो चिरु विसाहणंदि क्ति भणिड सो ताइ पुत्तु हरिगीड जणिड । 
१० 


प्रत्याख्यानका प्रकाशन करनेवाले संन्याससे मृत्युको प्राप्त होकर, जहाँ उसका अदोन 

चाचा उत्पन्त हुआ था, असह्य तपष्चरणसे क्षीण वह भी शल्यको अपने मनमें धारण कर सोलह 
गगर आय प्रमाणवाले सुन्दर सोलहवें स्वरग॑में उत्पन्न हुआ। कमके द्वारा किसका नाश नहीं 

किया जाता | वे दोनों हो देव एक दूसरेके प्रति स्नेहसे प्रतिबद्ध थे। वे दोनों ही लावण्यरूपी 
जलके मेघ थे । वे दोनों ही प्रतिदिन साथ रहते थे। वे दोनों ही स्वच्छ तुषारकी तरह कान्तिवाले 
थे। वे दोनों हो सुय-चन्द्रमाके समान थे । वे दोनों ही क्रीड़ा विनोद करनेवाले थे। वे दोनों जब 
तक स्वर्गमें थे, यहाँ मी तबतक दूसरी घटना हो गयो । विशाखनन्दोको वेराग्य हो गया । वह भी 
जिनवरके तपतापसे तपकर माणिक्यको किरणोंके समूहसे सूर्य्रों तिर॒स्कृत करनेवाले महाशुक्र 
स्वर्गमें देव हुआ । 

घत्ता--इतनेमें इन दोनों देवोंका भी विगलित है हर्ष जिनमें ऐसे कई वर्षोका आयु प्रमाण 
रह गया ॥१०॥ 

११ 

विजयाध॑ नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोंकी उत्तरश्रेणिको अलकापुरी नगरीमें स्थिर ओर स्थूल 
बाहु तथा सिहके समान गरदनवाला मयूरग्रोव नामका राजा हुआ। जिससे युद्धमें देब भी श्रस्त 
रहते हैं, ऐसे उसकी नोलांजन प्रभा नामकी महादेवी थी। जो पहले विशाखनन्दों कहा गया था, 


१०. १. 8९ दहमि कप्पि सुमणो । २. & सल्लहयंतरंगु । ३. &? एत्तह वि। 
११. १, ? बेज्जाहर । 
२५ 


जीजा 
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५ जाएण तेण णबजोब्वणेण करलालियसिरिरामाथणेण । 
पडिवक्खलक्खबलदुस्महेण । 
अह्विल्यणिल्यकंपावणेण घंदकबिंबभीसावणेण । 
खयरिदविद्कंदावणेण भूगोयरपुरसंत्ावणेण । 
सरणागयजणपविपंजरेण : करिणा इब दाणोल्लियकरेण | 
१० काणीणदीणकुलदिद्वि करेण सुहवत्तणजियमणसियसरेण । 


घत्ता--आसग्गीवें तेण रिउ हय हरिणा इब करि॥ 
असिधारइ तासिवि गहिय तिखंड वसुंधरि ॥११९॥ 


१२ 

उग्गयपयावर वियरकरालु वसुमइ भुंजंतु पईह काछु । 

विद्धंसियवरसुहडावलेवु परिवड्ठिउ सो पडिवासुएवु । 

तित्थयरपवित्तियतित्थणिरहि ता पविउलजंबूदीवभरहि । 

बहुरमणिरमणसंपण्णविसइ परिपालियधम्मि सुरम्मि विसइ | 
५ पोयणपुरु सुरपुरसोहद्दारि तहिं बसई णराहिउ दंडधारि। 

सुव्णेकसीहु सन्वोचयारि णामेण पयावइ णिज्ियारि | 

तहु पढमदेवि जयबइ पसण्ण ण॑ विवरविणिग्गय णायकण्ण । 

आण्णेक्क चारु वित्थिण्णरसमण सर्गणयण मृगावइ संद्गसण । 


दोहिं वि दीविय महि तिमिरजूर._ णिसि सिविणइ दिट्दा चंदसूर । 
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वह उसका अह्वग्नोव नामसे पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने अपने हाथसे लक्ष्मीरूपी रामाके स्तनोंक 
लालन किया है। जो प्रतिपक्ष लक्षसेनाका नाश करनेवाला है, जो पृथ्वीवलयरूपी घरको 
कँपानेवाला है, जो सुर्य-चन्द्रके बिम्बके समान भीषण है, जो विद्याधर राजाओंको झलानेवाला है, 
जो मनुष्योंके नगरोंको सन्त्रास देनेवाला है, शरणागत मनुष्योंके लिए जो वज्ञपंजरके समान है, 
जो हाथीके समान दानसे (मदजल और दान) आद्रंकर (गोली घूँड़ अथवा हाथ ) है, 
जो कन्यापुत्रों ओर दीनकुलोंके लिए भाग्यविधाता है, जिसने अपने शुभ आचरणसे कामदेवके 
तीरोंको जीत लिया है । 

घत्ता--ऐसे उस अह्वग्नीवने उसी प्रकार शत्रुकी नष्ट कर दिया है जित्त प्रकार पिंह हाथी 
को नष्ट कर देता है। उसने अपनी तलवारकी धारसे सन्त्रस्त कर त्रिखण्ड धरतो ले ली ॥११॥ 

१२ 

उदगत प्रताप जो सूर्य किरणोंकी तरह भयंकर है ऐसा वह लम्बे काल तक धरतोका भोग 
करता हुआ तथा श्रेष्ठ सुभटोंके अहंकारकों नष्ट करनेवाला वह प्रतिवासुदेव बन गया। तब 
तीथंकरोंके द्वारा प्रवरतित तीथोंसे जो पवित्र है, ऐसे विशाल जम्बूद्ोपमें भरत क्षेत्र है। वहाँ जिसमें 
अनेक ख्ली-पुरुष विषयोंसे परिपूर्ण हैं, ओर जिसने धमंका परिपालन किया है, ऐसे सुन्दर देशमें 
सुरपुरकी शोमाकों धारण करनेवाला पोदनपुर नगर है । उसमें दण्डको धारण करनेवाला, भुवन- 
का एकमात्र वह सबका उपकार करनेवाला और शत्रुविजेता प्रजापति नामका राजा था। उसको 
प्रथम पत्नी प्रसन्‍त जयवती थी, जो मानो विवरसे निकली हुई नागकन्या थी। एक ओर दूसरों 





२, &९ 800 ४६०० 0॥785 : पलयाणलजालादुस्सहेण । ३. ४ करिणा विय । 
१२. १. ४? जा वड्ढिंठ । २. »? मिगणयण मिगा । 
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णिवडवि अणुहंजियसुदहसयाउ ते दो वि देव देवासयाउ । १० 

पित्तियभत्तिज्ञय बद्धपणय संजाया सुंदर ताहं तणय | 

जइवइहि जाड द्विमसियसरीरु बर्लेंहदूदु बालु ण॑ छुदृहीरु । 

णारित्तणगुणघडियहि सईहि हुड कण्हु जि कण्हु मगाबईहि । 

जयवंतु एक्कु तहिं विजंड गणि बीयड पुणु बिट्ठु तिबिट्ठु भणिड । 
घत्ता--बेण्णि वि सह खेलंति सुयबलदूसियद्ग्गिय ॥। १५ 


भरहदियंतपयासि . पुष्फदंत णं उग्गय ॥१२॥ 


इय मद्दापुराणे तिप्तट्विमहापुरिसधुणारुंकारे मह।कइपुप्फयंतविरद्दएु 
महा मब्व मरह।णुसण्णिए सद्दाकब्वे बछ एववासुदेवउप्पत्तो णाम 
पण्गासमों परिच्छे ओ समत्तो ॥७०॥ 


पक लक 
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अत्यन्त सुन्दर मृगनयनी, मन्दगामिनोी सुन्दर मृगावती थी। दोनों ही मानो धरतीपर अन्धकार- 

को नष्ट करनेवाली दीपिकाएँ थीं। उन्होंने रात्रिमें स्वप्नमें सुयंको देखा। जहाँ सैकड़ों सुखोंका 

भोग किया है ऐसे देवाश्रयसे वे दोनों प्रणयबद्ध देव ( चाचा ओर भतीजे ) उनके सुन्दर पुत्र 

हुए । जयवतीके हिमके समान सफेद शरीरवाला बालक बलभद्र हुआ जो मानो बालचन्द्र था। 

तथा नारीत्वके गुणसमूहसे घटित सती मृगावतोसे कृष्ण कृष्ण हुए ( श्याम वासुदेव हुए )। 

जयसे युक्त एकको वहाँ विजय कद्दा गया और दूसरेको विष्णु त्रिपुष्ठ । 

धत्ता--अपने बाहुबलसे दिग्गजोंको दूषित करनेवाले वे दोनों साथ-साथ खेलते थे, वे ऐसे ब्यछ 

लगते थे मानो दिगन्तको प्रकाशित करनेवाला नक्षत्रसमूह उत्पन्न हुआ हो ॥१२॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंक।रोंसे युक्त मदहपुराणमें महाकवि पुष्पदुन्त 
द्वारा विरचित एवं महासठ्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्यका बछदेव- 
वाघुदेव उत्पक्ति नाम का पचासवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५०॥ 


३, & हिमसयी । ४. 8? बलएठ । ५, /& छुद्धद्दीग; ? छुड्ड हीए ।. ६. ४? मिगावईहि । 
७. ए विज्जउ । ८, ४ मणिठ । ९, & गणिउ । १०. ? भूसिय । ११. ४९ पृष्फयंत । 


संधि ५१ 


माणुसईं गिलंतु भुयबलविकमसारें ॥ 
पंचाणणु भीमु मारिड रायकुमार ॥प्रु बक।। 


१ 
पायणिवायपणावियमद्दियल पविमलकमलालंकियडरयल । 
पंकयकुलिसकलसलक्स्रणघर रायहंससे बिये णं सुरसर । 

५ पोरिसपवररयणरयणायर सम वड्डिय ते बिण्णि वि भायर । 
जायासीधणुतणु गुणमणिणिद्दि असिजालूाकराल्खलकुलसि हि । 
घवल कसण सबिणयपीणियजण णावइ सरयसमय सावणघण । 
कायकंतिधवलियकालियणह ण॑ गंगाणइ जेंणा ज़लूवह । 
तेहिं बिहिहिं' सो सहइ महीसेरु.. बिदि पक्खहिं णं पुण्णिमवासरु । 

१० जांवच्छइ हरिवीढि णिसण्णड देसमहंतड ता अवइण्णड | 
सो पभ्रणइ चंगड पालियपय भो णिवमउडकोडिछालियपय । 

सन्धि ५१ 


बाहुबलके पराक्रममें श्रेष्ठ राजकुमार (छोटे भाई) ने मनुष्योंको खानेवाले (आदमखोर) 
भयंकर सिहको मार दिया । 


१ 

पेरोंके निपातसे जिन्होंने धरतोको हिला दिया है, जिनका उरतल पवित्र कमलोंसे अलंकृत 
है, जो कमल वज्त ओर कलशके लक्षणोंकों धारण करनेवाले हैं, जो मानो मानसरोबरकी तरह, 
राजहंसों (श्रेष्ठ राजाओं, श्रेष्ठ हंसोंसे सेवित हैं) जो पौरष रूपी श्रेष्ठ रत्नोंके समुद्र हैं, ऐसे वे दोनों 
बड़े भाई साथ-साथ बढ़ने लगे (बड़े होने लगे)। अस्सी धनुष प्रमाण शरोरवाले वे दोनों गुणसमूहके 
निधि थे। अपनी तलवाररूपी ज्वालासे बे, शत्रुकुलके लिए अग्निके समान थे। अपनो विनयसे 
लोगोंको प्रसन्‍त करनेवाले गौरे और श्याम, वे दोनों जेसे क्रमशः शरद्‌ और श्रावण समयके मेघ 
थे। अपने शरीर की कान्तिसि आकाशको धवल और द्याम बनानेवाले वे मानो गंगा नदो और 
यमुना नदीके जलपथ थे। उन दोनोंसे वह राजा ऐसा शोमित था मानो दो पक्षों (शुक्ल, कृष्णपक्ष) 
से युक्त पुणिमाका दिन हो । जब वह सिहासनपर बेठा हुआ था कि एक मन्‍्त्री उसके पास आया। 
वह बोला--“हे प्रजापालक, सब कुछ ठोक है, राजाओंके करोड़ों मुकुटोंसे लालितचरण हे देव, 


# 85, ा. (06 9>6|्वां7078 ० 78 52प्रञव ६४6 5४722 जग रम्म॑ हम्म॑ ०८०, 07 
शगादा 8९४ 00-06 ०2 ए०४2० 39, ए ग्यव & 80 ४० प्वॉए6 ४४ 5७728 ॥6९7९- 
१. १. 57 पणामिय । २. &? ण॑ सेविय सरवर । ३. ४ असिधाराकराल । ४. ४ जबणा । ५. 8? 
बिहिं मिं। ६. & महीहरु । 
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सेहीरउ रुंज॑तुँ पढुकइ माणुसु चित्तालिदिउ ण चुकइ । 
कंदमाणु खगभयवेविरमणु देवदेव खड़॒ड सयलु वि जणु । 
त॑ णिसुणिवि पडिलवइ पयावह भो भो संति चारु तेरी मइ। 
घत्ता--जो ण करइ राउ पयहि रक्‍्ख सो केहउ ॥ १५ 


खणि णासिवि जाए संझाराएं जेहड ॥९॥ 


२ 
जो गोवालु गाईं णउ पालइ सो जीवंतु दुद्ध ण णिद्दाल 
इटु महेली जो णउ रक्खइ सुरयसोक्खु सो कहिं किर चक्खइ | 
जो मालारु वेजल्लि णठ पोसइ सो सुफुल्ल फलु कव लद्देसइ । 
जो कइ ण करइ सणहारिणि कह सो चिंतंतु करइ अप्पइ वह। 
जो जइ संजमजत्त ण याणइ सो णरगड णग्गत्तणु माणइ। ५्‌ 
जो पहु पयहि पीड णड फेडइ सो अप्पणु अप्पाणड पाडइ | 
जांविं रसंतु सीहु सइ मारविं देसहु पडिय मारि णीसारबि । 
एंव भणेवि लेबि असि दारुणु जाबुद्विड णरिंदु कोवारुणु । 
ता पंजलियरु विजउ पजुं॑पंइ पईं कुद्धेंण ताय जेड कंपइ । 
दे आएसु देव हृड गरछमि अज्जु मइंद्‌हु पछड णियच्छमि । १० 


एक गरजता हुआ सिंह भाता है, जो चित्रलिखित मनुष्यों तकको नहीं छोड़ता । विनाशके भयसे 
काँपते हुए मनवाले ओर रोते हुए सब लोगों को, हूँ देवदेव, उसने खा डाला है।” यह सुनकर 
राजा प्रजापति कहता है--“हे मन्त्री, तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है ।”” 

घत्ता--'क्योंकि जो प्रजाकी रक्षा नहीं करता, वह राजा श्षीत्र उसी प्रकार नष्ट हो 
जाता है कि जिस प्रकार संध्या राग नष्ट हो जाता है ॥१॥ 


२ 


जो गोपाल गायका पालन नहीं करता, वह जोते जी उसका दूध नहीं देख सकता, अपनी 
प्रिय पत्नोकी जो रक्षा नहीं करता, वह सुरति क्रोड़का सुख कहाँ पा सकता है? जो 
मालाकार ( माली ) लताका पोषण नहीं करता वह सुन्दर फूल और फल किस प्रकार पा 
सकता है, जो कवि सुन्दर कथा नहीं करता वह विचार करता हुआ भी अपनी ह॒त्या करता है। 
जो मुनि संयमकी मात्रा नहों जानता, वह नंगा है, ओर नग्नत्वकोी ही सब कुछ मानता है। जो राजा 
प्रजाकी वेदना नष्ट नहीं करता वह अपनेसे अपनी ह॒त्या करता है, इसलिए मैं स्वयं जाता हूँ और 
गरजते हुए तिहको स्वयं मारता हूँ। देशमें आयी हुई मारीको बाहर निकालता हूँ। यह कहकर 
और भयंकर तलवार लेकर क्रोधसे छाल-लाल राजा जब तक उठा, तबतक अंजलो जोड़कर 
विजय बोला, “हे राजन, आपके कद्ध होनेसे जग कांप जायेगा ? आदेश दीजिए देव, में जाता हूँ ? 


७, मुंजंतु । ८. ४ पहुक्‍्कठ । ९. ९ चुककठ । 

२, १. ? गोवि । २. 57 किर कहिं। ३. ? मालायाद । ४, ? सफुल्लु । ५. ४ अप्यव्बह; ? अप्पान 
बहु। ६: / संजमु जुत्ति; ? संजमजत्ति। ७, 5 फेडइ। ८. 5 सो वि रसंतु। ९, / परयंपह । 
१०, 27 जमु। 
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पेसिउ जणणें चल्लिउ हल्हरु त॑ सहुं चलिड भाइ दामोयरु । 
णरकवालूकंकालूणिरंतरु पत्ता केसरिगिरिकुह रंतरु । 
घत्ता--भडरोलहु सीह्ठु कुंदच्छवि उद्धाइड ॥ 
भाइहिं आवंतु णं क्यंतजसु जोइंडे ॥२॥ 


डरे 
तिक्खणक्खणिक्खवियमयगलो पयविरूग्गमुत्ताहलुज्जलो । 


रत्तसित्तकेस रस डालओ सिसुमियंकदाढाकरालओ | 
महिसमणुयपलकव छलभो यणो सिहिफुरलिगपिंगलविलोयणो । 
कुडिललुलियलंगूठचिघओ णासगहियपडिसुहडगंधओ । 
५ कंठरावणिदल्यिदिक्वरी एरिसो सरोसेण केसरी | 
बहुबंलक्खमियवो रविक्षमं जांव देश किर सीरिणो कम । 
तांव तेण छहुएण भाइणा लोयजीव दाणेकदाइणा । 
विसतमालकार्लिंदिकंतिणा करंजुबं पि वामेण पाणिणा । 
मर्येबइस्स धरियं बला बल बेलिविरोहिणो कस्स मंगल । 
१० छच्छलंतदंतः्वलीसियं दाहिणेण हृत्थेण णिदय॑ । 
ताडिओ मुद्दे पाडिओ हरी संसिओ महीसेहिं सो हरी । 
माहवेण कयणिव विदोहओ दडढदेहिदेहंघिवो हओ | 


आज में सिहका प्रलय देखूँगा ।” पिताके द्वारा प्रेषित बलभद्र चला, उसके साथ भाई दामोदर 
चला । मनुष्योंके कपाल ओर हड्डियोंसे १रिपुर्ण, सिह की पव॑त गुफामें वे लोग पहुँचे । 

घत्ता--स्वर्णके समान कान्तिवाला सिंह योद्धाओंके हल्लेसे दोड़ा । दोनों भाइयोंने उसे 
आते हुए यम-भय की तरह देखा ॥२॥ 


डे 

जिसने अपने तीखे नखोंसे मदगजोंको आहत किया है, जो झरते हुए मोतियोंसे उज्ज्वल 
है, जो लाल ओर दवेत अयालसे युक्त है, बालचन्द्रके समान दाढ़ोंसे जो भयंकर है, महिष ओर 
मनुष्योंके मांतका जिसका भोजन है, आगके स्फुलिगके समान जिसके नेत्र पीले हैं, जो टेढ़ो और 
चंचल पूछको पताकावाला है, जो प्रतिसुभट ( शत्रु ) की गन्ध अपनी नाकसे ग्रहण करनेवाला 
है, अपने कण्ठके शब्दसे जिसने दिग्गजका शब्द नष्ट कर दिया है, इस प्रकारका वह सिंह क्रोधपुवंक 
बहुबलसे वीरोंके पराक्रमको आक्रान्त करनेवाला जबतक श्रीबलभद्रके ऊपर पेर दे तबतक 
लोक जोवनदानमें एक मात्र दानी तथा विष तमारू ओर यमुनाके समान कान्तिवाले उस 
छोटे भाईने उस सिहके दोनों पेर और अयाल बलपूर्वक पकड़ लिये | बलवानसे विरोध करनेवाले 
किसका भला हुआ है ? उछलती हुई दन्‍्तावलीकी सफेंदीको उसने दायें हाथसे दलित कर दिया। 
मुखमें आहत किया । सिंह पोड़ित हो उठा। राजाओंने वासुदेवकी प्रशंसा की । इस प्रकार माधव, 
ने, जिसने राजासे विद्रोह किया है ऐसे दग्ध देहीके देह स्वरूप उस वृक्षको आहत कर दिया । 


११. & कयंतजमु; ? कयंतु जसु । १२. ? जोविठ । 

३. १. 57 बहुबलक्कमिय । २, 3? ०90 2शः (5 : बाहुदंडबलतुलिय ( ४ तुड़िय ) दंतिणा, 
कररुहंतुपविरइयसुबलयं, व|मएण चल ( ४ वल ) चरणजुधलूयं, पुहडसंगरुव्वृढमाणिणा । ३. 2? कर- 
जुयं । ४. 5 महृवइस्त । ५. ४? बलविरोहिणो । ६, “7? विदोहओो । ७, 5 हुओो । 
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घत्ता--जो पयसंताउ पलयसिहि 5व पछित्तड ॥ 
सो णिईंड मयारि लोहियस लिलें सित्तड ॥३॥ 


डड 
करतछतप्पचूरियदुग्घोटूइ णियबलु कसिवि सोहकसवदूइ | 
सुरसीसंतिणिकामुक्कोयणु लहिवबि विजेयलच्छिहि अवलोयणु । 

आया ते त॑ पुणरबि पोयणु ण॑ ससहर दिणयर गयणंगणु । 

पयहिं पडंतेवऊहिय ताएं दोण्णि मेह णं संझाराएं ! 

पुणु आडच्छिड दाणवबइरिएरे किह केसरिकिसोरु पईं मारिड। ५ 
त॑ णिसुणेबि तेण अबगण्णिडं णाविड सोसु ण अप्पड वण्णिड । 

गरुयड सगुणपसंसइ लणज्जइ ऊणड गुणशुइमइरइ मज्जइ। 

एंव ताह बुहुसंपयसारा जंति दियह सुमणोरहगारा | 

तांवेकहिं दिणि परमणहारडउ कंचणवेत्तपाणि पडिहारड | 

कहई णरिंदहु विणु आयासे आय एक्कु पुरिसु आयासे। १० 
कंठयकडयमउडकुंडलघरू ण वियाणम्मि कि सुरु कि णहयरु । 

बारवार महुं वयणु णिरिक्खइ तुद्द कमंकमलालोयणु कंखइ | 


घत्ता-जइ अवसरु अत्थि ते सो पइसारिज्जइ ॥ 
ज॑ भासइ कि पि तं णरेस णिसुणिज्नइ ॥४॥ 
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घत्ता-प्रजाका सन्‍्तापकारों जो प्रलयकी अग्निकी तरह प्रज्वलित था वह मारा गया 
सिंह रक्तरूपी जलसे सिक्त हो उठा ॥३॥ 








है. 

हथेलीके प्रहारसे हाथीके चूर कर लेनेपर, सिहरूपी कस्तोटीपर अपना बल कसकर, देव- 
बालाओंको काभोत्कण्ठा उत्पन्न करनेवाला विजयलक्ष्मीका उत्पन्न कटाक्ष प्राप्त कर वे दोनों पोदनपुर 
नगर आ गये, मानो आकाशरमें सूर्य ओर चन्द्रमा आ गये हों। पेरोंपर गिरते हुए उन दोनोंका 
पिताने आलिंगन किया, मानो सन्ध्यारागने मेघका आलिगन किया हो। फिर उसने दानवराजके 
शत्रुसे पूछा कि तुमने सिहके बच्चेको किस प्रकार मारा। यह सुनकर उसने उसकी उपेक्षा की, 
उसने सिर झुका दिया परन्तु अपना वर्णन नहीं किया । महान्‌ या भारी आदसी अपनी गुण-प्रशंसा- 
से लज्जित होता है, छोटा आदमी गुणस्तुतिकी मदिरासे मतवाह्ा हो जाता है। इस प्रकार 
प्रचुर सम्पत्तिसे श्रेष्ठ तथा सुन्दर मनोरथोंसे परिपूर्ण उनके दिन बीतने लगे। इतनेमें एक दिन 
दूसरेके मनका हरण करनेवाला हाथमें स्व॒रणंदण्ड लिये हुए प्रतिहरी राजासे कहता है कि बिना 
किसी आयासके एक आदमी आकाशमागंसे आया है। कष्ठा-कटक मुकुट ओर कुण्डल धारण किये 
हुए है, में नहीं जानता कि कोई नभचर है या देव | बार-बार मेरा मुख देखता है, और तुम्हारे 
चरणकमलको देखनेकी इच्छा करता है । 

घत्ता-यदि अवसर हो तो उसे प्रवेश दिया जाये, और वह जो कुछ भी कहता है, 
है नरेश, उसे सुना जाये ॥४॥ 


८. #? णिहय । 
४. १. 8 दुघोट्द । २. 8 सजयलूब्छिहे । ३. /५ पडंत विजोहिय; ऐ? पडंत विभूहिय; /' अबगूृहिय 
आलिजितो । ४. »? विरिउ । ५. & पसंसण लज्जहइ | ६, करकमला । ७. ? तो । 
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प्‌ 
महिणाद्रेण उत्त पहसारहि पुरिसु ससामिकजरहसारहि । 
ता कणइल्ल आणिवि दाबिड खयरु णवंतु अउब्बु विहाविड | 
तहु पणबंतहु णियडड आसणु दरिसिउ मणिगणकिरणुब्भासणु । 
इटठ भणिवि जाणिएं मुहराएं पुयचयणहिं संभासिदउ राएं । 

५ कह द्वोंतड सुंदरणिक्रेयड को तहुं कहंसु कासु कि आयड | 
अक्खइ वियेयरु पालियखोणिह्टे._ रुप्पयगिरिवरदाहिणसेणिट्दि । 
णमिकुलणहयलवल्यहु णेसरु रिद्विइ णं॑ सयमेब सुरेसरु । 
रहणेडरपुरवरपरमेसर देव जलेणजडि णाम॒ खगेसरु । 
वाउवेय पिययम लीलागइ अक्ककित्ति तणुरुहु णं रइवइ । 

१०. धूय सयंपद कि बण्णिज्जइ मुहससिजोण्हइ चंदु वि खिज्जइ। 


घत्ता--थणहार भग्गु जाहि मज्ञु किसु सोहइ॥ 
णह॒पंतिपहाइ तारापंति ण रेहइ ॥५॥ 


हे 
करकमयलईं कुमारिहि रत्तइं ताहं कुमा रसहासईं रत्तई । 
णाहिहि जइ गंभीरिम दीसइ ते मुंणिदिं वि गंभीरम्ब णासइ | 
भीलबट्डु पट्डु व रइरायहु चिहु॒रकुडिलको डिल्लु व आयहु ) 


'् 





५ 
महीनाथने कहा कि अपने स्वामीके कार्यरूपी रथका निर्वाह करनेवाले उस पुरुषको भीतर 
प्रवेश दो | तब प्रतिहारीने उसे बुलाकर दिखाया। प्रणाम करता हुआ वह विद्याधर सुन्दर 
दिखाई देता था। प्रणाम करते हुए उसे मणिकिरण-समूहसे आलोकित आसन पास हो दिखाया 
गया। दृष्ट समझकर उसने मुखके भावसे जान लिया। राजाने प्रिय शब्दोंमें उससे बातचीत की 
कि तुम्हारा सुन्दर घर कहाँ है, तुम कोन हो, किसके हो । यहां क्यों आये ! विद्याधर कहता है 
कि धरतोका पालन करनेवाले विजयाधं प्वतको दक्षिण श्रेणीमें हे देव, ज्वलनजटी नामका 
राजा है, जो नमिकुलके आकाहशमण्डलका सूर्य है, ऋद्धिमें जो मानो स्वयं इन्द्र है ओर रधनृपुर 
नगरका परमेश्वर है। लोलापुर्वंक चलनेवाली उसको वायुवेगा नामको प्रियतमा है। ओर पुत्र 
अर्ककीति है जो मानो कामदेव है। उसकी कन्या स्वयंप्रभाका क्‍या वर्णन किया जाये ? वह अपने 
मुखरूपी चन्द्रमाको ज्योत्स्नासे जो चन्द्रमाको भी खिन्‍न कर देती है। 
घत्ता--स्तनभारसे भग्न जिसका दुबला पतला मध्यभाग नखपंक्तिप्रभासे इस प्रकार शोभित 
है, मानो तारापंक्ति शोभित हो ॥५॥ 
के 


कुमारीके कररूपी कमल रक्त ( लाल ) हैं। उनसे हजारों कुमार अनुरक्त हैं। उसकी 
नाभिमें जो गम्भी रता दिखाई देतो है, उससे मुनियोंकी भी गम्भीरता नष्ट हो जाती है। उसका 


५. १. &? सुसामि । २. 8? पियवयर्णाह । ३. ? कासु कहसु कहिं। ४. & वहयरु। ५. / जडणजडि। 
६. ४४7 भणमारें । 
६. १. 8? कमलयईं। २. »? तहि । ३, 8? गंभोरिम । ४, & मालबद्धु पट्टु व; ? भालवट्टु बद्टु व । 
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सुरणरविसहरहिययवियारा णयण विसिह णं॑ तासु जि केरा । 

जाहि रूवसिरि णे परपराइय सा पुल्लंति वेजल्नि जिह जोइय । ५ 
ताए धीय बीय णं॑ चंदें वोल्लिडं सन्‍्जणणयणाणंदें । 
दुम्मयमलकलंकपक्खालणि संतिहिं अग्गइ मंतिणिहेलणि । 


भो संभिण्ण णिसुंयजोइससुय भणु भणु कासु घरिणि होसइ सुय। 
भणु भणु भव्ब मज्यु भवियव्वई॑ पईं दिद्वाईं अणेयइ दिव्यई। 


देहदित्तिणित्तेइयचंदइं केवलणाणधंरइं रिसिवंदइं। १० 
ता संभिण्णें भणिड णिसामहि मइं चिरु पुच्छियं संजय सावहि। 
दाहिणभरहि सुरम्मइ मंडलि घरसिहरालिंगियरबिमंडलि । 


घत्ता-पोयणपुरि राउ जसु जसु देवहिं गिज्जइ ॥ 
पालियसम्मतु जो जिणणय पडिवज्जइ ॥६॥ 


है 
चिरु पुरुएवहु द्ग्गयगामिहि जो बाहुबलि पुत्त जगसामिहि । 
भरहु जेण मुयदंडहिं भामिड जो ज्ञायड पंचमगइगामित । 
पुरिसपरंपराहि तहु जायड णाम पयावइ जो विक्खायड। 
जयबइ तासु देवि गरुयारी अवर मगाबइ प्राणपियारी । 
अचल पबलभुयतोलियगुरुगिरि ताहं बिहिं वि जाया हलहर हरि। ५ 


भालपट्ट कामदेवका पट्ट है। उसके बालोंका कुटिल कोटिल्य भी इसीका है। सुर-तर ओर विषधरों- 
के हृदयका विदारण करनेवाले उसके नेत्र भी कामदेवके ही तोर हैं। जिसको रूपलक्षमी दूसरोंके 
द्वारा पराजित नहीं है, वह खिली हुई लताके समान देखी जाती है, पितासे पुत्री ऐसी लगतो है 
जेसे चन्द्रमासे द्वितीया । सज्जनोंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले राजाने दुमंद-मरू-कलंकका प्रक्षालन 
करनेवाले मन्त्रणाघरमें मन्त्रियोंस कहा, “हे ज्योतिषशास्त्रका अध्ययन करनेवाले संभिन्‍्न 
( मन्त्री ), बताओ-बताओ यह कन्या किसकी गृहिणी होगी । हे भव्य, तुम मेरा भवितव्य बताओ, 
तुमने अनेक दिव्य शरीरकी कान्तिसे चन्द्रमाको कान्तिहीन कर देनेवाले केवलज्ञानधारी ऋषि- 
समूह देखे हैं ।” तब संभिन्‍न मन्त्रीने कहा “सुनाता हूँ, मैंने बहुत पहुले संजय नामक अवधिन्ञानी 
मुनिसे पूछा था। (ओर उन्होंने कहा था), दक्षिण भरतक्षेत्रके सुन्दर देशमें जिसमें कि गृहशिखरों- 
से सूर्यमण्डल भालिगित है, 

घत्ता--पोदनपुर नगरमें राजा है, जिसका यश्ष देवोंके द्वारा गाया जाता है। सम्यक्‍त्वका 
पालन करनेवाला जो जिननयको स्वीकार करता है ॥६॥ 


हि 
प्राचीन समयमें पुरुदेवके दिग्गजगामी विश्वस्वामों ( ऋषभदेव ) का जो बाहुबलिदेव 
पुन्न था, जिसके द्वारा भरतदेव अपने भुजदण्डोंके द्वारा घुमा दिया गया था, और जो मोक्षगामी 
हुए थे, उसीकी पुरुष परम्परामें उत्पन्न प्रजापतिके नामसे विख्यात राजा है। जयवतो उसको 
बड़ी पत्नी है ओर दूसरी प्राणप्यारी मृगावती है। उन दोनोंसे, अपने प्रबल बाहुओंसे मन्दराचल- 


५, & णवर पराइय । ६- / णिसुणि जोइससुय; ९ णिसुणि जोइयसुय । ७. ४ जित्तेयई । ८. * 
“प्रियरित्ति | ९, 27 पुच्छिउ । 
७, १ 87 'सामिउ । २, & जइ॒वय । ३, 8? मिगरावद पाण । 
२६ 


२०२ भहापुराण [ ५१. ७, ६- 


विजय तिबिट्ठट णाम णिद्द रकर समरभारकिणकसणियकंधर । 
एहु तुरंगगंलु रिड तहु केरड आसि विसाहणंहि विवरेरउ | 
एत्युप्पण्णठ पुण्णविवाएं मारेवउ सगवं इयहि जाएं। 
भुयद्दिं कोडिसिल संचालेवी यसुद्द तिखंड तेण पालछेबी 

१० परियणसयणहं तुद्ठि जणेवी आण्णु तुद्दारो सुय परिणेबी । 
उंहयसेढि विज्ञाहरराएं पइं होएब्ब तासु पसाएं | 
एंव देव हियवइ संचारिड संभिण्ण संबंधु वियारिउ | 


घत्ता--ता महुं णाह्देण बंधुसिणेहु" गवेसिड ॥ 
ह्ड णामें इंदु तुम्हहं दूयउ पेसिड ॥»॥ 


८ 
अवरु वि पहु तेरडं पहुठाणडं अम्हारर्ड पाइकणिवाण् | 
रिसहहु कच्छमद्दाकच्छाहिव जिद भरहहु णविविणमि खगाहिब । 


तिह सिहिजडि रविकित्ति तुहारा. जिव सुहि जिंव पुणु पेसणगारा । 
त॑ णिसुणिवि णरबइ रोमंचिउ आणंद परिवारु पणश्विड | 

५ सीरिं पुण्ण सब्व पोमाइय हरिणा णियभयदंड पलोइय । 
पुणु सो दूयड पहुणा पुज्जिय तेण वि तक्खणेण ग् सज्जिउ । 


को तौलनेवाले ओर अचल बलभद्र ओर नारायण उत्पन्न हुए हैं। विजय और त्रिपुष्ठ नामके वे 
कठोरकर और समरभार उठानेके कारण श्याम कन्घेवाले हैं । यह अश्वप्रीव तुम्हारा शत्रु है; जो 
विपरीत करनेवाला विशाखनन्दी था। अपने पुण्यके विपाकसे वह यहाँ उत्पन्न हुआ है, जो 
मृगावतीके पुत्र ( त्रिपृष्ठ ) के द्वारा मारा जायेगा । वह अपने बाहुओंसे कोटिशिलाका संचालन 
करेगा, और उसके द्वारा त्रिखण्ड धरतीका पालन किया जायेगा । वह परिजन ओर स्वजनोंको 
सन्‍्तोष देगा और तुम्हारी पुन्नीसे विवाह करेगा । उसके प्रसादसे तुम दोनों श्रेणियोंके विद्याधर 
राजा होगे ।” इस प्रकार देवके हृदयमें यह संचारित किया, और फिर संभिन्नने सम्बन्धका 
विचार किया। 

घत्ता--तब मेरे स्वामीने बन्धुके स्‍्नेहकी खोज की ओर में इन्दु नामका दूत तुम्हारे पास 
भेजा गया ॥७॥ 

८ 


और भी हे प्रभु, तुम्हारा प्रभुस्थान है और हमारा पाइकक ( पदाति सेवक ) के खूपमें 
निर्माण ( रचना ) है। जिस प्रकार ऋषभनाथके कच्छ ओर महाकच्छ राजा थे, जिस प्रकार 
भरतके नमि ओर विनमि विद्याधर राजा थे, उसी प्रकार ज्वलनजडो ओर अर्क॑कीति तुम्हारे 
हैं। जिस प्रकार वे सज्जन हैं उसो प्रकार आज्ञा करनेवाले हैँ। यह सुनकर राजा रोमांबित हो 
गया। आनन्‍्दसे परिवार नाच उठा। बलभद्वने सबकी प्रशंसा की । नारायण ( त्रिपृष्ठ ) ने अपने 
भुजदण्डको देखा । राजाने उस दूृतका आदर सत्कार किया। ओर उसने भी तत्काल अपने जाने 


४. /& णिट्टर । ५. / 'मारकसण्णंकियकंघर । ६, /& तुरंगकंठु । ७. 8 ०क्रांछ रिड। ८. 87? 
मिगवद्यहि । ९. 5? उभय । १०, &? 'सणेहु। 
८. १, &? णमि । २. / पृण्णसत्ति; ? पृण्ण सत्त । ३. ४ गठ; ? गमु । 
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भूगोयरहुं गयणु कहिं गोयरु इय चिंतिवि णरणाहिं सायरु | 
संताणागयपणयपयासड तासु जि हत्थि दिण्णु संदेसठ । 
घत्ता--खंग सुर सिज्ञंति कामघेणु घरि दुब्भइ ॥ 
ज॑ दूरु दुसज्यु तं जगि पुण्णं छब्भई ॥८॥ १० 
९, 

इंददूयबयणईं आयण्णिबि बंधुसणेहु सहियवइ सण्णिवि | 
सहुं वणएं तणयाइ पसण्णइ अदिणवमुग्गमणोहरवण्णइ । 
उद्धाचलूतचमर वित्थारें विहृवगहीरें सहुं परिवारें । 
ओसारियरवियरसंताणहिं आवेप्पिणु विमाणजंपाणहिं । 
महुरसवसरुणुदंटियमहुयरि कौरकुररसिहिपियमाहविसरि | ५ 
मंदमंदमायंदावलिघणि पोयणपुरबाहिरणंदणबणि | 
जायवेयजडि एक्कहिं वासरि थिड बविज्ञापहावविरश्यधरि। 
जिणपयपंकयपणवियसीस हु इंद जाइवि कहिड महीसहु | 
आयड इट्ु सुद्ठ उक्क॑ठिड तं णिसुणिवि सहुं सुयहिं ण संठिड। 
पहु मंडलियणिसेबिड चल्निउ इयरेण वि खगदप्पु पमेल्लिड । (० 
अबरोप्परहुं बे वि गय संमुदद णाइ तरंगिणिणाह सुद्दारुह । 


मिलिय बे वि दीहरपसरियकर बेण्णि वि सज्नण णं दिसंकजर । 








ली 


को तैयारी की । मनुष्योंके लिए आकाश किस प्रकार गम्य हो सकता है, यह विचार कर राजा 
प्रजापतिने सादर परम्परासे आग्रत प्रणयको प्रकाशित करनेवाला सन्देश उसके हाथमें दिया । 

घत्ता--विद्याधर ओर देव सिंह हो जाते हैं कामधेनु घरमें दुही जाती है, जो दूर और 
असाध्य है, वह विश्वमें पुण्यसे पाया जा सकता है॥4॥ 


९ 


इन्दु दृतके वचन सुनकर और अपने हृदयमें बन्धुके स्नेहको मानकर, अपने पुत्र ओर 

प्रसन्‍त अभिनव मृगके समान वर्णवाली कन्याके साथ जिसके ऊपर चलते हुए चमरोंका विस्तार 
है, ऐसे वेभवसे गम्भीर परिवारके साथ, जिन्होंने सूयंकी किरणपरम्पराको हटा दिया है ऐसे,विमान 
ओर जंपानोंके द्वारा आकर, ज्वलनजटी विद्याधर, एक दिन, जिसमें मधुरसके वशसे मधुकर 
गुनगुन कर रहे हैं, जिसमें कोर कुरर मयूर और कोकिलोंका स्वर है, जो मन्द-मन्द आम्वुक्षा- 
बलीसे सघन है, ओर जिप्तमें विद्याके प्रभावसे घर बना लिये गये हैं, ऐसे पोदनपुरके बाहर 
ननन्‍्दनवनमें ठहर गया । जिसने जिनपद-कमलोंमें अपना सिर नत किया है, ऐसे राजा प्रजापतिसे 
जाकर इन्दु दूतने कहा कि ( तुम्हारा ) इष्ट अत्यन्त उत्कण्ठित होकर आया है। यह सुनकर, बहू 
अपने पत्रोंके साथ संस्थित नहीं रहा। अपनी मण्डलोसे सेवित राजा चलछा। दूसरेने भी अपना 
विद्याधर होनेका अहंकार छोड़ दिया। वे दोनों, एक दूसरेके सामने गये, मानो समुद्र ओर 
द्रमा हों । अपने दोनों लम्बे हाथ फेलाकर वे मिले। वे दोनों हो सज्जन थे मानो दिग्गज हों । 


४. ? खरग सुर । 
९ १. 8 ममग्गमणोहर । २, ४ रुणुरुंटियमहुवरि; ? रणुरुंटिय' । ३. ४ णिसुणि स(्‌ । 
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घत्ता--णियजणणविशण्णु परियाणिवि भूभंगर्ड ॥ * 
रायहु रविकित्ति णविउ पणाविवि अंगर्ड ॥०॥ 


१० 

हरिबलेहिं ससुरठ जयकारिड तेण सिणेहसाहि बड़ारिड | 

मुयभूसणकरमंजरिपिंगिड सालब गार्ढंगाढु आलिंगिड । 

हरिसंसुयजलहिं संसित्तड सयल णिसण्ण सुमंतु पउत्तड । 

दिणयरु तबइ खबइ जिणु कम्मई.. वम्महु सल्लइ वाणहिं वम्मईं | 
५. सायरु गिल॒इ सयलस रिसोत्तइं ससहरु पीणइ जणवयणेत्तई । 

भंजणसत्ति महंत समीरहु बलु अइअत॒रु तिबिट्ठकुमारह । 

एस्थुण कि पि बष्प कोऊहलु णहँ चवेडच प्पियकुंजरकुलु | 

एंव सीहु को करहिं णिपीलइ कोडिसिलायलछु जइ संचालइ | 

ता जाणहुं होसइ पुण्णाहिड हरि हरिबंदियणाणिहिं साहिड। 
१० आसग्गीवजीवडड्डाबणु ध्रुुं माणेसइ तरुणिद्दि जोब्बणु | 


घत्ता--महियर खयरिंद एहु मंत्‌ विरएप्पिणु ॥ 
जं्हि त॑ सिर्लरण्णु तहिं गय कण्हु एप्पिणु ॥१०ा। 


ख्च्चध्ख्िचि््च्््श्ख्ल्च्चच्च्च िखिश्शआशओ़?्ओथ़ओल़़लओओओ?ओ७ओ9७ओओं२४७ओ ७२७७७ ंलिशलल 


घत्ता--अपने पिताके द्वारा किये भ्रूमंगको जानकर अकंकी तिने राजाको प्रणाम कर अपना 
सिर झुका लिया ॥९%॥ 


5 





१० 

नारायणकी सेनाने ससुरका जय-जयकार किया। उससे उनका स्नेहरूपो वृक्ष बढ़ गया। 
बाहुओंके आभूषगोंकी किरण-मंजरीसे पीले सालेका प्रगाढ़ आालिगन कर लिया। हुए के आसुओं 
के जलसे सींचे गये सब लोग बेठ गये । ( यह ) सुमन्त्र कहा गया कि दिनकर तपता है, जिन 
कमका नाश करते हैं, कामदेव, बाणोंसे ममंको छेदता है। समुद्र, समस्त नदियोंके स्रोतोंको 
अपने में समो लेता है। चन्द्रमा जनपदके नेत्रोंको प्रसन्‍्न करता है। पवनमें बहुत बड़ी भंजन शक्ति 
है, त्रिपुष्ठ कुमारमें अतुल बल है, हे सुभट, इसमें जरा भी कुतूहलकी बात नहीं । अपने नखोंकी 
चपेटसे गजकुरूको चोपनेवाले सिहको कौन अपने हाथोंसे निष्पीडित कर सकता है ? यदि यह 
कोटिशिलातलको संचालित कर सकते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि इन्द्रके द्वारा बन्दित ज्ञानियोंके 
द्वारा कथित नारायण पण्याधिक्‌ होंगे । अइवग्नीवके जीवकों उड़ानेवाले यह निशुचयसे तरुणीके 
यौवन मानेंगे ? 

घत्ता-मनुष्य और विद्याधर यह म॑न्त्र रचकर, जहाँ वह शिक्ारत्न था वहाँ नारायणकों 
लेकर गये ॥१०॥ 





१०० १. 0? सणेह । २. $ पिंगठ। हे, ४ गालु गाठु। ४. तहो चवेढ । ५, 5? तो । ६. 5? णार्णाई। 
७, 5 धुचु । ८, ? सिलरम्म । 
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११ 
णिद्ध अद्धंजोयणवि त्थिण्णी णाणावणतरुवरसंछण्णी । 
जिणपयसेवा इब फलभाइणि बहुमुणिलक्खमोक्खसुहृदा इणि । 
पुणण पवित्त पावखयगारी दीसइ सिल ण॑ सिद्धिभडारी | 
कहिं वि दंतिदंतग्गहिं खंडिय सीहणहरचुयमोत्तियमंडिय । 
कहद्दिं वि पलिप्पइ जालावलणें किडिद्रढाणिह्सणरुहजलण । ५ 


कहिं वि जक्खिपयघुसिण लिप्पैेंइ. चंदकंतजलधारइ घुप्पइ। 
कहिं वि णीलगलणियरदिं णीलिय. वणयवधूमंधारें मइलिय । 
कहिं वि फुरइ घणतिमिरविमुकह्िं. सप्पफडाकडप्पमाणिकरहिं । 
कहिं वि भमियमगंणाहिमओरहें सुरंहिय सेविय भमरसमूह ) 
कहि वि वियंभिय सुइसुहगारव किंणरगेयवेणुवीणार व । १० 
सा परियं॑चेप्पिणु अंचेप्पिणु सिद्धसेस राएहिं लणप्पिणु । 

घत्ता-पुणु भणिड अणंतु पेक्खहुँं सिछ उण्णावह्दि ॥ 

हयकंठकयंतु होसि ण होसि व दावहि ॥११॥ 
२ 


ता सिल उच्चायंतहु कण्ह हु दुल्नणदे्‌हवियारणतण्ह हु । 
पवरकरिकरायारहिं बाहहिं पाहाणुट्टियभूसणरेह॒हिं । 
११ 


स्निग्ध आधे योजन विस्सी्ण, तरह-तरहके वनवुक्षोंसे आच्छन्‍न, जिनपदकी सेवाके समान 
” फलकी भाजन, अनेक लाथों मुनियोंको मोक्ष-सुख देनेवाली । पुण्यसे पवित्र और पापका क्षय 
करनेवाली । वह शिला ऐसी दिखाई देती है मानो सिद्धिरूपी भट्टारिका हो । कहींपर वह हाथियों- 
के दातोंके अग्रभागसे खण्डित थी, कहींपर सिहोंके नखोंसे च्युत मोतियोंसे अल॑क्ृत थी ॥ कहींपर 
ज्वालाके जलनेसे प्रज्वलित थी, कहींपर सुअरकी दाढ़ोंके संघ्णसे उत्पन्त ज्वालासे, कहींपर 
यक्षिणीके पैरोंकी केशरसे रंजित है, और चन्द्रकान्त मणिको जलधारासे धुली हुई है, कहींपर 
मयूरोंके समूहसे नीली, ओर दावाग्निके धुएँसे काली । कहींपर सघन अन्धकारसे मुक्त, सर्पके 
फनसमूहके माणिक्योंसे चमकती है। कहींपर घूमते हुए कस्तुरीमृगके मदसमूहसे सुरभित है 
ओर भ्रमर समूहसे सेवित है, कह्ीपर पवित्रता, सुख ओर गौरव फंल रहा है ओर किन्नरोंके 
द्वारा गाये वेणु ओर वीणाके शब्द हैं। उसकी परिक्रमा ओर पूजा कर ओर राजाओंके द्वारा 
अक्षत लेकर-- 
घत्ता--नारायणसे फिर कहा गया हम देखें, तुम शिल्ाा उठाओ और बताओ कि वह 
अश्वग्नीवके लिए यम होगी या नहीं होगी ? ॥११॥ 
श्र 
जिसे दुजन देहके विदारणकी तृष्णा है, ऐसे तथा शिलाको उठाते हुए कृष्णको, प्रवर गजको 
सूँडेके समान तथा पत्थरपर लिखी गयी भूषण-रेखाओंवाली बाहुओंसे हरिण उरतलरूपर गिर पढ़े । 


११. १ 5? अटदूजोयण । २. ४ फलुमाविणि; ? फलभाविणि। ३. 20 जहूणें | ४, ठ लछिपइ। ५-५ / 
णीलमणिणियरहिं | ६- ? वणदव । ७. ४? मृगणाहि । ८. 5? सुरहिपसेविय । ९. ४ गारठ । 
१०. वोणारठ | ११, & उच्चावहि; ९ ओचावहि | १२० / दावह। 
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उरयलि णिवडियाईं सारंगईं द्सदिसि वहिवि गयाईं विहंगई । 
पंतिणिबद्धईं कसिणईं अरुणइं ण॑ रिउकामिणिकंठाहरणई । 

५. दिददई णायउलछाईं चल्ंतईं ण॑ अरिअंतईं लंबललंतई ! 
गेरुयबाणि् वियलिडं रक्त रुंहिर णाइ वइ्रिद्दि णिग्गंतउं। 
हंसपंति णहमंडलि धावइह पडिभडट्टठिमाला इव भावइ । 
भमरामेलड णीछड छोलइ रोसहुयासधूमु ण॑ घोलइ । 
दलियई मलियईं वेज्ञीभवणई णावइ खलयणपद्ृणभवणई। 

१० णहुईं कीलासुरणिउरुंबई णिग्गयाइं णं सत्तुकुडंबई । 


घत्ता-उंद्दंडकरेहि सिल कंण्ह उच्चाइय ॥ 
पडिसत्तुधरित्ति हरिवि णाईं दक्खालिय ॥१२॥ 


श्रे 
उच्चाइय सिल सोहइ तहु करि अट्टमभूमि व मुवणत्तयसिरि। 
ज॑ं चालिय सिल सिरिस्मणीसें त॑ सो संधुड जलणजडीस | 
संधुठ अवरु पयावइ राएं संथुड बहुमहिवइसंघाएं। 
संधुड लंगलहरर वि कित्तिहिं संथुड सुरणरविसहरपत्तिहि । 
५ एंवहिं तुहू जि देव महिराणड तुज्झु पुरिसु जगि णत्थि समाणड । 
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विहंंग डरकर दसों दिशाओंमें भाग गये । पंक्तिबद्ध काले और लाल वे ऐसे मालूम होते थे मानो 
हत्रुकासिनियोंके कण्ठाभरण हों । चलते हुए नागकुल ऐसे दिखाई दिये, मानो शत्रुओंकी चंचल . 
आँतें हों। गिरता हुआ लाल-लाल गेरका जल ऐसा मालूम होता है मानो शत्रुका निकलता हुआ 
खून हो । हंसोंकी कतार आकाशमण्डलमें उड़ती है मानो शत्रु योद्धाओंकी अस्थिमाला हो, नीला 
भ्रमरसमूह इस प्रकार मड़राता है, मानो क्रोधहूपी आगका धुआँ व्याप्त हो रहा हो। लताभवन 
चुण-चूण होकर मेले हो गये, मानो दुष्टजनोंके नगर और भवन हों। क्रोड़ासुरोंके समूह इस प्रकार 
नष्ट हो गये मानी शत्रुओंके कुटुम्ब निकल पड़े हों । 


घत्ता--कृष्णने अपने ऊँचे हाथोंसे शिलाको उठा लिया जैसे उसने प्रतिशन्रुकी धरतोका 
हरण कर दिखाया हो ॥१२॥ 


१३ 
उठायी गयी शिक्ा उसके हाथमें ऐसी दिखाई देती है जेसे भुवनत्रयके सिरपर मोक्षभूमि 
हो। जब लक्ष्मीरूपी रमणीके पति नारायणने शिलाकों चलायमान कर दिया तो ज्वलनजटोीने 
उनकी स्तुति की, बलभद्र और सूर्यके समान कीतिवाली सुर-तर और विषधरोंकी पंक्तिने स्तुति 
की--'हे देव, इस समय तुम्हों पृथ्वीके राजा हो, जगमें तुम्हारे समान दूसरा पुरुष नहीं है, तुम 
पुरुषोत्तम हो, तुम धरतीको धारण करनेवाले हो, गिरते हुए भाइयोंके लिए तुम आधारस्तम्भ हो, 


१२, १, ४? किसिणईं। २. ४? 'वाणिह । ३. ४? रहिइ । ४. णावइ । ५, 8? उडंड्ड । ६. #? 
कण्हेणुज्यालिय । 
१३, १. ४? विसहरपंतिहि । 
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तुहुं पुरुसोत्तमु तहु घरणीहरु णिवडंतहूं बंधहुं लग्गणतरू । 

तुहुं इक्खाउवंसवरघयवडु तह पडिमल्ल णत्थि तिहुबणि भडु। 

साहु साहु तृह सोहइ विक्षमु अण्णहु एहउ कासु परक्षमु । 

एम भर्णतहं घोसगहीरहइं कड कलयलछु दिण्णईं जयतूरईं । 

परिमलबहलईं बण्णविचित्तई अमरहिं पंजलिकुसुमई घित्तई | १० 
चंडहिं झुयदंडहिं पडिपेल्लय पुणु सिल माहवेण तहिं घक्षिय । 

मालालंकिह मडडि पसत्थइ कालभवित्ति णाइ रिउमत्थइ । 


घत्ता--खगमहिवइणाह वणु मेल्लिवि पडिआइय ॥ 
हरिबलसंजुत्त पोयणणयरु पराइय ॥१३॥ 


१ 
अद्िबंदिय दृद्दिअक्खयसे सह पुरि पइसंतहं ताहँ णरेसहं । 
मंदिरि मंदिरि मंगछकलयलु णच्चइ कामिणि घुम्मइ मदँलु । 
मंदिरि मंदिरि छडरंगावलि बज्ञझइ तोरणु चित्तवयावलि। 
मंदिरि मंदिरि कलस सउप्पल णिहिय वयणविलुलियपल्लवद्ल । 
ता तहि जंपइ पुरणारीयणु सुहयालोयणपयडियघणथणु । ५्‌ 
का वि भणइ इहु राउ पयावइ एहु खगाहिड रहणेडरवइ | 
का वि भणइ इहुँ सो संकरिसणु हलहरू हलि अकरं॑तु वि करिसणु । 
का वि भणइ इहु सो णारायणु जेण सयंपहाहि दित्तडं मणु । 








तुम इृक्ष्वाकुकुलके श्रेष्ठ ध्वजपट हो, तुम्हारे समान प्रतिभट त्रिभुवनमें नहीं है | साधु-साधु, तुम्हें 
पराक्रम शोभा देता है। ओर दूसरे किसका ऐसा पराक्रम हो सकता है ?” इस प्रकार कहते हुए 
उनका कलकल दाब्द होने लगा, गम्भीर घोषतुर्य बजा दिये गये । परिमलोंसे प्रचुर रंगबिरंगी 
कुसुमांजलियाँ देवों द्वारा छोड़ो गयीं। प्रचण्ड बाहुदण्डों द्वारा प्रेरित उप्त शिलाको माधव (त्रिपुष्ठने) 
वहीं इस प्रकार रख दिया, मानो मालासे अंकित मुकुट और प्रशस्त शत्रु मस्तकपर मानो काल-- 
भवितव्यता हो । 

घत्ता-विद्याधरों और मनुष्योंके राजा वन छोड़कर वापस आ गये ओर त्रिपृष्ठकी सेनासे 
संयुक्त वे पोदनपुर पहुँचे ॥१३॥ 

१४ 

दही, अक्षत और निर्माल्यसे नगरमें प्रवेश करते हुए उन नरेशोंकी अभिवन्दना की गयी। 
घर-घरमें मंगल कलकल होने छगता है। कामिनी नृत्य करती है। मृदंग बज उठता है। घर-घरमें 
षडरंगावली होने लगती है, तोरण और रंगबिरंगी ध्वजमाला बाँधी जाने लगती है। घर-घरमें, 
जिनके मुखपर पललवंदल मदित हैं, ऐसे कमल सहित कलश रख दिये गये है। तब वहाँ, सुन्दरके 
अवलोकनमें जिसके सघन स्तन प्रकट हुए हैं, ऐसा पुरनारीजन कहता है। कोई कहती है कि यह्‌ 
राजा प्रजापति है। यह विद्याधर राजा रथनूपुरका स्वामी है, कोई कहती है, हैं खखी, यह वह 
हलघधर (बलभद्र) है जो कषण नहीं करते हुए भी हलधर (किसान) हैं। कोई कहती है कि यह वह 

२. & इक्खाकवंस ; ? इक्खाववंस । ३. /& परिक्‍्कमु । ४. कियमउडप्सत्थइ । 


१४. १- # पुरफ्यसंतहं; 2 पुरि पयसंतहं । २. 4 मंदलु । ३. / 7? पहु। ४. 5? अकरंतठ करिसणु। 
५, ? स्यंपयाहि । 
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जेण सिलायलु णह्दि संचालिड जेण जसेण गोत्तु उज्जालिड | 
१० दीसइ रूब वम्महु जेहठ पइ पुण्णहिं जइ लब्भइ एहड | 
घत्ता--तं पुरु पहसिवि विरश्यपणयपसायहिं ॥ 
बड़ारिउ णेहु खगवइसहि वइरायहिं ॥१४॥ 


श्५ 
बिहिं वि विवाह तेहि पारद्धउ कठ मंडड रयणंसुसिणिद्धड । 
खंभि ख॑भि पञ्जलियपईवरह्हि लंबियमोत्तियदामकलावरहिं । 
पवणुद्धूयचिंधपव्भारहिं मरगयमालातोरणदारहिं । 
वज्न॑ंतहिं पडुपड॒हहिं संर्खाह णाणाबाइत्तेहिं असं्खाहि । 

५ कामिणिकरयलघक्लियसेसहहिं दियवरदेबदिण्णआसीसहिं | 
वियसियसयदलसरलद्लच्छ णियसुद्दविच्छलेण सिरिवच्छ । 
पंरिणिय सुंदरेण सा सुंदरि गठ चरु जहि णिवसइ जगकेस रि । 
राड मऊरगीवणिव तणुरुह खयरमउडचुंबियपयसररुहु | 
अद्भाचक्ति चक्कियकरयलु दृढभुयजुयअंदो छियपरवलु । 

१०. भणिड तेण मदहिकामिणिमाणैणु मुयणवर्णंतवासिपंचाणंणु । 
देव तुरंगगीव बुद्दणिरसि् णिस्तुणि णिस्लुणि सिह्दिजडिणा बिछसिउं। 


चल 
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नारायण है कि जिसने स्वयंप्रभाके मनका हरण कर लिया है। जिसने शिलातलको आकाझतमें घुमा 
दिया, जिसने अपने यशसे गोत्रको उज्ज्वल किया, जो रूपमें कामदेवके समान है, यदि पुण्योंसे इस 
प्रकारका पति पा लिया जाये। 


घत्ता--उस नगरमें प्रवेश कर जिन्होंने प्रणय-प्रसार किया है ऐसे विद्याधर-राजा ओर 
मनुष्य-राजामें बहुत बड़ा स्नेह हो गया ॥१४॥ 


१५ 
उन दोनोंने विवाह प्रारम्भ किया। उन्होंने रत्नकिरणोंसे स्निग्ध मण्डपकी रचना की । 
खम्भे-खम्भेपर प्रज्वलित प्रदीपों, लटकतो हुई मुक्तामालाओंके समूहों, हवासे उड़ती हुई ध्वजके 
प्रभारों, मरकत मालाओोंके तोरणद्वारों, बजते हुए पड़पटहों-शंखों ओर असंख्य नाना वाद्यों, 
कामिनियोंके करतलों द्वारा डाले गये निर्माल्यों, द्विजवर देवोंके द्वारा दिये गये आशीर्वादोंके साथ, 
जिनकी आँखें विकसित कमलके समान सरल हैं ऐसे, तथा अपने सुधीजनोंके प्रति वत्सछ सुन्दर 
नारायणने उस सुन्दरीसे विवाह कर लिया और दूत वहाँ गया जहाँ विश्वकेद री, मयूरग्रोव राजा 
का पुत्र, जिसके चरणकमल विद्याधरोंके मुकुटोंसे चुम्बित हैं, ऐसा चक्रसे अंकित करतलवाला और 
दृढ़ बाहुबलसे शत्रुसेनाको आन्दोलित करनेवाला अध॑ चक्रवर्ती राजा ( भश्वप्रीव ) रहता था। 
भूमिरूपी स्त्रीके द्वारा मान्य ओर संसाररूपी वनके भीतर निवास करनेवाले उससे उसने कहा. 
है देव अश्वग्रोव, ज्वलनजटीकी पण्डितोंके द्वारा निरस्त चेष्टा सुनिए। आप जैसे विद्याधर राजाको 
१५, १. ४ रयणंसुसमिद्धउ;। ? रमगणसुसमिद्धस। २० ४? परणिय । ३. 8 माणण | ४. / पंचाणण । 
५. ? तुहूं णिरसिउ । 
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पईं णहयरणरणाहु पमाइवि पोयण॑पुरचइपुत्तहु जाइवि। 
सामण्णहु वियलियगुणणियरहु कण्णारयणु दिण्णु भूमियरहु । 
घत्ता--अद्द सो सामण्णु भणहुं ण॑ जाइ खगाहिब ॥ 
जें मारिउ सीहु चालिय सिल वसिकय णिव ॥१५॥ १५ 
१६ 

त॑ णिस्लुणिवि णरणाहु विरुद्धठ ण॑ केसरि गयगंधविलुद्धड । 
धगधगधगधगंतु च॑चलरूसि हू घयधाराहि सित्त णं हुयवहु | 
रत्तणेत्तरइराबियदस दिसु पुप्फयंतु णं फणि आसीविसु । 
णं जंड तिहुयणगिलूणक्यायरु परसिरिहर असिवरपसरियकरु। 
चबहइ सरोसु भिव्डिभेंडभीसणु करतलप्पताडियरयणासणु । ५्‌ 
अज्ज॒ जलछणजड़ि मारिषि संगरि. घिवमि कयंतवयणविवरंतरि। 
सहुं जांबाएं देंबि दिसाबलि भुक्खइ भग्गउ धुं प्रावड कछि। 
तहिं अवसरि पालियन बसासणु रायसदासहिं मग्गिड पेसणु । 
ते णउ पेसई सईं संचल्लिउ पहु हरिमस्समंति बोल्लिड। 
जो सयवइजी बिएं उद्दालइ कोडिसिलायलु जो संचालइ। १० 
सो सामण्णु ण होइ निरुत्त्ं तुम्हहुं अप्पणु जाहुं ण जुत्त् । 
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छोड़कर तथा जाकर पोदनपुर नगरके राजाके अत्यन्त सामान्य, गुणसमूहसे रहित, पुत्रको मनुष्य 
होते हुए भी कन्यारत्न दे दिया।” 
घत्ता--अथवा उस सामान्यका हे राजन, वर्णन नहीं किया जा सकता कि जिसने सिहको 
मार डाला, शिलाको चला दिया ओर राजाको अपने वशमें कर लिया ॥१५॥ 
१६ 
यह सुनकर नरनाथ ( अध्वग्रीव ) विरुद्ध हो उठा मानो हाथी को गन्धका लोभी 
सिह हो, धक-धक-धक जलतो हुई चंचल शिखावाली, घृत धाराओंसे सींचो गयी मानो आग हो 
लाल-लाल नेत्रोंकी कान्तिसे दसों दिशाओंको रंजित करनेवाला आशीविष, पुष्पके समान दाँत- 
वाला मानो नाग हो, जो मानो त्रिभुवनको निगलनेमें आदर रखनेवाछा, दूसरेकी श्रीका 
अपहरण करनेवाला, असिवरसे हाथ फेलाये हुए यम हो। वह क्रोधमें आकर भौंद्रोंसे भटोंके लिए 
भयंकर हाथके प्रहारसे तिहासनको प्रताड़ित करनेबाला वह कहता है कि में आज युद्धमें ज्वलन 
जटीको मारकर, यमके मुखविवरके भोतर डाल दूँगा ओर दामादके साथ उसको दिशाबलि 
दूँगा। भूखसे नष्ट यम तृप्ति प्राप्त कर छेगा। उस अवसरपर नृपशासनका पालन करनेवाले उससे 
हजारों राजाओंने आज्ञा मांगी। परन्तु उसने नहीं भेजा, वह स्वयं चला। हरिश्मश्रु मन्त्रीने उससे 
कहा कि जो सिहके जोवका नाश करता है, जो कोटिशिलाको चलाता है, वह निश्चय ही सामान्य 
व्यक्ति नहीं है। इसलिए तुम्हें स्वयं जाना उचित नहीं है । 





६. ४? पोयणपुरिवइ । ७६ ऐ ०फ्ा5 णे । 

१६. १. ४? रत्तणेत्ु। २. 87? जमु । ३. & 'सिरहर । ४. 87 भिडडिभय । ५. ? मयणासणु। 
६. 8९ कयत॒दंतविवरंतरि । ७, ९ जामाएं। ८. » घव; ? घठ । ९. »ए९ णिवसासणु। १०. ४ 
पेसिय । ११, ? हरिमंसुवुमंतिहि बोलिउ; ? गरिमस्तसुमंर्तिहिं बोलिठ । 

२७ 
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घत्ता--हयकंठ उत्तु विउस ण कि पि विवाएं ॥ 
किं सूरहु को वि बड्डिमु दीसइ तेएं ॥१६॥ 
१७ 
मज्यु वि पासिड को जगि सूरट._ को महिवइ वरवीरवियारउ। 
रयणमाछ बद्धी मंडछलगलि हूं अवगण्णिड जाइबि महियलि। 
जेण कण्ण द्ण्णी भूगमणह सो पइसरठ सरणु सिद्दिपवणहं । 
सो पश्सरड सरणु देविंदहु सो पइसरड सरणु धरणिदहु । 

५ सो हड कंड्ढिबि अज्न जि फाडमि वइबसपुरवरपंथें घाडमि । 
सवणायण्णियपावरसह सिल चालिज्वइ कि ण बलद | 
सीहु सीहु सोंड सोसिज्नइ एयहिं साहसेहिं छज्िज्जइ 
तरुणीमग्गणचाडुयवबंते कि वेहदाबिड सो वरदत्त | 
मणिकुंडलमंडियगंडयरई दोहं वि तोडमि रणि सिरकमलइं | 

१० एंव चवेवि धीरु हुंकारिवि णिग्गड संतिमंतु अवहेरिवि । 
संदाणियविमसार्णपरिवाडिहिं परिवारिउ विज्ञाहरको डिहिं । 
ओएरुज॑तिहिं आहवभेरिहिं जुयखेइ णाइ रसंतिहि मारिहिं । 
ण॑ सायरु मजञायविमुक्कड महिहरमेहल रुंभिवि थक्कड । 


ली डल जल ली जल ली जी+ 


घत्ता--अश्वग्रीव बोला, हे विद्वान, विवादमें कुछ भी नहीं है, क्या तेजमें कोई भो सूर्यसे 

बड़ा दिखाई देता है ॥१६॥ 
१्७ 

मेरी तुलतामें संसारमें कौन बड़ा है? कौन राजा वरवोरोंका विदारण करनेवाला है? 
कुत्तेके गलेमें रत्नोंकी माला बांध दी गई, ओर मेरी उपेक्षा को गयी। धरतीतलपर जाकर जिसने 
भूमिपर चलनेवालोंके लिए कन्या दी है, वह आज पक्नन और आगमें प्रवेश करे, वह देवेन्द्रकी 
शरणमें जाये, वह धरणेन्द्रकी शरणमें प्रवेश करे, उसे मैं खींचकर आज ही फाड़ डालेंगा ओर 
यमपुरके मार्गपर भेज दूँगा । जिसने अपने कानोंमें प्राव॒ट-शब्द सुना है ऐसे बेलके द्वारा शिकाका 
संचालन क्यों न किया जाये ? सीह गौर सोघु ( सिह और मद्य ) का शोषण शौंड ( मद्यप और 
गज ) के द्वारा किया जाता है, इन साहसोंके द्वारा लज्जा आती है, युवती माँगनेके लिए चापलूसी 
करनेवाले वरदत्तने इस प्रकारको ग्जना क्‍यों की ? जिसके गण्डतल मणिकुण्डलोंसे मण्डित हैं, 
ऐसे दोनों सिर-कमलोंको तोड़े गा। यह कहकर ओर हुंकारकर वह धोर मन्त्रीके मन्त्रको 
मवहेलना करके गया। प्रदर्शन किया गया है बिमानोंकी परम्पराका जिसमें ऐसी विद्याधरोंकी 
श्रेणियोंके द्वारा वह घेर लिया गया । बजते हुए युद्धके नगाड़ोंके साथ, युगक्षयमें जेसे बजतो हुई 
भारियोंके साथ मानो समुद्र मर्यादाहीन हो उठा हो। और मानो महीधरकी मेखलाको रुद्ध कर 
बेठ गया हो । 


१७. १. ४? पाप्ति। २. ? को वि जगि । ३. 3 कड़द्मि । ४. ४ 'विवाण । ५, ४ जुगलइ। 
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घत्ता--इृह दाद्विणभरदि वणि जेलंततणुसारइ।॥। 
आवासिईडं सेण्णु पुप्फदंतकरवारइ ॥१७॥ १५ 


हय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणार्ंकारे महामब्वसरद्ाणुमण्णिए महाकद्ृपुप्फयंसविरष्ट ए 
महाकब्वे लिविटें सिंघमारणकोडि सि छुष्वाय्णं णास एक्कवण्णासमो 
परिषच्छेओो समत्तो ॥७१॥ 
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घत्ता--हस प्रकार दक्षिण भरतक्षेत्रके बनमें जिसमें कि तृणसमूह जल गया है, तथा सूर्य- 
चन्द्रमाकी किरणोंको रोकनेवाले वनमें उसने सेन्यको ठहरा दिया ॥१७॥ 


इस प्रकार प्रेसठ महापुरुषोंके गुणारुकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्द द्वारा 
विरचित एवं महासज्य मरत द्वारा अनुमत महाकाब्य का अिपृष्ठके द्वारा 
सिंहमारण और कोटिशिला उत्ताकरून नाम्तक इक्‍यावनवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥५१॥ 


६, 8 जलतणकणसारइ; 2? जलवणकणसारइ। ७. 2? कोडिसिलासंचालणं तिविट्वविधाहकल्लाणं 
णाम । 


संधि ५२ 


दल्यारिंदकरि रूसिवि हरि खगकुलभवणपईवहु ॥ 
चिरभववइ्रवसु आल्द्वमिसु भिडिउ गंपि हयगीवहु ॥प्रुवक। 
१ 
दुबवई--खुहियखरगिदर्विद्‌ किंकररवगज्जियगं घ सिंघुरो ॥ 
जाब तिखंडसत्रोणिपरमेसरु चल्लिठ तुरयकंधरो ॥ 


५ तावेत्तहि पोयणणामणयरि भूगोयरवइघर॑वसियखयरि | 
पणवियसिरेण मडलियकरेण सिहिजडिद्धि सिद्द जाइवि चरेण। 
भो  खगवइ णिरु अण्णोयव्टि तुज्झुप्परि आयेड चक्वट्टि। 





आरुट्ठउ कण्णाकारणेण ज॑ एबं समासिड चारणेण । 
त॑ सुँणिबि पयाबइ तेण भणिड अम्ह्दि सुहं सुत्तड सीहु प्रंणिउ । 
१० सो उद्दिड एवं बलमहंतु धणुलंगूलठ सरणहरबंतु । 
असिजीहापल्लब छछललंतु मंतिज्जइ एवहिं सो ज्नि मंतु । 
डबसमइ जेण सो कूरचित्त ता सस्सुएण सहसत्ति उत्त । 
सन्धि ५२ 


दन्रगजोंका नाश करनेवाले नारायण और बलभद्र पुर्वभवके वेरके वशीभूत होकर ओर 
बहाना पाकर क्रोधपूवक विद्याधरकुल वलयके प्रदीप अश्वग्नीवसे जाकर भिड़ गये । 

घत्ता-क्षुब्ध विद्याघरेन्द्रसमूहके अनुचरोंके शब्दस जिसका गन्धहाथी गर्जित है, ऐसा 
त्रिखण्ड धरतीका स्वामी अश्वग्रीव जबतक चल[-- 


१ 

तबतक, यहाँ जिसमें मानवराजाके घर विद्याधर बसे हुए हैं, ऐसे पोदनपुर नगरमें सिरसे 
प्रणाम करते हुए और हाथ जोड़कर दूतने ज्वलनजटीसे जाकर कहा--/हें विद्याधरराज, 
अत्यन्त अन्यायी चक्रवर्ती राजा तुम्हारे ऊपर आया है। कन्याके कारण वह तुमसे क्षुब्ध है।” 
जब दूतने इस प्रकार संक्षेपमें कथन किया तो उसने ( ज्वलनजटीने ) प्रजावतीसे कहा कि “हमने 
सुखसे सोते हुए सिहको घायल कर दिया है, बलसे महात्‌ इस समय धनुष जिसको पूंछ है ओर 
जो तीरखूपी नखोंसे युक्त है, ऐसा वह अपनी तलवारखूपो जिद्धाको छपलपाता हुआ उठ खड़ा 
हुआ है, इस समय वही मन्त्र करना चाहिए जिससे ऋरचित्त वह श्ान्त हो जाये। आग वहीं 


ह हए९8, ४ प6 फलड्रेगगंगह ० धरां8 $2प0ा, ५2९ 8४72० दीनानाथधन ४०, णि 

जप्जांटव 32९९ 9228 439, ए९ ह्वाए७४ म था 7, है 3063 एण 87ए6 ३ बाग प्रा 6, 
१. १, 4? बंद । २. 4? सेंबुरो । ३. ४7? 'घरि वर्सिय । ४. ४ सो खगवह। ५, अण्णायवत्ति । 
६, & आवइ। ७, 5 तं णिसुणि । ८. ४ सुहि। ९. ४ धुणिउ; ? वणिउ। १०. / सुम्मएण । 
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तइ जलूइ जलणु जद णत्थि वारि_ जइ णत्थि संति तो पडइ मारि। 
भो आणइ मरणु पहाणवइर “मो एत्थु ण णिजइ काछु सुहरु। 
पहु छहु दीसइ जुजेबि सामु ता विहसिवि भासइ पढमरामु । १५ 

घत्ता--सज्ञणु उबसमइ खलु कि खमइ बोझ्जंतहुं सुइमिट्रर्ड । 

घिड हुर्येबहमिलिं जललबजलिं बप्प कि ण पईं दिद्वुडं ॥१॥ 
र्‌ 

दुबई--मित्त तिविद्धि रुद्दि गिरिधीर वि एंति ण बइरिणो रणं ॥ 

कि विसहंति दंति हरिणाहिवखरकररुद्ववियारणं || 


जइयहुं अहिवल्यविलंबमाण वणि उच्चाइय सिल इछसमाण। 

मईं जाणिएं तश्यहुं. कहिं वि कालि देबहुं पेक्खंतहं भडबमालि | 

तोडेसइ हयकंधरहू सीसु रत्तच्छिवरत्तु भुभंगभीसु । ५ 
को हालाहलु जीहाइ कलइ को करयलेण हरिकुलिसु दलइ। 

को गयणि जंतु अध्विमयर खछइ. को णियबलेण धरणियदु तुछूइ । 

को कालु कयंतहु माणु मछइ को जलणि णिद्चित्तु वि णाहि जलइ | 

को फणिवइफणमणिणियरु हरइ को पडिय विज्जु सीसेण घरइ। 

को भंडइ सहुं महुं भायरेण ता जंपिड मंति सीयरेण। १० 


जलती है जहां पानी नहीं होता, जहाँ शान्ति नहीं होती तो वहाँ आपत्ति आती है, प्रधानका 
बेर, मृत्युको लाता है, भरे यहाँ बहुत समय नंहीं बिताना चाहिए। हे प्रभु, मिलनेसे शीघ्र साम 
दिखाई देगा ।” (यह सुनकर) तब प्रथम राम ( बलभद्र विजय ) ने हंसकर कहा -- 

घत्ता--सज्जन शान्त होता है, कानोंको मीठा छगनेवाला बोलनेपर भी क्या दुष्ट क्षमा 
करता है? हें सुभट, आगसे मिछा हुआ ( जलता हुआ ) और जलकणोंसे मिला हुआ घी क्या 
तुमने नहीं देखा ? ॥१॥ 


र्‌ 

हे मित्र, त्रिपृष्ठके क्रद्ध होनेपर भी पहाड़की तरह धीर वेरी रणमें नहीं आते | सिहके द्वारा 
तीखे नखोंसे विदारणका क्या गज उपहास करते हैं? जब स्पमण्डलसे अवरम्बित पृथ्वी जेसी 
शिलाको उसने उठाया था, तभी मैंने जान लिया था कि देवोंके देखते हुए, योद्धाओंके कोलाहढ के 
बोच किसो भी समय वह अशवग्नरोवके छाल-लाल आँखोंवाले तथा अभंगसे भयंकर सिरको 
तोड़ेगा ? विषको जीभसे कोन छूता है ? करतलसे इन्द्रके वत्लको कोन चूर-चूर कर सकता है; 
आकाझ्षमें जाते हुए सूयंको कोन स्ललित कर सकता है? कोन अपनी शक्तिसे पृथ्वीको तोल 
सकता है? कौन कार और यमके मानको मैला कर सकता है ? कोन आगमें रखे जानेपर भी, 
नहीं जछता ? नागराजके फनके मणिसमूहका अपहरण कौन कर सकता है ? गिरती हुई बिजली- 
को कौन धारण कर सकता है? मेरे भाईके साथ कोन युद्ध कर सकता है ? तब सागर मन्त्री 
बोला--''हे बछमद्र और चन्द्रमाके समान कान्तिवाले, आपने जेसा जो जाना है, उसमें जरा भी 


११. 8? घुठ । १२. & पढमु रामु। १३. & बोल्लंतहो। १४० 6 हुववहमिलिउ; ? हुयवहिं मिलिउ । 
२. १. & 'विलंबमाणे । २. & समाणे । ३. ४? तहि। ४. 8? रसतब्छिवंतु । ५. 8 छुडिसु | ६. & 
फ्णिवइफणिम्रणु । ७. 5? हो । ८. 8 मंतें सायरेण । 


श्१४ भहांपुराण [ ५२. रै. ११- 


भो सीराउद् तुद्दिणयरकंति ज॑ पईं जाणिउ तिह तंण भंति। 
लइ तो बि देव किज्जइ परिक्ख उवइसहु कुमारहु मंतसिक्ख । 
बीयक्खराई सणि संभरंतु आसीणु सत्तरतें तुरंत । 
जइ साहइ विज्ञादेवयाठ तो करइ परहं मरणावयाड। 

१९५ विज्ञासाहणबविहिभेयभिण्णु ता ससुरएण उबएसु दिण्णु । 
थिउ झाणारूढूड हलि उविदु सत्तमदिणि कंपाविठ फर्णिदु । 


घत्ता--विज्ञाजो इणिड वरदाइणिड हरिरामहुँ पणबंतिउ ॥ 
रिउजमदुश्यड खणि आइयड देहु णियमु पभरणंतिड ॥२॥ 


दुबई--गारुडविज्ज पुज्ज संसाहिय हरिणा भुवणखोहिणी ॥ 
अवर महंतसत्तसंचूरणि पैबर वि णाम रोहिणी ॥ 


खग्गेंथंभणी बलणिसुंभेणी । 
गयणचारिणी तिमिरकारिणी ! 
५्‌ सीहवाहिणी बइरिमोहणी । 
वेयगामिणी दिव्वकामिणी । 
विवरवासिणी णायबासिणी। 
जलूणवरिसिणी सलिल्सोसणी | 
घरणिदारणी कुडिल्मारणी । 
१० बंधमोयणी विविहरूबिणी। 
मुंककोंतला लोहसंखला । 
छट्यद्सदिसी लरक्खसी । 
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अआ्रान्ति नहीं । तब भी हे देव, लो, परीक्षा कर लोजिए; कुमारके लिए मन्त्रशिक्षाका उपदेश 
दोजिए; वह तुरन्त सात रात तक बेठकर बीजाक्षरोंका ध्यान करता हुआ यदि विद्यादेवियाँ 
सिद्ध कर लेता है, तो बह दुसरोंके लिए मरणरूपी आपत्ति कर सकता है।” तब ससुरने विद्या- 
साधनकी विधिके रहस्यसे परिपुर्ण उपदेश उसे दिया । बलभद्र ओर नारायण ध्यानमें लीन होकर 
बेठ गये । सातवें दिन नागराज कम्पायमान हो उठा । 

घत्ता-वर देनेवाली विद्यार्पी योगिनियाँ बलभद्र और नारायण ( विजय और त्रिपृष्ठ ) 
को प्रणाम करतो हुई छत्रके लिए यमदूतीकी तरह, आदेश दो” कहती हुई भायीं ॥२॥ 


डरे 
नारायणने संसारको क्षुब्ध करनेवाली पूज्य गारुड़विद्या सिद्ध कर लो। एक ओर 
दूसरी महात्‌ छान्नुको चूर करनेवाछी रोहिणी नामकी महान्‌ विद्या सिद्ध कर ली | खड्गस्तम्भिनी 
वननिशुंभिनी, आकाशग्रामिती, अन्धकारकारिणी, सिंहवाहिनी, वेरोमोहिनी, वेगगामिनी, 
दिव्यकामिनी, विवरवासिनी, सागवासिनी, ज्वलनवर्षिणी, सलिलशोषिणो, भूमिविदारिणी 
कुटिलमारिणी, बन्धमोचनो, विविधरूपिणी, मुक्तकुन्तछा, लोहश्ंखछा, दसदिशा-आच्छादिनो 





९. 22 सत्तरत्तिठ । १० ४ हरिरायहो । ११. ? दृइओ 
है. १. ४ पुंज । २. ४ सबर्ू महंत सत्त; ? सयलमहंतु सत्तु । ३. ४? अवर वि। ४. ४? थंभिणी। 
५. ४४ णियुंभिणी । ६. 8? सोतिणी। ७. ९ दारिणी । ८, 8? विविहृकंतला 
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वयणपेसला विजयमंगला। 
रिक्खमालिणी तिक्खसूलिणी । 
चैद्मउलिणी सिद्धवालिणी | १५ 
पिंगलोयणा घुणियफणिफणा । 
थेरि थुरुहुरी घोरेघोसिरी । 
भोरुभेसिरी पलयदंसिरी | 
इय सणामहं दिण्णकामहं । 
घत्ता--पंच समागयईं विज्नहं _ सयईं दक्खवंति सबसित्तणु ॥ २० 
तोसियवासवहदं बड़केसवह घरि करंति दासित्तणु ॥३॥ 
है. ६ 


दुबई--विज्जञागमणमुणिइ हरिपोरिसि पसरियसिरिविलासए ॥ 
णिह्य पयाणभेरि जगभइश्रव वियलिइ सयणसंसए ॥ 


विज्जादरमहिहरणाह बे वि जलूणजडि पयावइ३ धुरि करेवि । 

चलियई सेण्णईं रिडरणमणाइं बलएबवासुएवह तणाईं । 

णहु कंपइ कंपंतहिं धर््हिं महि हल्लइ गच्छंतहिं गएहिं। ५ 
रह चिक्रबंत चल चिक्करंति पडिवक्खमरणु णं वज्जरंति । 

जाएं हरिखुरधूलीरएण धूसरिउ सूरू दूरंगएण । 

भडरोलें सुत्तुद्टि ३ कयंतु छत्तहिं संछण्णई दहदियंत । 

जोइय जणेण परवीरजर सोमुग्गदेह ण॑ चंद सूर । 
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कालराक्षसी, वचनपेशला, विजयमंगला, ऋक्षमालिनी, तीक्ष्णशुलिनी, चन्द्राच्छादिनो, सिद्ध- 
पालिनी, पविगलोचना, फणीफणध्वनती, स्थविरा, स्थूलधरा, घोरघोषिणी, भोदभोषिणी, प्रलय- 
दर्शिनी इन नामोंवाली और कामनाओंको प्रदान करनेवालीं-- 

घत्ता--एक सो पाँच विद्याएँ अपनो अधीनता उसके लिए दिखातो हैं। और इन्द्रोंको 
सन्तुष्ट करनेवाले बलभद्र ओर नारायणके घर दासता करती हैं ॥३॥ 


डं 


विद्याओंके आगमनसे नारायणका पोरुष ज्ञात होनेपर तथा रूक्ष्मीका विलास फेलनेपर 
और स्वजतनोंका संशय दूर होनेपर विश्वभयंकर प्रयाण-भेरी बजा दो गयी । दोनों विद्याधरराजा 
ओर महीधरराजा ज्वलन्जटी ओर प्रजापतिको आगे कर शज्ुसे युद्ध करमेका मन रखनेवाली 
बलूदेव ओर वासुदेवकी सेनाएँ चलीं। काँपती हुईं ध्वजाओंसे आकाश काँप उठता है, गजोंके 
चलनेपर धरती काँप उठतो है। रथके चिक्‍्कार करनेपर धरती चीत्कार कर उठती है, मानो 
शत्रुपक्षकी मृत्युको घोषित कर रहे हों । दूर तक गयी हुई, घोड़ोंके खुरोंकी घूलिरजसे सूर्य धूपरित 
हो गया। योद्धाओंके शब्दसे सोया हुआ यम उठ बेठा । दसों दिशाएँ छल्नोंसे आच्छन्न हो गयीं । 
शत्र॒वोरोंको सतानेवाले उन्हें लोगोंने इस प्रकार देखा, मानो सोम्य ओर उग्रदेहवाले चन्द्र-सूर्य हों; 


९, 8? 'घोसिणो | १०, ४ विज्जईं सयईं । 
४. १. ? गमणु मुणिइ । २. 4 सइणसंसए । ३, / जडणजडि | ४. ? घर । 
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१० ण॑ अद्ददास बहलंधयार रण उबसमरस सिंगारंभार । 
गच्छंतवारणारूढ देह हलहर हरि णं॑ सियथअसियमेह । 
झल्लरिमुइंगकाहलरूरवेण वियहेहिं गंपि सबेरुच्छवेण । 
कुसुमियपियालकक्को छएलि तहिं थक संदणावत्तसेलि । 

चत्ता--पवणचलंतियहिं धयपंतियईिं णहु णं उप्परि घुलियडं ॥ 

१५ णश्चियनवणडिह्दिं पिहुपडकुडिह्ं खोणीयरु चित्तलिय्ं ॥४॥ 

५्‌ 


दुबवई--चिंचिणिचारचुयचबचंपयचंदणबद्धकुंज रे ॥ 
थिएई पंडिबलि तरंगहिलिद्दिलिरवे सयडावत्तगिरिवरे ॥ 


जोएवि सिविरु णबघणसरेहि विण्णविड णवेष्पिणु चरणेरहिं । 


अरिपुरवरघरसंदिण्णडाहु विज्ञाहरभ्यरभूमिणाहु । 

५ आदत्तउ जिणु वम्महसरेहिं आदढत्तड आहंडलछु णरेहिं । 
आदढत्तउ खज्जोर्ह भाणु आदत्तड तरुणियरें किसाणु । 
आदत्तड केसरि जंबुएहि आदढत्तड जड़ जीवियचुएहिं । 
आदढत्तड गयबरु गद्ददेहिं आदढत्तड मंतग्गँमु गह्े्ि । 
आदढत्तड रइबइ कइयवेहि आदत्तड मोक्खु वि जडतवेहि। 

१० ओभो देवदेव संधियसरेहिं आदढत्तउ तुहुं णियर्किकरेहिं । 





मानो अट्टृह्ास और सघन-अन्धकार हों, मानो शान्तरस ओर श्रृंगारभार हो, चलते हुए गजोंपर 
आरूढ शरीर बलभद्र और नारायण ऐसे मालूम होते हैं, मानो सफेद ओर काले मेघ हों । झल्लरी 
मुदंग ओर काहलोंके शब्दोंस ओर युद्धके उत्साहके साथ कुछ दिनों तक चलकर वे, जिसमें प्रियाल 
अशोक ओर एला वृक्ष खिले हुए हैं, ऐसे स्यंदनावर्त पर्वतपर वे ठहर गये । 

घत्ता--हवासे चलतो हुई ध्वजपंक्तियोंसे मानो ऊपर आकाश घूम उठा और नोचे नाचती 
हुई राजनतंकियों और विद्या पटकुटियोंसे धरतीतलरू रंग-विरंगा हो उठा ॥४॥ 


जिसमें, चिचिणी चार आभम्र धौ चम्पक ओर चन्दन वुक्षोंसे हाथी बंधे हुए हैं ओर धोड़ोंके 
हिनहिनानेका शब्द हो रहा है, ऐसे शकटावत पहाड़पर शत्रसेना ठहर गयी । नवघनके समान 
स्वरवाले चर भनुष्योंने शिविर देखकर, प्रणामकर राजासे निवेदन किया--“ जिसने कछ्षत्र नगरोंके 
धरोंको आग लगा दी है और जो विद्याधर मनुष्योंकी भूमियोंके स्वामी हैं, ऐसे हे देवदेव, कामदेवके 
बाणोंने जिनवरको आक्रान्त किया है, मनुष्योंने इन्द्रको आक्रान्त किया है, जुगुनुओंने सूर्यको आक्रान्त 
किया है, तद्समूहने आगको आक्रान्त किया है, सियारोंने सिहको आक्रान्त किया है, जीवनसे 
ज्युत लोगोंने यमको आक्रान्त किया है, गधोंने गजवरको आक्रान्त किया है, ग्रहोंने मन्‍्त्रके उद्गम 
को आक़ान्त किया है, कपटोंने कामदेवकों आक्रान्त कर लिया है, जड़तपस्वियोंने मोक्षको 
भआक्रान्त किया है, जिन्होंने अपने तोरोंका सन्धान कर लिया है ऐसे अपने हो अनुचरोंने तुम्हें 


५. ४ सिगारहार । ६. ? समझ । ७. 2? णिवणडि । ेल्‍ 
५, १. ४ चारुचुयघव; ? चारचूयधय | २. / पडिवलतुरंग । ३. 0? जयु। ४. 4 पत्तंगमु। ५. 5? 
कइवर्णह । ६, ? जडमवेंहिं । 
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रहणेडरवइ णरवइ सबंधु सहुं णंदणेण चंदाहिचिंधु | 

अण्णेक्कु पयावइ पोयणेसु आरंटठु सुट्ठु खयकालवेसु । 

अण्णेक्कु मुस॒द्ि तह्दिं कसणवासु अण्णु विजो दिद्दर पीयवासु । 

कि अक्खमि पहुसामत्थु तासु देव वि संकाइ णवंति जासु। 
घत्ता--णिमस्लुणिवि तुदह चछणु खल्यणमलणु देवयाड साहेप्पिणु ॥ १५ 


वल्इयधणुबछूय णं खयजलय थिय महिहरि आवेष्पिणु ॥५॥ 


६ 
दुबवई--चबह खर्गिंदर्च॑ंदु करवालविहंडियतुरयकरिसिरे ॥ 
रत्ततर॑तमत्तरयणीयरि णिहणविं रिउं रणाइरे ॥ 


ता कहइ मंति णामें विहाउ जगडिंभहु एवहिं तुहुँ जि ताड। 

जइ आणालंघणु कयड तेहिं सुय दिण्ण पडिच्छिय पत्थिवेहिं । 

एहउ आयारु णराहिबाहू पेसिज्जउ दूयड को वि ताहं | ५ 
सो दूयउ जो भासापवीणु सो दूयड जो पंडिउ अदीणु । 

सो दूयठ जो अंहिमाणि दाणि. सो दूयड जो मिर्यमहुरबाणि। 

सो दूयउ जो गंभीर घीरु सो दूयउ जो णयवंतु सूरु । 

सो दूयड जो परचित्तलक्खु सो दूयउ जो पोसियसपक्खु । 

सो दूयडउ जो बुज्झियविसेसु सो दूयउ जो सुविसिट्र वेसु । १० 


चीज 5 








आक्रान्त किया है। रथनूपुरका स्वामी अपना बन्धु राजा ( ज्वलनजटो ), तथा पुत्रके साथ, 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल सर्पध्वजवाला एक दूसरा पोदनपुरका स्वामी प्रजापति क्षयकालके रूपमें 
तुमपर अत्यन्त क्रुद्द है। एक ओर विजय बलभद्र नीलवस्न्रोंवाला है ओर दूसरा जो पीले वस्त्रों- 
वाला कट देता है, में उसकी प्रभुसांमर्थ्यंका क्‍या वर्णन करूँ ? देव भी शंकासे उसे नमन 
करते हैं। 

घत्ता--तुम्हारे दुष्टजनोंका मर्दन करनेवाले प्रस्थानको सुनकर, विद्यादेवियोंकों सिद्ध कर, 
जिन्होंने धनुषकी प्रत्यंचाओंको तान लिया है, ऐसे वे, मानो क्षयकालके मेघोंके समान पर्वतपर 
आकर ठहर गये हैं ॥५॥ 


्‌ 

तब विद्याधर राजा कहता है, जिसमें घोड़ों ओर हाथियोंके सिर तलवारसे खण्डित होते 
हैं, तथा रक्तमें निशाचर तेरते हैं, ऐसे युद्धप्रांगणमें, में शन्र॒को मार्लंगा /” इसपर विधाता नामका 
मन्‍्त्री कहता है, “इस समय विश्वरूपी बालकके तुम पिता हो, यदि उन राजाओंने आज्ञाका 
उल्लंघन किया है और दी हुई कन्याको स्वीकार कर लिया है, तो महाधिपोंका यही आचार है कि 
उनके पास कोई दूत भेजा जाये। दुत वह है जो भाषामें प्रवीण हो, वह दूत है जो विद्वान्‌ और 
अदीन हो, वह दूत है जो स्वाभिमानी और दानी है, वह दुत है जो मधुर वाणी बोलनेवाला है, 
वह दूत है जो गम्भीर और धीर है, वह दूत है जो नीतिवान्‌ ओर शूर है। वह दूत है जो दूसरे- 
के मनका ज्ञाता हे, वह दूत है जो अपने पक्षका समर्थन करनेवाला है, वह दूत है जो विशेषको 


७. / चंदाह्चिषु; 7 चंदाहबिबु चन्द्रनागविवा: । ८. / आरूदु । 
६. १. & खग्िदचंडु | २. & णिहणिवि। ३. & मियमहुरवाणि। ४. ४ अमिमाणि दाणि। ५, 8 सार । 
६. “ सुविधुद्धवेसु । 
२८ 


२१८ सहापुशण [ ५२. ६. ११- 


सो दूयठ जो कयसंधिणामु सो दूयउ जो वज्जरियसामु | 
सो दूयड जो णिहिटृमंतु सो दूयड जो कुलजाइवंतु । 
सो दूयठ जो उवश्द्वदंडु सो दूयउ जो संगामचंडु ! 
सो दूयउ जो रिउहिययसूलु सो दूयउ पेसिड रयणचलु | 
१५ णिवसंतगरुयखंधाररोलु त॑ गच्छिवि गिरिगद्ृणंवराहु 
पणवेवि तेण पाल्यविसिट॒ठु अत्थाणि णिविट॒ठु तिविटठु दिटठु । 


घत्ता-दूएं वज्जरिउं पहु विष्फुरिउ दिव्वपुरिसर्गुूगजजाणउ ॥ 
गुणिगहणुज्जि तुहुं अणुहुंजि सुहुं पेक्खु णवेष्पिणु राणड ॥६॥ 
हि 


दुवई--जा मंग्गिय णिवेण खगसुंदरि सा तुहद होइ सामिणी ॥ 
देवि खमंसणिज्न सा कामहि कि कामंध कामिणी ॥ 


मा रसउ काउ चप्पिवि कवालु भक्खंतु म॒ गिद्ध भर तजालु । 

मा सरसयणीयलि सुयड ताउ मा पोयणपुरवरु खयहु जाड | 
५ मा उट्दृठ रहचूरणणिहाड भज्जंतु म चामरछत्तकेड | 

दीसउ मा सयणहं मरण॑हेठ रसवंससमुहकंकालसेड | 

सा रूहिरु कालबेयालु पियउ मा सूरकिक्ति जमकरण णियड। 

मा करउ सगावइ पुत्तदुक्खु मा छिज्जड हलह रंकप्परुक्खु । 
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जाननेवाला है, वह दूत है जो विशिष्ट बेदाावाला है, वह दूत है जो सन्‍्धान करना जानता है, वह 
दूत है जो 'साम'का कथन करनेवाला है, वह दूत है जिसने दण्डका उपदेश दिया हो, वह दूत है 
जो कुलीन और जातिवाला हो, वह दूत है जो युद्धमें प्रचण्ड हो, वह दूत है जो शत्रुके लिए हृदय- 
का काटा हो | ऐसा वह रत्नचूड़ नामका दूत भेजा गया। जिसमें निवास करते हुए स्कन्धावारका 
भयंकर छाब्द है, ऐसे उस गिरिके गहन अन्तरालमें जाकर, उसने प्रजाका पालन करनेवाले 
दरबारमें आसनपर बेठे हुए त्रिपृष्ठको देखा । 

धत्ता--दुतने कहा--“हे प्रभु, विकसित दिव्य पुरुषके गुणगणके ज्ञाता गुणी व्यक्तिको ग्रहण 
करनेमें ओजस्वी तुम सुखका भोग करो ओर प्रणाम कर राजासे मिल लो ॥६॥ 


ओर जो राजा (अष्वग्रीव) ने विद्याधर सुन्दरी माँगी है, वह तुम्हारी स्वामिनो होती है। 
जो देवी तुम्हारे द्वारा नमन करने योग्य है, उस स्त्रीको हे कामान्ध तू क्यों चाहता है ? तुम्हारे 
सिरपर बेठकर न बोले, योद्धाओंके आँतोंके जालको गीध न खायें, तुम्हारे पिता तीरोंके दयनोय- 
तलपर न सोयें, पोदनपुर नगर क्षयको प्राप्त न हो, रथोंके चु्णं होनेका शब्द न हो, चमर-छन्र 
ओर ध्वज नष्ट न हों, स्वजनोंके मरणका कारण रस और मज्जाके समुद्रमें कंकाल सेतु दिखाई न 
दे, कालरूपी बेताल रुधिर न पियें, शूरकी कोतिको यमके अनुचर न देखें । मुगावती पुत्रके दुःख- 


७, ? उवहदुहृदु । ८. ? संगामि चंडु ॥ ९, / ते वि। १०, ४ पुरिसु । ११. 8४ गुणिगहणिज्जु । 
७, १. / मम्गिय खगेण णिवसुंदरि। २० 8? मरणमेड ॥ ३. ४ संगरसमुद्‌ । ४, है? भिनावदइ । 
५. 6 छिज्जद । ६, 8? हलहूरद । पु 


४२, ८. १० ] महाकवि पुष्पदल्त विरचित २१५ 


पहुदोहबहलघूमोहसलिणि जलणजडि पडड मा पलयजलूणि | 
रायहु ढोयदि सी तुहुं कुमारि सा हक्वारहि णियगोत्तमारि १० 


घत्ता--जाणियणयणिवहु कयवहइरिवहु मंतबलु वि जो बुज्झ३ ॥ 
जेण तिखंडधर जिय ससुरणर तेण समर्ड को जुज्झइ ॥७॥ 


4 


दुवई--म करि कुमार कि पि रोसुब्भडवयणे बलिसमप्पणं ॥ 
करगयकणयवलयपविलोयणि हो कि णियहि दष्पणं ॥ 


त॑ सुणिबि भणिं विद्वरसवेण भो चारु चारु भासिड णिवेण | 

अण्णाणु द्वीणु मज्जाय चत्तु मग्गंतु ण छब्नइ परकलत्त । 

भरहहु लग्गिवि रिद्वीसमिद्ध रायत्तणु कुलि अम्हहं पसिद्ध । ५ 
सो घेइं पुणु जायड विद्विवसेण विणडिउ परणारीरइरसेण । 

संताणागय महुँ तणिय घरणि कि णक्खत्तें जश तबइ तरणि | 

द्ष्पिद्न दुष्ठ नृवणायभट्ठु मरु मारिवि घिवमि तुरंगकंठु । 

तं॑ णिसुणिवि दूएं वुत्त एंव पाडसि कालंबिणि रसइ जंब । 

कि वरिसइ सुबणु भरंति तब बोल्लंतु ण संकदहदि वष्प केंब । १० 


को न करे, बलभद्गरका कल्पवृक्ष नष्ट न हो, स्वामी द्वोहके प्रचुर अन्धकारके समूहसे मलिन 
प्रल्याग्निमें ज्वलनजटी न पड़े, इसलिए वह कुमारी तुम राजाके लिए दे दो, अपने गोत्रके लिए तुम 
आपत्तिका आह्वान मत करो ।” 

घत्ता--जिसने नयसमूहको जान लिया है, जिसने शत्रुका वध किया है ओर जो मन्त्र- 
बलको भी जानता है, जिसने तीन खण्ड घरती जीत ली है, देवों और मनुष्यों सहित, उससे युद्ध 
कोन कर सकता है ॥७॥ 


4 

“हे कुमार, क्रोधसे उदभट मुखवाले जता लिए बलि समपंण मत करो, हाथमें स्थित 
कनकवलयको देख लेनेपर तुम दपंग क्या ले जाते हो ?” यह युनकर बलभद्रने कहा--“'भरे, राजाने 
बहुत सुन्दर कहा । अज्ञानी नीच ओर मर्यादाहीन उसे, परस्त्रीको माँगते हुए, लज्जा नहीं भाती । 
भरतसे लेकर ऋद्धिसे समुद्ध राज्यत्व हमारे कुलमें ही प्रसिद्ध रहा है। विधिके विधानसे, परना री- 
के रतिरसके कारण प्रवंचित वह ( अश्वग्रीव ) फिर उत्पन्न हुआ है। कुलपरम्परासे धरती 
हमारी है । जबतक सू् तपता है, नक्षत्रोंसे क्‍या ? दर्पिष्ठ दुष्ट ओर नृप न्यायसे भ्रष्ट अश्वग्नीवको 
में मारकर फेंक दूंगा ।” यह सुनकर दूतने इस प्रकार कहा, “पावस ऋतुमें जिस प्रकार 
कादम्बिनी ( मेघभाला ) गरजतो है, क्या वह उसी प्रकार बरसकर विश्वकों भर देती है । है 
सुभट, तुम्हें बोलते हुए संकोच वयों नहीं हो रहा है ? 


७. # हुहुं सा। ८. ४ घरा । 

८. १. ह रोसुक्कडवयणावलिसमप्पणं; ? रोसु भडवयणि। २. ? कणगवलूय । ३. / विट्ठुरसवेण । 
४. 8 रमणत्तयकुलि । ५, सै? पईं, एथ६ 7६ घइईं ४70 8085 पादपूरणार्थे। ६. ४९ जायड पृणु । 
७, 5? णिवणाय । 


२२० महापुराण [ ५२. ८, ११- 
घत्ता-अग्गइ घणर्थणिद्दिं सीमंतिणिहि' रणु बोल्लंतहुं चंग् ॥ 
अच्छठ असि अवरु पहुकरपहरु तुदद ण सहहे  छलियंगउं ॥८॥ 


५ 


दुबवई--भासइ विस्ससेणु भो जाहि म ज॑पद्टि चप्फलं जणे | 
तुद्द पहणो महं पि दीसेसइ बाहुबर्ं रणंगणे 


तं णिस्सुणिवि दूयड गडउ तुरंतु कोबग्गिजालमालाफुरंतु । 
हयगीबहु कह३ अहीणमाणु परमेसर रिउ पोरिसणिदाणु । 
५ अहिणवविसट्टकंदोहणेत्तु ण समप्पइ त॑ परिणिड कछत्तु । 
संधाणु ण इच्छह गरुढकेउठ दीसइ भीसणु ण॑ धमकेड । 
जिद सक्कइ तिह विज्ञाबर्ल्मह भिडु मुसर्ूहि सूलहिं सब्बलेहिं। 
ता पभ्रणइ पहु पीडियकिवाणु एवहिं ह॒उं सोहमि जुज्झमाणु । 
किंकर णिद्॒णंतहं णत्थि छाय मा को वि भणेसइ हय वराय । 
१० अविद्देयविहंडणि कवणु दोसु उम्घोसहु छहुं रणरहसघोसु । 
दुश्मदणुद॒प्पविमकछ्योण एत्तदि वि सृगावइणंदणेण । 
अवलोयहुं अवलोयणिय विज्ञ पेसिय खंगपुंगव बंदणिज्ञ । 
भडथडगयघडरहंसंपरण्णु आइय जोइवि पडिवक्खसेण्णु । 








घत्ता--सघन स्तनोंवाली स्त्रियोंके सम्मुख युद्ध बोलते हुए अच्छा लगता है, तलवार रहे, 
स्वामीके कर का प्रहार तुम्हारा सुन्दर शरीर नहीं सहन कर सकता” ॥८॥ 


हा ९, 

तब त्रिपृष्ठने कहा, “अरे तू जा, लोगोंकी चपलछता की बात मत कर। तुम्हारे राजा और 
मेरा बाहुबल युद्धके आँगनमें दिखाई कहता, ।|जाय्रदे सुनकर दूत क्रोधकों ज्वालमालासे तमतमाता 
हुआ तुरन्त गया। वह अश्वग्रोवसे क शत्र अधिक सानी ओर पोरुषका निधान है। 
अभिनव विकसित कमलके समान नेन्रोंवाला वह, उस अपनी विवाहिता पत्नोको समर्पित नहीं 
करता। वह गरुड़ष्वजो सन्धि नहीं चाहता । वह भीषण दिखाई देता है, मानों घूमकेतु हो। 
जिस तरह सम्भव हो, उस प्रकार विद्याबलों, मूसलों, शूलों और सब्बलोंसे लड़िए | तब अपनी 
तलवारको पीड़ित करता हुआ राजा कहता है कि इस समय में युद्ध करता हुआ शोभित होता 
हैं। भनुचरोंको मारनेमें कोई यश नहीं है, कोई यह नहीं कहे कि दीनहीनोंकों मार दिया गया। 
अविनीतोंको मारनेमें कोई दोष नहीं । शीघ्र ही युद्धका हषंवधेक घोष करो । दु्दम दानवोंके दर्प- 
को कुचलनेवाले मृगावतीके पुत्रने भी यहांपर, विद्याधर श्रेष्ठोंके द्वारा वन्दनीय अवलोकिनी 
विद्याको देखनेके लिए प्रेषित किया। भडघटा, गजघटा ओर रथोंसे सम्पूर्ण प्रतिपक्ष सेन्य को देखने- 
के लिए वह आयी । _ 


८, # चणिहें। ९. » सीमंतिणिहे । १०, &? सहेइ । 
९. १. 82 बोससेणु हो। २० ? दणुहप्प । ३. 8? सिग्रावई । ४, ? खगपुंगम । ५, 3? ' रहहय- 
परण्णु । 
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घत्ता--कण्हहु देवयहिं पुण्णागयहिं गुणपणामसंपण्ण॑उं ॥ 
सेत्ति अमोहमुद्दि वूसवियसुद्दि षणु सारंगु बिइण्णउं ॥९॥ १५ 


१७० 
दुबई--आणिवि सुरवरेहिं चिरु रक्खिउ मंगलझुणिणिणाइओ ॥ 
जल्यरु पंचयण्णु कोस्थुदहरमणि असि हरिणो णिवेइओ ॥ 
अण्णु वि गय हय गय दिण्ण तासु कोमुइ णामें दामोयरासु । 


बलएवहु लंगलु मुसरु चारु गय चंदिम णामें हृत्थियारु। 
द्संदिसबह॒धाइय किरणजाल दिण्णी उरि घोलइ रयणमाल । ५ 
कंचणकवरयंकिठ धवलदेहु ण॑ संझाराएं सरयमेहु । 

प्ुर्णेणविड सरासणु धरिड केंब मुद्दिद्दि माइडं सुकल्त्तु जेब । 

सेयइईं चिंधइं उप्परि चलंति ण॑ कित्तिवेल्लिपल्लब छलंति । 

छत्तईं ण॑ जयजसस सिपयाहईं ण॑ गोमिणिपोमिणिपंकयाईं । 

धरियईं पाइकहिं पंडुराइं विणिवारियद्विसाहिवकराई । १० 
दीहरदाढावियडाणणेईि रहवरु कड्ढिउ पंचाणणेहिं । 

पक्खरिय सत्ति हिलिहिलिहिलंत. केयसारिसेज्ल गय गुलुगुरुंत । 

हणु हणु भर्णंव मच्छरविमीस संणद्ध सुहुड पणवियदलीस । 

रणतूरसहासईं तेडियाइं कुछगिरिवरसिहरइं पाडियाईं । 
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| घत्ता--पृण्यसे आयी हुई देवियोंने प्रत्यंचाके नमनसे युक्त बलवात्‌ | धनुष ओर सज्जनोंको 
सन्तुष्ट करनेवाली अमोघमुखी शक्ति कृष्ण ( नारायण त्रिपृष्ठ ) को प्रदान की ॥९॥ 


१० 

देवोंने चिरकालसे सुरक्षित तथा मंगल ध्वनिसे निनादित पांचजन्य शंख, कोस्तुभ मणि 
और तलवार नाराग्रणके लिए निवेदित की। ओर भी गदा, द्वाथी, घोड़े ओर कोमुदी नामका 
शस्त्र उन दामोदरके लिए दिया। जिसको किरणोंका जाल दसों दिशाओंमें फेल रहा है ऐसी दी 
हुई रत्नमाला उनके उरपर पड़ी हुई है। सोनेके कवचसे अंकित धवल शरीर वह ऐसे मालूम 
होते हैं, मानो सन्ध्यारागसे शरद मेध शोभित हो । प्रत्यंचासे झुका हुआ धनुष उन्होंने हस प्रकार 
रखा, मानो जेसे मुट्टीसे सुकलश्रको माप लिया हो । श्वेत चिह्न उनके ऊपर चलते हैं, मानो कोति- 
रूपी लताके पत्ते शोभित हों । जययशरूपी चन्द्रके स्थानभूत छत्र ऐसे मालूम होते हैं मानो पृथ्वी- 
रूपी लक्ष्मीके कमल हों; सुययंकी किरणोंका निवारण करनेवाले उन सफंद छत्रोंको अनुचरोंने 
उठा लिया। रूम्बी दाढ़ोंस विकट मुखवाले सिहोंने रथवरोंको खींच लिया। कवच पहने हुए 
सप्ताश्व हिनहिना उठे, पर्याणसे सज्जित गज चिरघाड़ने लगे। मत्सरसे भरे हुए ओर “मारो-मारो' 
कहते हुए तथा जिन्होंने बछभद्गको प्रणाम किया है, ऐसे योद्धा तैयार होने लगे । युद्धके हजारों 
नगाड़े बजाये जाने लगे तथा कुलगिरियोंके शिखर टूटकर गिरने लगे। 


६. 2? 'संपुण्णड । ७. 2? सत्तियमोहमुहि । 
१०. १. ४ हयरह दिण्ण । २. ७? चंदियणामें ॥ ३. & दहुदिहहवधाहिय ; ? दहदिसिवहघाइय । ४. ? 
गुणणमिउ । ५. ४ ? कय सज्ज सारि। ६. ? बाडियाई। 
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१५ घत्ता--गेज्ञाबलिमुदलि रुंजियभसलि अरिकरिंद्पसरियकरि || 
अविर॑यगलियमइ हरि मत्तगइ चडिउ सीहु णं मद्दहरि ॥१०॥ 


११ 
दुबई--थको धयवडम्मि पक्खुग्गयपवणुडुवियपडिणिवो ॥ 
चलचं॑चेलचुंचुंबियचंदक्घरो खगाद्दिवो ॥ 


संणद्ध पयावइ दीहबाहु असितडिदहरु णं खयसल्लिलिवाहु | 

उच्चारिवि जिणबरणाममंतु संणाहु छठ मणि जिगिजिगंतु । 
५ हुयवहजडि हुयवहफुरणतिब्दु तहु तणुरुहु मुयबलगहियगव्वु । 

पहरणईं लेतु रणदारुणाइं दिव्वई वेयव्व बारुणाईं । 

संचोइठ कंजरू गज्जमाणु णछ गेण्दइ दिण्णडं देद्दताणु । 

णिश्विश्नंचें रोमंचएण कंपाविय रिउ,कंपियधएण । 

भडु को वि ण खग्गहु देइ हत्थु परपहरणहरेणि सया समत्थु । 


१०  भड्डु को विण छावइ घुसिणु अंगि रावेसइ तणु रिउरुहिरु अंगि | 
घत्ता-हरिसें को वि णरु थिरथोरकरु धणुंहरु जं जं णाबइ ॥ 
पीडिड कडयडंइ मोडिवि पडइ तं त॑ थावहुँ णावइ ॥९१॥ 
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घत्ता--जो गलेके आभूषणसे मुखर है, जिसपर भ्रमर गूंज रहे हैं, शत्रु गजवरपर जिस 
सूँड़ प्रसरित है, जिससे अविरत मदजल गिर रहा है; ऐसे मत्त गजपर नारायण त्रिपुष्ठ चढ़ गया 
मानो सिंह पहाड़पर चढ़ गया हो ॥१०॥ 

११ 

जिसके पंखोंसे उत्पन्न पवनसे शरत्रुनृप उड़ चुके हैं, जिसने अपने चंचल मुखसे सूर्य ओर 
चन्द्रमाके विमानोंकों छू लिया है, ऐसा गरुड़ ध्वजपटपर स्थित हो गया। दोघं॑ बाँहोंवाला प्रजा- 
पति तैयार होने लगा मानो तलवाररूपी बिजली धारण करनेवाला प्रलूय मेघ हो । जिनवरके 
तामरूपी मन्त्रका मनमें उच्चारण कर जिगजिगाता हुआ ( चमकता हुआ ) कवच ले लिया। 
अग्निके स्फुरणके समान तीत्र ज्वलनजटी, अपने बाहुबलमें गव॑ रखनेवाले उसके पुत्र अकंकीतिने 
युद्धमें दारुण दिव्य वायव्य और वरुण, अख्र ले लिये। उसने गरजते हुए हाथीको प्रेरित किया । 
उसने दिया गया देहत्राण ( कवच ) नही पहना । नित्य ऊँचे रहनेवाले रोमांच और काँपते हुए 
ध्वजसे उसने शत्रुको कंपा दिया । कोई योद्धा तलवारपर हाथ नहीं देता, क्‍यों वह श्रुके 
हथियार छोननेमें सदा समर्थ रहता है। कोई सुभट अपने दरोरपर केशर नहीं लगाता, वह युद्धमें 
शत्रुके खूनसे अपने शरीरको रंजित करेगा। 

घत्ता-कोई मनुष्य हसे धनुषको धारण करनेवाले अपने स्थिर और स्थूल हाथको जिस- 
जिसपर धनुष झुकाता है वह पीड़ित होकर कड़कड़ कर उठता है, टूटकर गिर पड़ता है, वह 
शक्ति सहन नहीं कर पाता ॥११॥ 


७. / रंजियमसलि | ८, ४7? अविरल । 

११. १. 0? चंचेलचंचुचुंबिय । . २. ४ चंदक्कधरो। ३, ४ उच्चाइवि। ४, ४? बायव्वई । 
५, /& णिच्चेच्चुंचें रोम; ? णिल्चिच्चें सररोम॑ 7' णिच्चिच्य निरन्‍्तरम्‌ । ६. ४? 'हरणु सया। 
७. 87 लावेसइ । ८: ? घणहरु। ९. 6 कडयलइ । १०. ? धामहू । 
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श्र 
दुवई--विहसिवि सुहड भणइ छट्ट गच्छमि दारियकरिवरिंदहो ॥ 
काई सरासणेण कि खग्ग महुं रणबणि मइईंदहो ॥ 


भडु को वि भणइ जइ जाइ जीड तो जाड थाड छुड्डु पहुपयाउ। 
भडु को वि भणइ रिउं एंतु चंडु मइं अज्जु करेवंड खंडखंडु । 
भडु को वि भणई पविलंबियंति मइं हिंदोछेबर्ं दंतिदंति । ५ 


भडु को वि भणइ हलि देइ ण्हाणु सुइदेहं दिज्जइ प्राणदाणु । 
भड्ु को वि भणइ कि करहि हासु णिग्गि स्रेण रिणु पत्थिवासु। 


भडु को वि भणइ जइ मुंडु पडइ तो महुं रुंडु जि रिउं हणवि णडइ। 

भड॒ पियहि सरसु वज्जरइ कामि हउं रणदिक्खिउ सर मोक़रखगामि । 

भड़ को वि भणइ असिधेणुयाहि जसदुद्धु छेमि णरसंथुयाहिं | १० 
भडु को वि भणइ हलि छिण्णु जइ वि. महुं पाउ पडइ रिउसउहुं तइ वि। 

भड को वि सरासणदोसु हृर्‌इ सरपत्तईं उज्जुय करिवि धरइ। 

भडु को वि बद्धवोणीरजुयदु ण॑ गरुंडसमुद्धयपक्खपडलु । 

भडु को वि भणइ कलहंसवाणि महुं तुहुं जि सक्खि सोहग्गखाणि | 


घत्ता--परबल अब्मिडिवि रिउसिरु खुडिवि जइ ण देमि रायहु सिरित।। १५ 
तो दुष्षियदरणु जिणतवचरणु चरवि घोरु पश्सिवि गिरि ॥१२॥ 


श्र 

कोई सुभट हँसकर कहता है कि लो, मैं जाता हूँ । जिसने करिवरेन्द्रोंको विदारित किया 
है, ऐसे मुझ मृगेन्द्रको युद्धरूपी वनमें धनुष ओर तलवारसे क्या ? कोई योद्धा कहता है कि यदि 
जीव जाता है तो जाये, यदि प्रभुका प्रताप स्थिर रहता है। कोई सुमट कहता है, मैं आज भते 
हुए प्रचण्ड शत्रुको खण्ड-खण्ड कर दूँगा। कोई सुभट कहता है कि जिसमें आंतें छटक रही हैं, ऐसे 
हाथीके दांतपर मैं झूलेगा । कोई युभट कहता है--है सखी, जल्दी स्नान दो। में पवित्र शरीरसे 
प्राणदान दूँगा ? कोई सुभट कहता है कि तुम हँसी क्‍यों करतो हो, में अपने सिरसे राजाके 
ऋणका शोधन करूँगा । कोई सुभट कहता है कि यदि मेरा सिर गिर जाता है, तो मेरा धड़ हो 
शत्रुको मारकर नाचेगा । कोई कामी सुभट अपनो प्रियासे यह सरस बात कहता है कि में युद्धमें 
दीक्षित मोक्षयामी सर ( समर ओर तीर ) हूँ । कोई सुभट कहता है कि में लोगों के द्वारा संस्तुत 
असि खूपी धेनुका ( छुरी ) से यशरूपी दूध लूँगा । कोई सुभट कहता है कि हे सखी, यदि में 
छिन्न भी हो जाता हूँ तब भी मेरा पेर शत्रुके सम्मुख पड़ेगा। कोई सुभट अपने धनुषका दोष 
दूर करता है, ओर तीरोंके पत्रोंकी सीधा करके धारण करता है। बांध लिया है तुणीरयुगल 
जिसने, ऐसा कोई सुमट ऐसा जान पड़ता है, मानो गरुड़को दोनों पक्षपटल निकल आये हों । 
कोई योद्धा कहता है कि है कलहंसके समान बोलनेवाली और सोभाग्यको खान, तुम मेरी 
गवाह हो । 

घत्ता--शत्रुसेनासे भिड़कर, शत्रुशिर काटकर यदि में राजाकी रूक्ष्मो नहीं देता, तो मैं 
घोर वनमें प्रवेश कर पापको हरण करनेवाले जिनवरका तपश्चरण कडूंगा ॥१२॥ 


१२. १. ९ करेग्वड । २. ? हिंदोलिब्वठ । ३. /& ? सुहदेहईं । ४. ४ ? पाणदाणु | ५, / ? तुदु । 
६. ४ सरिसु । ७, ४ ? रिउसपुहुं। ८. & £ गदडु । 
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१३ 
दुबई--लुद्दि लोयणाईं मुद्धि मा रोवहि हलि भत्तारवच्छले ॥ 
ह बंर्धाव तुह हयारिकरिमोत्तियकंठिय कंठकंदले ॥ 
पंडिविदट्ठषिट्रणिव्वाइणाहँ संणज्झंतहं बिहिं साहणाहँ । 
वहु कासु वि देश ण दहियतिछड _ अद्दिठसइ वइरिरुहिरेण तिछ॒ठ | 
५ बहु कासु वि घिवह ण अक्खयाउड खलेबइ करिमो त्तियअक्खयाउ । 


वहु कासु वि करइ ण धूवधूमु मग्गइ पडिसुहडमसाणधूमु | 
वहु कासु वि णप्पइ कुसुममाल इच्छइ ललंति पिसु्णंतमाल | 
वहु कासु विण थवइ हत्थि दृत्थु. तुद् छग्गड गर्येघडणारिदत्थु । 
वहु को वि ण झुणइ सुमंगलाईं आवेक्खइ अरिसिरमंगलाईं । 

१० वहु कासु वि णड दावह पईवु भो कंत तुहुं जि कुलहरपईवु । 
वहु कासु वि पारंभइ ण णट्ट संचितइ सत्तकबंधणट्ट । 


वहु का वि ण जोयइ कि सिरीइ पिययमु जोएबड जयसिरीइ। 
घत्ता--वहु पभणइ भणमि हउं पईं गणमि तो तुहं महुं थण पेल्लहि ॥। 
भग्गइ णिययबल्ि जइ भडतुमुलि खग्गु छेवि रिउ पेल्लहि ॥१३॥ 
श्ड 
दुबवई--वालालुंचि करिवि जुज्मेज्सु विसरिसवीरगोंदले ॥ 
अरिकरिदंतमुसलि पड देप्पिणु देजसु कुंभमंडले ॥ 








ह श्रे 
हे मुग्धे, भांखें पोंछ लो, रोओ मत । हैं पतिप्रिया सखी, में मारे गये शत्रुगजके मोतियोंकी 
कण्ठमाला तुम्हारे गलेमें बांधू गा ? इस प्रकार वासुदेव ओर प्रतिवासुदेवका निर्वाह करनेवाली 
तैयार होती हुई सेनाओंमें-ले वधू किसीको दहीका तिलक नहीं देती, वह शत्रुके रक्तते तिलकको 
इच्छा करतो है। वधू किसोके ऊपर अक्षत नहीं डालती, वह गैजमुक्तारूपी अक्षतोंकी अभिलाषा 
करती है, वध्‌ किसीके लिए धृूपका धुआं नहीं करतो, वह शत्रु सुभटोंके मरघटका धुआं माँगती है। 
वधू किसीके लिए सुमनमाला अर्पित नहीं करतो, वह दुष्टोकी आँतोंकी झूलती हुई माला चाहती 
है। कोई वधू मंगलोंका उच्चारण नहीं करती, वह शजत्रुओंके सिरहपी मंगलोंकी अपेक्षा करतो है। 
वधू किसीको दीपक नहीं दिखातो ( वह कह॒तो है ) हे स्वामी, तुम्हीं कुलधरके प्रदीप हो । किसी- 
को वधू नृत्य प्रारम्भ नहीं करती, वह शन्रुके धड़के नृत्यकोी चिन्ता करती है। कोई वधू देखतो 
तक नहीं है कि श्रीसे क्या ? प्रियवम विजयलद्ष्मीके द्वारा देखा जायेगा ? 
घत्ता--वधू कहतो है कि अपनी सेना नष्ट होनेपर यदि तुम सेनिकोंकी भीड़में तलवार 
लेकर शन्रुको पीड़ित करते हो, तो में कहतो हूँ कि मैं तुम्हें मानती हूँ और तुम मेरे स्तनोंको 
पीड़ित कर सकते हो ॥१३॥ ' 
१४ 
असामान्य वीरोंके उस युद्धमें तुम खूब भिड़कर युद्ध करना । शत्रुगजके दातरूपी मूतलपर 


१३. १. ९ पडिविदूधु । २. 5? कंखइ ००६ ६ खलवह 370 8083 अभिलषति ॥ ३. / ललुंत । ४. / 
गयघडि । ५, ४? कासु वि ण कुणइ मंगलाईं । 
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कुंजरघडघल्लियमुह बडाईं बंसग्गविलंबियधयवडाईं ! 
कंकुसचंदणचच्षियम्ुयाईं परिहियमणिकंचणकंचुयाईं । 

करलुद्दियग हियबहुपहरणाइं णियसामिकज्नि णिच्छयमणाईं | ५ 
काणीणदीणढोइयघणांइं भडकलयलबहदिरियतिहुबणाइं । 
विल्ुुलतचित्तणेत्तंचछाइं अद्दिणंदियकलसजलुप्पलाइं । 
चलचरणचारचालियधराइं डोल्लावियगिरिविवरंतराइईं । 

ढलह लियघुलियबरविसह राई भयतसिररसियघणवणयराईं । 

झलझ लियवलियसायरजलाईं जलजलियकालकोबाणलाइं । १० 
पयहयरयछइयणहंतराइं अणलक्खियहिमयरदिणयराई। 

करिवाहणाइं सपंसाहणाईं हरिहरिगीवाहिवसाहणाईं । 

आयईइं अण्णण्णहु संमुहाई असिदढालईं णं जंबमुद्दाई । 


घत्ता-संचोइयगयईं वाहियहयईं रणरसद्रिसविसट्वइ ॥ 
दूरुज्झियभयईं उब्मियधयईं बे वि बलईं अब्भिट्व ६ ॥१४॥ 


श्ष 


दुबवई--बेण्णि बि दुद्धराईं दुणिरिक्खई कयणियपहुपणामई ॥ 
कण्णाहरणकरणरणलूग्गईं जयसिरिगद्णकाम ह |। 


पेर देकर कुम्ममण्डलपर पेर रखना। जिसमें हस्तिघटापर मुखपट डाल दिये गये हैं मानो बाँसोंके 
अग्रभागपर ध्वजपट अवलम्बित हैं, भुजाएँ केशर और चन्दनसे अंचित हैं, जिन्होंने मणियों और 
सोनेके कंचुक पहन रखे हैं, जिन्होंने साफ किये हुए बहुत-से हथियार हाथमें ले रखे हैं, अपने स्वामी- 
के कार्यमें जो निश्चितमन हैं, जिनमें कानीनों ओर दीनोंको धन दिया गया है, जिन्होंने योद्धाओं 
की कलकल ध्वनिसे श्रिभुवनकों बहरा कर दिया है, जिनमें चित्त और नेत्रांचल उपमर्दित हैं, और 
कलश जल तथा कमल अभिनन्दित हैं, चंचल चरणोंके संचरणसे धरती चलायमान कर दी गयी 
है, पहाड़ोंके विवरान्तोंको हिला दिया गया है, जिनमें बड़े-बड़े सांप गिरकर चकराकार घूम रहे हैं 
भयसे त्रस्त घनवनचर चिल्ला रहे हैं, समुद्रका जल झलझलाकर मुड़ रहा है, कालरूपो कोपारित 
प्रज्वलित हो उठी है, पेरोंसे आहत धूलसे आकाशका भाग आच्छादित है ओर जिसमें सूर्य और 
चन्द्रमा दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनमें प्रसाधनोंसे सहित हाथियोंके वाहन हैं, ऐसे नारायण ओर 
अशवग्नीव राजाके सेन्य एक दूसरेके आमने-सामने आ गये जो मानो तलवारखूपी दाढ़ोंसे यमभुखों 
के समान थे । 

घत्ता--गज चला दिये गये, अइव हाँक दिये गये, उत्साह ओर हर्षसे विशिष्ट, भयको दूरसे 
ही मुक्त ध्वज ऊपर उठाये हुए दोनों सेन्य आपसमें भिड़ गये ॥१४॥ 


श्५ 
दोनों हो दुर्धर दुर्दशंनीय और अपने स्वामोको प्रणाम करनेवाले थे, कन्याके अपहरण 


१४, १. 8 'कज्जणिच्छय । २. 07९ हलहलिय ॥ ३. 8? भयरसियतसिय । ४. 7 'बलिय। ५. ? 
सुपसाहणाइं। ६. ? आर्याहिं। ७. &? दाढा इंच । ८. ४९ जममुहाई । 
१५, १, ४? रणि लग्गई । 
२९५ 
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णरचरणचारचारियगयाईं हरिखरखुरवडणुग्गयरयाईं । 
अब्मिडिय सुहड गय कायराईं रवपूरियद्सिगयणंतराईं । 

५ वावह्लभन्लेश्ससकल्षियाईं सोणियजलधारारेल्लियाईं । 
छुलियंतकोंत भिण्णोयराइं करवालखलणखणखणसराईं । 
चलमुक्चक्कदारियचराइई लडंडीहयचूरियरदघुराई । 
णिवडतछत्तथयचामराईं नृवकडयमउडमणिपिजराईं । 
कयखगविमाणसंघट्टणाईं किकिणिमालादलबट्टणाईं । 

१०. विजाहरविज्ञाबारणाईं सरपूरियमारियवारणाईं । 
जंपाणकवाड बिह ट्टणाइं संडलियमाणणिल्लोट्ूणाई । 


घत्ता-दिण्णालिंगणइं कयतणुबणईं दतपंतिदट्रोटई ॥ 
लुंचियकोंतलईं बिण्णि वि बलईं जिद मिहुणईं तिह दिट्वई ॥१५॥ 
१६ 


दुबवई--तो हरिगीवरायसेणावइ धूम सिद्दो पधाइओ ॥ 
सिरिहरिमस्सुवीरसंहिड हरिसेण जगे ण माइओ ॥ 


तेण घाइये महिणिवाइयं । 
विलुलियंतयं पडियद्‌तय । 
५्‌ पहरजज्जरं लग्गभयजरं । 


शक भय  आ 


करनेके युद्धमें लगे हुए, और विजयश्रीको पानेकी कामनावाले थे। जिसमें मनुष्योंके चरणोंके 
संचारसे गज चलाये जा रहे हैं, जिसमें घोड़ोंके तीव्र खुरोंके पतनसे धूल उड़ रही है। सुभट आपस 
में भिड़ गये, और कायर भाग गये । श्ब्दोंस दिशाएँ और गगनांतर भर गये। जो वावल्ल, भाले 
और श्षसोंसे पीड़ित हैं, रक्तरूपी जलधाराओंसे सराबोर हैं, जिनमें आँतें कटो हुई हैं, ओर भालों: 
से पेट फाड़ दिये गये हैं, लाठियोंके प्रहारोंसे रथघुराएंँ चकनाचुर कर दी गयोी हैं, जिनमें छत्र- 
ध्वज और चमरोंका पतन हो रहा है, जो राजाओंके कटक ओर मुकुटमणियोंसे पीले हैं, जो 
विद्याघर विमानोंसे टकरानेवाले हैं, जिनमें किकिणियाँ ओर मालाएँ चकनाचूर हो रही हैं। 
विद्याधरोंके द्वारा विद्याओंका निवारण किया जा रहा है, तीरोंसे पूरित महागज मारे जा रहे हैं 
जंपाणोंके किवाड़ नष्ट कर दिये गये हें, और माण्डलीक राजाओंका मान नष्ट हो रहा है। 

घत्ता--जिन्होंने एक दुसरेको आलिंगन दिया है, एक दूसरेके दारीरोंपर घाव किये हैं, जो 
दाँतोंकी पंक्तियोंसे अपने ओोंठ चबा रहे हैं, बाल नोंच रहे हैं, ऐसे दोनों सेन्य उसी प्रकार लड़ रहे 
हैं जिस प्रकार मिथुत ॥१५॥ 

१६ 

तब राजा बश्वग्रीवका सेनापति धृमशिख दोड़ा। श्रीहरिश्मश्र नामक वीरसे सहित वह 

हषके कारण संसारमें नहीं समा सका। उसने आघात किया। धरतीपर गिरा दिया, आँखें छिन्त- 





२, ? खुरखणणु | ३. ४ भल्लसरसल्लियाइं; ? भल्लरसकल्लियाईं । ४, ४ कंतमिण्णो । ५. < 
वरभुषक । ६. ? लूउडियहयचूरोरह । ७. ४? णिर्व | ८, / विज्जाकारणई। ९. 87 'कुंत' । 

१६. १. ४ ता हयगीव; 7? तो हयगीव । २. ४ घृमसिहोवधाइओ । ३. ४ ? मस्थुवीररससहिउ । 
४. ४ हरिसें ज्गे ण माइओ । 
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दारिओयर छिण्णगछछिर॑ । 
रत्ततंबिरं चेम्मलंबिर । 
विहिविणिंदिरं कलुणकंदिरं । 
चित्तचामरं तुट्टपक्खर । 
फुट्टमइ ल॑ं मुककाँतलं । १० 
विहुरवंभरं णिग्गय॑ं बल । 
बद्धमच्छर तोसियच्छरं । 
कडुयज॑ं पिरं धीर॑कंपिरं। 
रुंडणच्चिरं कुंतखंचिरं। , 
भडवियारणं कुंमिदारणं । १५ 
मिडियबारणं सिरणिलूरण । 
सुहडकलयल गहियहुलहुल । 
चम्ममभिंद्रि गत्तछिंद्रि । 
कवयसंजुरय॑ णियबि संजुय । 
सुरपसंसिरं घुणियंगयसिरं । २० 
भग्गरहँबरं पडियहयवर । 
खग्गखणंखणं दारुणं रंणं। 
पक्खिसंकुलं रक्खसाउल । 
दंतिदंतय॑ +*छिण्णछत्तयं । 
घत्ता--माहवबलबइणा कयरणरइणा णिययसेण्णु साहारिएं । २५ 


कुलछु विहिविणडियर्ड दिसिविहडियड पुत्तण व उद्धारिउ ॥१६॥ 





भिन्‍न हो गयीं। दाँत गिर पड़े ( टूट गये ) । लोग प्रहारसे जजंर हो उठे, भयज्वरसे पोड़ित पेट 
फाड़ दिया गया; गले और सिर काट दिये गये। रक्तसे लाल हो उठे, चम लटक गये, विधिकी 
निन्‍्दा करने लगे, करुण विलाप होने लगा, चमर फेंक दिये गये, कवच टूटने लगे, मृदड्भ फूल 
गये, केश बिखर गये, कष्ट से विह्लुल सेन्य निकल पड़ा। ईर्ष्या करनेवाला, अप्पराभोंको सन्तुष्ट 
करनेवाला, कटु बोलनेवाला, धेयेको कंपानेवाला, धड़ोंकों नचानेवाला, भालोंको खींचनेवाला, 
योद्धाओंका विदारक, हाथियोंकों विदीर्ण करनेवाला, गजोंसे लड़नेवाला, सिरोंको काठनेवाला, 
सुभटोंके कलकलसे युक्त, शूछोंको हाथोंमें लेनेवाला, चमंका भेदन करनेवाला, दारीरको छेदनेवाछा, 
कवबचसे सहित, देवोसे प्रशंसित, छिन्‍्त गज सिरवाला, भग्नरथवरोंवाला, घिरे हुए अश्ववरों 
सहित, तलवारोंसे खनखनाता हुआ, पक्षियोंसे संकुल, राक्षसोंसे आकुल, गजदंतोंसे युक्त छिन्‍्तछत्र 
दारुण रण देखकर । 

घत्ता-युद्धसे रति करनेवाले माधवके सेनापतिने अपने सेन्यको ढाँडस बंधाया, जैसे 
भाग्यसे प्रबंचित ओर दिलद्ञाओंमें विभक्त कुठुम्बका पुत्रने उद्धार किया हो ॥१६॥ 





५, ? वम्मलंबिरं। ६. ९ भिर्गयं । & ५ छाद्6 गत खाए पी९ एणपएं0ा ०९8गग78 
शत बद्धमच्छरं 00५7 ६0 छिण्णछत्तयं। ७. ? घीर कंपिरं । ८, ? कुंतयंचिरं। ९. ४ धुणिवि 
गयसिरं । १०, 57 >२हभरं ॥। ११. 5 भर्गखणखणं; ? खग्गसणसणं । १२, ? चणं। १३. ४ 
देंतिदंतयं । १४. 8 छिण्णछिण्णयं; 0 8005 विहुरविमलं, मग्गयं च (ब ?) ल॑। 
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१७ 
दुबई--भोमपरकमेण भीमेण वि णासियभीमबइरिणा ॥ 
पश्चारिय भिडत भड बेण्णि वि सुरवहुद्दिययद्दारिणा ॥ 


हरिभस्स काई पई मंतु दिटदु कि मगिड परतृयरयणु इटठु । 
हक्कारिउ कि णियग्राणणासु एवहि पइसेसहु सरणु कासु । 

५ कुद्टइ तिबिद्दधि भुवणेकसीहि तडितरेलदीहकरवालजीहि | 
ता धूमसिदह भासिठ सरोसु . घरदासि हरंतहुंकवणु दोसु । 
पहिलूद पहुणा भुत्ती मणेण पच्छइ तुम्हहुं दिण्णी अणेण । 
सिहिजडिणा सामिविरोहणेण कि एएं जडसंबोहणेण । 
दरिसावमि तुह जमरायथक्ति लइ पहरु पहरु जइ अत्थि सत्ति । 

१० ता बे वि रुग्ग ते सेण्णणाह बेण्णि वि सुरकरिकरसरिसबाह | 
बेण्णि वि चालियदिधक्वाल बेण्णि वि जयकारियसामिसाल । 
बेण्णि वि उग्गामियचाबदंड बेण्णि वि आमेल्लियकुलिसकंड। 
बाणेहिं बाण णहयलि खलंति तंण्णिह्सणरुह् हुयवह' जलूंति | 
पुणु भोमें मुक्छ अद्धयंदु धूमसिद्दहु णं अट्टुमड चंदु । 

१५ रिपदेहमेहि सो पइसरंत दिद्ठड सुद्दिणयणहु तमु करंत॒ । 


घत्ता-मारिवि धूमसिहु खयकालणिहु खणि हरिमस्सु णिद्ृत्तड॥ 
णवर करंतु कलि भड देंत बलि असणिघोसु संपत्तड ॥१७॥ 


१७ 

भीम पराक्रमवाले, तथा भयंकर शत्रुओंको नष्ट करनेवाले, तथा सुरवधुओंके हृदयका 
अपहरण करनेवाले भीमने लड़ते हुए दोनों सुभटोंकों पुकारा, “हें हरिश्मश्ु, तुमने यह कोन-सा 
मन्त्र देखा ? तुमने इष्ट परस्त्रीरत्न क्यों मांगा ? अपने प्राणोंके नाथकों तुमने क्यों पुकारा ? इस 
समय तुम, भुवनके एकमात्र सिंह, बिजलीके समान लम्बी करवालरूपी जीभवाले त्रिपृष्ठके क्रद्ध 
होनेपर किसकी शरणमें जाओगे ?” तब धूमशिखने गुस्सेमें आकर कहा, कि गृहदासीके अपहरणमें 
क्या दोष ? पहले राजाने इसका मनचाहा उपभोग किया। फिर उसने यह तुम्हें प्रदान की | 
स्वामी विरोधी ज्वलनजटीके द्वारा इस मूखंतापूर्ण सम्बोधनसे क्या ? मैं तुम्हें यम राजकी स्थिरता 
दिखाऊंगा, यदि तुममें शक्ति हो तो शीघ्र प्रहार करो,” तब दोनों सेनापति आपसमें लड़ गये । 
वे दोनों ही हाथीकी सूँड़ुके समान बाहुवाले थे, वे दोनों हो दिकृबक्रहपी मण्डलको चलानेवाले थे 
दोनों अपने स्वामी श्रेष्ठकी जय बोल रहे थे; दोनोंने ही अपने चापदण्ड उठा लिये थे, दोनों ही 
वज्नतीर छोड़ रहें थे। आकाशमें तीरोंसे तीर स्खलित हो रहे थे, उनके संघर्षणसे उत्पन्न आग 
जल रही थी, फिर भीमने अपना अधेंदु तीर फेंका, जो मानो धूमशिखके लिए आठवां चन्द्र हो, 
शत्रुके शरी रकी मेधामें प्रवेश करता हुआ वह, सुधीजनोंके नेत्नोंमें अन्धकार उत्पन्त कर रहा था। 

घत्ता--धूमशिखको मारकर, एक क्षणमें क्षयकालके समान हरिश्मश्रुको आहत कर दिया । 
तब केवल अशनिवेग युद्ध करता हुआ ओर .सुभटोंकी दिशा बलि देता हुआ वहाँ पहुंचा ॥१७॥ 


१७, १. ४ वहरिणो । २, & हारिणों | ३. & ? हरिमस्सु । ४. & ? परतिय । ५, & ? पाणणासु । 


६. # तरड । ७, / हृणंतहं । ८, & ? पहिलो पहुणा। ९, ४ त॑ णिहुसिवि णर हुववह । १०. 4९ 
णिद्द्तिउ । 
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श्ट 
दुबई--सो जियसत्त णाम धरणीस जममुहकुहरि ढोइओ ॥ 
सरबिसदरणिरुदूध वरपरिमेतु चंदणतरु ब जोइओ ॥ 


तओ क॑पणेसो समुप्पण्णरोसो 


महेर्ण महंतो णहंतं पिहंतो । 

कराइड्रैचावो महाभीमभावो । ५ 
सद्प्पं चव॑तों सरोहं सबंतो। 

घए णिल्लुणंतो गईंदे हृणंतो | 

हुए कप्परतो णरे चप्परंतो | 

जवेणं चर॑तो रेणे बाबरंतो । 

पर॑ णिक्षिवेणं जएणं णिवेणं । १० 
खुरुप्पेण भिण्णो कयंतस्स दिण्णो | 

जयस्सावलुद्धो जमो णं विरुद्धो । 

रवद्दारिमदो पहू खेयरिदो । 

पियारत्तचित्तो सर्य झ त्ति पत्तो । 

मरुद्धयचिंधो सतोणीर॑खंधो । १५ 
दिसालूग्गकित्ती तहिं अक्षकित्ती । 

थिओ अंतराले भडाणं बमाले । 


घत्ता--तेण ससामियहु गयगामियहु रूसिबरि दिण्णउ उत्तरु ॥ 
देव पराइयहि कारणि तृयहिं कि आढज्तउ संगरु ॥१८॥ 





१८ 
भूमिके स्वामोने जितशञत्रु उसे यमके मुखरूपी कुहरमें डाल दिया। सररूपी विषधरोंसे 
निरुद्ध, श्रेष्ठ परिमलवाला वह चन्दन वृक्षेके समान दिखाई दिया। उस समय उत्पन्न हुआ है क्रोध 
जिसे ऐसा इन्द्रसे भी महान्‌ अकम्पन तामका राजा आकाशको आच्छादित करता हुआ, हाथमें धनुष 
खींचता हुआ महाभयंकर भाववाला, सदप बोलता हुआ, तीरसमूह गिराता हुआ, ध्वजोंको 
काटता हुआ, हाथियोंको मारता हुआ, अश्वोंको काटता हुआ, मनुष्योंको पराजित करता हुआ 
वेगसे चलता हुआ, युद्धमें व्यापार करता हुआ ( आया )। परन्तु उसे जय नामक कठोर राजाने 
खुरपेसे काट डाला ओर यमको दे दिया । मानो यशका लछोभी यम ही विरुद्ध हो उठा हो ॥ भयंकर 
शत्रुओंका मर्दंन करनेवाला राजा, प्रियामें अनुरक्त चित्त विद्याधरेन्द्र राजा ( अश्वग्रीव ) स्वयं 
शीघ्र पहुँचा । तब जिसका ध्वजचिह्न हवामें उड़ रहा है, जिसके कन्धे तृणीर सहित हैं, जिसको 
कीति विशाओंसे जा लगी है, ऐसा अकंकोति वहाँ योद्धाओंके कोलाहलपुर्ण भन्तरालमें स्थित 
हो गया । 
घत्ता--उसने गजगाभी अपने स्वामीको उत्तर दिया कि हे देव, परायी स्त्रीके कारण आपने 
युद्ध क्यों प्रारम्भ किया ? ॥१८॥ 


१८, १. ४ ? 'णिरुद्व। २. ४ परिमल । ३. 37 कराइद्ध । ४, ४? सरोसं बहुंतो । ५. 8 ०एमं७छ 
फां$ 000. । ६, > जमो णाविरुद्धो । ७. ? स्तोणीरकंघो । ८« “४ टियहे । 
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१९, 


दुबवई--लज्िज्जइ रणेण णित्तेएं दुल्लसमलिणकारिणा ॥ 
ओऔसरु जाहि राय कि एएं पुरिसगुणोहहारिणा ॥ 


ता भणिड समरभरधुरभुएण णीलंजणपहदेवीसुएण । 
रे अक्कित्ति गुरुसिक्खबंतु लज्जह्दि ण कब विप्पिड चवंतु | 

५ तुदह ताएं अवरु वि पईं सद॒प्प ज॑ आणालंघणु कयरं बप्प । 
तहु छग्गड हउ्ड णियपरिदद बासु सस तेरी पुणु मणु हरइ कासु । 
ता रविकित्ति दीवियदियंत सुपिसक मुझ धगधगधंगंत । 
खगणाहहु खंडिड चावदंडु गुणबंतु तो वि किउ खंडखंड । 
अण्णेक्क सरासणु झ त्ति छेवि राएण तासु बाण दहृणेषि । 

१० चूडामणि पाडिड विप्फुरंतु ण॑ णहयलि णिवडिड रवि तवंतु। 
मेरुयचलंतचलमयरकेड तावंतरि थक्कड कार्मदेड । 
बंधंतु ठाण संधंतु बाणु तेणककित्ति मारिज्जमाणु । 
रक्खियड पयावइराणएण घणुवेयविवेयवियाणएण । 
केसरिणा ण॑ं तासिड  कुरंगु किले पाराउट्ुड तें अणंगु । 

१५ ससिसेहरेण पहु पोयणेसु मेहें पच्छाइड ण॑ दिणेसु । 


अंतरि पइसित्रि तिणयणु तिसूलि सिह्िजडिणा णिल्विड चंदमउलि | 
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१९, 

अपयश ओर मलिनताके कारणभूत, तेज रहित युद्धसे तुम्हें लज्जित होना चाहिए। है 
राजन, तुम हट जाओ। पुरुषके गुणसमूहका अपहरण करनेवाले इस यद्धसे कया ? तब यह 
सुनकर, युद्धका भार उठानेमें समर्थभुज नीलांजना ओर प्रभादेवीके पुत्रने कहा, “हें महान 
शिक्षावाले अकंकी ति, प्रिय बोलनेवाले तुम्हें लब्जा क्‍यों नहीं आती ? हे सुभट, तुम्हारे पिता ओर 
तुमने जो घमण्डपुवक आतज्ञाका उल्लंघन किया है, उससे अपने पराभवसे आहत हुआ हूँ । तुम्हारी 
बहन फिर किसका मन अपहरण करती है। तब अककोततिने दिशाओंको दीपित करनेवाले 
धकधक करते हुए तीर छोड़े ।” उसने विद्याधर राजाके धनुषकों खण्डित कर दिया। गुणवानु 
( डोरी सहित ) भी उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब राजाने शीघ्र एक ओर धनुष ले लिया, 
ओर तीरसे आहत कर चमकता हुआ चूड़ामणि इस प्रकार गिरा दिया, मानो आकाशतलसमें 
तपता हुआ सूय्यं हो। जिसका हवासे चलता हुआ चंचल मकरध्वज है, ऐसा कामदेव इततनेमें 
बोचमें आकर स्थित हो गया । लक्ष्य बाँधता हुआ, सरसन्धान करता हुआ, उसके द्वारा मारा 
जाता हुआ अककीति धनुर्वेदके विवेकको जाननेवाले प्रजापति राजाके द्वारा ऐसे बचा लिया 
गया, मानो सिहके द्वारा त्रस्त हरिण बचा छिया गया हो। उसने कामदेवको पराडःमुख कर दिया । 
चन्द्रशेलरने पोदनपुर राजाको उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार मेघने सूर्यंकी आच्छादित कर 

लिया हो। ज्वलनजदोने भीतर प्रवेश कर त्रिनयन त्रिशूलधारी चन्द्रशेखरको जीत लिया । 





१९. १. 87 घुरभुएण | २. & दियंति । ३, & घर्गति | ४, 87? खंडु खंडु । ५, &? बा्णेहि हृणेवि । 
६. 3 णहयलूणिवडिउ । ७. 6 7९७08 6 28 8 70 8 38 6। ८. ४? कामएड । ९, ै बंधंतु 
तोणु । १०. ९ पारिज्ञमाणु । ११, ४? णासिठउ। १२. # थिउ पारद्धिउ गदड अणंगु । 


“५२, २०, १८ ] महाकवि पुष्पवन्त विरचित 


घत्ता-किंकरु हयगलछहु पालियछलहु कोवें कद विण माइउ || 
णा्में णीलरहु णं कूरगहु अवरु खयरु उद्धाइड ॥१९॥ 


२० 


दुबई-पभणइ चावपाणि रे सिह्जडि ज॑ पहं दुक्कयं कर ॥ 
त॑ हयगीवदेवपयपंकयदोहफल॑ समागय | 


हो कि बोल्लमि 
एंव चवेप्पिणु 
आउहु दावइ 
किंकरि किंकरि 
खरखुरखयधरि 
णयणाणंद्णि 
चप्पिवि रूग्गइ 
थामें बर्गइ 
पइसइ दूसइ 
हिंसइ तासइ 
दुकइ हकइ 
रिउं पतच्चारइ 
खलइ णिवारइ 
करिकरचंडिहिं 
दंताद॑ तिहिं 


णंरकिलिविंडिहिं । 


घत्ता--तब छलका कपट करनेवाले अश्वग्रीवका ( एक ओर ) अनुच र क्रोघसे कहीं नहीं 





आर 





मारमि घल्लमि । 
भुय विहुणेप्पिणु । 
घधावइ पावइ | 
कुंजरि कुंजरि | 
हरिवरि हरिवरि। 
संदणि संद्णि । 
रंगइ णिग्गइ | 
भंडणु मग्गइ। 
रुंजइ रूसइ | 
दीसइ णासइ । 
कोकइ थक्कई | 
चुरइ जूरइ | 
दारइ मारइ । 
छालूपिंडिहिं। 
कोंताकों तिहिं । 





जा सका । नामसे नीलरथ वह मानो ऋरग्रह हो, एक ओर विद्याधर दोड़ा ॥१९%॥ 


२० 


र३१ 


१० 


व कप या न न आज या 


हाथमें धनुष लिये हुए वह कहता है--“हे ज्वलनजटो, तूने जो पाप किया है, अश्वग्रोव देवके 
चरणकमलोंके द्रोहका वह फल तेरे पास आ गया है । भरे में बोलता क्या हूँ, मैं मारता हूँ, फेंकता 
हूँ,” यह कहकर अपने बाहु ठोंककर वह आयुध दिखाता है, दोड़ता है, उछलता है। अनुचर 
अनुचर॒पर, गज गजपर, तीव्र खुरोंसे क्षय धारण करनेवाले अश्ववर अश्ववरपर। नेत्रोंके लिए 
आनन्ददायक स्यथन्दन स्यन्दनपर । चाँप कर लगता है, चलता है, निकलता है, स्थेयसे ऋ्रद्ध होता 
है, युद्ध मांगता है, प्रवेश करता है, दूषित करता है, गरजता है, रूठता है, हिंसा करता है, त्रस्त 
करता है, दिखाई देता है, छिप जाता है, कठिन काम करता है, हकारता है, पुकारता है, ठहरता 
है, शत्रुको ललकारता है, चुर-चूर करता है, पीड़ित करता है, स्खलित करता है निवारण करता 
है, विदीर्ण करता है, मारता है, हाथीकी सूँड़के समान प्रचण्ड, गजमुखोंके अग्निमकाष्ठों, दाँतों, 


१३. 5 किकर । 


२०, १. 57 दुषक्कियं । २. 8? म्ारिवि। ३, ह# भंजइ। ४. / णायभुव्दद॒हिं । ५. ४ किलिवंदिहि । 


६, 57 ७१4 पथ ६॥58 ; दंडादंडिहि । 
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केसाकेसिहि पासपासिहि | 
२० उवलाउवलिहि मुसलछामुसलिदि । 
इय सो जुज्झिउ भीमुहचज्झिउ । 
दुंदुह्टिसह ता बल्हहें । 
अरि हक्कारिड दृइव पेरिड । 
सो वि पराइड चावविराइड | 
२५ ण॑ णवजलहरु विद्वउ हलहरु । 
तेण चरत्थढि उद्दियकलयलि | 
कंपियणियबल्ि हरिसियपरबलि | 
बाहुसहाएं जयवइजाएं । 
सीरें ताडिड उद्ध जि फाडिउड | 
३० णीलरहाहिवि हुई कइ जयरवि । 
घत्ता--णाणाणहयरहिं संधियसर्राह सहर्यहिं सगयहिं सरहहि ॥। 
वेढिड जिव्यहरु दुसहपसरु बलुं चित्तंगयपमुह॒द्िं ॥२०॥ 
२१ 
दुबवई--मायासाहणाहं मयवंतहं माणियपहुपसायहं | 
हि एक हलहरेण रणि जित्तइ सत्तसयाईं रायहं 
सुयरिबि पहुदिण्णी तुप्पैधार केण वि विसहिय रिउखग्गधार । 


सिरु छिण्णडं णिग्गय रत्तघार गय एंव बप्प धाराइ धार । 
५ केण वि सुयरिवि पहुअग्गविडु इच्छिड पडंतु णियमासपिंडु । 


केण वि सुयरिवि पहुचोरु रम्मु मण्णिउ लंबंतु सदेहचम्मु । 
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भालों, मनुष्यकी भुजाओं-भुजाओं ( मह किलिविडिहि ), बालों-बालों, नागपाशों-तागपाशों, उपल- 
उपलों, मूसल-मूसलोंसे, भयरहितमुख वह नोलरथ इस प्रकार लड़ा। दुन्दुभि-शब्दसे बलभद्रने 
शत्रुको ललकारा। देवसे प्रेरित और धनुषत्ते शोमित वह भी आ गया । उसने हलूध रको उरस्थलमें 
विद्ध कर दिया, जेसे नवजछूधर हो । कल-कल होने लगा। अपनी सेना काँप उठी । शत्रुसेना हृषित 
हो उठो । तब जिसकी बाहु सहायक हैं, ऐसे जयावतीके पुत्रने हुलसे ताड़ित कर उसे आधा फाड़ 
दिया । इस प्रकार नीलरथाधिपके आहत होनेपर और जय शब्द करनेपर-- 
घत्ता--अपने सरोंका सन्धान किये हुए अश्वों, गजों ओर रथोंके साथ चित्रांगद प्रमुख 
नाना विद्याधरोंने असह्य प्रसारवाले सैन्य और बलभद्गको घेर लिया ॥२०॥ 
२१ 
अकेले बलभद्रने मायावी सेनावाले, अहुंंकारी प्रभुका प्रसाद माननेवाले सात सो राजाओं 
को युद्धमें जीत लिया। प्रभुके द्वारा दो गयो घीकी धाराकी याद कर किसीने शत्रुकी खड़्गधारा- 
को सहन कर लिया । सिर छिन्‍्त हो गया । रक्तको धारा बह निकली। कितने ही बेचारे भट 
धारा-धारामें ही चले गये। किसीने प्रभुके प्रथम आहारपिण्डको समझकर गिरते हुए अपने ही 


७. 6 भीउहउज््चिठ | ८. 5 सयलूहिं । ९. & चलचित्तंगय । 
२१. १. ? साहणेहि। २. & सुमरिवि; 9 सुअरिवि। ३. 6 रुप्पघार। ४. / सुअरिउ; ? सुअरिति । 
५, ४? 'अग्गपिडु ॥ ६. ४ सुमरिवि; ? सुअरिवि । 
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केण वि सुयरिवि पहुदिण्णु गौउं छंडडिड णियजीवियभूयगोउं । 


केण वि सुयरिवि पहुचामराईं सलहियईं पक्खिपक्खंतराइं। 
पहुसुकियभरहु बंकेवि बयणु केण वि पडिबण्णडं बाणसयणु । 
केण वि सुयरिवि पहुछत्तछाद्दि आसंधिय घणसरपुंखछाहि । १० 
केण वि सुमरिवि पत्थिवपसाउ चक्खिठ अरिवीरपहारसाड | 
केण वि सुयरिवि पहुपालियाईं मयगलकुंभयलई  फालियाई। 
दुब्बारबइरिमग्गणविद्दत्तु भन्लारउं धीरडउ रायरत्त । 
कासु वि रणमंदिरसामिणीइ हियवरउं लइयडं सिवकामिणीह  । 
घत्ता--कासु वि सिरकमलु ओट्रउर्डदलछु गिद्ु सचंचुइ चालइ॥ १५ 
परितोसियजणहु महिवइरिणहु णं मोज्ञवणु णिद्दालइ ॥२१॥ 
रर 


दुंबई--ता सहस त्ति पत्तु हरिकंधघरु पभणइ तसियवासवो ॥ 
भो भो कहसु कहसु कहिं अक्छइ सो महु वइरि केसवो ॥ 


ता उत्तु कण्हेण भो मेइणीराय सोहं रिऊ केसवो एहि णिण्णाय । 

जाणिज्नए अज्ञ दोण्हं पि रूसेवि को हणइ सिरु छुणइ रणरंगि पइसेवि। 

कुद्ेण सिरिकुमुइणी पुण्णयंदेण अलयाडरीसेण खेयरणरिंदेण । ५ 
संगामरामारइच्छाणिउत्तण त॑ सुणिवि पडिलविडं सिहिगीवपुत्तेण । 





मांसबिन्दुक़ी इच्छा को। ज़िसोने सुन्दर प्रभु वस्त्रकी चिन्ता कर छटकते हुए अपने ही देहचमंको 
बहुत माना । किसीने स्वामोके द्वारा दिये गये गाँवकी याद कर अपने जीवन ओर इन्द्रियोंका 
गाँव छोड़ दिया । किसीने स्वामीके चमरोंकी याद कर पक्षियोंके पक्षान्तरोंकी सराहना को । प्रभुके 
पुण्यसे भरे हुए मुखको टेढ़ा कर किसोने बाणोंका शयन स्वीकार कर लिया। किसीने स्वामोकी 
छत्रच्छायाकी याद कर सघन तीरोंकी पुंख-छायाका आश्रय ले लिया। किसीने राजाके प्रसादकी 
याद कर शत्रुके वीर प्रहारके स्वादको चख लिया। किसीने प्रभुके द्वारा पालित और स्फारित 
मैगल गजोंके कुम्भस्थलोंकी याद कर दुनिवार शत्रुके तीरोसे विभक्त राजामें अनुरक्त घेयँको अच्छा 
समझा । किसीके हृदयको रणरूपो मन्दिरको स्वामिनी शिवा(>गालिनी)हूपी कामिनीने ले लिया। 

घत्ता--किसीके सिररूपी कमल ओर ओष्ठपुटरूपी दकको गीध अपनी चोंचसे चालित 
करता है, मानो जनोंक्ो परितोषित करनेवाले राजाके ऋणके मूल्यको देख रहा है ॥२१॥ 

२२ 

तब सहसा अश्वग्रोव वहाँ पहुँचता है, ओर इन्द्रकों सतानेवाछा वह कहता है कि और 
बताओ-बताओ, वह-वह मेरा दुश्मन नारायण कहाँ है ? तब नारायणने कहा, 'हे पृथ्वीराज, वह 
मैं तुम्हारा शत्रु केशव हूँ | हें न्‍्यायहीन, आज पह जाना जायेगा कि हम दोनों के रूठनेपर कौन 
युद्धरंगमें प्रवेश कर मारता है ओर सिर काटता है? तब रूक्ष्मीर्पी कुमुदिनोके पूर्ण चन्द्र 
अलकापुरीके स्वामी विद्याधरराजा, संग्रामरूपी स्त्रीसे रमणकी इच्छा रखनेवाले मयूरग्रोवके 


७. ४ गाउ; ? गामु । ८. & उड्डिड) ९. / >गाउ; ? गामु । १०, #& सुअरिठ; ? सुअरिवि । 
६१, ४ पालियाइं। १२, 8 सामिणीहि। १३. / कामिणीहि। १४, 8 उद्दुउलदलु । 
२६. १. &? पुण्णइंदेण । 
३० 
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कण्णामुहालोयसुदृदिण्णराएण भग्गो सि कि मित्त वरइत्तवाएण | 
रत्तो सि कि मूह गयणयरबालाहि. ओसरसु मा पडसु खग्गग्गिजालछाहि | 
णवकंदकालिंदिभसलउछकालेण कोवारुणच्छेण भंगुरियभालेण । 


१० ज़म्मंतराबद्धबइराएँयंघेण पडिउेत्तु पडिकण्हु चलगरुरूचिंचेण | 
परद्विणपरधरणिपरघरिणिकंखाइ_ णडिओ सि पाविट्ठ कि चोरसिक्खाइ । 
एबं पर्जपंत कंपवियेमहिवद्ठ करिदंतपरिह ट्रमुयदंडसुपवट्ट । 
दप्पिटरु णिरु रुद्द दट्टोष्ठ भडजेद्ठ ते बे वि अब्भिद्ठ बईंकंठहयकंठ । 
ते बे वि मणिमउडकुंडल्सुसोहिल्ल ते बे वि कोदंडमंडलूविलासिल्ल । 

१५ ते बेवि ण॑ सीह लंबवियलंगूल ते बे विणं रूग्ग रुंजंत सदूदूल । 


ते बे वि विसविसम ते बे वि तडितरल ते बे वि मरुचवल ते वे वि कुलधवल। 
घत्ता-बेण्णि वि दाणणिहट्दि सिरितोसविहि मयपरवस उल्झियभय | 
बेण्णि वि दीहकर गंभीरसर रणि छग्ग॑ ण॑ दिग्गय ॥२२॥ 
र३ 
दुषई--बेणिण वि अच्छरच्छिविच्छोह णियच्छियबद्धमच्छरा ॥ 
बेण्णि वि ण॑ जलंतपठयाणल बेण्णि वि ण॑ सणिच्छरा ।। 





पुत्र ( अइ्वग्नीव ) ने कहा कि हे मित्र, जिसमें कन्याके मुखालोकसे शुभ राग दिया गया है, ऐसी 
अभिनव वरकी बातसे क्या तुम भरत हो गये हो ? हे मूल, विद्याधर बालामें तुम क्‍यों अनुरक्त 
हुए, तुम हट जाओ, तुम खड्गरूपी आगकी ज्वालामें मत पड़ो | ( इसपर ) श्रावण मेघ, यमुना 
ओर भ्रमरकुलके समान कृष्ण, तथा क्रोधसे अरुण आँखोंवाले, टेढ़े भालवाले, तथा जन्मान्तरके 
बंधे हुए बेरके अनुबन्धसे युक्त और चंचल गरुड़ध्व॑जवाले नारायण त्रिपुष्ठने प्रतिकृष्ण (अश्वग्रोव)से 
हा--“दूसरेके धन-धरतो ओर स्त्रीकी आकांक्षा है जिसमें, ऐसी चोरशिक्षा द्वारा हे पापिष्ठ 
तू क्यों प्रतारित है ?” यह कहते हुए बोर मंहोपृष्ठको केपाते हुए हाथीके दाँतोंसे संघर्षित 
भुजदण्डोंसे प्रबल दपसे भरे हुए अत्यन्त क्रुद, ओठ चबाते हुए योद्धाओंमें बड़े वे दोनों प्रति- 
नारायण अश्वग्रोवसे भिड़ गये। वे दोनों ही मणिमय मुकुट ओर कुण्डलोंसे श्ोभित थे, वे दोनों 
ही धनुषमण्डलसे विलास करनेवाले थे। वे दोनों ही मानो लम्बो पूँछवाले सिंह थे। वे दोनों ही 
इस प्रकार युद्धमें लग गये मानो गरजते हुए सिंह हों, वे दोनों विषसे विषम ओर बिजलीको तरह 
तरल थे, वे दोनों ही कुलधवल थे | 
घत्ता--बे दोनों ही दानकी निधि, श्रो ओर सन्तोषके विधाता, मदके वशीभूत औ९ भयसे 
रहित थे। बे दोनों ही लम्बे हाथवाले गम्भीरस्वर रणमें इस प्रकार भिड़ गये मानो दिग्गज 
हों ॥२२॥ 


.. रेई 
वे दोनों ही देवांगनाओंके नेत्रोंकी चपछताको देखनेके लिए ईर्ष्या धारण करनेवाले थे । वे 





२, / कण्हो महा । ३. ? गयणयलबालाहि । ४. 8? णुबंधेण। ५. & पडिलविठउ। ६. कंपश्य 
महिपट्ू। ७, ४ पविहृट्ू। ८  बइकूत । ९. ४ रूजंतसहुछल । १०, ४ दीहरकर । 
११. 5 लगा ण॑ । 

२३. १. ? विच्छोहा णियच्छिय । 
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रिउणा ण णिट्टविड कण्देण पहुबिड । 
जहि सप्पु तहिं गरुलु ५ जहिं अग्गि तद्दिं सलिलु । 
जहिं सिदरि तहिं कुलिसु जहि तुरठ तहिं महिसु । ५ 
जहिं विडवि तहिं जलणु जहद्दिं मेहु तहिं पत्रणु। 
जहिं रत्ति तह दियहु जहि सीहु तहिं सरहु । 
जहिं कालुँ सोंडालु तह्दिं कुडिलुं दाढालु । 
केसरि पवित्थरइ णहरेहि उत्थरइ । 
जि भीमु वेयालु तहिं मंतु असरालु । १० 
जुंजेबि कोबेण गोविददेवेण । 
रिउणो णिद्दित्ताड विज्ञाड जित्ताड। 
जुज्झेवि भूवेहिं पडिवक्खरूवेहिं । 
घत्ता--बहुरूविणिए सुरकामिणिए खगवइ भणिड ण सक्षम ॥ 
हलहूरसिरिहरहं पहरणकरहं माणु मंलंतु चबक्कमि ॥२३॥ १५ 


२४ 
दुबई--जंपिउं हयगलेण कि केण वि तिहुयणि धोरु दीरए | 
महुं णियबाहुदंडथिरसहयर पईं किर काइं कीरए ॥ 


तेणेब भणेप्पिणु मुक्त सत्ति मेहें चछविज्ु व धगधगंति । 
गयणयलि एंति उरयलि घुलंति चल पलयकालजाल ब जलूंति। 
बिप्फुरिय धरिय दामोयरेण संकेयागय णारि ब णरेण । ५ 


दोनों ही जलती हुई प्रलयाग्नि थे । वे दोनों हो मानो शनिश्चर थे। नारायण त्रिपुष्ठने जो तीर 
प्रेषित किया, शत्रु उसे नष्ट नहीं कर सका । जहाँ साँप है, वहां विष है, जहां आग्र है, वहाँ जल 
है, जहाँ पर्वत है, वहाँ वज्नर है, जहाँ अब्व है, वहाँ महिष है, जहाँ वृक्ष है, वहाँ आग है, जहां 
मेष है, वहाँ पवन है, जहां रात है, वहां दिन है, जहाँ सिह है, वहाँ श्वापद है, जहाँ मतवाला 
कृष्णगज है, वहाँ ऋर दाढ़ोंवाला सिंह फेलता है और नखोंसे उछलता है। जहाँ भीम वेताल है 
वहाँ विशाल मन्त्र है। क्रोधसे युक्त गोविन्ददेव ( त्रिपृष्ठ ) ने शब्रुके द्वारा फेंकी गयी विद्याको, 
प्रतिपक्षरूप ( अश्वग्रीवरूप ) राजाओंसे युद्ध कर जीत लिया । 

घत्ता--देवविद्या बहुरूपिणीने विद्याधर राजासे कहा कि हाथमें अश्न लेनेवाले बलभद्र 
और नारायण ( विजय और त्रिपुष्ठ ) का में कुछ नहीं कर सकती, उनका सान मर्दंत करते हुए 
चौंकती हूँ ॥२३॥ 

रह 

अश्वग्रीवने कहा, “क्या त्रिभुवनमें किसीके द्वारा घेयेंका अपहरण किया जा सकता है, 
मेरे बाहुरूपी दण्डको स्थिर सहचरी तुम्हारे द्वारा यह क्या किप्रा जा रहा है ?” उसने यह कहकर 
शक्ति छोड़ो जो मेघके द्वारा चंचल बिजलोकी तरह धकधक करती हुई, आकाशतलमें आती हुई 
उरतलपर व्याप्त होती हुई, चंचल प्रलयकालकी ज्वालाकी तरह जलतो हुई, विस्फुरित वह, 


२, ४ कुडितु । ३. ४ कोलु॥। ४. ४? कुडिल। ५, 5 मंति। ६. / जुझेवि; ? जं ज॑ वि। ७, ९ 
४७5 पुणु 0806 बहु | ८, 8? मरूंति चम । 
२४. १. ? सहमरए अर्वार काईं | २, 8९ प४ंति। ३. &? जालेव पड़ंति। 
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दणचश्चियकुसुमंचियंगु परिमलमिलंतगुमुगुमि य्सिंगु। 

उग्गमिड णाईं जेंगखइ खयक्क पुणु पडिबक्खें करि लेवि चक्कु । 
बोक्षियठ प्यावइपुत्त एम्व एवहिं पईं णड रक्‍्खंति देव | 
गोवालबाल अविवेयभाव दे देहि कण्ण मा मरहि पोव | 

१० इय भणिवि तेण चल्लिउ रहंगु त॑ पेक्खियि केण ण दिण्णु भंगु। 
त॑ देवि पयाहिण पहंयतासु चडियड दाहिणकरि केसवासु । 
गहगहियदिवायरलील वहहइ ण॑ हरिसुहमहिरुहकुसुमु सहइ । 
आयासहु णित्रडिड पृप्फवासु रिउ कण्हि पबोल्लिड सो सहासु | 
संभरु तुहुं जिगवरणाहचरणु अहवा लइ महुं पश्सरद्दि सरणु । 

१५ ता भणइ सुददडु रणरंगठुक हूं मण्णमि एउं कुलालचक्कु । 


घत्ता-पई पुणु मणि गणिडं चंगठ भणिडे भिक्‍्खागयहु सस॑कहु ॥ 
तिव्वछुद्दमहणु गरुयउं गहणु तिलखलखंडु वि रंकहु ॥२४॥ 
२५ 
दुबवई--अज्न वि सिसुमयच्छि महु अप्पिवि करि घणपंणइसंधणं ॥ 
मा पावहि कुमार तरुणत्तणि ताडणमरणबंधणं ॥ 
असहंतेणं रिउणा दिण्णं ससवणसूलं दुष्बयर्ण । 
काईं बयणं डसियाहरयं भूभंगुरतंबिरणयणं । 





ललित 


दामोदरके द्वारा उसी प्रकार पकड़ ली गयी, जिस प्रकार संकेतसे आयी हुई स्लो मनुष्यक्रे द्वारा 
पकड़ ली जातो है। तब शत्रुने हाथमें चक्र उठा लिया, जो चन्दनसे चचित और फूलोंसे अचित 
था, जिसके सौरभसे मिलकर अमर गुनगुना रहे थे, जो ऐसा लगता जेसे विश्वके क्षयके लिए 
प्रलय सूय हो । और उसने प्रजापतिके पुत्रसे कह्ा--“इस समय देव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर 
सकते । हे अविचारशील गोपाल बालक, कन्या दे दे, हे पाप, स्वयं मत मर ।” यह कहकर उसने 
चक्र छोड़ दिया। उसे देखकर किसने खण्डन नहीं दिया ( कौन आहत नहीं हुआ ), वह चक्र 
त्रासको आहत करनेवाले केशव ( त्रिपृष्ठ ) के हाथपर प्रदक्षिणा देकर चढ़ गया। वह राहुसे ग्रस्त 
सुयकी लीलाको धारण करता है, मानो नारायणके सुश्लहूपी कल्पवृक्षके कुसुमकी तरह शोभित 
है, आकाशसे पुष्पवर्षा हुई। कृष्ण ( त्रिपृष्ठ )ने हँसोपूर्वंक शत्रु ( अश्वग्रीव ) से कहा, तुम या तो 
जिनवरनाथके चरणोंका स्मरण करो, अथवा लो मेरो शरणमें आओ । तब युद्ध उत्साहसे भरा 
हुआ वह सुभट कहता है, में इसे कुम्हारका चक्र मानता हूँ। 
घत्ता--तुमने इसे मणि समझ लिया, ठीक हो कहा है कि भिक्षाके लिए आये हुए सशंक 
दरिद्र व्यक्तिके छिए भूखका नाश करनेबाला तिछलखलका हुकड़ा भी भारी और दुलभ 
होता है ॥२४॥ 
' र५ । 
आज भी तुम छ्िशुमुगनयनी मुझे सौंपकर प्रगाढ़ स्नेह सन्धि कर लो। हे कुमार, तुम 
तारुण्य (यौवन) में ताडन-मरण ओर बन्धनको प्राप्त मत करो । इस प्रकार शज्रुके द्वारा दिये गये, 


४, & जुगलयखयंकु; ? जुगखइ खयबककु | ५, & जाव | ६, ४ पहयरासु; ? पहुपयासु । ७, / लहु । 
२५. १. 5? पणयसंघर्ण । 
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हरिणा दित्त॑ घित्तं चक्कं सहसाराधाराजलियं ५ 

हयगलछगलकंदलयं दुलियं बहलं क्रीलाल॑ गलिय॑। 

कुंडलकिरणं फुरियकबोल क॑ कुभिणिवलूयइ पडियं 

ण॑ं सरसं तामरसं सदलं कालमरालाहिबखुडियं | 

कामिणिकारणि कलहँसमत्तो परणरकरसरहयगत्तो 

आसग्गीबो वियलियजीबो सत्तमर्णरय॑ तं पत्तो । १० 

णहयरविसहरमहिमणुएहिं सामि भणेष्पिणु संगह्दिओ 

जयजयरवपूरिड मुवणेहिं हरि हलहरसहिओ महिओ। 

हिडिवि दाहिणभरहतिखंडे णरबइ सबस॑ं को ण णिओ 

मागहदेवो वरतणुणामो अबि य पहासो तेण जिओ | 

दिणयरकित्ति हुयबहजडिणा हलिणा तस्स पयावइणा १५ 

बद्धो पट्टो विउलछे भाले मंगठविछसियजणरइणा | 

पडेरपयावाकंपियभुवणो असिवरदूसियकूरमई 

णियकर्लकुब॒लयकुव॒लयबंधू जाओ कण्हो चक्षवई । 

डहसेढीणं राय काउं जलणजर्डि ससुर खयरं 

आओ गुरुयणपंणवियसीसो पुणरवि त॑ पोयणणयरं । २७ 
घत्ता--छइ दीसइ पव॒रु एड वि अवरु णिच्छयणिय मणि्त्तड ॥ 

इह सुपुरिसच रिउं बहुगुणभरिर जगि आढत्तु समत्तडं ॥२५॥ 


अपने कानोंके लिए त्रिशूलके समान दुर्वंचनोंकों सहन नहीं करते हुए, तथा अपना मुख दंशिता- 
धरों एवं भौंहोंसे भंगुर और लाल आँखोंवाला कर नारायण दीघप्त हजारों आराओंकी धाराओंसे 
प्रज्बलित चक्र छोड़ दिया। अश्वग्रीवका गला ओर कपाल कट गया। प्रचुर रक्त बह गया। 
कुण्डलकी किरणोंवाला स्फुरित कपोलवाला उसका मस्तक भूमण्डलपर इस प्रकार गिर पड़ा मानो 
कालरूपी हंसराजके हारा तोड़ा गया संदल सरस रक्‍्तकमल हो । स्त्रीके लिए कलहसे मतवाला, 
छात्रु मनुष्यके हाथके चक्रते आहत, नष्टजीव अश्वग्नीव सातवें नरक गया। विद्याधरों, नागों और 
मनुष्योंने स्वामी कहंकर उस ( त्रिपृष्ठ ) को स्वोकार कर किया। विश्वोंने जयजय शब्दसे पूरित 
तथा बलभद्र सहित हरिकी पुजा को । दक्षिण भरतखण्डमें भ्रमण कर उसने किस राजाको अपने 
वशमें नहीं किया ? वरतनु तामका मागधदेव और प्रभासकों भो उसने जीत लिया। दिनकरके 
समान कीतिवाले ज्वलनजटी, बलभद्र ओर प्रजापति तथा जिसमें मंगलके कारण लोगोंकी रति 
विलसित है ऐसे अकंकीतिने उसके विशाल भालपर पट्ठ बाँध दिया। जिसके प्रचुर प्रतापसे 
भुवन प्रकम्पित है, जिसके असिवरसे ऋरमति दृषित कर दिया है, जो अपने कुलरूपी कुमुद और 
पृथ्वीमण्डलक़ा बन्धु है, ऐसा वह त्रिपृष्ठ चक्रवर्ती हो गया । अपने सतुर विद्याधर ज्वलनजटीको 
विजयाधंकी दोनों श्रेणियोंका राजा बनाकर गुरुजनोंके प्रति अपना पिर झुक्रानेवाला वह फिर 
उस पोदननगर पहुँचा । 

घत्ता--लो यह दूसरी बात भी महान्‌ दिखाई देती है कि निश्चयरूपसे अपने मनमें कहा 
गया बहुगुणोंसे भरित जगमें आदृत सुपुरुष-चरित समाप्त हो गया ॥२५॥ 


२. 2 घित्त दित्तं चित्त। हे. ? कलहु। ४, / णरए त॑ पत्तो। ५. 6? पूरिय। ६. ४ पवर । 
0 है] हू] 0 0 
७, ४ क्रगई; ? कूरमईं । ८. 8९? णियकुलणहयल । ९, / राउं काउं। १०, ४ प्रणमिय । 


२३८ 


भहापुराणं 


[ ५२, २६. ९- 
२६ 


दुबई--मणहरभदलक्खणायारहं णहयलल्ग्गकुंभहं ॥ 
दोचालीसलक्ख मायंगहं अरिकरिवरणिसुमह ॥। 


तेत्तिय रह रणभरजोत्तियाड 
जलथलगयणंतरजंगमाहं 
५ जंभारिपीलुलीलागईड 
णिरु पीणपीबरुण्णयथणीहिं 
सोलह सहास देसंतराहं 
सोलह सहास घरि पत्थिवाहँ 
तह णब सहास मेच्छाहि वाह 
१० चठवीस सहस वरपट्टणाहूं 
छत्तीस सहस साहिय पुराह 
पश्चंतणिवासहँ णिवइ णयेइं 


पायालहु कोडिउ तेत्तियाड। 
णेबकोडिउ जाइतुरंगमाहं । 
मदृए्विउ अटटु महासईड। 
सोलह सहास सीमंतिणीहिं । 
सोलह सहास णाडयवराहं | 
सोलह सहास खेडाहिवाहं। 
पण्णास सहस दोणमुद्दाहं । 
सत्तेव सहस संवाहणाहं। 
वसुसमसहास जक्खामराह । 
पण्णास णिछत्तईं तिण्णि सयइईं । 


गिरितरुजलवाहिणिसंगमाई चउद॒ह बणदुग्गई दुग्गमाईं। 
गामहं कोडि3उ अडदाल जासु कि अक्खमि संपय वष्प तासु ! 

१५. जा णाम सयंपह इट्रणारि जा णहयरणाह हु हुइय मारि | 

घत्ता--तहि परमेस रिहि रइरससरिहि हरिणा हरिसरवण्णा ॥ 


पहिलड सिरिविजड बीयउ विजड तणय दोण्णि उप्पण्णा ॥२६॥ 


्>िजिजिज कि जज लत बट ज> 
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२६ 

जो सुन्दर भद्रलक्षण धारण करनेवाले हैं, जिनके कुम्भस्थल आकाशतलसे लगते हैं, ओर 
जो शत्रुगजोंका नाश करनेवाले हैं, ऐसे दो लाख चालीस हजार हाथी उसके पास थे। उतने ही 
युद़्भारमें जोते हुए रथ थे। पैदल सेनिक भी उतने ही करोड़ थे। जल, थल ओर आकाश में चलने- 
वाले नो करोड़ घोड़े थे। ऐरावबतकी चालकी तरह चलनेवाली आठ महासती देवियाँ थीं। 
अत्यन्त स्थूल और उन्नत स्तनोंवाली सोलह हजार स्त्रियाँ थीं। सोलह हजार देश्ञान्तर, सोलह 
हजार नाटकवर, सोलह हजार गृह पार्थिव ? सोलह खेड।धिपति, नो हजार म्लेच्छ राजा, पचास 
हजार द्रोणमुख, चोबीस हजार उत्तम पट्टन, सात हजार संवाहन, छत्तीस हजार ओर यक्ष अमरों- 
के आठ हजार नगर कहे गये हैं। तीन सौ पचास सोमानन्‍त राजा उसके प्रति नत थे। ग्रिरितरुओं 
ओर नदियोंसे युक्त चोदहु दुर्गंग बन दुगे थे। जिसके पास एक करोड़ बड़तालीस गांव थे, में 
अकिचन कवि उसका कया वर्णन करूँ? जो उसको स्वयंप्रभा नामकी प्रिय पत्नी थो, बह 
विद्याधरोंके छिए मारो सिद्ध हुई । 

घत्ता--रतिरूपी रसकी नदो उस परमेश्वरीसे हर्षसे सुन्दर हरि ( त्रिपृष्ठ ) को दो पुत्र 
उत्पन्न हुए--पहछा श्रीविजय ओर दूसरा विजय ॥२६॥ 


२६. १. & णहयरग्ग । २. & णव भणियठ जाई । ३, ? णडणयवराह | ४. »? तहो । ५. & णिवइ 
णियई । ६, ह संगमाहूं। ७. दुश्गमाहूं । 


-५२., २७. १५ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित २३९ 
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दुबई--ता सिह्दिजडि सपुत्तु परिपुच्छिवि हरि हलहर पयावई ॥ 
गठ रहणेडरम्मि दृढ़ जिणगुणसुमरणसमियदुम्मई॥ 


सो तहिं ए एत्थु बसंत जांव बहुकालदिं णंहणरु ढुक्कु तांव । 

सो पुष्छिड हरिताएण कुसलु सुँहं अच्छइ जिणपयपोमभसलु । 

असहायसहेज्जर सच्चसंघु खयराहिड गुणि महु परमबंघु । ५ 

त॑ सुणिवि तेण खयरेण उत्त मेल्लिवि खगणिवचक्केसरत्तु । 

थिरु धरिवि पंचपरसे द्विसेव महिवइ ससुरठ पावइड देव । 

एयईं वयणइं अयण्णियाई सज्जणचरियईं मणि मण्णियाईं । 

ता एण सदहृद्दि संस णियाईं इंदियसुद्दाइं अवगण्णियाईं। 

सणएण पयावइपत्थिवेण आउच्छिय तणुरुद्द बे वि तेण । १० 

अगुहुत्तड इच्छिडं पुत्तसोक्खु एंवहिं संसाहमि परममोक्खु । 

छइ जामि रण्णु पावज्ज छेमि वयसंजमेंभारहु खंधु देमि । 

हरिहुलहरमडड णिरुद्ध पाठ पत्थिड थिड केंब वि णाहिं ताड। 

णिम्मुकमाणमायास एहिं णरणाहृहूं सहुं सत्तहिं सर्हि । 

परिसेसिवि मंदिरमोहवासु व लइडं पासि पिहियासबासु । १५ 
२७ 


तब ज्वलनजटी अपने पुत्र नारायण, बलभद्र ओर प्रजापतिसे पूछकर, जिनके गुणोंके 
स्मरणसे जिसकी दुर्मति शान्त हो गयी है, ऐसा वह राजा अपने रथनूपुर नगर चला गया । जब वह 
वहाँ और ये यहाँ इस प्रकार रह रहे थे तो बहुत समयके बाद एक विद्याधर वहाँ आया | नारायण- 
के पिताने उससे कुशल समाचार पूछा कि जिनवरके चरणकमलोंका भ्रमर असहायोंकी सहायता 
करनेवाला, सत्यप्रतिज्ञ, गुणी विद्याधर राजा मेरा श्रेष्ठ बन्धु सुखसे तो है। यह सुनकर उस 
विद्याधरने कहा कि विद्याधरराज ओर चक्रेश्वरत्व छोड़कर पंचपरमेष्ठोकी स्थिर सेवा स्वोकार 
कर वह सपुर राजा है देव, प्रव्नजित हो गये हैं। राजाने ये वचन सुने और सज्जनके चरिश्रोंको 
उसने माता । उसने सभामें हसकी प्रशंसा को तथा इहन्द्रिय सुखोंकी निन्‍्दा की। उस न्यायशील 
राजा प्रजापतिने अपने दोनों पुत्रोंसे पूछा कि मैंने इच्छित पुत्रमुखका अनुभव कर लिया है, इस 
समय अब परम सुखकी साधना करूँगा। लो मैं प्रव्रज्या लेकर वनमें जाता हूँ । तथा ब्रत और 
संयमके भारकों में अपना कन्धा दूँगा। बलभद्र ओर नारायणके मुकुटोंसे जिध्के पेर अवरुद्ध हैं, 
ऐसा वह राजा और पिता किसी भी प्रकार रुका नहीं। मान-माया ओर मदसे रहित सात सो 
राजाओंके साथ घरके मोहवासका परित्याग कर उसने पिहिताश्रव मुनिके पास्त ब्रत ग्रहण 
कर लिया । 


२७. १. 5? णहयरू । २. “ सुह अच्छइ । ३६ ह रण्गि। ४. ४४ संजमु । 


२४० भहापुराण [ ५२, २७, १६- 
घत्ता--थिड परिहरिवि जणु पंयसेवि बणु णिश्रमेव णिश्वलमइ ॥ 
अट्ट वि णिद्धुणिवि कम्मइं जिणिबि गड सिवपयहु पयावइ ॥२७॥ 
ह २८ 


दुबई--एत्तहि णिसियविसमअसिधारातासियणरवरिंदहो ॥ 
चडरासीदि छक्ख गय बरिसह तहिं पुरबरि उविंदहो ॥) 


दीहासीचावपमाणगत्तु अण्णहिं द्णि भोयसुह्दें अतित्तु । 
णिद्धम्मचित्तु णिल्छुत्तणाणु बड्ढंतमहंतरउद्झाणु। 

५ जिह सुत्तउ तेंव जि कण्हलेसु मुड कण्हु जमहु किर को ण वेसु । 
उप्पणड तमतमपहि तमोहि प॑र्चविदह्ददीहदूसह दुद्दो हि । 
तेत्तीसस मुहपमाणु आठ पंचसयसर!|सणतुंगकाउ | 
जायड णारउ णारयह  गम्मु भणु कवणु ण मारइ भीमकम्मु । 
सं रुयइ सयपद् कंत कंत अतुलबल देव हयगलकयंत | 

१० ल्ट्ट्टि णिद्दालहि सुहिमुद्दाई दीहइ णिहृइ सुत्तो सि काइं। 
बलएबहु धाहारुण्णएण छोय वि रुयंति कारुण्णएण । 
णिसुणेवि साहुबयणामयाईं णिज्झाइवि जिणपयपंकयाई । 
पियबिरहें हुयबह् पइसरंति वारेवि सयंपह् अणुमरंति। 


्श्व्ल््जि्लििज जल < 








घत्ता--लोगोंका परित्याग कर निश्वल ओर निश्चित मति वनमें प्रवेश कर प्रजापति 

आठों ही कर्मोंकोी नष्ट कर और जीतकर शिवपदको प्राप्त हुआ ॥२७॥ 
२८ 

यहांपर पेनी और विषम असिधारासे जिसने नरवर राजाओंको त्रस्त किया है, ऐसे उस 
उपेन्द्र त्रिपुष्ठके उस नगरमें चोरासी लाख वर्ष बीत गये । उसके शरीरका प्रमाण अस्सी धनुष था। 
एक दिन वह भोगसुखसे अतृप्त हो उठा, धमंसे रहित चित्त ओर ज्ञानसे लुप्त उसका रोद्रध्यान 
निरन्तर बढ़ रहा था। जैसे ही वह सोया वेसे हो क्ृष्णलेश्यावाला वह कृष्ण ( नारायण त्रिपृष्ठ ) 
मर गया। यमका ढंष्य कौन नहीं होता । वह पाँच प्रकारके दीघ॑ दुखोंके समूह अन्धकारसे भरे 
तमतमप्रभा नगरमें उत्पन्त हुआ। उसको आयु तैंतोस साथर प्रमाण थी। पाँच सो धनुष प्रमाण 
ऊँचा उसका शरीर था। नारकियोंके लिए गम्य वह नारकी हुआ। बताओ भीमकर्म किसको 
नहीं मारता । स्वयंप्रभा स्वयं, 'प्रिय-प्रियः कहकर रोतो है कि हे अतुलबल देव, अश्वग्नीव ! उठो- 
उठो सुधीजनोंके मुखोंको देखो, तुम लम्बी नींदमें क्यों सोये हुए हो? बलभद्गके दहाड़ मारकर 
रोनेसे करुणाके कारण लोग भी रो पड़ते हैं। फिर साधु वचनामृुतको सुनकर जिनवरके चरण- 
कमलोंका ध्यान कर प्रिय विरहके कारण आगमें प्रवेश करती हुई तथा अनुश्वरण ( पतिके बाद 


५. 6? पइसरिवि वणु । ६. ४ णिट्टविति । 
२८. १. &? चउरासी वि। २, &? बढ्डंतरउहमहंतझाणि। ३, ? को ण दोसु । ४. & विहपं चदीह 
५, 87 कैम ण मारइ । ६. ४ संरु्यइ । ७, ? पियविरहएं । 
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सिरिविजयहु बंधिवि रायपट्ट वणु रायसहासहिं सहुं पयट्ट । 
गुरु करिवि महारिसि कणयकुंसु_तड॒ चि०ण्णड सीरि रइंणिसुंमु । १५ 
घत्ता--गउ मोक्खहु विजड जिणर्धस्मधउ तेएं भरहु भडारउ ॥| 
सोसियमोहरसु सुब्णंतजसु पुप्फयंतसरवारढ ॥२८॥ 


इय भद्दापुराणे विसद्विमहापुरिसगुणारुकारे महामब्वमरहाणशुमण्णिप्‌ 
महाकदृपुष्फयंतविरहए महाकब्वे विजयतिविद्ठहयगीवकरहंतरं 
णास दुबण्णासमों परिच्छेओं समत्तो ॥७२॥ 
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मरण ) करती हुई स्वयंप्रभाको मनाकर, श्रीविजयको राजपट्ट बांधकर, एक हजार राजाओंके 
साथ वह वनमें चला गया। रतिका नाश करनेवाले महाऋषि कनककुम्भको अपना गुरु बनाकर 
बलभद्रने तप ले लिया । 

घत्ता--जिनधमं दृढ़ तेजसे नक्षत्रोंकी ढकनेवाला, आदरणीय मोहरसका शोषण करने- 
वाला, भुवनकी सीमाओं तक यशवाला, कामदेवके बाणोंका नाश करनेवाला विजय मोक्षके लिए 
गया ॥२८॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोंके ग्रुणाछूंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकधि पुष्पदन्त 
द्वारा विरचित पुवं मदहासब्य भरत द्वारा अभनुसमत इस महाकाब्यका 
बावनवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५१॥ 


८. / सीरें। ९. 37 रयणिसुंमु । १०. 0 जिणघम्मरओ । 
३१ 


संधि ५३ 


पणबिवि देवहु णेयंतणिडंजियदिद्विह्ि ॥ 
बासवपुजहु सिरिवासुपुज्मपरमेट्टिंहि ॥| ध्रुवक ॥। 





श्‌ 
जो कल्लाणसयालओ मायाभावसयारूओ । 
हरिणवंद्पहुआसणो कुणयकुडंगहुयासणो । 

प्‌ कणयरकविलणिवारणो अज्जणवारिणिवारणो । 
दुविहकम्म कयणिज्नरो सुहयावयवो णिज्नरो | 
जो णिण्णासियभयजरो दाणालो जिणकुंजरो । 
जेस्स अंत वीरिय॑ अबि ण हणइ णियवइरियं । 
जो ण महइ दियवहइरियं॑ सज्जे जेण ण ईरियं । 

१० सुत्तं जस्स ण मंसए पाए जस्स णमंसए। 
अरइयरइणिव्वाणओ झंसकेऊ णिव्वाणओ | 
बारहमो तित्थंकरो पणयाणं तित्थंकरो । 
जो जम्मंबुह्दिपोयओ वसिकयहरिकरिपोयओ | 
बुब्झियवत्थुवियप्पयं त॑ं णमिउ परमप्पयं । 

१५ भणिमो तस्स महाकह चिणएणं तेण तबं कहं | 

सन्धि ५३ 


जिनकी दृष्टि एकान्तमें नियुक्त नहीं है, ओर जो इन्द्रके द्वारा पूज्य हैं, ऐसे श्री वासुपृज्य 

देवको में प्रणाम करता हूँ । 
4 

जो कल्याण परम्पराओं के शोभन घर हैं, जिनमें मायाभाव सदाके लिए लय हो गया है 
जिनके आसनमें सिंह है, कुनयरूपी वृक्षोंके लिए जो अग्नि हैं, जो कणयर और कपिलका निवारण 
करनेवाले ओर रवेत छत्रको धारण करनेवाले हैं, जिन्होंने दो प्रकारके कर्मोंकी निजरा को है, 
जो सुन्दर दरीरावयबवाले और जरासे रहित हैं, जिन्होंने भयरूपी ज्वरका नाश कर दिया है 
जो दानके घर ओर श्रेष्ठ जिन हैं, जिनके पास अनन्तवीय है, फिर भी जो अपने झत्रुका हनन नहीं 
करते, जो ब्राह्मणोंके वेदोंका सम्मात नहीं करते, जिनका सिद्धान्त न मदिरामें है और न मांसमें 
जिसने रतिसुखकी रचना नहीं की है, जो बाण रहित है, ऐसा कामदेव जिनके चरणोंमें नमस्कार 
करता है, जो प्रणतोंके लिए तीर्थ बनानेवाले हैं, जो बारहवें तीथंकर हैं, जो जन्मरूपी समुद्रके 
लिए जहाज हैं, जिन्होंने अदव-गजादिके समूहको वशमें कर लिया है, जिन्होंने पदार्थोंके भेदको 


१, १. भवजरों । २, 5? जस्ताणंतं । ३, & णिहणइ । ४. 5? झसकेओ । 
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कुछबलजाईसामय॑ मोत्तुं जम्मं सामय॑। 
काउं देह खामरय॑ जिह लद्धं मोक्‍्खामयं । 
घत्ता-तिह ह्ड भासमि सुणि सेणिय कि सिरिगाव ॥ 
जिणगुणचितइ चंडालु वि मुचइ पाव ॥ १॥ 


र्‌ 
पुक्खरबरदीवद्धए मणुउत्तरगिरिरुद्धए । 
तडडउग्गयसुरदारुणो इंददिसिसियमेरुणो । 
पु्वविदेहे जणरुई पीणियखगडेलछसंतई । - 
तत्थ बारिमंथरगई सीया णाम महाणई । 
पायवसुरहिसमीरए तीए दाहिणतीरए | ५्‌ 
संतोसियणरवरमई वरदेसो वच्छावई । 
घरसिरकयणहसाइयं उच्छवपडहणिणाइयं । 
घुयधयमालारा[इयं रयणहडरं रयणाइय॑ | 
तेहि राओ पउमुत्तरो जो सीलेण जगुत्तरो 
देवी तस्स मयच्छिया णामेणं धणलरूच्छिया । १० 
दोण्हं जणियाणंगओ दीहो काछो णिग्गओ | 


तलतमालताली घणे 


आसीणो पुरउब॒बणे | 
अरुह्दो तित्थपवत्तओ | 


सत्तुमिच्तसमचित्तओ 


समझ लिया है, ऐसे उन परमात्माकों मैं नमस्कार करता हूँ। उनकी महाकथाको में कहता हूँ 
कि किस प्रकार उन्होंने तप स्वीकार किया। क्षिस प्रकार कुल-बल-जाति और लक्ष्मीके मद 
ओर व्याधिसहित जन्मको छोड़कर और शरीरको कृश बनाकर मोक्षरूपी अमृत उन्होंने प्राप्त 
किया । 

घत्ता-- उस प्रकार में कहता हूँ, हे श्रेणिक ! लक्ष्मीके गवंसे क्या, जिनके गुणोंका चिन्तन 
करनेसे चाण्डाल भी पापसे मुक्त होता है ॥१॥ 

२ 

मानुषोत्तर पव॑तसे अवरुद्ध पृष्कराध द्वीप है। जिसके तटपर देवदार वृक्ष उगे हुए हैं ऐसे 
पूव॑ंदिशामें आश्रित पूर्वमेरके पूव विदेहमें लोगोंको अच्छो लगनेवाली, पक्षिकुलकी परम्पराको 
सन्तुष्ट करनेवाली, जलसे मन्द-मन्द बहनेवाली सीता नामको नदी है। उसके वृक्षोंसे सुरभित 
पवनवाले, दक्षिण तीरपर नरश्रेष्ठोंकी मतिको सन्तुष्ट करनेवाला वत्सकावतो देश है। उसमें रत्नपुर 
नामका नगर है, जो गृहरूपी सिरोंसे आकाशका आस्वाद करनेवाला है, जिसमें उत्सव नगाड़ोंका 
शब्द हो रहा है, जो हिलतो हुई पताकाओंसे शोभित है और रत्नोंसे विजदित है। उसमें पद्मोत्तर 
नामका राजा था जो शीलमें विश्वमें श्रेष्ठ था। मृगके समान नेत्रवाली उसको धनलक्ष्मी 
नामकी देवी थी । कामदेवको जाननेवाले उनका बहुत-सा समय बीत गया। तल, तमारू ओर 
ताली वृक्षोंसे सघत नगर-उपवनमें विराजमान, शत्रु ओर मित्रमें समान चित्त रखनेवाले तीथ- 


२. १०४ जणरई । २. » खगउडसंतई | ३. 27 तेत्यु । ४, ? तह मि राउ पउमुत्तरो । 
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घम्मसलिछसिधचियधरो महिओ तेण जुयंधरो | 
१५ मुणिओ वत्थुविभेयओ उप्पणणड णिव्वेयओ | 
दाउं परिपालियखम धणमित्तस्स कुलक्षमं | 
सह णिवेहिं साहियमणो सममण्णियतणकंचणो । 
जाओ राओ मुणिवरो गिरिगहणे लंबियकरो | 
चरइ तब॑ सो जेरिस॑ को किर वण्णइ तेरिसं | 
२० घत्ता--णिरु णिप्पिहमइ परमेसरु पंथहु लछग्गड | 
जिहदेहें रिसि चित्तेण वि तिह सो णग्गड ॥ २॥ 
ई 
माणसे असकयाईं पंच पच एकयाईं। 
बुज्झि्ं सुयंगयाईं ताबिडं णियंगयाईं । 
इंदियाईइं पीडिऊकण दुकियाइं साडिऊण । 
अज्िऊण चारु चित्तु तित्थणाइणामु गोत्तु । 
५ भाविऊण संतणाणु झाइऊण धम्मझाणु | 
' उज्िऊण खाणु पाणु तेण मुक्कु प्न त्ति पाणु । 
णिग्गओ सरीरयाउ ण॑ रईसरीरयाड। 
जम्मसायरे पढंतु दुक्खविब्भमे घडंतु । 
चंदकंतकंतिसुक्षि जायओ महंतसुक्ति। 
१० सोल्सण्णबष्पमाड पोमछेसु सुब्भतेठ । 


जज 


प्रवतक घधमरूपी जलसे धरतीको सिंचित करनेवाले अरहन्त युगन्धरकी उसने पूजा की । पदार्थंके 
भेदको उसने समझ्षा । उसे निर्वेद ढत्पत्त हो गया। जिम्ममें पृथ्वोका परिपालन किया जाता है 
ऐसी कुलपरम्परा ( कुलराज्य ) अपने पुत्र ( धनमित्र ) को देकर, राजाओंके साथ अपने मनको 
साधते हुए, तृण ओर स्वणंको समान मानते हुए वह राजा मुनिवर हो गया। गहन वनमें अपने 
हाथ लम्बे कर वह जिस प्रकारके तपका आचरण करता है, उसका वेसा वणन कौन कर 
सकता है ? 

घत्ता--अत्यन्त निस्पृह-मति वह परमेश्वर अपने मार्गपर लूग गये। जिस प्रकार वह 
शरीरसे ऋषि ( नंगे ) थे उसी प्रकार मनसे भी ७२॥ 

रे 

अचिन्तित पाँच पापों और इन्द्रियोंको एक किया। श्रतांगोंकों समझा। अपने अंगोंको 
समन्तप्त किया। इन्द्रियोंको पीड़ित कर, दुष्कृतोंको नष्ट कर, सुन्दर विचित्र तीथंकर नामका गोत्र 
अजित कर, अपने मनमें ज्ञानकी भावना कर, धमध्यानका ध्यान कर, खान-पान छोड़कर उसने शीघ्र 
प्राणोंका त्याग कर दिया । शरीरसे इस प्रकार निकला मानो रतिरूपो नदीके वेगसे निकला हो । 
जन्मरूपो सागरमें पड़ता हुआ, दुःखोंके विलासमें होता हुआ, चन्द्रकान्तकी कान्तिके समान सफेद 
महाशुक्र विमानमें उत्पन्न हुआं। सोलह सागर प्रमाण आयुवाले उसकी पश्चलेश्या थी, और वह 


५, “ देदह्ेण । 
३, १० ताविओ । 
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हृरदोरसोहमाणु अद्ठअद्धह॒त्थमाणु । 
अट्टअट्ठपक्खंसासु पुण्णचंद्संणिहासु । 
चोत्थभूयलंतलक्खु सहजायकामसोक्ख | 
घत्ता-सोलहसहसहं गय वरिसहं एकसु सुंजइ || 
जो सो सुरवरु बुहृध्दियवर्ड कि णठ रंजइ ॥ ३ ॥ १५ 
ड 
लेसमास जीवि यम्सि । दिव्वपुंगमे थियम्मि । 
जक्खणाहु भासुरेण बोल्लिओ सुरेसरेण। 
- जंबुदीबि भाणुभासि भारहम्मि अंगदेसि । 
दोक्खलक्खलोट्ूटणम्मि चंपणामपट्टणम्मि । 
अत्थि दृग्वपुज्जराउ सत्तुसीसद्ण्णपाठ । ५ 
तस्स पत्ति कामवित्ति वल्लदा जयावइ त्ति। 
ताहं होइंदिंदियारि अंगओ अहम्महारि | 
जाहदि देव सोक्खजुत्ति ता घणाहिवेण झ त्ति | 
णिम्सियं पुर बरेहिं मोत्तिएहि कब्बुरेहि । 
कंजछण्णवावियाहिं दीहियाहिं खाइयाहि | १० 
फुल्लेगुंछवच्छएहिं कूबएहिं कच्छए हिं । 
तीरिणीतलायएहिं चित्तदारभायएहिं । 
हट्टटिंटच्रेहि गामगोहदुषघरेहिं । 


डील 











रस 


शुक्र तेजवाला था। हार-डोरसे शोभित चार हाथ प्रमाण शरीर, आठ-आठ पक्षमें इवास लेनेवाला 
और पूर्णचन्द्रके समान मुखवाला। चौथी नरकभूमिके अन्त तक देखनेवाला ( अवधिज्ञानसे ); 
उसे शब्दमात्रसे कामसुख मिल जाता था । 
घत्ता--जो, जब सोलह हजार वर्ष निकल जाते तो एक बार भोजन करता, वह देववर 
पण्डितोंके हुदयका रंजन क्यों नहीं करता ? ॥३॥ 
४ 


जब दिव्यशरीरमें स्थित उसका छह माह जीवन शेष रह गया, तो भास्वर देवेन्द्रनाथने यक्ष- 
नाथसे कहा कि 'सूयसे प्रकाशित जम्बूद्वोपके भारतमें अंगदेशके लाखों दुःखोंको नष्ट करनेवाले चम्पा 
नामक नगरमें शत्रुओंके सिरपर पेर रखनेवाला वसुपुज्य नामका राजा है, उसकी पत्नी ( प्रिया ) 
जयावती कामवृत्ति है। उन दोनोंके इन्द्रियोंका शत्रु ओर अधमंका हरण करनेवाला पत्र होगा | 
इसलिए सुखयुक्तिवाले है देव, तुम जाओ ।” तब कुबेरने शीघ्र जाकर श्रेष्ठ चित्र-विचित्र मोतियोंसे 
नगरकी रचना की । कमलोंसे आच्छादित वापियों, लम्बी-लम्बी खाइयों, फूलोंके गुच्छेवाले वृक्षों, 
कूपों, कच्छों (कछारों ), नदियों, तालाबों, चित्रित द्वारभागों, बाजारों, बूतगृहों, चोराहों, ग्राम्य- 


२. ? पक्‍्खमासु । ५ 
४. ै. जंबुदोवमाणुभासि। २- ४ होद्दि इंदियारि; ? होहिदिदियारि । ३. ४ देहि सोक्‍क्ल । ४. 69 
फुल्लगोच्छ । 
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दीहरत्थमग्गर्एदि वोममरग्गरूस्गर्णह । 
१५ धूवगंधसुद रेहिं सत्तभूमिमंदिरेष्धिं । 
घत्ता--एहउ सोहइ जं पुरु तहिं घरि सुहूं सुत्तई ॥ 
सिविणयसंतइ पविछोइय पंकयणेत्तइ ॥ ४ ॥ 


प्‌ 
हत्थि दाणवारिवाहरत्तमत्तछ॒प्पओ गोबई विसाणघायभग्गसालिवप्पओ । 
केसरी मयंधगंधकुंभिक्‌भदारणो णक्खजोण्हियामिलंतमोत्तियंसुवारणो । 
हंसकामिणीहिं सेवियारविंदवासिरी. पुंडरीयवामणेह्िं सिंचिया महासिरी | 
पारियायपोमपोंभर् परायसंमुयं मत्तमिंगसंगयं छलंतमालियाजुयं । 


५ णासियंधयारओ वरो विदध्दावरीवई कंजबंधवो सरम्मि दिण्णपोमिणीरई। 
पेम॑मेंभमला चला णिरंतरं वियारिणो._ कीलमाणया महासरंतरे विसारिणो । 


वारिवारपूरिय सरोरुद्देहिं अंचिय॑ कुंभजुम्मयं पवित्तचंदणेण चच्चियं | 
पंकयायरो चलंतलच्छिणेडरारबो णोरघुम्मिरो तरंगभंगुरो महण्णवो । 
सीहँम॑डियासणं रणंतर्किकिणीसरं इंदमंद्रिंबर महाफणीसिणो घरं। 


१० पुंजओं मणीण दित्तिरंजियावणीयलो धूमचत्तओ पछित्तओ सिद्दाचछोणछो | 


न 





प्रमुखोंके लिए चलनेमें कठिन लम्बी गलियों और मार्गों और आकाशमाग्गसे लगे हुए धृप-गन्धसे 
सुन्दर सातभूमिवाले घरोंसे-- 

घत्ता-वह नगर शोभित था। वहाँ घरमें सुखसे सोती हुई कमलनयनी जयावती स्वप्न- 
माला देखती है। ॥४॥ 


प्‌ 

मदजलके प्रवाहमें अनुरक्त मत्त श्रमर जिसपर हैं, ऐसा हाथी जिसने सीगोंके आधातसे 
क्षेत्रषण्डको खोद डाला है, ऐसा गोपति ( बेल ); मदान्ध गन्ध गजके कुम्भस्थछका विदारण 
करनेवाला तथा नखोंकी ज्योतिसे मिलती हुई मोतियोंको किरणोंका निवारण करनेवाला सिंह, 
हँसिनियोंके द्वारा सेवित, कमलोंमें निवास करनेवाली, पुण्डरीक और वामन दिग्गजोंके द्वारा 
अभिषिक्त महालक्ष्मी; पारिजात ओर कमलोंसे मिश्रित, परागकी भूमि, मतवाले भ्रमरोंसे युक्त 
वलसित पुष्पमाला युग्म; जिसने अन्धकारका नाश किया है ऐसा श्रेष्ठ चन्द्रमा, सरोवरमें जिसने 
कमलिनियोंको कान्ति दी है ऐसा कमलबन्धु ( सूर्य ); प्रेमसे विल्ल, चंचल निरन्तर विचरण 
करनेवाली क्रीड़ा करती हुई महासरोवरमें मछलियाँ; जलसमूहसे पूरित, कमलोंसे अंचित, पवित्र 
बन्दनसे चचित कुम्भयुगल; जिसमें चलती हुई लक्ष्मीके नूपुरोंका शब्द हो रहा है ऐसा सरोवर 
तरंगोंसे भंगुर और जलसे आलोडित समुद्र) सिहोंसे अलंकृत आसन ( सिंहासन ); जिसमें 
किकिणियोंका स्वर है ऐसा इन्द्रविमान और महानागका श्रेष्ठ घर। जिसने अपनो दोपिसे 
अवनीतलको रंजित किया है ऐसा मणियोंका समूह; धूमसे रहित, शिखाओंसे चंचल 
प्रदी्त आग । 


५. ४? वोमधामलरूग्ग्एह । ६, ४ पुहि तुत्तइ । 
५. १.८४ रतमत्त ॥ २. / हिमाहिवों णिसावई। ३, / पिमब्िभरा । ४. “४ तारवारिपूरियं । 
५, & सीह॒वीढिय॑ रणंव । 
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घत्ता--सिविणय जोइवि देविइ णियणाहहु भासिडं ॥ 
तेण बि तप्फेलु णिश्षप्फलु तह्दि उवएसिउं ॥ ५ ॥ 


६ 
णाणचक्खुणा जो णिरिक्खवए._ जो जयं॑ असेसं पि रक्खए | 
पोसए पिए दुव्वसामिए सुंदरी हले मज्झखामिए | 
सो तुमम्मि होही जिणेसरो भव्वजीवराईवणेसरो । 
सकपेसिया देविया सिरी कंति कित्ति बुद्धी सई ह्विरी । 


आगया घर देहसोहणं ताहिं तम्मि तिस्सा कय॑ घणं। ५ 
तिण्णि तिण्णि मासे घणी वसो वबुद्दओ सुबण्णंभपाउसो । 
मेहजाललछीलापयासए पावणस्मि आसादमासए । 

छट्टए दिणे किण्हपक्खए तित्थणाहसंखम्मि रिक्खए। 
चरणकमलजुयणवियपण्णओ . गब्भकंजकोसे णिसण्णओ | 

पुणु पयत्थसममासमेरओ णिच्च सबइ कणयं कुबेरओ । १० 


घत्ता--चडउसंखाहिइ जलणिह्पण्णासइ ढलियइ ॥ 
पल्लहु तिजजइ भायम्मि धम्मि परिगलियइ || ६ ॥ 


७ 
गइ सेयंसइ सिबसरहसइ । 
मासइ फग्गुणि पकक्‍्खइ वतमघणि। 
कपियतिहुब॒णि चडद॒हमि दिणि। 





घत्ता-स्वप्नों को देखकर देवीने अपने स्वामीसे कहा और उसने भी उसे उसका नित्यफल- 
वाला-फल बताया ॥५॥ 


प्‌ 
जो ज्ञानरूपी आँखसे देखते हैं, जो अशेष जगकी रक्षा करते हैं, हे दुबकी तरह श्यामाँगी, 
कृशोदरी सुन्दरी, पोषण देनेवाली प्रिये, ऐसे वह भव्य जीवरूपी कमलोंके सू्ये जिनेश्वर तुममें 
उत्पन्न होंगे। इन्द्रके द्वारा प्रेषित देवियाँ श्री, कान्ति, कीति, बुद्धि, सती और ही घर आयीं, और 
उन्होंने उसका उसी समय खूब देह शोधन किया। मेघजालको लीलाको प्रकाशित करनेवाले, 
पवित्र आषाढ़ माहके कृष्णपक्षके छठोके दिन, चौबीसवें शतभिषा नक्षत्रमें जिनके चरणकमल 
युगलको नाग प्रणाम करता है, ऐसे वह गर्भपी कमलकोशमें स्थित हो गये । फिरसे कुबेरने 
नो माहकी अवधि तक नित्य धनकी वर्षा की । 
घत्ता-योवन सागर समय बोतनेपर, अन्तिम पल्यके तीसरे सागरमें धर्मका उच्छेद 
होने पर--॥६॥ 
७ 
शिवरूपी सरोवरके हंस श्रेयांसके चले जानेपर, फागुन माहके कृष्णपक्षमें, जिसमें त्रिभुवन 


६. # तं फलु णिच्चफलु । 
६. १९. “ सुवण्णंबुपाउसो । २, / कण्हपक्खए । 
७, १. 7? सिवभर । 
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दुरियविओयइ बारुणजोयइ । 

५ उप्पण्णो इणु बारहसो जिणु। 
हरिसोल्लियमणु पत्तो सुरयणु । 
च॑पापुरवरं णविऊरणं चर । 
णिज्लियसयदलि जणणीकरयलि | 
बुद्धिणिसुंभय मायाडिभयं॑ | 

१० गहिऊर्ण पहुं रइमिसिणीविहुं । 
सक्केणं तड कु भैंणिडं गठ । 
छग्गणमेरुणो सिद्दर मेरुणो । 
गंतुं गयमलि पंडुसिायलि । 

घत्ता--णाहु थवेप्पिणु जियतारहारणीहारहिं ॥ 

श्ष्‌ ण्हविउ सुरिंद्हिं घडवियलियचंदिरिधार्राह ॥ ७॥ 

८ 


पुज्जिवि वंदिवि तिजगगुरुणिवराणियहि खेयर विसहर सुररमणिसंमाणियहि | 
तणयालछोयणतुट्ठियद्दि तुच्छोयरिह्ि आणिवि देउ समप्पियड करि मायरिहि। 
इंदें रुंदाणंदवसु तिह णश्चियरं जिह महिचलण फणिडलु विभियकुंचियड। 
पणविवि परम परमपरं णहि चलियधओ सहुं परिवार सम्गवई सुरछोड गओ | 

५ अण्णहु पासि ण सत्थविही कत्थइ सुणद सब्बठ कछठ सलक्खणउ अप्पणु मुणइ | 
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कम्पित है, ऐसे चतु्दशीके दिन, पापसे विमुक्त चारणयोगमें बारह॒वें जिनवर ( सूर्य ) उत्पन्न हुए । 
हषसे उल्लसित मन देवसमूह वहाँ पहुँचा, और चम्पापुर वर तथा घरको प्रणाम कर कमलकुलको 
जीतनेवाले जननीके करतलमें, बुद्धिको भ्रममें डालनेवाले मायावी बालककों रखकर, रतिरूपी 
कमलिनीके लिए सूर्य प्रभुको लेकर, इन्द्र 'कुं' कहकर गजको प्रेरित कर आकाशको छूनेवाले 
सुमेरु पवेतके शिखरपर जानेके लिए चला। मलरहित पाण्डुक शिलातलूपर-- 

घत्ता-स्वामीको स्थापित कर, स्वच्छ हार और नीहारोंको जीतनेवाली घड़ोंसे गिरतो 
हुई चाँदनीके समान धाराओंसे सुरेन्द्रोने उनका अभिषेक किया ॥७॥ 

८ 

उनकी पूजा और वन्दना कर; त्रिजगके श्रेष्ठ राजाको रानी, विद्याधर, विषधर और 
देवख्ियोंके द्वारा सम्माननीय पृत्रको देखकर सन्तुष्ट होनेवाली कृशोदरी माताके हाथमें छाकर 
देवको दे दिया। इन्द्रने विशाल आनन्दके वशीभूत होकर इस प्रकार नृत्य किया, कि जिससे धरतो 
कॉपनेके कारण नागकुल विस्मयसे संकुचित हो गया । परमश्रेष्ठ जिनको प्रणाम कर, चंचलध्वज 
स्वगंपति ( इन्द्र ) अपने परिवारके साथ इन्द्रलोक चला गया। वह किसी दूसरेके पास कहीं भी 





२० ४ पुरवरे । ऐ. / घरे । ४, ४ तं भणिल्ो; ? कूं भणिओ । ५, / गयगले । ६.  ॥25 ता 
9607९ णाहु । 

८, १. ४ सुररमणी ; सुरवररमणी । २. ४ छठओयरिहि; ? तुच्छभोयरिह्ठ । ३, ४? विभय । 
४. 5 णहचलिय । 
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वरिसि विसुद्धब॒द्धिसहिइ हयदुदुमह सावयसीलि परिट्टियड गब्भटुमइ । 
काल बडढंतहु गुणेहिं जाणियमणुदि जायइ माणु सरासणइं सत्तरि तणुहि । 
कुंअरत्त परमेसरहो कोछाणिरय अद्वारह संचच्छरहूं तहु लक्ख गये। 
चत्ता-णवघुसिणछवि करणुज्झियणाणपहायरु ॥ 
णिव कुलमहिहरे उग्गंड ण॑ बालदिवायरु ॥ ८॥ १० 


९, 


एकहिं दिणि णिव्वेयड भासइ तड करमि जेण पुणु वि संसारि असारि ण॑ संसरमि। 
लोयंतियसुरवंद्हिं छह्ु संबोधियउ माणवदाणवदेवर्हिं एह्विवि पसाहियड | 
फुल्लियफलियमद्दीरुहरंजियसडयणहु , सिवियाजाणारूढड गउ मणहरवणहु । 
कयचउत्थु मज्हत्थु महत्थु महंतमइ मणपज्ञवपरियाणियमाणुसमणविगईइ | 
फंग्गुणि कसणि चउद्सिदिणि विरएं हलद्ठ सयभिसहइ सायण्ह्‌इ सो सईं पावइड। ५ 
तेण समरउं संसारहु णिव्विण्णईं बरई सयईं णिवहं पावइयईं छहछाहत्तरई। 
तिक्‍्खु चरित्तु चरंते पाउ गछत्थियडं मोहसमुद्दु रखदु सुर्दुम्महु मंथियड । 

कामहु पंच वि चंडई कंडइं खंडियइं. ईंदियदुद्ंकुडुंबईं मुणिणा दंडियईं । 





शात्रविधि नहीं सुनते, लक्षण सहित समस्त कलाओंका स्वयं विचार करते हैं। गर्भसे आठवें वर्षमें 
विशुद्ध शुद्ध बुद्धिसे सहित, दुष्ट बुद्धाका नाश करनेवाले वह श्रावकधर्ममें दीक्षित हुए। समयके 
साथ गुणोंसे बढ़ते हुए, मनःपर्ययज्ञानको जाननेवाला उनका शरीर सत्तर धनुषके मानका हो 
गया। उन परमेश्वरके कोमायंमें क्रीड़ामें रत अठारह लाख वष बीत गये। 


घत्ता-नवकेशरके समान छविवाले, तथा इन्द्रियोंस रहित ज्ञानरूपी सूर्यवाले वह, हे 
राजन्‌ ( श्रेणिक ), कुलरूपी पवंतपर मानो बाल दिवाकरके रूपमें उत्पन्न हुए ॥८॥ 


९ 


एक दिन विरक्त होकर वह कहते हैं कि में तप करूँगा जिससे में इस असार संसारमें 
संसरण न करू। लौकान्तिक देवोंने तत्काल सम्बोधित किया ओर मानवों तथा दानव देवोंने 
अभिषेक कर उनका प्रसाधन किया । शिविकायानपर आरुढ़ होकर जहाँ पृष्पित और फालत 
वृक्षोपर गुंजन करते हुए भ्रमर हैं, ऐसे मनोहर उद्यानमें वह गये । जिन्होंने मन:पर्य॑यज्ञानसे मनुष्य 
और श्रमणकी चेष्टाओंको जान लिया है, ऐसे महार्थ मध्यस्थ ओर महामति, एक उपवास कर 
फागुन माहके कृष्णा चतुदंशीके दिन, विरक्तिसे परिपूर्ण, उन्होंने सायंकाल दातभिषा नक्षत्रमें 
प्रवृज्या ले ली। उनके साथ संसारसे विरक्त छह सो छिहत्तर राजाओंने दीक्षा ग्रहण कर लो । 
तीत्र तपक्न आचरण करते हुए उन्होंने पापको नष्ट कर दिया, और अत्यन्त दुमंद भयंक्र मोह- 
समुद्रका मन्थन कर डाला । कामके पांचों प्रचण्ड तोरोंको उन्होंने नष्ट कर दिया। मुनिने दुष्ट 


५. & बहुंतें। ६. # कुमरत्तें; ऐ कुवरतें। ७. #? णिरया। ८, है? गया। ९. ह ण॑ उम्मठ । 
९, १, » ण पहसरमि । २. » सिवियाजाणइ रूढठ। ३, ? माणविगह । ४. ४ फरगुणकसणवच उहसिदिण । 
५, ४? सविसाहइ । ६९. » चरइं । ७. / छाहूंतर । ८. ०“ सुसंमुहु | ९. ४ कुटुंबई । 
३२ 


२९० महापुराण [ ५३. ९. ९- 


चंगउ सुत्त धरेष्पिणु मणपुरवरु थविड॑ दिहिपायारु रएप्पिणु रिउबछु विदृविउ॑ | 
१० विसयकसायहं चोरदं कुद्दणिउ दूसियह रयणत्तयभाभारे छोड पयासियउड । 
चत्ता-बीयइ वासरि पश्सरिवि महाणयरंतरि ॥ 
भिक्‍्खद्दि कारणि परिभमइ जईसरु घरि घरि ॥ ९॥ 


१० 

आवंतु भडारठ भावियड सुंदरराएं पारावियड । 

तहु मंदिरि सहसा वित्थरिडं पंचविहु वियंभिरं अच्छरिए । 

थिउ एक वरिसु रिसि तिव्वतवि णिल्लरियभवर्संभंबविभवि । 

णिद्धाडियमाडियमोहरइ ससहरि विसाहणक्खत्तगइ । 
५ भाहम्मसि सुद्धबीयह्टि बलिउठ घणघाइचउक्त विणिहलिउ | 

डववबासिएण वबासरि गमिइ * दिणयरि वारुणदिसि संकमिद । 

पुत्विल्लय बणि चबर्चूयचलि उप्पायर णाणु कयंबतलि। 

णियगोमिणिगारव संखरव घंटारब हरिरव पडदरव । 

मदिविवर गयण वण सग्ग घर णहि धाइईय आइय बहु अमर | 
१०. विज्ञाहर औइय कुसुमकर भूगोयर कपाविय सधर | 


धत्ता--तं परमप्प्ं ललियक्खरलड्ूंविसेसहिं ॥ 
बंदइ सुरवइ णाणाविहयोत्तसदहासहिं ॥१०॥ 


इन्द्रियरूपी कुटुम्बको दण्डित किया तथा अच्छी तरह सोते हुए मनरूपी पुरवरकों पकड़कर 
स्थापित किया। धेयँरूपी प्राकारकी रचना कर छात्रुबलकों खण्डित किया। विषयकषायरूपी 
चोरोंकी गलीको दुषित कर दिया, रत्नत्रयकी प्रभाके भारसे छोकको प्रकाशित कर दिया । 

घत्ता--दूसरे दिन महानगरके भीतर प्रवेश कर वह यतीश्वर आहारके लिए घर-घर 
परिभ्रमण करते हैं ॥९॥। 

१० 

सुन्दर राजाने आते हुए आदरणीयकी,पूजा की और पारणा करायी । उसके प्रासादमें शीघ्र 
ही पाँच प्रकारके विस्तृत आइचयं उत्पन्न हुए। वह महामुनि एक वर्ष तक जिसमें संसारमें जन्म 
लेनेकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी है, ऐसे तीब्नतपमें स्थित रहे । जिन्होंने मोहरज उखाड़कर नष्ट कर 
दिया है ऐसे, वह माघ माहके शुक्लपक्षके द्वितीयाके दिन विशाला नक्षत्रमें चार घन घातिया 
कर्मोंका नाश कर देते हैं। उपवाससे दिन बितानेपर ओर सूर्यके पश्चिम दिश्ामें ढलनेपर, धव 
और आम्वृक्षोंसे चंचल पूर्वोक्त उद्यानमें कदम्ब वृक्षके नीचे ज्ञान उत्पन्त हो गया | अपनी लक्ष्मीके 
गोरवसे युक्त शंखशब्द, घण्टाशब्द, हरिशब्द ओर पटह शब्द, धरतीके विवरों, गगन,वन, स्व 
ओर घरोंमें फेल गये । बहुतसे देव आकाशमें दोड़े और वहाँ आये । हाथमें कुसुम लेकर विद्याधर 
आये। पृथ्वी सहित भूगोचर काँप उठे । 

घत्ता--सुन्दर भक्षरोंसे जिन्होंने विशेषता प्राप्त की है, ऐसे तानाविध स्तोत्रोंसे इन्द्र उन 
परमात्माकी वन्दना करता है ॥१०॥ 

१०. ? “पावारु। ११. रिउदलु । 
१०. १. & परावियठ। २. ? 'विडवि। ३. & वासवदिसि | ४. ? चवभूययलि । ५, ? कलंबयलि । 
६. ४४ आइय घाइय । ७. &? विज्जाहर वियसियकुसुमकर । ८, / छड़हिं सेसहि । 
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११ ड 
जीह समीहइ भोयणएं दिद्ठि वि महिलालोयणडं । 
कण्णह्ि्‌ इच्छिछउ गेयरसु णासु गुणाहियगंधवसु । 
फासु वि सठसयणई महइ करणईं पंच जीउ वहूइ । 
ताईं मणेण जि पहुवइ विसयहं उबरि परिट्रवइ । 
पसरियविविहसुहालसउ मोहंमइरमयपरबवसड | ५ 
कुप्पइ तप्पश णीससइ णडई रड॒इ गायइ हसइ। 
णाणाजम्महिं आइयड पेम्मंपिसाएं छाइयड | 
कुलबलविहृबगग्बगह्निड गुरुयपणकद्दियसीलरहिड । 
उम्मग्गेण जि संचरह पइईं ण भडारा संभरह । 
हुहूं तिहुयणअब्मुद्धरणु तुहुँ जि देव विडउसहं सरणु । १० 
तुहुँ जिण गुणमाणिक्णिहि तुहुं घोरपावकंतारसिहि। 
तुहुं जगमणवेयालददरु अश्वयसुदृदरूतियसतरु । 
जो पईं पणवइ सुद्धमई सो पावई णिव्बाणगई | 
घत्ता--वाईसरिबइ रिदुसट्टिसमं जसु गणहर ॥ 
बारहसयमिय पुव्बंगधारि तहु मुणिवर ॥११॥ १५ 
११ 


“जोभ भोजनको इच्छा करती है, दृष्टि श्लीको देखना चाहती है, कानोंके द्वारा गीत-रस 
चाहा जाता है, नाक गुणोंसे अधिक गन्धके अधीन होती है, स्पश भी मुृदु शय्याओंको महत्त्व देता 
है, इस प्रकार पाँच इन्द्रियोंको जीव धारण करता है। मनके द्वारा उनको प्रेरित करता है, ओर 
विषयोंमें उन्हें प्रवृत्त करता है, प्रसरित बहुसुखोंमें वह ( जीव ) आसक्त होता है, तथा मोहरूपी 
मदिराके मदके अधीन हो जाता है। वह क्रढ्ध होता है, सन्तप्त होता है, नि:श्वास लेता है, व्याकुल 
होता है, रोता है, गाता है, हँसता है, नाना जन्मोंमें आया हुआ ( यह जीव ) मोहरूपी पिशाचसे 
अभिभूत होता है। कुछ, बल ओर वेभवके अहंकारसे गृहीत गुरुजनोंके द्वारा कहे गये शीलसे 
रहित वह सोटे मार्गसे हो चलता है। हे आदरणीय, वह तुम्हारा स्मरण नहीं करता। आप 
त्रिभुवनका उद्धार करनेवाले हैं, हे देव, आप ही विद्वानोंकी शरण हैं, है जिन, (आप ग्रुणरूपी 
माणिक्योंकी निधि हैं, आप भयानक पापरूपी कान्तारके लिए आग हैं, आप जनमनके अन्धकार- 
को दूर करनेवाले हैं, आप अच्युत सुखरूपी फलके लिए कल्पवुक्ष हैं, जो शुद्धमति तुम्हें प्रणाम 
करता है, वह निर्वाणगति प्राप्त करता है ।” 

घत्ता--जिनके छियासठ गणधर थे ओर बारह सो पूर्वांगके धारी मुनिवर थे ॥११॥ 


११, १. 8 अटुबइ। २. ४ मेहमयरमय; ? मोहमइरामय । ३. ४ पेमविसाएं। ४. ४ वेयण्णहद । 
५, ? ६005 लह्ु ६067 पावइ | 





श्र 
पंचतीस चडसहसईइं दुइसय सिक्‍्खुयहं पंचसहस जलणिट्िसय सावहिभिक्खुयहं । 
छह्स हास सब्वण्हुहुं दह वेडव्वियहँ._ छेसासमई सहासई मणपज्जयवियहं । 
सायरसहसहइं दोसय वाइहिं णयधरह एंव होंति बाहृत्तरिसहुसईं जइबरहं। 
एक्क लक्खु छहसहसई संजमधारिणिद्दि ठक्‍ख चयारि समासिय घरवयचारिणिहिं । 
५ दोण्णि लक्ख गुणवंतह संतद्ं सावयहं संखेज्नड गणु घोसिड काणणसावयहं । 
जिणवरवयणणिहालणणिह्यभवाबयह॑ संख णत्थि तहिं आयहं देवह देवियहं। 
चडउपण्णास जि लवक्खई वरिसविहीणाई वरिसहं विहरिवि महियलि भवसमरीणाई। 
हरिकयकणयकुसेसयउयरिविइण्णपछठ.. संबोह्देप्पिणु भव्वईं चंपाणयरु गड। 
घत्ता-णिज्लियणियरिउ वरधम्मचक्ति मुणिराणउ । 
१० पलियंकासणु अंतिर्मझाणम्मि णिलीणड ॥१श॥ 
श्र 
भद्द वयहु ससंयभिसदृद्दि सेयचउदसिद्दि तिण्णि वि अंगईं गलियईं तासु मदहारिसिद्दि । 
अवरण्हइ चडणवइहिं रिसिहिं समेड जिणु जायड सिद्ध भडारठ ववगयजम्मरिणु । 
सक्किं अग्गिकुमारहिं जयजयकारियडं॑ अंगु अणंगीहूयहु तहु सक्कारियड । 
आहंडलधणुमंडलमं डियघधणघणइ कहइ पुरंदरु देवहं जंतु णहूंगणइ । 








श्२ 

उनतालीस हजार दो सौ छ्िक्षक मुनि थे। पांच हजार चार सो अवधिज्ञानी मुनिवर थे । 
छह हजार केवलज्ञानी ओर दस हजार विक्रियाऋ्धिके धारो मुनि थे। छह हजार मनःपययज्ञानी, 
चार हजार दो सो वादीश्वर मुनि थे। इस प्रकार ( उनके साथ ) बहुत्तर हजार मुनिवर थे। 
एक लाख छह हजार संयम धारण करनेवाली आयिकाएँ थीं। गृहस्थ धर्मंका पालन करनेवाली 
श्राविकाएँ चार लाख थीं। गुणवातर्‌ श्रावक दो लाख थे। ब्रतसहित तिय॑च संख्यात कहें गये हैं। 
जिनवरके मुखको देखने मात्रसे जिन्होंने संसारकी आपत्तियोंका नाश किया है ऐसे वहां आनेवाले 
देवी-देवताओंकी संख्या नहीं थी । एक वर्ष कम चोवन लाख संसारश्रमसे हीन वर्षों तक धरती- 


तलपर विहार कर, इन्द्रके द्वारा रचित स्वर्णंकमलके ऊपर पेर देकर चलनेवाले वह॒भव्योंका 
सम्बोधन करनेके लिए चम्पानगर गये । 


घत्ता--जिन्होंने अपने शत्रुको जीत लिया है, ऐसे श्रेष्ठ धमंचक्रवर्ती मुनिराज पर्यकासनमें 
स्थित अन्तिम ध्यानमें लीन हो गये ॥१२॥ 
श्र 
भाद्ग शुक्ला चतुदंशोके दिन उन महाऋषिके तीनों ही शरीर गल गये। अपराह्ुपें चोरानबे 
मुनियोंके साथ, जन्मरूपी ऋणसे रहित आदरणीय वह जिन सिद्ध हो गये । इन्द्र ओर अग्निकुमार 
देवोंने उन्हें जयजयकार किया, अनंगीभूत हुए उनके शारीरका दाह-संस्कार कर दिया गया। 
इन्द्रधनुष मण्डलसे मेघवाले आकाश के प्रांगणमें जाता हुआ इन्द्र देवोंस कहता है कि प्रभु 


१२, १. & गुण । २, /& भवावहहं । ३. ? देवयहूं । ४, 87 झाणे । 
१३. १. ४ सविसाहहे कसण ; 7 सुविसाहहे कसण ; 7 7९००००४ & 8 88 30 ४2? । २, ? महासिहि । 
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पहु बाद्तत्तरि बच्छरछक्खईं अक्छियझठ. एबहिं हूयउ णिक्वलु इह ण णियच्छियक। ५ 
एम भरइ को पंडियपंडियवरमंरणु जेण ण पुणु वि पयट्टइ बहुभवसंभेरणु । 
हउं वि एउं संचितमसि जइ णरभचु लद्दमि तो खरतबमंथाणें कम्सदहििडं महसि। 
अप्पड णामें चोप्पडु तं छिण्णठं करमि वासुपुज्परमेट्टिहि मग्गे संचरमि । 

घत्ता--भरदहु होंतठ जिणचरियईं तियसहं संघिवि ॥ 

गड हरि सगगहु णहि पुप्फदंत उल्लंघिवि ॥१३॥ १० 
इति भहापुरणे तिसट्टविमहापुरिसगुणालंकारे , महाभब्वसरहाणुमण्णिए 
भहाकद्॒पुप्फयंतविरदए मद्दाकब्वे वासुपुलनणिव्वाणगमण्ण 
णास तिवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥५३९४ 
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स्ज्फजज 


बहत्तर लाख वर्ष रहे, इस समय जाकर वह मुक्त हुए, तुमने यह नहीं देखा । इस प्रकार पण्टडितोंमें 
महापण्डित-मरण कौन मरता है कि जिससे दुबारा जोव संसारकी अनेक जन्म-परम्परामें नहीं 
पड़ता । में भी यही सोचता हूँ कि यदि मैं मनुष्य जन्म पा सकूँ तो तीब्रतपरूपी मथानीसे कमंरूपी 


दहीका मन्थन करूँगा, और ज्ञानसे जो आत्मा तथा स्निग्धत्व ( रागतत्त्व ) है उसे छिन्न करूँगा 


तथा वासुपृज्य परमेष्ठीके मार्गपर चलेंगा। 
घत्ता--इस प्रकार भरतसे लेकर जिनचरितोंको इन्द्रसे कहकर इन्द्र आकाशर्में नक्षत्रोंको 


लाँघकर स्वगं चला गया ॥१३॥ 


इस प्रकार त्रेसठ मह।पुरुषोंके गुणारूंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुथ्पदन्त द्वारा 
विरचित एवं महाभमब्य भरत द्वारा अनुमत मह।काब्यका वासुपूज्य निर्वाण 
गसन नाम्रका तिरपनवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५३॥ 


३. ? मरणे | ४. ? संसरणे । ५. & णाणं । ६. & ०७४६ णहि । 


संधि ५४ 


सिरिवासुपुल्नजिणतित्थि तहिं चिरपरिद्ृवआरुद्ट हु ॥ 
करि लुद्ध३ णं हरि दरिवरहु तारठ भिडिउ दुषिट्व हु ॥भुवक। 
५ 
दुबवई--इह दीवम्मि भरहि बरविश्नपुरम्मि महारिमारणो ॥ 
णरवइ विश्वसत्ति बिशझो इव पाल्यमत्तवारणो ॥ 





५ मयणाहीसंडणु तणु मयलछूइ जहि कप्पूररेणु णगहु धवलइ। 
जहिं कामिणि चासरु संचालइ जहिं देवंगु वत्थु परिघोलइ | 
जहिं भूसणमणिकिरणावलियछं द्सदिसासु बहुवण्णउ घुलियएं। 
तहिं अत्थाणि णिसण्णउ राणड इंदफेणिद्खगिंद्समाणडउ । 
ता संपत्तठ चरु सुमहुरगिरु सो पमणइ पयजुयपणमियसिरु । 

१० भत्तवित्तगोमहिसीपडरइ एत्थु जि भरहखेत्ति कणयउर्‌इ। 
तुहँ सुद्दि गुगविसेसतोसियमइ जाणद्दि कि ण सुसेणु महीवइ | 
तासु वेस णामें गुणमंजरि ण॑ सरचूयकुसुममयमंजरि । 
रूबु ताहि मइं दिटु जेहड उन्वसिरंभहं दुक्करु तेहडं । 

सन्धि ५४७ 


श्री वासुपृज्यके तीथकालमें पूवंजन्मके पराभवसे क्रुद्ध हरिवर द्विपृष्ठसे तारक भिड़ गया, 
मानो क्षुब्ध सिह गजवरसे भिड़ गया हो । 


र 

इस जम्बूद्ोपके भरत क्षेत्रमें श्रेष्ठ विन्ध्यनगरमें बड़े-बढ़े शत्रुओंको मारनेवाला विन्ध्य- 
शक्ति नामका राजा था जो विन्ध्याचलके समान बड़े-बड़े मतवाले हाथियोंका पालन करनेवाला 
था। जहाँ कस्तूरो शरीरको मलिन करतो है ( वहाँके लोगोंका चरित्र मलिन नहीं होता ), जहाँ 
कपुरकी घूल आकाशको धवल बनाती है, जहाँ स्त्री चामर ढोरती है, जहाँ देवांग वस्त्र पहने जाते . 
हैं, जहाँ भूषणमणियोंकी रंग-बिरंगी किरणावलियाँ दसों दिशाओंमें व्याप हैं, वहाँ दरबारमें इन्द्र- 
नागेन्द्र ओर विद्याधरेन्द्रके समान राजा बेठा हुआ था। वहाँ अत्यन्त मधुर वाणीवाला दूत पहुँचा । 
दोनोंके चरणोंमें प्रणाम करते हुए उसने कहा--“अन्न-धन-गाय ओर भैंसोंसे प्रचुर इस भरत 
क्षेत्रमे कनकपुर है। अपने गुणविशेषसे सन्तुष्टमति सुधी राजा सुषेणको क्या तुम नहीं जानते ? 
उसकी गुणमंजरी नामकी वेश्या है, जो मानो कामदेवरूपी आम्वृक्षकी कुसुममय मंजरो है। 
उसका जैसा रूप मैंने देखा है, वेसा रूप उवंशी ओर रम्माके लिए भी कठिन है ? 


१, १. 8? महलइ। २. ४? खगिदफरणिद । ३. ? तुहुं । 
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घत्ता--णड सयकलंकपडलें मलिणु ण घरइ खयबंकत्तणु ॥ 
मुंहुं मुद्धद्दि चंद समु भणमि जइ तो कवेणु कश्त्तणु ॥१॥ १५ 


र्‌ 
दुबई--मत्तकरिंदमंदछीलागह णरमणणलिणगोमिणी ॥ 
किं बण्णमि णरिंद सा कामिणि कामिणियणसिरोमणी ॥ 


दिस बिंबाहररंग रावइ कररुह॒पंति पईवहिं दोवइ। 
कंचियकेसह कंतिइ कालइ माणिणि माणवमहुयरमालइ |. 

, खुछलियवाणि व सुकइह्दि केरी जहिं दीसइ तहिं सा भन्लारी। ५्‌ 
पढइ चारु पोसियपत्थावड गायइ सुंदरि कण्णसुद्दावठ । 
णश्नइ बहुरसभावणिउत्तर्ड सा जइ लहृहि कह व महं वुत्तड 
तो संसारहु पई फलछु लद्भईं सयलु वि तिह॒वर्णु तुज्मु जि सिद्ध । 
ससिजोण्हाहीण कि गयणें णासाविरद्दिएण कि वयण ।- 
लब॒णजुत्तिवियलेण व भोज्ज ताइ विवज्निएण कि रज्ज । १० 


घत्ता--तं णिसुणिवि राएं मंतिवरु देवि उबायणु पेसियड | 
घरु जाइबि तेण सुसेणपहु पियवायइ संभसियड ॥२॥ 


"जीती ी4 ल्‍ जी 3 


घत्ता--वह मृगलांछनके पटलसे मलिन नहीं होती, वह क्षय ओर वक्रताकों धारण नहीं 
करती, फिर भी यदि में उस मुग्धाके मुखको चन्द्रमाके समान कहता हूँ तो इसमें कौन-सा 
कवित्व है ? ॥१॥ 
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मंतवाले करोन्‍्द्रको मन्दकीलाके समान गतिवाली वह कामिनी मनुष्यके मनरूपी कमल- 
की शोभा और कामिनी-जन की शिरोमणि है। उसका क्या वात करूं ? उसके बिम्बाधरोंके रंगसे 
दिशा अनुरंजित होती है, नख पंक्तिके प्रदीपोंसे आलोकित होतो है, घूँघराले बालोंकी कान्तिसे 
काली होती है। वह मानवरूपी मधुकरोंको मालासे मानिनों है, वह सुकविकी सुन्दर वाणीके 
समान है, वह जहां-जहां दिखाई देती है वहीं कल्याणमयों है। वह सुन्दर सुभाषित युक्तियोंको 
पढ़तो है, वह सुन्दरी कानोंको सुहावना लगनेवाला गाती है। अनेक रसों और भावोंसे परिपूर्ण 
नृत्य करती है। यदि उसे तुम किसी प्रकार पा सकते हो, तो में कहता हूँ कि तुमने संसारका फल 
पा लिया और समस्त त्रिभुवन सिद्ध हो गया। चन्द्रमाकी ज्योत्स्नासे रहित आकाएसे क्या ? 
नाकसे रहित मुखसे क्या ? लवणयुक्तिसे रहित भोजनसे क्या ? इसो प्रकार उस सुन्दरीसे रहित 
राज्यसे क्या ?” 


घत्ता--यह सुनकर, राजाने मन्त्रीवरको उपहार देकर भेजा। उसने घर जाकर प्रियवाणीमें 
राजा सुषेणसे सम्भाषण किया ॥२॥ 


४. 2? महुं। ५, 7 कमणु। 
२. १. 67 कामिणिजण । २. 5? फलु पहं | ३. ४? पेसिय । ४५ /? संभासिय । 
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डे 


दुबई--जो तुहुं विंशलत्ति सो दोह मिं भेड ण छक्खिओ मए ॥ 
इहु कक्लोलणिवहु इहु जलणिह्टि केण विदृत्तओ जए ॥ 


एक्क जीठ विद्चिणा गंभीरईं पर रहंयईं भिण्णाईं सरीरई । 
ज॑ं तहु केरठ त॑ तुन्हारठ॑ . ज॑ तेरड त॑ तासु जि केरउं। 

५ एट्यु ण किज्जेइ चित्त अधीरएं णेहणिबंधणु बंधुँहि सारउं । 
णिरुवयारु तं णासइ सुंदरि देहि समित्तहु तुहुं गुणमंजरि । 
ता पहुणा दूयड णिव्भच्छिड एहूड बंधु बप्प कहिं अच्छिड | 
घेरि सीम॑तिणीड जो सग्गइ अवसे सो घणपाणहु रूग्गइ | 
दरिसियरइरसकरणाडलिंगण जाहि ण दूय देमि पणयंगण | 

१० तें वयणें पुरु गंपि तुरंतउ णियकुलसामिहि कहइ महंतड | 
हंसवंसवीणारबभासिणि देव ण देइ सुसेणु विछासिणि। 


घत्ता--आयण्णवि दूयहं जंपियईं णेहु चिराणड भंजिवि ॥ 
अब्भिट्ठु सुसेणहु विश्वपुरणरवइ सीहु व रुंजिवि ॥३॥ 


है. 


दुबई--बेण्णि वि चरणरेहिं संचालिय बेण्णि वि ते महाबला ॥ 
वरणारीकएण गणियारिरया इव भिडिय मयगला॥। 
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“जो तुम हो, वही विन्ध्यशक्ति है दीनोंमें मेंने कोई भेद नहों देखा ? यह लहरोंका समूह 
है ओर यह जलनिधि है, जगमें कोन उसे विभक्त कर सकता है ? एक ही जीव है, परन्तु विधाता- 
ने गम्भीर विभिन्‍न छारीरोंको रचना को है। जो उसका है, वह तुम्हारा है भर जो तुम्हारा है, 
वह उसीका है। इसमें किसी प्रकार अपने चित्तको अधीर नहीं बनाना चाहिए। बन्धुओंका स्नेह 
निबन्धन हो सार है। अनुपकार उस स्नेहका नाश कर देता है। इसलिए सुन्दरों गुणमंजरी तुम 
अपने मित्रके लिए दे दो।” तब राजा सुषेणने दृतकी भत्सना की--'हे सुमट, यह बन्धु कहाँ है, 
जो घरको स्त्री माँगता है, वह अवश्य ही ( बादमें ) धन और प्राणोंसे भी लग सकता है। जिसने 
रति-रस उत्पन्न करनेवाले आलिगनोंको प्रदर्शित किया है, ऐसी प्रणयांगना नहीं दूँगा, है दूत, तुम 
जाओ ।” इन वचनोंसे दूत शीक्र नगर जाकर अपने स्वामीसे कहता है कि है देव, हंस-वंश और 
वीणाके छशब्दके समान बोलनेवाली विलासिनी गुणमंजरीको सुषेण नहीं देता है। 

घत्ता-दूतोंके कथनोंकों सुनकर और अपने पुराने स्नेहकों भंग कर विन्ध्यपुरका राजा 
सिंहके समान गरजकर सुषेणसे भिड़ गया ॥रे॥ 


डे 
दोनों ही दूत पुरुषोंसे संचालित थे । वे दोनों ही महाबल थे। श्रेष्ठ नारीके लिए हथिनीमें 


है. १. ४ पररहयं। २. 7? कोरइ। ३, ? बंधहे । ४. » घरसोीमंतिणि | ५, &? देमि दूय । 
४. (१. संचारिया । 
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दोहुं वि साहणाईं आरूग्गईं चालियचकई तोलियखरगई । 

खलियरहंगईं मल्यतुरंगईं दृलियघुरग्गईं दूसियमग्गई । 

मोडियदंडइं लुयधयसंडई खंडियमुंडईइ णश्चियरुंडई । प्‌ 
जूरियपत्तई चूरियछत्तई दारियगत्तई णिग्गयरफ्तई । 

लूरियताणई हयजंपाणईं उड्डियप्राणईं कयसिरदाणईं । 

हुंकारंतईं हक्कारंतईं उरगयकोंतइं चललुलियंतई । 

मग्गणभिण्णइं तिलु तिलछु छिण्णइं सेयवसिण्णइं रत्तकिल्ण्णिइं । 

विरसु चवंतईं वम्मु छिबंतई संक मुयंतई संकु घिवंतई । १० 
हत्थिणिसुंभइं फाडियकुंभइं जोहणिरुंभईं जयजसुलंभई । 


घत्ता--ता सरिबि सुसेण सरिजबर्ले सरहिं णिरंतरु भिण्णडं। 
जमदूयहं भूयह॑ भुक्खियहं णाइ दिसाबलि दिण्णडं ॥४॥ 
५्‌ 
दुवई--ताव सुसेणमुक्बाणावलिविहृडियणिविडगयघडं ॥ 
हरिसंचलणद्लणणिट्टरखुरफाडियधबलधयबर्ड | 


छंडियकिवाणु गलियाहिमाणु । 

लंबंतकेसु जणजणियहासु । 

पत्तावमाणु दिसि घावमाणु । ५ 
घयछत्तछण्णु पेच्छवि ससेण्णु । 

पडिभडकयंतु धाइउ तुरंतु । 


न्जीजील 


अनुरक्त मतवाले हाथियोंके समान भिड़ गये । दोनोंको सेनाएँ भिड़ गयो, चक्र चलातो हुईं ओर 
खड्ग तोलतो हुईं । चक्र स्वलित हो गये, अश्व दलित होने लगे। घुराग्रभाग चूर-चूर होने लगे। 
माग दूषित होने लगे । दण्ड मुड़ने लगे। ध्वजसमूह कटने लगे। मुण्ड कटने लगे। धड़ नाचने लगे । 
वाहन पीड़ित हो उठे । छत्र चुर-चर हो गये। शरीर विदोर्ण हो गये, रक्त बह निकला। अश्व 
और जंपाण त्राण ( कवच ) रहित हो गये । प्राण डड़ने लगे। सिरोंका दान किया जाने लगा । 
हुंकारते हुए, हंकारते हुए । भाले उरमें घुसने लगे | च॑चल आँतें लुढ़कने लगीं। तो रोंसे छिन्न-भिन्‍न 
होकर तिल-तिल कटने लगा। पसीनेसे भींग गये, रक्तसे लिप्त हो गये । विरस बोलते हुए, कवच 
छेदते हुए, शंका छोड़ते हुए, अस्त्र ग्रहण करते हुए, हाथियोंको नष्ट करते हुए, कुम्मस्थलोंको 
फाड़ते हुए, योद्धाओंको रोकते हुए, जय और यशको पाते हुए । 

घत्ता--तब सुषेणने तोरोंसे शत्रुसेनाको लगातार छिन्न-भिन्‍न कर दिया, मानो उसने भूखे 
यम॒दूतों और भूतोंको दिशाबलि दी हो ॥ ४॥ 


५ 
तबतक सुषेणके द्वारा छोड़ी गयी बाणावलीसे सघन गजधदा विघटित हो गई। शअश्बोंके 
संचालन और दलनके कारण कठोर खुरोंसे धवल ध्वजपट फाड़ दिये गये। जिसने तलवार छोड़ 
दी है, जिसका अभिमान खण्डित हो चुका है, केश बिखर चुके हैं, जिसने लोगोंमें हास्य उत्पन्न 


२. 8? नोहणिसुंभईं । ३. ७? जयजसलंभइई; ? 8903 2धिि धांठ: कित्तिवियंभई । ४. 8? बलु 
५. १. 8? बलण । २. 8? कालिय । ३. / ससेणु । 
डरे 
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बल्पबल्सत्ति भडु विश्वसत्ति । 
रिउठ भणिउ तेण रे रे णिद्दीण । 

१० दे देहि णारि मा गिरूड भारि | 
सहुं परियणेण पईं रणि खणेण । 
त॑ सुणवि सत्तु इयरेण बुत्तु । 
गुणणिद्दियबाणि मई जीवमाणि। 
को रमइ तरुणि कमि पेंडिय हरेणि | 

१५ जो हरिष्टि हरइ सोझत्तिमरइ। 
इय जंपमाण बेण्णि बि समाण | 
विंधंति बीर पुठइयसरीर । 
फणिवइपसाण बाणेहि बाण | 
णहि पडिखलंति छत्तहिं पडंति । 

२० घय णिल्लुणंति सारहि दृणंति । 
हय कप्परंति पुणु चप्परंति । 
हणु हणु भणंति अंगईं ब्णति। 
सहसा मिलंति विहडेवि जंति । 
पडिवलिवि एंति थिर गिरि व थंति । 

२५ ता गयविलासु विश्लवाहिबासु । 





घत्ता--संधाणु ण लक्खहुं सक्षियडं चवछसराबलि देंतहु ॥ 
गड णासवि तासु छुसेणु रणि ण॑ बम्महु अरहंतहु ॥५॥ 





किया है, जो वाहनोंसे अप्रमाण है, दिशामें दौड़ रहा है, जिसके ध्वजछत्न छिनन हो चुके हैं, ऐसा 
अपना सैन्य देखकर दशत्रुयोद्धाके लिए कृतान्त तथा बलसे प्रबल शक्तिवाला विन्ध्यशक्ति तुरन्त 
दौड़ा । उसने शत्रु सुषेणसे कहा, “रे नोच, नारी दे दे, तुझे परिजनोंके साथ एक क्षणमें कहों मारि 
न खा ले ।” यह सुनकर दूसरेने कहा, “जिसको डोरीपर बाण है, ऐसे भेरे जीवित रहते हुए कौन 
उस रमणीका भोग कर सकता है, जो पेरोंपर पड़ी हुई हरिणीको सिहसें छीनता है, वह शछोक्र ही 
मृत्युको प्राप्त होता है ।” इस प्रकार कहते हुए वे दोनों ही समान ( योद्धा ) पुलकित शरीर होकर 
एक दूसरेको बेधते हैं। नागराजके समान बाणोंसे बाण आकाशरमें स्खलित होते हैं, छन्नोंसे छत्र 
गिर पड़ते हैं, ध्वज कट जाते हैं, सारथि मारे जाते हैं, अश्व काटे जाते हैं, पुनः आक्रमण किये 
जाते हैं, मारो-मारो कहते हैं, अंगोंको घायल करते हैं, सहसा मिलते हैं और विघटित होकर जाते 
हैं। मुडकर आते हैं, स्थिर गिरिके समान स्थिर होते हैं । गत विलास होकर-- 


घत्ता--सन्धानको लक्षित करनेमें समर्थ नहीं हो सका। चंचल तोरोंकी आवली देते हुए 
उससे युद्धमें सुषेण उसी प्रकार नष्ट हो गया, जिस प्रकार अरहन्त देवसे कामदेव नष्ट हो 
जाता है ॥५॥ 


४. ४9 बडिय । ५५ 9 हरिणि। ६. है? परमाणु । . ७. 87? बाणु। ८, 2 8908 2प्शिः धयांड: 
रोसें जलंति । ९. / छंति । 
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द्‌ 


दुबई--बंघुविओयसोयम लिणाणण पइपरिदवविवेइया ॥ 
तेण णिवेण घरिय गुणमंजरि गुणमहुयरणिसे बिया ॥ 


इह वरभरहखेत्ति विक्खायउ खत्तियधम्मधुरंधरु जायउ । 

मित्तु सुसेणहु संतोसियमणु राड महापुरि मारुयसंदणु | 

णिस्रुणेप्पिणु णियइट्रु पछाणड हिमहयकमलसरु व विद्यणड | ५ 

घणरहणामहु वसुमइ देप्पिणु कोहु छोहु मउ मोहु मुएप्पिणु । 

सुब्ववजिणह पासि बह लेप्पिणु मुउ काले संणासु करेप्पिणु । 

प्राणयकप्पि सक्क सो हूयउ वीससमुदजीबि वररूवउ। 

तासु जि गुरुद्दि पासि उबसंतें दुद्धरु संजमभारु बहुंतें। 

बारह विहृतवतावणश्रीणें बद्ध णियाणु अणेण सुसेण । १० 

मेरुतुगमाणुण्णइ ढालिय जेण मज्झु माणिणि रद्दालिय । 

जइ तवतरुबरहलु पाएँसमि तो त॑ पुरिमेजम्सि मारेसमि । 

एंव सरंतु सरंतु जि णिट्टिंड सकलुसमइ संलेहणि संठिड। 

वरवंदारयवबंदविणूयउ तेत्थु जि समग्गि सो वि संभूयड । 
घत्ता--रमणीयहि मंदरमेहलद्दि णीलिरुम्मिगिरिकंदरि | १५ 


गयणयलि सरयंभूरमणजछि ते रमंति सरिसरवरि ॥६॥ 
दि 

बन्धु-वियोगके शोकसे मलिनमुखी और पतिके पराभवसे कम्पित तथा गुणरूपी मधुकरों- 
से सेवित गुणमंजरीको उस विन्ध्यशक्ति राजाने पकड़ लिया। इस श्रेष्ठ भरत क्षेत्रमें क्षात्रधर्ममें 
धुरन्धर और विख्यात, सन्‍्तोषित मन, सुषेणका मित्र, महापुरीका राजा माझुतस्यन्दन था। 
वह अपने मित्रका पलायन सुनकर हिमसे आहत कमल सरोवरके समान खिन्‍्त हो गया। 
घनरथ नामक अपने पुत्रको धरती देकर क्रोध, लोभ, मद, मोहको छोड़कर, सुब्रत जिनके पास 
ब्रत ग्रहण कर, समय आनेपर संन्यासके साथ मरकर, वह प्राणत स्वर्गमें इन्द्र हुआ । सुन्दर रूपवाला 
बीस सागर पयंन्त जीनेवाला । उसीके गुरुके पास उपशान्तभाव धारण करते हुए, कठोर संयम- 
भावका आचरण करते हुए बारह प्रकारके तप-तापसे अत्यन्त क्षीण इस सुषेणने यह निदान बाँधा 
कि “जिसने मेरी सुमेरुपवंतके समान ऊँचे मानवाली उन्‍नतिका पतन किया ओर पत्नीका अपहरण 
किया, यदि मैं तपरूपी वृक्षका फल पाऊं, तो मैं अगले जन्ममें उसको मारूंगा ।” यहू स्मरण 
करते-करते वह निष्ठामें लग गया । सकलुषमति वह संलेखनामें स्थित हो गया। श्रेष्ठ देवोंके 
समूहके द्वारा संस्तुत वह भी उसी स्वर्गमें उत्पन्त हुआ | 


घत्ता--रमणीय मन्दराचलकी मेखला और नीलरुक्मी पर्वंतकी कन्दरा, आकाशतल, 
स्वयम्भूरमण समुद्रके जल ओर सरित सरोवरमें वे दोनों क्रीड़ा करने लगे ॥६॥ 
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६, १. 3? हय । २. ४? पाणय । ३, 8? सम्गि। ४, ४? पावेसमि। ५. ह पुरिसु। ६. /? 
तेत्थु वि सो सम्गि संमूयठ । 
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। 
दुबवई--बिण्णि वि सह बसंति विहरंति वि विलुलियकुसुमसे हरा ।॥। 
बिण्णि वि परममित्त ते सुरवर सुररमणीमणोहरा ॥ 
एत्तहि चिरु संसारु भमेप्पिणु विश्वसत्ति जिणलिंगु लएप्पिणु । 


तेरहविहु चारित्तु चरेप्पिणु णिरसणविहिमग्गेण मरेप्पिणु । 
५ अच्छरकरयछछालियचामरु जायड दिव्बदेहु कप्पामरु | 
देवहं ताहं बिह्धिं मि दिवि जइयहुँ.. संखसमाउसु संठिउ तइयहुं । 
जंबुदीबि छुहं पंकियगो उरु भरहि भोयवड्ढणु णामें पुरु | 
तहिं सिरिमाणड राणड सिरिहरू सिरिमइदेविसिहिणसंगयकरु । 
विश्वपुराहिड सग्गहु आयड एयहूं बिहि मि पुत्तु संजायड। 
१० जयसिरिसोमंतिणिभत्तारड जसससंककिरणावलितारड । 
कोक्षिउ सो णियताएं तारड वसिकयसब्वदेसकंतारउ | 
तारयताराणाहं घित्तई असिकरेण रिउतिमिरइं जित्तई | 


घत्ता--मंडलियहं मयमाहृप्पियहं सिरि पाडिवि सर्मसुत्ती ॥ 
तिद्दिं खंडहिं मंडिय मेइणिय चप्पिवि दासि व भुत्ती ॥9॥ 


८ 
दुबवई--अप्पडिहयपयावकंपावियसयलछदिसाविहायए || 
सपवणतरणिवरुणवइसवणभयंकरि तम्मि जायए॥ 

तावेत्तहि बहुसोक्खपवद्टणि इह भारहि दारावइपट्टणि । 


ललित जज 5 ता 





हि. 
जिनका कुसुम-शेखर ( कामदेव ) आन्दोलित है ऐसे वे दोनों साथ रहते हैं। वे दोनों ही 
परममित्र सुरस्त्रियोंके लिए सुन्दर हैं। यहाँ विन्ध्यशक्ति भी बहुत समय तक संसारमें भ्रमण कर 
ओर जिनदीक्षा धारण कर, तेरह प्रकारके चारित्र को पाल कर, अनशन विधिसे मरकर जिसपर 
अप्सराओंके हाथोंसे चमर ढोरे जा रहे हैं ऐसे दिव्य शरीरवाला कल्पामर हुआ । जब वे दोनों देव 
वहाँ थे, तभी समान संख्याकी आयुवाला वह वहाँ रहा। जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें चुनेसे पुता है 
गोपुर जिसका ऐसा भोगवर्दधन नामका तगर था। उसमें लक्ष्मीको माननेवाला श्रीधर नामका 
राणा था जिसके हाथ अपनी श्रीमती नामकी देवीके स्तनोंपर रहते थे। विन्ध्यशक्ति राजा स्बगंसे 
च्युत हो इन दोनोंका पुत्र हो गया। जयकश्नी सीमन्तिनीके स्वामी यश्षरूपी चन्द्रमाको किरणा- 
बलीसे स्वच्छ उसे पिताने तारक कहकर पुकारा। तारकरूपो चन्द्रमाके असिरूपी हाथसे आहत 
शन्रुरूपी अन्धकार जीत लिया गया । 
घत्ता--मद ओर माहात्म्यसें युक्त माण्डलीक राजाओंके सिरपर वच्च गिराकर तीन 
खण्डोंसे अलंकृत धरतोको चाँपकर वह दासोकी तरह उसका भोग करने लगा ॥७॥ 
८ 
अपने अप्रतिहत प्रतापसे समस्त दिल्ा-विभागोंकों कपानेवाले तथा पवन सहित सूर्य, वरुण 
ओर वेश्रवणके समान भयंकर उसके उत्पन्न हो चुकनेपर, यहाँ भारतमें अनेक सुखोंका प्रबर्तंत 


७. १, 52 संसारे । २. 5? छुहपंकय । रे, 3? बिहूं मि । ४. ४ सवसुत्तों । 
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पढमजिणेसरवंसविहूसणु खलखत्तियबलद॒प्पविणासणु । 
रिडछवग्गसिप्पीरहुयासणु बंभणराहिउ बंभपयासणु । ५ 
संदगमण वीणारबबाणी तासु सुहृद सुहदद्णिसेणी । 
सिविणइ तोइ दिट्ठु संपयहरु द्ससययरूु अवरु वि सियदिणयरु | 
आसि वाउरहु जो सो आयइ पाणइंदुसुड जणियड मायद्‌ | 
अण्णु सुसेणु सूणु सग्गचुड बीयड उववादेविइ दढभुड। 
अचल दुविट्ठ णाम ते सुंदर ण॑ केलास णीलमणिमहिहर | १० 
धवलउ एक्कु एक अलिकालड एक सुसीलु एक दुल्लीलड । 
गरुउ एक एक्क सिरिमाणणु एक्क सुभीम एक सोमाणणु । 
'एक चंदु णं एक दिवायरु हलहरु एक एक दामोयरु। 

घत्ता-ते बेण्णि वि भायर भुवणरवि जोइबि रोसविमीसिउ ॥ 

महिणाहहु जाइवि तारयहु तह्ठु चरेहिं आहासिड ॥८॥ १५ 
९, 


दुबवई--णं सियकसणपक्ख हलिसिरिधव बेण्णि वि घधवलसामछा |) 
दारावइणरिंदवरतणुरुह गिरिवरंधरणभुयबला 
वइवसभउंहाभंगुरभावइं दोहिं मि सिद्धुईं दिव्वईं चावइं। 
दोहिं मि गयठ रयणविप्फुरियड विज्ञादेविड पेसणयरियड । 
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करनेवाली द्वारावती नगरीमें, प्रथम जिनेश्वर आदिनाथके वंशका भूषण, दुष्ट क्षत्रियोंक बलदपंका 
नाश करनेवाछा, छह प्रकार शत्रुरुपी तिनकोंके लिए अग्नि, ब्रह्मको प्रकाशित करनेवाला ब्रह्म 
नामका राजा था। उसकी मंदगामिती, वीणाके शब्दके समान बोलनेवाली, कल्याणोंकी नशेनी 
सुमद्रा नामकी देवी थी। स्वप्नमें उसने सम्पत्तिको धारण करनेवाला सूय ओर चन्द्रमा देखा। 
उसका जो वायुरथ प्राणत इन्द्र था उसे इस माँने पुत्रके रूपमें जन्म दिया। सुषेण भी स्वगंसे 
च्युत होकर, उपमा ( उषा ) देवीसे दूसरा दृढ़भुज पुत्र हुआ। अचल ओर द्विपृष्ठ नामक वे दोनों 
सुन्दर ऐसे जान पड़ते थे मानो केलास और नीलूमणि पहाड़ हों । एक गोरा था और एक भ्रमर- 
की तरह काला था । एक सुशील था ओर एक खोटी लोलावाला था । एक भारी था ओर एक 
लक्ष्मीको माननेवाला था। एक भीम था और एक सुन्दर मुखवाला था। एक चन्द्रमा था ओर 
एक दिवाकर था। एक बलभद्र था ओर एक दामोदर था ! 

घत्ता--विश्वरवि ओर क्रोधसे मिश्चित उन दोनों भाइयोंको देखकर चरोंने जाकर उस 
मही नाथ तारकसे कहा--॥।८॥ 


९ 


“बलभद्र ओर नारायण दोनों मानो इवेत और क्ृष्णपक्ष तथा धवल और श्याम हैं। 
द्वारावतो-नरेन्‍्द्रके वे श्रेष्ठपुत्र .गिरिवरको धारण करनेमें समर्थ बाहुबलवाले हैं। उन दोनोंको 


८. १. ? बंभु । २. 8? दिद्दु ताइ। ३. ४९ संपययर । ४. ४ सुसेणसुणु । ५. ४? बीयठ वायादेविई। 
६. ६ दुस्सीलड पा ०0076५८४४ 4६ ५० दुल्लीलड । 
९, १. ९ रिरिहर । २. वरघण । 
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५ लंगलमुसलसंखकर दुद्धर ते भिडंति जहिं केसरिकधर । 
तहिं थरद्दरह मरइ रिउ ण सरहद करु असिवरहु कया वि ण पसरइ। 
अण्णु वि अत्थि बइरिजूराबणु गंधहत्थि णावइ अइरावणु | 
_ ताहँ लील दीसइ बविवरेरी णड गणंति ते आण तुद्दारी । 
भग्गा सईं सुहृडत्तणवाएं त॑ आयण्णिबि जंपिड राएं । 
१० संगरु करिवि हरमि करिरयणइं. गलियंसुयईं सुददददि णयणईं । 
लुहृड बंसु हयपुत्तविओएं डज्झउ सोसिड दूसहसोएं । 


मई विरुद्धि जगि को वि ण जीवइ  जुउं वि मरणु समरंगणि पावइ। 
घत्ता-महुं कमकमलाइईं ण संभरह जो रायत्तणु मग्गइ ॥ 
सो ससयेण परियणपरियरिड जमपुरपंथें छग्गइ ॥९॥ 
१० 
दुबवई--इय गज्जंतु राड णिजमंतिदि बोल्लिउ हो ण जुज्जए ॥ 
कि कलद्देण तांव पडिवक्खहं महिवइ दूउ दिज्जए ॥ 


सो गंधपीलु सुरदंतिसोलु । 
सिद्धाईं जाई रयणाइं ताइं । 
पु सो दिव्वु संखु त॑ धणु असंखु । 
जइ तुज्यु देंति पेसणु करंति ! 
तो ते जियंति ण॑ तो मरंति। 


यमकी भौंहोंके भंगुरमाववालें दिव्य धनुष सिद्ध हैं। दोनोंके पास रत्नोंसे स्फुरित गदा है और 
आज्ञा माननेवाली देवियाँ हैं। दोनोंके हाथमें हल-मूसल और शंख हैं, दोनों कठोर हैं। सिंहके 
समान कन्धेवाले वे दोनों जहाँ लड़ते हैं वहाँ शत्रु थर्रा जाता है, मर जाता है, सामना नहीं कर 
पाता । असिवरपर उनका हाथ कभो नहीं जाता । एक और उनके पास छात्रुओंको सतानेवाला 
गन्धहस्ती है, जो मानो ऐरावत है। उनकी लीला तुम्हारे विदद्ध दिखाई देती है, वे तुम्हारी 
आज्ञाकी परवाह नहीं करते। अपने सुभटत्वकी हवासे वे स्वयं भग्न हैं ।” यह सुनकर राजाने 
कहा, “मैं युद्ध करके गजरत्सोंका हरण करूँगा ।” सुभद्वाके गलिताश्र नेत्रोंको ब्रह्मा पोंछे, मृतपुत्रके 
वियोगसे वह जले, और असह्य शोकसे शोषित हो। मेरे विरुद्ध होनेपर संसारमें कोई जीवित 
नहीं रहता, यम भी युद्धमें मुक्षसे मृत्युको प्राप्त होता है । 

घत्ता--जो मेरे चरणकमलोंकफो याद नहीं करता और राजत्व चाहता है वह स्वजनों 
सहित परिजनोंसे घिरा हुआ यमपुरके रास्ते लगता है ॥९%। 


१० 
इस प्रकार गरजते हुए राजासे मन्तन्रियोंने कहा--“यह युक्त नहीं है; कलहसे क्‍या ? शत्रुओं- 
के पास दृतको भेज दीजिए । ऐरावतके शीलवाला वह गन्धहस्ति, और जितने रत्नसिद्ध हुए हैं वे, 
वह दिव्य शंख, वह असंरुष धन, यदि वे तुम्हें देते हें ओर आज्ञा मानते हैं, तभी वे जीवित रहते 


३, / हरेवि; ? हरेमि । ४. ? जमु । ५. ४ सो सयणसपरियण"; ? सो सयणपरियण ॥ 
१०, १. 6? णियमंतिहि । २, 8९ गंधिपीलु । ३. # 7 छीलु। 
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“तो दिण्णु दूड कल्लाणभूछ । 

दाराबईसु भीमारिभीसु । 

जाएवि तेण मचलियकरेण | १० 

कुलकुमुय चंदु दिट्ुड उविदु । 

दूएण उत्तु सुणु मंतसुत्त । 

मुयबलूविसालु कुलसामिसालु । 

संभरहि देड रायादिराउ । 

गिरितुंगमाणु वाराहिदाणु । १५ 
$ भडवरवरिट्ठ तुहुं भो दुविद् । 

मेल्लिबि दुआलि मा करहि रालि। 

तुहरईपिएण सह सामिएण । 

खयरिंद जासु वच्चंति पासु । 

इच्छ॑ति सेव असितसिय देव | २० 

तहु कवणु मल्लु मुइ रोससल्लु । 

ढोइवि करिंदु पब्रणहि णरिंदु । 

घत्ता--ता भणिडं दुविद्ठ रुद्रएण सामि महारठ हलहरु ॥ 
अण्णहु सामण्णहु भाणुसहु हृउ्ंड होसमि कि किंकरु ॥१०॥ 
१९ 
दुबवई--जो मईं भणइ भिन्च' परु दुम्मइ दूयय तासु सीसय॑ ॥ 
तोडमि रणि तड त्ति मणिकुंडलमं डियगंडएसयं ॥ 

कायकंतिओहामियससहरु तहिं अवसरि भासइ जिव्याहरु । 
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हैं नहीं तो मारे जाते हैं।”” तब उसने कल्याणभूति नामक दूतको भीम शत्रुओंके लिए भयंकर 
द्वारावतीके राजाके पास भेजा। उसने जाकर ओर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने कुलरूपी 
कुमुदके चन्द्र उपेन्द्रसे भेंट की । दुत बोला, “आप मन्त्रसुत्र सुनिए। हे देव, बाहुबलसे विशाल 
कुलके स्वामोश्रेष्ठ गिरिके समान उन्नतवान तारक नामके राजाधिराजकी आप याद करें ओर 
योद्धावरोंमें श्रेष्ठ हे ट्विपृष्ठ, तुम भी खोटी चाल छोड़कर पुथ्वीके प्रिय स्वामीके साथ झगड़ा 
मत करो । विद्याधरराजा, जिसका सामीप्य चाहते हैं, जिसको तलवारसे त्रस्त देव उसकी सेवाकी 
इच्छा करते हैं, उसका प्रतिमल्‍ल कौन है ? तुम क्रोधकी शल्य छोड़ दो । करिवर ले जाकर तुम 
राजाको प्रणाम करो |” 

घत्ता--तब द्विपृष्ठने कद होते हुए कहा, “मेरे स्वामी बलभद्र हें। क्या में किसी दूसरे 
सामान्य मनुष्यका अनुचर हो सकता हूँ ? ॥१०॥ 

११ 

जो मुझे भुत्य कहता है, है दूत, वह मेरा दुश्मन है; मैं युद्धमें मणिकुण्डलोंसे मण्डितगण्ड देश: 

वाले उसके. सिरको तड़ करके तोड़ दालूंगा।” अपनी शरीरकान्तिसे चन्द्रमाको पराजित करनेवाले 


४. ४ ता । ५, / सुणि | ६. &? मेल्लहि । ७ ? राडि । 
११. १. *? भिच्चु । 
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पहरणरुक्खराइसंछण्णउं णिवकामिणिवडजक्खिरवण्ण< 
५ लंबललछंतर्चिधकोमलदलु चलचामरहंसावलिअविरलु । 
करिगिरिवरु लोहियजलणिज्मरू उग्गयचित्तछेत्तइंदीवरु । 
सुहृ्डंतावलिविसहरचुंभलु गयणविरूग्गकोंतवंसत्थदु । 
दूय राउ जइ मग्गइ कुंजरु तो पह्सठ सो समरवणतरु । 
रुद्टदुविटृसीहसरणक्खहं तहिं णउ चुकइ छुक्षवि वक्‍्खहं । 
१० इहु वारणु तहु जीवियवारणु भयगारड वच्छयछबियारणु | 


घत्ता-तं णिस्सुणिवि दुएं जंपिय्ड महुं एहठ मणि भावइ॥ 
हरि तारयसरहहु कमि पडिउ अचल चलतु ण जीवइ ॥११॥ 
१२ 
दुबई--जासु तसंति एंति पणवंति थुणंति वि देवदाणवा ॥ 
तासु ण गहणु कि पि तुम्हारिस विबछ बरायमाणवा ॥ 


६ 


ता कण्द्दें जंपिड पेसुण्णडं जाहि दूय मा जंपहि सुण्णलं | 
तं॑ णिसुणिवि दूयउ णिग्गड गठ कद्दह ससामिहिं णठ अप्पह्ट गउ | 
५ दुद्द दुविट्ट घिट्ट रणु कखइ तंबच्छिहिं करवालु णिरिक्खइ । 


सेव ण करइ ण सो पइईं मण्णइ णियसंमुहं सिरिछिछैइ सण्णइ । 
भणइ ण भयवसेण वसि होसमि चाड़ दंति करि वरु ढोएसमि , 





बलभद्र उस अवसरपर कहते हैं, “है दृत, जो प्रहरणरूपो वृक्षराजियोंसे आच्छन्न है, नृपकामिनियों 
रूपी वट-यक्षिणियोंसे सुन्दर है, जिसपर लम्बे ओर हिलते हुए ध्वजरूपी कोमल पत्ते हैं, जिसपर 
अविरल चलचामरोंकी हंसावली रहती है, जिसमें रक्तरूपी जलका निर्झर है, उठे हुए विचित्र 
छत्नरूपी कमल हैं; जो सुभटोंकी आँतोंरपी हंसावलीसे बीभर्स है, जिसका सुन्दर बंशस्थल 
आकाशको छुता है, ऐसे हाथीको यदि हे दूत, वह राजा माँगता है तो उसे तुम समररूपी 
वनान्तरमें भेज दो । क्रद्ध द्विपृष्ठरूपी सिहके तीररूपी शज्रुओंको लुप्त करनेवाले बाणोंसे वह नहीं 
चूकेगा । यह वारण ( गज ) उसके जीवनका वारण करनेवाला है, भयकारक ओर वक्षस्थलका 
निवारण करनेवाला है ।” 

घत्ता--यह सुनकर दूतने कहा, “मेरे मनमें यह आता है कि नारायण, तारकरूपी 
श्वापदके चरणोंमें पड़ा हुआ, हे अचल, चलता हुआ जीवित नहीं रहेगा” ॥११॥ 

१२ 

देव और दानव जिससे त्रस्त होते हैं, आते हैं, प्रणाम करते हैं ओर स्तुति करते हैं, उसको 
कोई भी नहीं पकड़ सकता। तुम जेसे बलहीन बेचारे मानवोंकोी क्या ?” यह सुनकर नारायणने 
कठोर बात कही कि “है दूत, व्यथे बकवास मत करो, तुम जाओ ।” यह सुनकर दूत निकलकर 
चला गया। उसने अपने स्वामीसे कहा कि वह अपना हाथी नहीं देता । दुष्ट और ढीठ द्विपृष्ठ 
युद्धकी आकांक्षा रखता है, अपनी लाल-लाल भाँखोंसे तलवारको देखता है, न वह तुम्हारी सेवा 
करता है ओर न तुम्हें मानता है; अपने सामने श्रीरूपी पुंरचछीका सम्मान करता है, मदके वशमें 


२: चित्तछत्तु । ३. 3? लुककु । ४, ? जंपिउं । 
१२. १. ४ तो । २. 0? दुठ गउ णिरगठ । ३. ४ छेंछइ । 
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दंतमुसलजुयले पेल्लावमि एम हत्थि हुं तहु रणि दाबसि । 

रायत्तणु महुं पुणु संकरिसणु अह्द व करइ पियबंरभु सुदरिसणु । 

अण्णु राड जइ होइ कुसुंभइ अण्णु राड संझापारंभइ | १० 
अण्णु राउ अहरहु तंबोल आण्णु राठ छिंदेमि करवाले । 

हूउ कि घेष्पमि अण्ण राएँ ता पडिजंपिडं तारयराएं । 


घत्ता--हरिकरिभडलोहियकयछडइ दूय ण वड्िम बोल्लमि ॥ 
रणरंगि दुविद्वहु अट्टियईं पिट्ठु करेप्पिणु घल्लमि ॥१२॥ 
श्र 
दुबई-एम भणंतु चलिड हयगयरहणरभरण॑मियधरयलो ॥ 
हयसंगामतृरबह्िरियद्सिबहलुच्छकियकलछयुलो ॥ 


हरिखुरखयधूलीरयछाइड दसदिसु खंधावारुण माइउ । 

थिउ दारावइणियडड जावहिं णिरगय सज्वणहरिबल तावहि | 

सकरि सगरुडचिंध रहसुब्भड सहरि गिरिंदधीर सुमहाभड । ५ 
गयमलधवबलकमलकज्जलणिह कायतेयणिज्ियखयसिद्दिसिह । 
खयरणरामरसेवियपयजुय दंतिदंतणिम्मूलणखममुय । 

रयणमालको त्थुहजलूयरधर सीरसरासणसुरपहरणकर । 





होकर यह नहीं कहता कि में वशमें हो जाऊंगा, हाथमें धनुष लेकर हाथीके ऊपर पहुँचेंगा। दाँतके 
समान मूसलयुगलसे उसे प्रेरित करूँगा, इस प्रकार में उसे युद्धमें हाथी दिखाऊँगा। राज्यत्व तो 
केवल मेरा बलभद्र करेगा, अथवा फिर सुदर्शनीय प्रिय ब्रह्म करेगा। यदि कुसुम्भ वृक्षमें दूसरा 
राग ( रंग ) होता है, यदि सन्ध्याके प्रारम्भमें दूसरा राग होता है, यदि पान खानेसे अधरोंपर 
दूसरा राग होता है; इसो प्रकार यदि मेरा अन्य राग ( राजा ) होता है तो मैं तलवारसे उसे 
काट दूँगा। क्या में दूसरे राजाके द्वारा ग्रहण किया जाऊंगा ?” तब तारक राजा कहता है-- 

घत्ता--हे दूत, मैं बड़ी बात तो नहीं करता, परन्तु जिसमें घोड़ा, हाथी और योद्धाओंके 
द्वारा लाल-लाल छटा को गयो है, ऐसे रणरंगमें में द्विपष्ठकी हड्डियोंको पीसकर फेंक दूँगा?” ॥१२॥ 

श्रे 

इस प्रकार कहता हुआ जिसने घोड़ा, हाथी, रथ ओर मनुष्योंके भारसे धरतीको नमित 
कर दिया है, ऐसा वह चला। युद्धके नगाड़ोंक आहत होनेपर दिशाओंको अत्यन्त बहिरा बनाता 
हुआ कलकल शब्द होने लगा | घोड़ोंके खुरोंस आहत धूलरजसे आच्छादित सैन्य दसों दिश्ाओंमें 
कहीं भी नहीं समा सका । जबतक वह द्वारावतोके निकट ठहरता है, तबतक सज्जन नारायणका 
सैन्य बाहर निकला, हाथियों, गर॒हृध्वज चिह्नोंके साथ ओर हथषं॑से उद्धूट; और अश्वोंके साथ । 
गिरीन्द्रके समान धीर मलरहित धवलरू कमऊू और काजलके समान, शरीरकी कान्तिसे प्रलयाग्नि- 
की ज्वालाओंकों जोतनेवा ले, जिनके पेर विद्याघर, नर ओर देवों द्वारा पूजित हैं, जो महागजोंके 
दाँतोंको उखाड़नेमें सक्षम बाहुओंवाले हैं; जो रत्नमाला, कोस्तुम ओर शंखकों धारण करनेवाले 


४. 6? पिवबंभु | ५. 2९ छिण्णमि । ६. ४ तारायराएं । ७. ४? वहिपु। 
१३. १. 8? 'णविय | २, 8 समहाभड । 
रे४ 
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भददसुभदडवायाणंदण दुर्मदाणबर्बर्दे विमहण । 
१० जिह जिह तारएण अवलछोइय तिह तिह मइ विंभयवहि ढोइय | 
बलपब्भारें मेईणि हल्लएइ* विसहरु तसोइ रसइ विसु मेल्लइ | 


घत्ता--करिकारणि तारयमाहवहं सेण्णईं संमुहुं हुईं ॥ 
लग्गई पक्कलपाइकमुह मुकह कलज्ञकई ।१३॥ 
श्ड 


दुबवई--दस दिसिवहपयासिजसलुद्धईं सुहमरुभमियभेमरयं ॥ 
धणुगुणमुकमंद्सरजालई कयसुरणियरडमरयं ॥ 


जायघायलोहियभरियंगई आइरंगरंगंततुरंगई । 
भडताडियपाडियमायंगईं झसतिसूल्करवाल्पसंगई । 

५ वज्नमुद्रिफोडियसीसकईर णीसारियमत्थयमत्थिकइ । 
दंडदलियवियलियपासुलियइ चलियईं उल्‍ललियईं पडिवलियईं। 
पित्तस भसो णियजलण्हायइं असिणिह्सणसिहिसिदहवसु आयईं। 
मोडियकडियलकोप्परठाणईं विहृडियदेहसंधिसंठाणहं । 
संधारियसामंतसहासई मंयमंडलियमउडभाभासईं । 

१० परिपोसियसिववायसगिद्धई सिरिमहिरामारमणपलुद्धई । 


ल्ज 


हैं; जो हल, धनुष तथा देव-अस्त्र जिनके हाथमें हैं, दुदंम दानवध्मूहंका दमन करनेवाले हैं, ऐसे 
कल्याणी सुभद्रा ओर उपषाके पुत्रोंको जेसे-जेसे तारकने देखा, वेसे-वेसे उसकी मति आश्चयंपथमें 
चकरा गयो । सेनाके भारसे धरती हिल उठती है, विषधर त्रस्त होता है, चिल्लाता है ओर विष 
छोड़ता है। 

घत्ता-हाथीके लिए तारक ओर माधवकी सेनाएँ आमने-सामने पहुँचों। प्रगल्भ भृत्योंके 
मुखसे बोले गये हकारने और ललकारनेके शब्दोंसे युक्त वे दोनों लड़ने लगीं ॥१३॥ 

श्र 

जो दसों दिशापथोंमें प्रकाशित यशकी लोभी हैं, जो मुखको हवासे भ्रमरोंको जड़ा रही हैं, 
जो धनुष-डोरीसे मन्द सरजाल छोड़ रहो हैं; जिन्होंने देवसमूहके साथ युद्ध किया है, जिनके अंग 
घावसे उत्पन्त रक्तसे भरे हुए हैं, जिसमें अश्व युद्धके उत्साहमें चल रहे हैं, योद्धाओंसे ताड़ित 
गज गिर रहे हैं, जो झस-त्रिशूल ओर करवालसे युक्त हैं, जिनमें वज्चमुट्टियोसे शिरस्त्राण तोड़े जा 
रहे हैं, जहाँ मस्तकोंसे मस्तक निकाले जा रहे हैं, जहाँ दण्डसे दलित ओर विगलित पसुरियाँ 
चलती हैं, गीली होती हैं ओर मुड़ती हैं। पित्त, इलेष्मा और शोणित जलमें स्तात वे तलवारोंकी 
रगड़से उत्पन्न अग्निकी ज्वालाके वशीभूत हो गयी हैं। जिनके कटितछ और हाथका मध्यभाग- 
स्थान मुड़ गया है, देहके सन्धिस्थान विघटित हो गये हैं, सामन्‍्तोंके सहायक्र मारे जा चुके हैं, 
जो मरे हुए माण्डलोक राजाओंके मुकुटोंको कान्तिसे भास्वर हैं, जिन्होंने श्यंंगाल-वायस ओर 
गिद्धोंकों सन्तुष्ट किया है, जो छक्ष्मी, मही ओर स्त्रोके रमणके लोभी हैं। 
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३. 8? 'सुभहावाया । ४. 4? 'बिंदे । ५, 87? रसइ तसह। 
१४. १. 07? भमरइं । २. ४? 'डमरइं । ३, / कडयल । ४, 8 मुय । 
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चत्ता--अरिरिद्टिरतोयतण्ट्रायतणु पक्खिहिं पक्खझडप्पियर्ड | 
उम्मुच्छिड को वि महासुहडु लग्गड वइरिहिं विप्पियएं ॥१४॥ 
१५ 
दुबई--पंरिफुडकरडगलियमयधारालालसभसलसहए ॥ 
को वि कर्रिंददंतजुयसयणइ सुत्तड सरणणिदए ॥ 
लडद्धवी रभं डणमह मिसे घारचंचुभक्खियणरामिसे । 
डच्छलंतवीसढ बस रसे कालदूयरक्खसमहाणसे । 
पहरभग्गगयभीरुमणुसे हम्ममाणभडभमियतामसे । प्‌ 
पुव्बबइरसंबंधदारुणे वणगलंतवणरुहव॒णारुणे । 
खयररायसंघायमारणे तारएण हरि कोक्षिओ रणे। 
कंतद्तगिरिभित्तिदारुणो जेम बप्प दिण्णो ण बारणो | 
बंघुकण्णकडुयं सुविषियं जेम दूयपुरओ पयंपियं। 
अज्जु बाल कि णेब जुज्झसे संतमंतिमंतं ण बुज्झसे । १० 
घरणिणाहजयलूच्छिधारिणा भणिड महिबई दाणवारिणा | 
दीण पंचभूयहं ण लज्जसे मम पुरो तुम काईं गज्मसे । 
रायबायगव्वेण बग्गसे परदणाईं कि मुक्ख मग्गसे । 
इय भणेवि मुक्का तिणा सरा पुंखलग्गहुंकारवरसरा । 
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धत्ता-शन्नुके रुधिररूपी जलूसे आर्द्शरीर, पक्षियोंके द्वारा पंखोंसे आक्रान्त तथा शत्रुओंसे 
बुरी तरह लड़ता हुआ कोई सुभट मूच्छित हो गया ॥१४॥ 


१५ 

स्पष्ट रूपसे गण्डस्थलसे झरती हुई मदधाराकी लालसासे जिसमें भ्रमरशब्द हो रहा है, 
ऐसे नींदमें कोई सुभट हाथीदाँतोंकी शय्यापर सो गया। जिसमें वीरोंके युद्धका बहाना ढूँढ़ 
लिया गया है, जिसमें गोधोंकी चोंचोंसे मनुष्योंका मांस खाया जा रहा है, जिसमें वोसढ ? वसा 
ओर रस उछल रहा है, जो कालदुतरूपी महाराक्षसका रसोईघर है, जिसमें प्रहारसे भग्न होकर 
भीरु मनुष्य चले गये हैं, आक्रमण करते हुए योद्धा रोद्रभावसे घूम रहे हैं, जो पूर्व वेरके सम्बन्धसे 
अत्यन्त दारुण है; जिसमें धावोंसे रक्त पी जल बह रहा है, जिसमें विद्याधर राजाओंके समूहको 
हिसा की जा रही है, ऐसे युद्धमें तारकने हरि (द्विपूष्ठ) को ललकारा, “हे सुभट, अपने कान्त्दातोंसे 
पहाड़की दोवा रके भेदनमें दारुण गज तुमने जिस प्रकार नहीं दिया, तथा जिस प्रकार तुमने भाईके 
कानोंको कटु लगनेवाले अप्रिय कथन दृतके सामने किया; है मूर्ख, उसी प्रकार तुम क्या नहीं युद्ध 
करते, शान्तिके मन्त्रिमन्त्रको क्‍यों नहीं समझते ? ” तब पृथ्वीनाथक्री विजयलक्ष्मीको धारण 
करनेवाले दानवोंके शत्रु (द्विपृष्ठ) ने राजासे कहा, “हे दोन, पाँच महाभूतोंसे शम नहीं आतो, तुम 
मेरे सामने क्‍यों गरजते हो । राज्यरूपी बातके गवेसे तुम घमण्ड करते हो। रे मूख॑, तुम पराया 
धन क्यों माँगते हो ?” यह कहकर उसने पुंश्नके साथ जिसमें हुंकारका स्वरवर लगा हुआ है ऐसे 


१५. १, ४? पडिकरि ; | पडिकरि 90६ ००४९०४४ 4: ४0 परिफु्ड । २. 5? महारसे । ३, ४? रसा- 
बसे | ४. 57 'माणसे । ५, 3 दारणो | ६, & जेण | ७, 8? तेम । ८. 6? पहरणाईं;  पहरणाईं 
छपा ०077९८४ 7६ $0 परहणाईं । 


२६८ भहापुराण [ ५४. १५. १५- 


१५ एंते तारएणं वियारिया बहरिबाण बाणेहिं बारिया । 
णाईं णाय णाएदिं कयफणा लोहबंत पिसुण व्व णिग्गुणा । 


घत्ता--पडिकण्हें कण्हहु पटुविड अछ्यहृड उद्दामठ ॥ 
अइदीहरु काछूड पंचफडु भीयरु मारणकामड ॥१०॥ 


१६ 
दुबवई--सो गरुडेण हणेवि खणि घल्लिउ पडिबलजलणवारिणा ॥ 
* सायातिमिरपडलु ता पेसिउ तहु हुंकरिति बइरिणा ॥ 


तं पि विवक्‍्खलक्खखयकाल हरिणा णासि् रवियरजाल।। 

इय दिव्वाउहपंतिउ छिण्णउ बहुयड लक्खकोडिसयगणणड | 
५ पुणु बहुरूविणिविज्जपहाव जुज्झिड पडिहरि कुडिल्सद्दाव । 

सा वि पणट्ु जणदृणपुण्ण सिरिमइतणएं अंजणवण्ण । 

लेबि चक्क करि भामिवि वुत्त् देहि हत्थि मा मरहि णिरुत्तड। 

ता पडिलबिय जवायापुत्त कि ससहरु जिप्पइ णक्खत्त । 

जइ ण धरमि रहगु सइं हृत्थ तो पइसमि हुयवहु परसत्थ | 
१० भरु को मरइ संढ तुह घाएं मुक्त चक्क तो तारयराएं । 


क्ज अत 





नि को 


तोर छोड़े। आते हुए उन तीरोंको तारकने विदारित कर दिया। छात्रुके बाणोंका उसने बाणोंसे 
निवारण कर दिया, जैसे नाग्ोंके द्वारा फन उठाये हुए नाग हों। वे तीर लोहवन्त ( लोहेसे बने 
लोभयुकत ) और दुष्टकी तरह, निगुंण ( डोरी रहित--गुणरहित थे 

घत्ता--प्रतिकृष्ण तारकने द्विपष्ठके ऊपर उद्याम अत्यन्त दीघें काला पाँच फनका भयंकर 
मारनेकी इच्छावाला जलसप॑ फेंका ॥१५॥ 


श्र 


उसे द्विपृष्ठने शत्रुबलकी ज्वालाके लिए जलके समान गरुड़ बाणसे एक क्षणमें नष्ट कर दिया। 
तब दुश्मनने हुंकार करते हुए उत्तके ऊपर मायावी ( कृत्रिम ) अन्धकारका पटल फेंका । उसे भो 
विपक्षके लक्ष्यके लिए क्षयकालके समान सूर्यकिरण जालसे नारायणने नष्ट कर दिया। इस प्रकार 
सेकड़ों छाख करोड़से गुणित बहुत-सी दिव्य आयुधपंक्तियाँ छिन्‍त हो गयीं। फिर प्रतिनारायण 
बहुहूपिणी विद्याके प्रभावसे और अपने कुटिल स्वभावस्े लड़ता रहा। वह विद्या भी जनाद॑नके 
पुण्य और ध्यामवर्ण श्रीमतीके पुत्र द्वारा नष्ट कर दो गयी । तब उसने अपना चक्र हाथमें लेकर 
ओर घुमाकर कहा कि “हाथी दे दो, निश्चय ही तुम मत मरो ४” इसपर द्िपुष्ठने प्रत्युत्तर दिया, 
“बया नक्षत्रके द्वारा चन्द्रमा जीता जा सकता है; यदि में तुम्हारे चक्रको अपने हाथमें ग्रहण नहीं 
करता, तो मैं वास्तवमें अग्निमें प्रवेश करूँगा। मू्ख नपुंसक, तुम्हारे आाधातसे कौन मरता है।” 
तब तारक राजाने चक्र छोड़ा । 


९, & एंति। १०, ? लोहवंता । 
१६, १. ४ सो घल्लिउ । २, & तहि पेसिठ । ३- 6 हुववहि । 


-५४., १७. १२ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित २६९ 


घत्ता--रक्खंतहं णियवइणिव्भयह्दं पहरणेहिं पहरंतह ॥ 
त॑ आयड सयलहं पत्थिवह झ त्ति धरंत धरंतह ॥९६॥ 
१७ 


दुबई--देवासुरणरिंद्फणिखेयरकिंणरद्प्पह्ारय॑ ॥ 
म्ुुयणुज्जो यकारि साणिक्रमऊद विराइयारय॑ | 


भाणुबिंबु णं किरणहिं जंडियउं वासुएबकरणियडइ पडियड्ं। 

धरिवि तेण करि जंपिडं एहडं एवहिं तुज्यु सरणु कहिं केहउं । 

करहि केर बलएवहु केरी अणुहुंजहि संपय गरुयारी । ५ 
ता पडिसत्तु चचइ विहसेप्पिणु मंडाखंड भिक्‍ख पावेप्पिणु । 

जिद णच्चइ संतोसें देसिड तिह तुहुँ एण रहंगे हंरिसिड। 

रासहु होइबि हत्थिहि ढग्गइ जायसु होइवि गरुडहु विग्गेंहि । 

पत्थरु होइवि मेरु व मण्णहि. अप्पठ बारु बारु कि वण्णहि । 

रे गोवालबाल णड लज्हि महुं अग्गइ भडवाएं भज्जहि । १० 


घत्ता--लइ रक्खउ तेरठ सीरहरु एवहिं सारमि छग्गठ ॥ 
कि चुकइ काणणि केसरिहि विद्विपंथि णिब्बेडिड मड ॥१७॥ 


ध>तर ध3>3ट3ल3त>लसत 


घत्ता--अपने स्वामीको निभंय बनानेवाले रक्षकोंके अस्त्रोंसे प्रहार करते हुए ओर समस्त 
राजाओंके पकड़ते हुए भी वह चक्र आया ॥१६॥| 


१७ 

देव, असु र, नरेन्द्र, नाग, विद्याधर और किन्नरोंका दर्प हरण करनेवाला, विश्वको आलोकित 
करनेवाला, माणिक्य किरणोंसे शोभित आराओंवाला, किरणोंसे विजड़ित सूर्यबिम्बके समान वह 
चक्र वासुदेवके हाथके निकट आकर ठहर गया। उसने उसे हाथमें लेकर यह कहा कि “बताओ 
इस समय तुम्हारी शरण कोन है ? तुम बलभद्गरकी आज्ञा मानो और अपनी भारो सम्पत्तिका 
भोग करो ।”” तब प्रतिशन्रु तारक हँसकर कहता है, “अपूपखण्ड भीखमें पाकर देशी आदमी जैसे 
सन्‍्तोषसे नाच उठता है, वेसे हो तुम इस चक्रसे प्रसन्‍न हो रहे हो, गधे होकर तुम सिहसे लड़ते 
हो | कोआ होकर गरड़से युद्ध करते हो, पत्थर होकर अपनेको मेद समझते हो, अपने आपको 
रोको-रोको, स्वयंका क्या वर्णन करते हो ? रे-रे ग्वाल बच्चे, शर्म नहीं आती । मेरे आग्रे सुभट 
हवा भग्न करना चाहता है। 

घत्ता-ले तू अपने बलभद्रको बचा, इस समय लड़ते हुए उसे मारता हूँ। क्‍या जंगलमें 
सिंहके दृष्टिपथमें आया हुआ मृग बच सकता है ?” ॥१७॥ 


१७. १. ४ जलियठ । २. / भिक्‍्खु । रे, ? रहसिउ। ४. है? वर्गहि । ५. है? णिवडित । ६. है? 
गठ । 
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१८ 
दुबवई--एवं भणेवि घीरु विसविसमविसण्णवणिसियअसिवरं ॥ 
अरिकरिकुंभक ल्ियिधवलुज्जलमोत्तियपंतिदंतुरं ॥ 


थक्‍्करठ करयलेण उग्गामिवि ता सिरिसर्मणं णहयलि भामिवि । 
मुक्त चक्॒ ढुक्कउ रिउकंठहु णाबइ अत्थसिदररिड्वकंठहु । 

५ जाइवि दिणयरबिंबु णिमंण्णर्ड लोहियलित्तडं लोहियवण्णउं । 
ससयणसडयणदिण्णसुद्देल्लिहि फुल्लु णाइं हरिसाहसवेल्लिह्ि । 
हसियंपुसियपरणरवइरायहु पडिउ सीसु तारयणरणाहहु । 
खगगें वसिकिउ छोड असेसु वि मागहु वरतणु जित्तु पहासु वि। 
जिह महि सिद्धी अद्धू तिविद्वह तिह हूई णिवेरिद्धि दुविद्वहु । 

१० उंत्तंगत्ते धणु सो सत्तरि जीविउं वरिसलक्ख बाद्दत्तरि । 
पाव पाविड सत्तमु महियदु . तहिं अवसरि णिर्यमणि चिंतइ बलु । 
जहिं पडिकेसड तहिं गड केसव काछे णडियड णिवडइ वासवु | 
एम भणेप्पिणु पासि तिगुत्तहु ब्रड॑ लय समत्थु समचित्तहु । 
“बहुरिसिवंद समड समाहिड केवलणाणसिरीइ पेंसाहिड | 

१८ 


इस प्रकार कहकर वह धीर विषके समान विषम जलवाले, समुद्रके समान पेनी और 
शत्रुगजोंसे स्वलित धवल उज्ज्वल मोतियोंकी पंक्तिकी दाँतोंवाली तलवार हाथमें उठाकर स्थित 
हो गया । इतनेमें तारायणने आकाशमें घुमाकर चक्र छोड़ा । वह शत्रुकण्ठपर इस प्रकार पहुँचा, 
मानो जेसे अस्ताचछके निकट जाकर दिनकरका बिम्ब निमग्त हो गया हो, लोहित ( लालिमा 
ओर रक्त ) से लिप्त लाल-लाल रंगका। जेसे वह स्वकीय जनरूपी भ्रमरोंको सुख देनेवाली 
नारायणके साहसरूपी लताका फूल हो, जिसने शत्रुराजाओंका उपहास और नाश किया है, ऐसे 
तारक राजाका सिर गिर पड़ा। नारायणने तलवारसे अशेष लोगोंको अपने वशमें कर लिया, 
उसने मागध, वरतणु और प्रभासकों भी जीत लिया। जिस प्रकार त्रिपृष्ठके लिए आधी धरतो 
सिद्ध हुई थो, उतनो ही नृप ऋद्धि द्विपृष्ठकी भी हुई। ऊंचाईमें वह सत्तर धनुष था ओर उसका 
जोवन बहुत्तर लाख वर्षका था। पापसे उसे सातवें नरक जाना पड़ा। उस अबसर बलभद्र 
अपनेमें विचार करते हैं कि जहाँ नारायण गया, वहीं प्रतिनारायण गया । कालसे प्रतारित 
इन्द्रका भी पतन होता है। यह कहकर उसने समचित्त त्रिगुप्त मुनिके पास समथं ब्रत ग्रहण कर 
लिया । बहुत-से मुनिसमूहके साथ सावधान वह केवलज्ञानरूपी लक्ष्मोसे प्रसाधित हो गया । 





१८. १. 8? गलिय । २. ४ ण॑ रवि अत्य । ३. ४ णिवण्णठ । ४. ? हसिठ पृसिय । ५. 8 पुसिठ । 
६. ह णिव झत्ति दुविटदुहु। ७. ४07 उत्त॒गत्तें। ८, 2९ चितइ णियमणि बलु। ९, 07? बढ । 
१०. ४ समत्तु णियचित्तहु । ११. ९? >रसिविदर्हि । १२, ? पहासिठ । 
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घत्ता--गड मोक्‍्खहु अचलु अकंपमइ भरहणरेसरवंद्डि ॥ १५ 
जोइसविमाणवासियपवर . पुष्फदृंतसयवं॑द्डि ॥१८॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसग्ुणारुकारे महामव्वमरहाणुमण्णिए मद्दाकहृपुप्फयंतविरहप्‌ 
महाकण्वे अचरदुफिट्वतारयकहंतरं णाम्न चडवण्णासमों 
परिच्छेओ समत्तो ॥५४४॥ 


कि रच जी आल शाला 


घत्ता--अकम्पित बुद्धि भरतेश्वरके द्वारा वन्दित अचल मोक्षके लिए गया, ज्योतिष 
विमानोमें निवास करनेवाले प्रवर नक्षत्रोंके द्वारा वन्दनीय ॥१८॥ 





इस प्रकार ग्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंने युक्त महापुराणमें महाकवि पुथ्पदन्त 
द्वारा विर्चित एवं महाभष्य भरत द्वारा अनुमत मद्दाकाज्यका झचकछ द्विएष्ट 
तारक कथानतर नामका चोवनवाँ परिच्छेद समाप्त हुअ/ ॥५०७॥ 


१३, ४ अकंपमणु | १४. ४ पृष्फयंत ! 





२७० भहापुराण [ ५४, १८. १- 


१८ 
दुबवई--एवं भणेवि घीरु विसविसमविसण्णवणिसियअसिवरं॥ 
अरिकरिकुभकलियधवलुज्जलमोत्तियपंतिदंतुरं ॥ 


थक्कड करयलेण उग्गामिवि ता सिरिस्मणं णहयलि भामिवि | 
मुक्त चक्क ढुक्कड रिउकंठहु णाबइ अत्थसिदहरिडवकंठ हु । 

५ जाइवि दिणयरबिंबु णिमंण्णउं लोहियलित्तडं लोहियवण्णउं । 
ससयणसडयणदिण्णसुद्दे ल्लिद्दि फुल्लु णाईं हरिसाहसवेल्लिहि । 
हसियेंपुसियपरणरवइरायहु पडिउ सीसु तारयणरणाह हु । 
खग्गें वसिकिड छोड असेसु वि मागहु बरतणु जित्तु पहाखु वि। 
जि महि सिद्धी अद्भु तिविद्वह तिह हूई णिबेरिद्धि दुविद्वह । 

१०. उत्तंगत्ते धणु सो सत्तरि जीविउं वरिसलक्ख बाहत्तरि। 
पाव पाविड सत्तमु महियतु - तहिं अबसरि णिर्यमणि चिंतइ बलु । 
जहिं पडिकेसड तहिं गड केसव काल णडियड णिवडइ वासवबु | 
एम भणेप्पिणु पासि तिगुत्तहु ब्रड॒ लदयउ समत्थु' समचित्तहु। 
“बहुरिसिबंद समउ समाहिड केवलणाणसिरीइ पेंसाहिड । 

१८ 


इस प्रकार कहकर वह धीर विषके समान विषम जलवाले, समुद्रके समान पेनो ओर 
शत्रुगजोंसे स्वलित धवल उज्ज्वल मोतियोंकी पंक्तिकी दाँतोंवाली तलवार हाथमें उठाकर स्थित 
हो गया । इतनेमें नारायणने आकाशमें घुमाकर चक्र छोड़ा । वह शत्रुकण्ठपर इस प्रकार पहुँचा, 
मानो जैसे अस्ताचछके निकट जाकर दिनकरका बिम्ब निमर्न हो गया हो, लोहित ( लालिमा 
ओर रक्त ) से लिप्त लाल-लाल र॑ंगका। जेसे वह स्वकीय जनरूपी भ्रमरोंको सुख देनेवाली 
नारायणके साहसरूपी लताका फूल हो, जिसने शत्रुराजाओंका उपहास और नाश किया है, ऐसे 
तारक राजाका सिर गिर पड़ा। नारायणने तलवारसे अशेष लोगोंको अपने वशमें कर लिया, 
उसने मागध, वरतणु और प्रभासको भी जीत लिया। जिस प्रकार त्रिपृष्ठके लिए आधी धरतो 
सिद्ध हुई थी, उतनो ही नृप ऋद्धि द्विपृष्ठकी भी हुई। ऊंचाईमें वह सत्तर धनुष था और उसका 
जीवन बहत्तर लाख वर्षका था। पापसे उसे सातवें नरक जाना पड़ा। उस अवसर बलभद्र 
अपनेमें विचार करते हैं कि जहाँ नारायण गया, वहीं प्रतितारायण गया। कालसे प्रतारित 
इन्द्रका भी पतन होता है। यह कहकर उसने समचित्त त्रिगुप्त मुनिके पास समर्थ ब्रत ग्रहण कर 
लिया । बहुत्त-से मुनिसमूहके साथ सावधान वह केवलज्ञानरूपी लक्ष्मोसे प्रसाधित हो गया । 


१८. १. 8? गलिय । २. ४ ण॑ रवि अत्य । ३. & णिवण्णठ । ४. ? हसिठ पुसिय । ५. ४ पूसिठ । 
६. / णिव ज्ञत्ति दुविदुहु। ७. ४? उत्तुगत्तें। ८, &? बचितइ णियमणि बलु। ९. ४? बढ । 
१०. & समत्तु णियचित्तहु । ११. ४7 रिसिविदर्हि । १२, ? पहासिठ । 


-५४, १८, १६ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित २७१ 


घत्ता--गड मोक्खहु अचलु अकंपमइ भरहणरेसरवंदिड ॥ १५ 
रि पृ ० ु 
जोइसविमाणबासियपवर  पुपष्फदंतसयवंदिउ ॥१८॥ 
इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणारूंकारे महामव्वमरहाणुभण्णिए भ्रहकइपुष्फयंतविरह पु 
महाकब्वे अचछदुषिद्वतारयकहंतरं णाम चडवण्णासमों 
परिच्छेओ समत्तो ॥५४॥ 





तट ढ७८ ५७८७०. लि िी जी 


घत्ता--अकस्पित बुद्धि भरतेश्वरके द्वारा वन्दित अचल मोक्षके लिए गया, ज़्योतिष 
विमानोंमें निवास करनेवाले प्रवर नक्षत्रोंके द्वारा वन्दनीय ॥१८॥ 


इस प्रकार ग्रेसठ महापुरुषेके गुणालंकारोंस्े युक्त मद्दापुराणमें महाकवि पृष्पदन्त 
द्वारा विरचित एवं महामच्य भरत द्वारा अनुमत भद्दाकाज्यका अचछ द्विएष्ठ 
तारक कथान्तर नासका चोवनवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५४॥ 


१३, & अकंपप्तणु | १४, ै पृष्फयंत । 


संधि ५५ 


तवसिरिराइयहु मुणिश्नाइयहु सयमहमहियपयाबहु ॥ 
बंदिवि फमजमँलु णिज्जियकमलु विमलहु विमलसहावहु ॥पघुवक॥ 


१ 
णरघडलमहिलं वज्ियमहिलं | 
जेण विर्‌इय॑ भोयविरइय । 

५ सत्थ॑ सारं चवयणंसार | 
जस्स गहेउं हिंसाहेए । 
णट्ठसमोह चड्िहियमोहं | 
कार्ड समय॑ मयमाणमयय । 
पत्ता णरय॑ जे क्ताणरयं । 

१० भुवणमहीस कह लहिही सं । 
पइईं परिद्यीणं जिण पडिद्दी ण॑ । 
णारयबिबरे णबिए विवर | 
णासइ गरय॑ जणियगरयं। 

ण हु उलुहंते सरणमहं ते । 

१५ देव पहट्ढो त॑ मदद इट्ढो | 

सन्धि ५७५ 


जो तपरूपो लक्ष्मोसे शोभित हैं, मुनियोंके द्वारा जिनका ध्यान किया गया है, जिनका 
प्रताप इन्द्रके द्वारा पूजित है, जो विमल स्वभाववाले हैं, ऐसे विमलनाथके कमलोंको पराजित 
करनेवाले चरणकमलोंकी में वन्दना करता हूँ। 


१ 

जिन्होंने नरकुलोंको पृथ्वी प्रदान की है, जो महिलासे रहित हैं ओर जिन्होंने भोगसे 
विरहित परमाथंभूत साथेक वचनांशवाले शास्त्रकी रचना की है। जो हिसाके कारणभूत समता- 
समूहके नाशक मोहवर्धक शास्त्रको ग्रहण कर तथा मान ओर मद बढ़ानेवाले शास्त्रको रचना कर 
उसमें अनुरकत होते हैं, वे नरकको प्राप्त होते हैं । जो विश्व, बुद्धि विहीन है वह सुख केसे प्राप्त कर 
सकता है। है जिन, आपसे रहित यह विश्व निश्चित रूपसे नरकमें पड़ेगा, गरुड़के द्वारा कामभाव- 
को उत्पन्त करनेवाला विष ध्वस्त नहीं किया जा सकता । उललुओंके हन्ता कौओंके निकट मेरी 
शरण नहीं है। हे देव, मैं तुम्हारी शरणमें हूँ, वही मुझे दृष्ट है। गृहेन्द्रोंकी तरस्त करनेवाला महेन्द्र 


१. १, & तिरिरायहू । २. 8? पहावहु; 7 पहावहु 0७४ ०००४४०४३ 4: ४० पयावहु । है. ४? जुबलु । 
४. + जे ताणरयं; 9 जेत्ताणरयं । ५. ४ महु । 


-५५, २, ८ ] महाकवि पुष्पदन्त विरखित श७रे 


इय धुइवाय॑ करइ सुबाय॑ । 

तसियगहिंदो जस्स महिंदो । 

त॑ गुणविसल णविडं विमल॑ । 

हयमोहंगं तस्स कहंगं | 

भणिसो सरस वारियसरस | २० 


घत्ता-तेरहमड अवरु जणसंतियरु सुत्तगोंफसोमाछइ ॥ 
अंचमि णरहियइ खयविरद्यदद जिणु कव्वुप्पलमालइ ॥१॥ 


२ 
धादइसंडइ परिभमियहरि पुव्वामरगिरिगंभीरदरि । 
तहिं पुष्व॑विदेहि तरंतकरि सीया णामें अत्थि सरि। 
तहि दाहिणकूलि कलूंबहरि णवसत्तच्छयछाइयमिहिरि | 
फलरैंसवहरुक्खसोक्खसयरि रम्मयवइदेसि महाणयरि। 
पहु पठमसेणु पठमारमणु णबजोव्वणु रमणीमणदमणु । ५ 
कयलीद्लवीयणसीयरइ द्सिडग्गयसरसरसीयरइ | 
मंदाणिल्चालियकुसुमरइ अण्णहिं दिणि बणि पीइंकरइ | 
वयणुर्गयधी रधम्म॑ज्युणिहि पायंति य सब्बगुत्तमुणिद्दि । 





जिन विमलनाथकी इस प्रकार शोभन स्तुति वचनोंकी रचना करता है, ऐसे गुणोंसे पवित्र उनको 
मैं नमन करता हूँ । तथा मोहको नष्ट करनेवाले, सर॒स परन्तु काम सुखसे रहित उतके कथांगका 
कथन करता हूँ । 

घत्ता-जनशान्तिके विधाता तेरहवें जिनवर विमलनाथको में कवि पुष्पदन्त मनुष्योंका 
हित करनेवालो सुन्दरतम उक्तियोंसे रचित, क्षयसे रहित काव्यहपी कमलमालासे अचेना 
करता हूँ ॥१॥ 


२ 

जिसमें सूर्य परिभ्रमण करता है ऐसे धातकीखण्डमें पूर्व सुमेरपबंतकोी गम्भीर घाटी है। 
उसके पू्वविदेहमें, जिसमें गज तैरते हैं ऐसी सोता नाम को नदो है। उसके दक्षिण किनारेपर 
कदम्ब वृक्षोंकी घारण करनेवाला जिसमें नव सप्तपर्णी वृक्षोंसे सूये आच्छादित है ओर जो फलरस- 
के प्रवाहवाले वृक्षोंके कारण सुखदायक है ऐसे रम्यक्रवती देशमें महानगरी है। उसमें राजा 
पद्मसेन था। लक्ष्मीसे रमण करनेवाला वह नवयुवक और रमणियोंके मतका दमन करनेवाला था। 
एक दूसरे दिन, जो कदलो वृक्षोंके पत्तोंके पंखोंसे शीतछ है, जिसमें सरोवरोंके शीतल जलकण 
दिशाओंमें उड़ रहे हैं, जिसमें मन्‍्द पवनसे कुसुमपराग आन्दोलित हैं, ऐसे पोतंकर नामके वनमें, 
जिनके मुखसे घोर धर्मध्वनि निकल रही है ऐसे सवंगुप्ति नामके मुनिके चरणोंमें अपने पुत्र 

६. 8? 'गुंफप्तोमालइ; ' गोंफ । 
२. १. 8? अवरविदेहि । २. 8? सीझोपा । ३. ? 'मिहरि । ४. ४ रिसवहुभवंससोक्लसयरि; रसबहु- 

दक्‍्खसोक्खसयरि । ५. ? धम्मु झुणिसि । ६. / सब्वगुत्ति । 
३५ 


२७४ सहापुराण [५५, रे, ९- 


संपयपइ पडमणाहु करिबि आरंभडंभविषहि परिहरिवि | 
१० थक्‍कड रिसिदिक्ख॒इ दिक्खियड एयारद अंगईं सिक्खियड | 
घत्ता--मलु उड्डावियड सम भावियड पंकयसेण घणघणु ॥ 
पक्खि व पंजरइ दुक्कियबिर्‌इ धम्मज्ञाणि धरिडे मणु ॥२॥ 


रे 

सुक्िउ भववासकिलेसहरु आवज्निबि तित्थयरत्तयरु । 

मुठ मुक्काह्ारु विसुद्धमइ हुड सहसारइ सहसारवह । 

अट्टारहजलद्दिपसाउधरु चठरयणिसरीरु अरोयजरु । 

णवमासहिं एकसु सो ससइ परमाणुय बर मणेण गसइ । « 
५ णवणवसईसहिं संवच्छरहू सुहुं जणइ णिएवि मुहुं अच्छरह । 

जावंजणमहि ता णाणगइ तहु गुण कि वण्णइ खंडकइ | 

तें' दीहु कालु दिवि संचरिउं जश्यहुं अयणंतरु उठ्ब रिउ । 

तइयहुं पढमिंदं लक्खियडं सहस त्ति कुबेरहु अक्खियड । 

इह भरहखेति कपिल्लपुरि पुरुदेवबंसि विम्हवियसुरि । 
१० कयवम्मु राउ तहु घरणि जय णं विहिणा वम्महवित्ति कय। 


घत्ता--ताह महागुणहं बेण्णि वि जणहं होसइ भवणि भडारउ ॥ 
कम्ममणोरहहं अद्वारहहं णियदोसहं खयगारठ ॥३॥ 
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पद्मनाथको सम्पत्तिके स्थानपर नियुक्त कर, आरम्भ ओर दम्भकी विधिको छोड़कर स्थित हो 
गया। मुनिदीक्षासे दीक्षित उसने ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया । 
घत्ता--पद्मयसेतने मलका नाश किया, समताका सघन चिन्तन किया। पिजड़ेमें स्थित 
पक्षीकी तरह पापसे विरत धर्मध्यानमें उसने मन छगाया ॥२॥ 


३ 
संसारवासके क्लेशको दूर करनेवाले पुण्य और तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध कर निराहार 
विशुद्धमति वह मर गया तथा सहस्रार स्वगंमें हन्द्र हुआ । उसकी आयु अद्दरह समुद्र प्रमाण थी । 
ज्वर और रोगसे रहित उसका चार हाथ शरीर था। नो माहमें एक बार वह साँस लेता । 
अट्टारह हजार वर्षमें मससे परमाणुओंका भोजन करता, अप्सराओंका मुख देखनेसे उसे सुख 
उत्पन्न हो जाता। जहाँ तक अंजनाभूमि ( नरकभूमि ) है वहाँ तक उसके ज्ञानकी गति है। यह 
खण्डकवि पुष्पदन्त उसके गुणोंका क्या वर्णन करता है। वह लम्बे समय तक स्वगंमें संचार 
करता रहा । जब उसके छह माह शेष बचे तब प्रथम स्वर्गके इन्द्रने जान लिया और अचानक 
कुबेरसे कहा, “इस भरत क्षेत्रके कापिल्य नगरमें देवोंको विस्मित करनेवाले पुरुदेव वं्षमें क्ृतवर्मा 
नामका राजा है, उसकी गृहिणी जया है जो मानो विधाताने कामदेवको वृत्ति बनायी हो । 
घत्ता--महागुणवाले उन दोनोंके घरमें आदरणीय जिन उत्पन्न होंगे, कर्मोंके मनोरथों 
ओर अट्ठटारह अपने दोषोंका क्षय करनेवाले ||३॥ 





७. 0? घरियठ । 
३. १. ? 'जलहिपरमाउं । २. 8 चठरयण । ३. /& परमाणुवरसुमणेण । ४ # सहसइं। ५. # त॑ । 
६. 8? विभइयसुरि । ७. 8? दोहं मि। 
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डं 
जक्खाद्दिव तुरियडं जाद्ि तुहुं करि पुरु घरि चिंतिड भोयसुहुं । 


ता पुरवरु णिद्दिणाहें बिहिडं ण॑ सग्गखंडु धरणिद्दि णिहिएं। 
दृहिकुट्टिमयलछजियसरयघणु गयणग्गरूग्गमणिमयभवणु । 
वणरुक्खराइसुरहियपवणु बणरुहस ररयकलूहं सयणु । 
सयणागमहरिसियपडरयणु रयणंसुजालजियतियसधणु। ५्‌ 
धणु दिज्ञइ जँंहिं बहुदेसियहू सियरहियहं णिश्वपवासियह | 
सियसिदरबद्धधयपाडहछिडं पाडलपूय्यफलदुमलछलिएडं | 
ललियंगपसाहियकामियणु कामियणपरोप्परदिण्णमणु । 


घत्ता--णरणियराउलूइ तहिं राउछूइ जयदेविइ सुंहसुत्तड ॥ 
सिविणाबलि णिसिहि उग्गयदिसिहिं दीसइ कोमलगत्तइ ॥४॥ १० 


५ 
करि दाणजलोल्लकबोलयलु ढेकंतु बसहु जियवसहबलु । 
पंचाणणु रुइहयहारमणि अरविंदणिलय माहवरमणि। 
दुइ सुमणालड माछ॒ड खयलि हिमयर अध्दिमयरुग्गय विडछि। 
तिमि दोण्णि रमंत तरंत जलि संणिष्दिय मणोरम घरणियलि | 
दो कलस ससलि्ले सकमल सदल_ णलिणाल्य मयरालय विमर । ५ 





ह 

हे यक्षराज, तुम शीघ्र जाओ और धरतीपर नगर ओर चिन्तित सुश्न उत्पन्न करो ।” तब 
कुबे रनाथने पुरव रकी रचना की मात्तो स्वर्ंलण्डको ही धरतीपर रख दिया गया हो। जिसमें स्फटिक 
मणियोंके तल द्वारा शरद्‌ मेघ जीत लिया गया था, जिसके मणिमय भवन गगनतलको छूते थे, 
जहां वनवृक्ष राजिसे पवन सुरभित था, जिसके कमलसरोवरोंमें कलहंससमूह रत हैं, जहां स्वजनों- 
के आममसे प्रचुर जन प्रसन्न होते हैं, जहाँ रत्नोंके किरणजालसे देबोंका धन जीत लिया गया है, 
जहाँ बहुत-से देशी लोगों तथा धन रहित नित्य प्रवासियोंको धन दिया जाता है, जहाँ श्रीशिखरों 
पर रंगबिरंगी पताकाएँ हैं, जो पाटलू पूगफल ( सुपाड़ो ) वृक्षोंसे सुन्दर है, जहाँ कामिनीजन 
सुन्दर अंगोंसे प्रसाधित हैं, जहाँ कामी लोग एक दूसरे पर मन देते हैं-- 

धत्ता-मनुष्य समूहसे संकुल उस राजकुलमें सुखसे सोयी हुई कोमल देहवालो जयदेवी 
प्रभातके समय रात्रिमें स्वप्न देखती है ॥४॥ 


५ 
मदजलसे आदर कपोलतलवाला हाथी, बेलोंका बल जीतनेवाला गरजता हुआ हाथी, अपनी 
कान्तिसे हरमणिको तिरस्कृत करनेवाला सिह, कमलघरवाली लक्ष्मी, आकाशतलमें दो पुष्प- 
मालाएँ, आकाशमें उगे हुए चन्द्रमा और सूर्य, जलमें तेरती और क्रीड़ा करती हुईं दो मछलियाँ, 
दल, कमल ओर जलसे सहित धरतीपर रखे हुए सुन्दर दो कलश, स्वच्छ सरोवर भौर समुद्र, 


४. १. 8? घरु। २. / वितियभोयसुहुं। ३. ४ सिरिर्यवलहंसगणु | ४. /? तह । ५. ४ पराडल- 
पूईरफल । ६. 2९ सुहं सुत्तए । 
५. १. / ढिकंतु । २. » दोण्ण । ३, &? तरंत रमंत । ४. ? कलस सलिल | 
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आसंदी दरिणरायधरिय अमरिंदवसदि पहपरियरिय । 
णाइणिगिजंतगेयमुहलु णाइंदहु केरड॑ सठहयलु । 
मणिरासि सिद्ाहि फुरंतु सिद्दि सिविणोलि णिहालिय दिण्णदिहि। 


घत्ता--सा सीमंतिणिय पीणत्यथणिय दंसणु दश्यहु भासइ ॥ 


१० देउ णराहिवइ पडिबुद्धमइ त॑ फलु ताहि समासइ ॥१॥ 
६ 
पयपुंडरीयजुयणवियसुर अरहंतु अणंतु तिलोयगुरु । 
मयरद्धयघयणिल्लूरणउ परमेसरि होसइ तुह तणउ । 
इंद।एस णिम्मच्छरउ एत्थंतरि आयड अच्छरड | 
जयदेविद्दि देहु पसंसियउ गब्भासयदोसु विहंसियउ । 

५ उम्मासु हेमघाराघधरहिं वरिसिठ जक्खहिं णं जलहरहिं । 
जेट्रहुं मासहु तमद्समिद्णि उत्तरभदृवयइ हिमकिरणि। 
रयणेहिं सुरेहिं संधुयचरिड करिरूब गब्भि समोयरिड | 
णिहिकेझसस विक्कड पयडियड णवमास पुणु वि बसु णिवडिय् । 
जइयहुं सायरसम॒ तीस गय मिच्छत्तें दूसिय सयक पय । 

१० पज्लंतपणद्वइ धेम्मि बरि णिव्वुइ बारहमइ तित्थयरि । 
कंचणचूलालिहि यंबुहरि तइयहुं कयवम्महु तणइ घरि। 
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सिंहके द्वारा धारण की गयी बेठक ( सिहासन ), प्रभासे आलोकित देवविमान, नागिनीके द्वारा 
गाये गये गीतसे मुखर नागका भवनतल, रत्नराशि ओर ज्वालाओंसे जलूतो हुई आग। हस प्रकार 
भाग्यशाली स्वप्नावलो देखो । 

घत्ता-पीनस्तनोंवाली वह सीमन्तिनी अपने पतिसे कहती है। प्रतिबुद्धमति नरराज देव 
उसका फल उसे बताते हैं ॥५॥ 


दि 

जिनके चरणकमलोंमें देव नमन करते हैं ऐसा अरहन्त अनन्त त्रिलोकगुरु कामदेवका नाश 
करनेवाला पुत्र, हे परमेश्वरो, तुम्हारे उत्पन्न होगा । इसी बोच इन्द्रके आदेशसे मत्सरसे रहित 
अप्सराएँ वहाँ भायीं। उन्होंने जयादेवीकी प्रशंसा की और गर्भाशयके दोषको दूर किया। जलधरों- 
की भांति यक्षोंने छह माह तक स्वर्णमेघोंकी वर्षा की । ज्येष्ठ माहुके शुक्ल पक्षको दसमीके दिन, 
उत्तराभाद्पद नक्षत्रमें चन्द्रमाके रहनेपर, रत्नों और देवों द्वारा संस्तुत चरित्र, देव हाथीके रूपमें 
गर्भमें अवतरित हुए। (कुबेरने ) निधिकलश्ञोंमें अपना विक्रम प्रकट किया ओर नो माह तक 
ओर धनकी वर्षा हुईं। जब बारहवें तोर्थंकरके निर्वाण कर लेनेपर तीस सागर,प्रमाण समय बोत 
गया तब समस्त प्रजा मिथ्यात्वसे दुषित हो गयी । एक पल्य पर्य॑न्त ध्मंके नष्ट होतेपर क्ृतवर्माके 
स्वर्णशिख रोंसे मेघोंको छुनेवाले घरमें तब-- 


५, ९? दाठ । 
६, १, »९ 'णमिय । २. & कछसविमुक्‍कठ । ३. ४ धसम्मवरि । 
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घत्ता--माहचउत्थिहि बंड्टियससिद्धि सिवजोयह जिणु जाय5 ॥ 
संदणह॒यगयहिं लंबियधयहिं चडदिसु सुरयणु आइड ॥६॥ 


७ 
मायासिसु मायहि ढोइयउ सकें जिणवयणु पलोइयड। 

कर मउलिबि पणविवि परमपरु पुणु भत्तिइ छेविणु तित्थयरु । 

करि पेल्लिड चल्लिउ गयणयलि पडुपडहभेरिठकामुद लि । 

लंघेविणु रविससिमंडलइं ण॑ णगहयलछललण्छिह्ि कुंडलई। 

गड तेत्तहिं जेत्तहिं पंडुसिल णिरु णिम्मलछ णावइ सिद्धइल । ५्‌ 
संदरगिरिसिरि बिर्‌इडं णहवणु तहु देवहिं पुज्जिय दिव्वतणु । 

पंडुरि ससहरकररासिहरि आणेप्पिणु णिहियड जणेणिघरि | 

सिसु संसिवि जय चिरु सुकयतव॒ गय णश्चिवि णायहु णायभव | 

कालेण पवडिढ॒उ जिणु तरुणु गरुयारठ हूयठ सद्टिधणु। 
सहसद्वत्तरमियलक्खणईं तहु दिद्वुई बहुयईं बजणई | १० 
बण्णेण वि सहइ सुचण्णणिहु हो कि मई वण्णिज्इ अरिहु । 

परमेसहु माणियबाल्बय वरिसहूं पण्णारह छक्ख गय । 


पुणु सयमद्देण पणविवि णहबिड रायत्तणि तिजगराड थविड। 


लव जी जी २०५ ०१ ०४ ० 
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घत्ता-माधशुक्ला चतुर्थीके दिन शिवयोगमें जिनका जन्म हुआ । अपने रुम्बे ध्वजों 
तथा रथों ओर गजोंके द्वारा चारों दिद्ञाओंसे देव आये ॥९॥ 


हि 


इन्द्रने मायावी बालक माताकों दे दिया और जिनवरका मुख देखा। हाथ जोड़कर, 
परमश्रेष्ठको प्रणाम कर फिर भक्तिसे तीर्थंकरको लेकर, वह हाथीको प्रेरित कर, पटु-पटह-भेरी 
ओर ढकक्‍काओंपे मुखर आकाशमें चला। आकाश्चरूपोी रक्ष्मीके कुण्डलोंके समान सुयंचन्द्रको 
लाँघकर वह वहाँ गया जहाँ पाण्डक शिला थी, अत्यन्त निर्मल जेसे सिद्धशिला हो। मन्दराचल 
पर्वेतके शिखरपर अभिषेक किया गया। देवोंने उनके दिव्य तनकी पूजा की । चन्द्रमाको किरण- 
राशिका हरण करनेवाले माताके धवल धरमें लाकर उनको स्थापित कर दिया। “हे सुकृततप, 
चिरकाल तक तुम्हारी जय हो” इस प्रकार शिशुकी प्रशंसा कर देवता लोग अपने-अपने स्वर्गोंमें 
ले गये। समयके साथ जिन भगवानु बढ़ने छलगे। तरुण जिन साठ धनुष प्रमाण हो गये। एक 
हजार आठ लक्षण और बहुत-से व्यंजन ( सूक्ष्म चिह्न ) उनके शरीरपर दिल्लाई दिये। वर्णमें वह 
स्वर्णके समान शोभित थे । अरे मैं अरहन्तका क्या वर्णन करू। परमेश्वरके द्वारा भुक्त बालकपन- 
की आयु पन्द्रह लाख वर्ष बोत गयी। पुनः इन्द्रने प्रणाम कर उनका अभिषेक किया और उन्हें 

४. 0 चउदसिहि; ९ चठत्यिसिह। ५. &? वट्टिय । 
७. १. ? भत्ति। २. देव: । ३२. ४? जणणिहरि; £ जणणिकरे 7५४ ०07००४४ 7 +0 जणणिघरि। 
४. ४ जिण वरुणु । ५. # अद्ठोत्तसयमिय; 2 सदुत्तरयभिय ।. ६- ह तहु णवसयसंखई; 

2 तहु तवसयसंखह । 
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वरिसहं वसिहुई दिण्णकरा तिडणियद्हलक्खई भुत्त धरा। 


१५ घत्ता--तुद्िणविणिग्गमणि सहुआगमणि तीरोसरियजलछाछूड । 
रविकिरणहिं हृणिबि हिमकण धुणिवि गिंभें जित्तु सियाछ॒ड ॥७॥ 


८ 
अवलोइबि सो दलूवद्धियड कालेण काछु पल्लट्टियड । 
पहु चिंतइ अणुदिणु परिणंबइ जणु तो वि ण जुंजइ धम्मसइ | 
चिरु चित्तु दुचित्तहु णीणिय् दिवि दिव्वभोयसुहुं माणिय्ड । 
पुणु जीविड जम्मणु आणियरं तिहि णाणहिं तिहुबवणु जाणिय्ड | 

५ इंदियवसेण ण विवेइ्यडं हा मईं वि ण अप्पडं चेइय्ड । 
धणपुत्तकलत्तहि मोहियउ मयरद्धयबाणहिं जोहियउ। 
अच्छइ ण णियच्छमि कि पि किहँ. अण्णमणु अण्णु अण्णाणु जिह। 
ता संबोहिड लोयंतियहि अहिसित्तड सुरवरपंतियहिं | 
किड देवयत्तसिवियारुह णु गड झ त्ति सहेडयणाम वणु। 


१० घत्ता--माहच उत्थियहि ससहरसियहि छावीसमि णक्खत्तइ ॥ 
सहुं सहसें णिवहं इच्छियसिवहद्ं थिड जिणु जईंणचरित्तइ ॥८॥ 


लत 





राज्यगद्दी ( राज्यत्व ) पर स्थापित किया। तीनगुना दस--अर्थात्‌ तीस छाख बष॑ं उन्होंने धरती- 
का भोग किया । 

घत्ता--हेमन्तके निगंमन ओर वसन्तके आगमनपर ग्रीष्म-ऋतुमें सुयंकिरणोंसे हिमकणों- 
को नष्ट कर जिसके तो रसे जल समूह हट गया है ऐसे शोतकालको जोत लिया ॥७॥ 


८ 


उस ( शीतकाल ) को ध्वस्त देखकर प्रभु विचार करते हैं कि “कालके द्वारा काल बदल 
दिया गया। मनुष्य प्रतिदिन बदछता रहता है फिर भी वह धर्ममतिसे युक्त नहीं होता । पहले 
मेंते चित्तको दुराचरणसे निकाला था, तथा स्वर्गमें दिव्यमोगोंका उपभोग किया। फिर जोवन 
जन्मको प्राप्त हुआ। ज्ञानसे त्रिभुवतको जान लिया। लेकिन इन्द्रियोंके वशोभूत होकर मेंने 
विवेकसे काम नहीं लिया। हा, मैंने स्वयंको नहीं चेताया | में धन, पृत्र और कलत्रमें मोहित हूँ, 
कामदेवके बाणोंके द्वारा देखा गया हूँ। किसी भी वस्तुको में किसी प्रकार विद्यमान (स्थिर ) 
नहीं देखता हूँ। अज्ञानीके समान भ्रात्त चित्त में अन्य हे ।” तब लोकान्तिक देवोंने सम्बोधित 
किया और देवोंकी पंक्तियोंने अभिषेक किया। उन्होंने देवदत्ता नामक शिविकापर आरोहण 
किया ओर वह शीघ्र ही सहेतुक नामक उद्यानमें पहुंचे । 

घत्ता--माघशुक्ला चतुर्थीके दिन छब्बीसवें उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें शिवकी इच्छा रखनेवाले 
एक हजार राजाभोंके साथ वह जिन जेनचरित्रसे स्थित हो गये ॥॥८॥ 


७. /& तीरोसरिठ । 
८, १. 8? परिणमह । २. ४? घम्मे मह । ३. 8? घणमित्त । ४, & किहा । ५. औ जिहा । ६. : 
बावीसमि 2४० 8058 श्रवणनक्षत्रे । ७, 2 जद॒चारित्तइ । 
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तहिं दिणि जयवंइ उबबासियठ. मणपज्जवणाणें भूसियड । 

बीयइ दिणि आयड णंदर्डरु णंदेण णमंसिउ पुरिसंपुरु। 
झाणाणलहुयवम्मीसर हु आहारु दिण्णु परमेसर हु । 

मणिपुंज ढंकिउ तासु गिहु तहिं चोज्जु वियंभिडं पंचविहु। 

छर्मत्थं मेशणियलु भमिवि संबच्छर तेण तिण्णि गमिवि। ५ 
दिक्खावणि जंबूरुक्खयलि माहम्मि मासि ससियरधव॒लि। 

छट्ट३ दिणि दिवसभाइ अबरि छेव्वीसमि जायइ उडुपवरि | 

देव केवलु उप्पाइय्ं तियसडउलु ण कत्थइ माइय् । 
गयणरगछूग्गमाणिक्सि हु संपत्तड दहविहु अद्वविहु । 

छाइयणहमंडल पंच विहु सोलह्विहु तेत्थु वि त॑ं तिविहु । १० 


घत्ता--धुणइ सुराहिवइ कुसुमईं घिवइ अरुह् हु उप्परि पायहं ॥ ५ 
जिण तुहुं गयमलिणि हिियवयणलिणि वसहि रिसिहद्िं हयरायहं ॥९%। 
१० 
बत्तीसहं इंद्हं तुहुँ हियइ तुहुँ संसेविड सासयसियइ । 
तुहं चंदु ण चंदु बिमलबहणु तह सूरू ण सूरु वि णिड॒हणु । 
तुहुँ सरहि ण सरहि वि खारजडु तुहं हरु णउ हरु वि पमत्तुष्णडु । 
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९, 

उसी दिन जगत्पतिने उपवास किया और मनः्पर्ययज्ञानसे विभूषित हो गये । दूसरे दिन 
वह नन्दपुर गाँव भाये। उन श्रेष्ठ पुरुषको नन्दने नमस्कार किया। ध्यानकों अग्निमें कामदेवको 
भस्म करनेवाले परमेश्वरको उन्होंने आहार दिया। रत्नसमूहसे उसका घर आाच्छादित हो 
गया । वहाँ पाँच आश्चय प्रकट हुए । छद॒मस्थ रूपमें धरतोमें विहार कर उन्होंने तीन साल बिता 
दिये । माघ शुक्ला षष्ठीके दिन, दोक्षावनमें हो जम्बूवृक्षके नीचे दिनके अन्तिम भागमें, छब्जोसवों 
उत्तराभाद्र नक्षत्रमें देवको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। देवकुल कहीं भी नहीं समा सका। जिनके 
माणिक्योंकी शिखाएँ आकाशतलको छू रहो हैं, ऐसे आठ प्रकार ओर दस प्रकारके देव आये। 
ओर आकाहमण्डलको आच्छादित करनेवाले पाँच, सोलह ओर तीन प्रकारके देव वहाँ आये। 

घत्ता--देवेन्द्र स्तुति करता है, ओर अरहन्तके चरणोंके ऊपर पृष्प वर्षा करता है कि 
“हें जिन, तुम मुनियोंके द्वारा रागकों नष्ट करनेवालोंके मलसे रहित हृदयरूपी कमलपमें बसते 


हो” ॥९%॥ 
१० रु 
तुम बत्तीसों इन्द्रोंके हृदयमें हो, तुम शाश्वत श्रोके द्वारा सेंवित हो, तुम चन्द्र हो, चन्द्रमा 
विमलवाहनवाला नहीं है। तुम सूर्य हो, जलनेवाछा सूर्य सुय तहीं। तुम समुद्र हो, खारे जलवाला 





९, १. 8! जइवह । २. 8? णंदिउरु । ३. ४? पुरिसचरु । ४. ह छम्मत्यें । ५. ४ बावीसम्ि; ए छावी- 
समि । ६. # 7? छाहउ णहमंडलु । ७. / गयरायहं । 
१०. १. & पम्त्तगडु । 
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पईं एटद्उ तेहठ ज॑ं कट्ट मि त॑ हुउं बुहलोइ हासु छहदमि । 

५ जि अच्छइ तिजगु परिट्वियछं जें रुद्धउं णिश्वलु संठियर्ड । 
संचलइ जेणे जें परिणवइ जे णिश्रमेब चेयण बहूइ । 
ज॑ वण्णगंधरसफासधरु ज॑ अवरु वि काइ वि चरु अचरु। 
पइईं दिद्वश दीसह त॑ सयल्ु तुद्दीर ददमोहलोहणियलु । 
पहं दिट्टू मुश॒इ चउठगइहि पहु होइ जीउ पंचमगइहि । 

१० तुद्द सुह्दि संपावइ परमु सुहूं बइरियड णिरंतरु तिव्वु दुहुं । 
तुहुं पुणु दोह मि मन्झत्थमणु इयें चोज्ज सहियवइ धरइ जणु | 


घत्ता-चेईहरव णह्टिं बहुतोरणहिं घयपंतिहिं पिहिय के ॥ 
परिद्दागो१रहिं सालहिं सरहिं समवसरणु किठ सके ॥१०॥ 


११ 
वहिं जाया णीसरंतशुणिहि पण्णास पंच गणहरमुणिहि । 
गज तमेहगंभीरसर एयारहसयमिय पुव्वधर | 
छत्तीससहस पुणु पंचसय तीसुत्तर सिकखुय मुणियणय । 
चत्तारि सहस अडसयवरहं अणगारहं सव्बावहिहरहं । 
५ पणसहसईं अवरु वि पंचसय घोसंति साहु संजय विमय । 
केबलिहिं शिसिहिं मणपज्ञयहं णवसहसहइं वेउन्वणवयह । 





समुद्र समुद्र नहीं है । तुम शिव हो, नृत्य करनेवाला ओर प्रमत्त शिव शिव नहों है। उनको जो 
तुम जेसा मैं कहता हूँ तो में पण्डित समाजमें हास्यका पात्र बनता हूँ। जहां त्रिलोक प्रतिष्ठित है। 
जिसके द्वारा वह रुद्ध ओर निएचल रूपसे संस्थित है, जिससे चलता है और परिणमन करता है, 
जिससे नित्यडूपसे वह चेतनाको धारण करता है। जो वर्ण-गन्ध-स्पश और रूपको धारण करता 
है; और भी जो दूसरा चर-अचर है, तुम्हें देखनेपर वह समस्त दिखाई देता है, ओर दृढ़ मोह- 
श्रंखलाएँ टूट जाती हैं। तुम्हें देखनेसे जीव चार गतियोंसे छूट जाता है, हे स्वामी, मुझे पाँचवीं 
गति प्राप्त हो। तुम्हारा सुधि परम सुख प्राप्त करता है, ओर तुम्हारा शन्रु निरन्तर तीव्रतम दुःख 
प्राप्त करता है । लेकिन तुम दोनोंके प्रति मध्यस्थ मन रहते हो, लोग अपने हृदयमें इस आचर्य- 
को धारण करते हैं । - 
चत्ता--सुर्यकोी ढकनेवाले इन्द्रने चेत्यगुहृवनों, बहुतोरणों, ध्वजपंक्तियों, परिखा और 
गोपूरों, शालाओं और सरोवरोंके द्वारा समवसरणकी रचना की ॥|१०॥ 
११ 
वहाँ उनके जिनसे ध्वनि खिर रही है, ऐसे पचरपन गणधर मुनि हुए। गरजते हुए मेघके 
समान गम्भीर ध्वनिवाले ग्यारह सो पूर्वधारी, छत्तीस हजार पाँच सो तीस छिक्षक मुनि। चार 
हजार आठ सो पूर्ण अवधिज्ञानवाले मुनि, पाँच हजार पाँच सौ साधु संयत विमद केवलज्ञानी 
कहे जाते हैं। पाँच हजार पांच सो मनः:पर्ययज्ञानी थे । नौ हजार विक्रिया-ऋषद्धि धारण करनेवाले 


२. & जेण ज॑ परि । ३, 8 वहरिठ ण॑ णिर । ४. ? इह । ५. 8 पिहियक्काह । ६. 8 सक्किहि । 
११, १. 5 सिक्लखिय । 
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सहसाइ तिण्णि लेसासयईं वाइहिं विद्वंसियपरममइईं । 

संजइयहुं लक्खु तिसहससहिएउं सावयहं लक्खजुयछूड कहिउं। 
परियाणियजिणगुणपरिणइहिं चत्तारि लक्ख तहु सावयहिं | 

तियसेहिं असंखाहि बंदियड संखेज्जतिरियअहिणंदियड । १० 
तिवरिसरहियई णडियच्छर हूं पण्णारह छक्खई संवच्छरहं । 


महि हिडिवि छोयतिमिरु छुद्देवि संमेयहु सिहरु समारुहिवि । 


घत्ता--आसाढद्वमिह्दि कसणहि तमिहि प्रमप्पड णिक्कलु हुड ॥ 
भरहमहीवइहिं फणिसुरवइहिं विमलु पुष्फदं तहिं थुर्ठ ॥११ 


इति महापुराणे विसट्टिमहापुरिसपुणालंकारे महामब्बमरहाणुमण्णिए 
महाकद्दपुष्फयंतविरइए महाकब्वे विमछणाइणिव्वाणगमणं 
णाम॒ पंचवण्णासमों परिच्छेओ समत्तो ॥५७५॥७ 
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थे। तीन हजार छह सो परमतका विध्व॑ंस करनेवाले वादों मुनि थे। एक लाख तीन हजार 
संयमको घारण करनेवाली आयिकाएँ थीं। दो लाख श्रावक कहे गये हैं। जिनवरके गुणोंकी 
परिणतिको जाननेवाली चार लाख श्राविकाएँ थीं। असंख्यात देवोंके द्वारा वह वन्दनीय थे। 
ओर संख्यात तियैचसमूह द्वारा वह अभिनन्दनीय थे। तीन वर्ष रहित, णडियच्छर ( जिनमें 
अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं, या जो अप्सराओंको वंचित करनेवाली हैं? ) पन्द्रह लाख वर्ष 
धरतीपर परिभ्रमण कर लोकान्धकार नष्ट कर सम्मेद शिखरपर आरूढ़ होकर-- 

घत्ता--आषाढ़ माहके शुक्लूपक्षको अष्टमीके दिन, ( उत्तराषाढ़ नक्षत्र में) भरतकी 
भूमिके राजाओं, नागराजाओं, देवेन्द्रों ओर नक्षत्रों द्वारा स्तुत वह विमल निष्कल परमात्मा हो 
गये ॥११॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोंके गुणालकारोंसे युक्त, मद्दापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
रखित एुवं सहामव्य मरत द्वारा अनुसत भरद्दाकाब्यक्रा विभलकनाथ निर्वाण 
गन नामका पचपनवाँ परिच्छेद समाप्त हुला ॥५७॥ 


२. 89 हुव॒ठ । ३, विमल । ४. 87 थुयठ । ५. / पंचा । 
३६ 


संधि ५६ 


सुरवंदहु विमछजिणिंदहु तित्थि भीमु पालियछलु ।॥| 
रंणि अव्भिडियठ अमरिसि चडिड महुद्दि सर्यमु महाबछु ॥पवक। 


२ 
दुबवई--अवर विवेहि जंबुदीबासिइ सिरिडरि पिसुणदूसणो ॥ 
महिवइ णंदिमित्तु मित्तो इब णियकुलकमलभूसणो ॥ 
५. सो चिंतइ णियमणि णरवरिंदु खइ सब्वु छोड ण॑ पुण्णिमिंदु । 
धणु सुरधणु ज्िह तिह थिरुण ठाइ पणइणि पुणु अण्णहु पासि जाइ | 


भायर णियभायहु अवयरंति कुलेभवणि कुलहु कलयलु करंति। 
किंकर चडुयम्मु रयंति तेव सब्बस्सु पयच्छ३ पुरिसु जेब । 
पोसंति णियंति सिसुं ण्हवबंति मायाउ थण्णु आसोइ देंति । 

१० भइणिउ बंधव बंधव भणंति ता जाम उयरपुरणु छहंति। 
सिरिलंपडु घरदव्वावहरणु तणुरुहु वि पडिच्छइ तायमरणु । 
जगि कासु वि को वि ण एत्थु अत्थि सयगंधवर्सि भमरेण हत्थि | 
गाई षि सेविज्जइ वच्छएण रंभासई दुद्धहु कएण । 

सन्धि ५६ 


देवोंके द्वारा वन्ध विमलनाथके तीथ्थंकालमें संग्राम प्रिय भीम और महाबली स्वयंभू 

अमध्ंसे भरकर युद्धमें मधुसे भिड़ गये । 
१ 

जम्बूद्वीपमें स्थित अपर विदेहके श्रीपुर नगरमें दुष्टेंके लिए दृषण नन्दीमित्र नामका 
राजा था जो मित्रके समान और अपने कुलरूपी कमलका भूषण था । वह श्रेष्ठ राजा अपने मनमें 
सोचता है कि विनाशकाछमें समस्तलोक मानो पूर्णचन्द्रके समान है। जिस प्रकार इन्द्रधनुष, 
उसी प्रकार धन स्थिर नहों रहता, कामिनी भी दूसरेके पास चलो जातो है, भाई अपने भाईका 
अनादर करते हैं ओर कुलभवनमें अपने ही कुलसे कलह करते हैं। अनुचर इस प्रकार चापलूसी 
करते हैं कि जिससे पुरुष (मालिक) सब कुछ उन्हें दे डालता है। माताएँ आशासे बच्चेको देखती 
हैं, स्‍्वान कराती हैं, पोषण करती हैं और अपना दूध पिलातो हैं। बहनें तभी तक भाई-भाई 
करती हैं कि जबतक उनकी उदरपूरति होती रहती है। लक्ष्मीका लूम्पट पुत्र भी घरके धनका 
अपहरण और पिताके मरणकी इच्छा करता है। इस संसारमें किसीका कोई नहीं है। जेसे 
मदगन्धके वशसे भ्रमरके द्वारा हाथीकी ओर रंभाते हुए बछड़ेके द्वारा दूधके लिए गायकी सेवा 


१. १. 8 ०४४४ रणि। २. / पृण्णमिदु । ३. & कुल भवणु कलहकऊूयलु; ? कुलभवणि कुलहकलूपलु । 
४. ४ सुसंण्हृवंति । ५, ? आसाठउ । 
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जणु इच्छह सयलु सकज्जकरणु जीवहु पुणु जिणवरधम्मु सरणु । 
घत्ता--ईय बोल्लिवि रैज्ु पमेल्लिबि सोसिर्यभीमभवण्णड ॥ १५ 
जियकामहु सुब्ववणामहु पासि तेण छलशयं बड ॥१॥ 
र्‌ 
दुबई--जायड सो मरेवि संणास वम्महजलूणपावसो ॥ 
पंचाणुत्तरम्मि तेत्तीसमहो व हि दीहराउसो ॥ 


भासइ गोत्तमु णियगोत्तसूर पंचिदियेरिड्संगामसूरु | 

सुणि सेणिय कद्दमि मणोहिरामु पइ पइ बसंति पुरणेंगरगामु । 
गोजूहचिण्णसुहरियतणालु इह भरंहि देसु णामें कुणालु । ५ 
तहिं सावत्थी पुरि वसणहेउ णिवसइ णरिंदु णामें सुकेउ । 

अवरु वि बलि तेत्थु जि अक्खकील  पारद्ध बिहि मि जूयारलील । 
चरगमणछेज्जकड्ढणपव॑चु वरघायदायघरहरणसंचु । 

जाणिबि रबंति किर बे वि जाम के उड्डिउ णियरज्नु ताम। 

हारंतउ सपुरु सकोसु देसु थिड एकल्लड काणीणवेसु । १० 





न 


की जाती है इसी प्रकार सब लोग अपने कामकी इच्छा करते हैं। केवल जिनवरधम ही जीव- 
की शरण है। 

घत्ता--यह कहकर ओर राज्य छोड़कर उसने कामको जीतनेवाले सुक्नत नामक मुनिके 
पास भोषण संसारछपी समुद्रको जीतनेवाला ब्त ग्रहण कर लिया ॥१॥ 

२ 

कामरूपी ज्वालाके लिए पावसके समान वह संन्यासपृर्वंक मरकर पांचवें अनुत्तर विमानमें 
तैंतीस सागर प्रमाण लम्बी आयुवाला देव हुआ। गौतम मुनि कहते हैं--अपने गोत्रके लिए 
सूर्य, पाँच इन्द्रियोंढपी श॒त्रके लिए शूर हे श्रेणिक, में सुन्दर कथा कहता हूँ, सुनो। इस 
भरत देशमें कुणाल नामका देश है, जहाँ पग-पगपर पुर, नगर ओर ग्राम हैं। जहाँ गायोंका झुण्ड 
सुरभित तुणोंका आस्वाद लेता है। वहाँ श्रावस्तो पुरी है। उसमें जुआ बादि खेलनेवाला सुकेतु 
नामका राजा रहता था। एक ओर जुआ खेलनेवाला बलि नामका मनुष्य था। दोनोंने पासे 
खेलना शुरू किया। चर ( दुसरेको गोट मारना ), गमन ( अपनी गोटकी रक्षा करते हुए, 
दूसरेके घरसे अपने घरमें ले आना ), छेज्ज (छेद्य) दूसरेकी गोट मारना, कड्ढन प्रवंच (दूस रोंसे 
बचाकर अपनी गोट ले आना) , उत्तम घात और दाय ? देना, घरहरण (दो-तोन गोटोंसे दूसरेके 
घरको स्वीकार कर लेना, संच् ( दूसरेकी गोटके प्रवेशको रोकना) आदिको जानकर वे छोग तब- 
तक खेले कि जबतक एकने अपना राज्य खो दिया। सुकेतु अपना पुर, कोश और देश हारकर 
अकेला दोनरूपमें रहु गया । 





६, ? इउ । ७, 57 मेद्रणि मेल्लिवि । ८, & सोसीय । 

२. १. 5? पाउसो। २. 67 जो इंदिय । ३, ४ सेणि कहमि । ४.  णयर । ५. ४ सुरहिय । 
६, & भमरहदैसि । ७. 7? वरगमण । ८, / वरदायघाय ; 7? परदायघाय । ९, ९ रमंति। 
१०. & कैउं उहिउं । 
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घत्ता--णड हय गय णड संदण धय एक जि वसर्ण णडियढ॥ 
वारंतहं गुरुहुं महंतहं रायबिलासहू पडियड ॥२॥ 
रे 


दुबई--जे ण करंति देवगुरुभासिर्ड दुद्मगव्बपरवसा ॥ 
ते णिवडंति एंव णिवरा भुवि दुल्बसमसिमलीमस।] ॥ 


मायाविणीइ विब्भमहरीइ सेज्ञातबोलसुहंकरीई । 
आजाणुबिलंबियेसाडियाइ बरे खज्जड माणउ चेडियाइ । 

५ णीसेससोक्खणिद्धाडियाइ खणि खणि आयइ ण वराडियाइ। 
जूएण ण कासु वि कुसलु एत्धु गड सो सुकेड होइवि अवस्थु । 
बंदेवि सुदंसणु मुक्कबत्थु णाणेणालोइयसयलबत्थु । 
तठ छेप्पिणु थिउ लंब॑तहत्थु चिंतवइ अद्टक्षाणेण गत्थु । 
जइ अत्थि फलु वि तवतिव्वकम्मि तो मारेसमि आगमियजम्सि | 

१० पाडेसमि मत्थइ तासु बज्जु बलि जेण मद्दारठ जित्त रज्जु । 
इय संभरंतु संणासणेण मुठ जायड भूसिड भूसणेण । 
लंतबि सुरु सुकियसोहमाणु चडद्हसमुदजीवियपमाणु । 


घत्ता-णीसंगें जिणवरलिंगं बलि देवत्त लह्देप्पिणु ॥ 
असराल जंतें का सुरणिल्याउ चवेपष्पिणु ॥३॥ 


घत्ता--न उसके पास अद्व-गज थे और न स्यन्दन-ध्वज । वह अकेला था। महान्‌ गुरुओंके 

मना करनेपर भी उसका राज्यविलाससे पतन हो गया ॥२॥ 
३ 

दुर्दननीय अहंकारके वशीभूत होकर जो देव और गुरुका कथन नहीं करते, संसारमें 
अपयशरूपी स्याहीसे मेले उत राजाओंका पतन हो जाता है। मायासे विनीत, विश्वरमको धारण 
करनेवाली शय्पा और ताम्बूल लिये अत्यन्त शुभंकरी, घुटनों तक लटकती हुई साड़ीवाली दासीके 
द्वारा मनुष्य खा लिया जाये, यह अच्छा है, परल्तु क्षण-क्षणमें इस बराटिका ( कीड़ी ) के द्वारा 
नहीं। इस संसारमें जुएमें किसीकी कुशलता नहीं है। वह सुकेतु निव॑स्त्र होकर चला गया। 
दिग्रम्बर तथा जिन्होंने ज्ञानसे समस्त वस्तुओंकों देख लिया है, ऐसे सुदर्शन मुनिकी वन्दना कर 
तप ग्रहण कर, हाथ लम्बे कर आतंध्यानसे ग्रस्त वह विचार करता है कि यदि तपके तौन्नकर्मका 
कुछ भी फल है तो मैं आगामी जन्ममें उस बलिको मारुगा, उसके मस्तकपर वच्च गिराऊंगा 
कि जिसने मेरा राज्य जीत लिया है। इस प्रकार स्मरण करता हुआ वह संनन्‍्याससे मर 
गया और भूषणोंसे अलंकृत तथा पुण्योसे शोममान वह लान्‍्तव देव हुआ चौदह समुद्र पयंन 
जीवनके प्रमाणवाला । 


घत्ता--अनासंग जिनवर दीक्षासे देवत्व पाकर बलि भो प्रचुर समय बोतनेपर देवविभानसे 
च्युत होकर-- [३॥ 


३. १. 8? "गुरुजंपिउ । २. ९ 'विडंबिय । हे. ? वरि। ४. 8? मुक्कु वत्यु ॥ ५. 82 बोहस । 
६, ४० 'पवाणु। ७, ९ णोसरों । 
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है. का 
दुबई--इृह भरहम्मि रयणपुरि णरबइ णामें समरकेसरी || 
गीणाकछपलावसंणिहशझुणि घरिणी तस्स सुंदरी ॥ 
सो ताहं बिहिं मि दिग्गययणिणाई लछकक्‍्खणलक्खंकियदिव्वकाड । 


सुठ जायउ मयरद्धयसभाणु महु णामें णं उम्गमिठ भाणु । 
तिसयल महि णिज्ञिय तेण कव णिहिघडधारिणि घरदासि जेंब । ५ 
तहिं कालि गद्दीरत्तें समुद्दु दारावइपुरवरि राउ रुदुदु। 
भमहएवि तासु णामें सुहेदद अण्णेक पुहइ पुददइ व्व भद्द । 
तहिं पढमइ जणियड पढमपुत्तु '. अद्भिदु देड सो णंदिमित्त । 
बीयइ लंतबचुड रिद्विहेड संजणियड णंदणु सो सुकेड । 
ते बेण्णि बि धम्मसयंमुणाम ते बेण्णि वि ससिरविसरिसधाम | १० 
ते बेण्णि वि रामसुसामदेह ते बेण्णि वि गरुयणिबद्धणेह । 
ते बे वि सिद्धविज्ञासमत्थ ते बे वि दिव्वपहरणविहृत्थ । 
ते बे वि विणिग्गयमलूविलेब ते बे वि सीरहर वासुएब । 
घत्ता-गुणवंतहिं तेहि सुपुत्तहिं दोहिं मि उज्जालियड कुलु ॥ 
पहवंतहिं गयणि वहंतहिं णं ससिसूरहिं महियलु ॥४॥ १५ 


५ 
दुबई--बेण्णि वि ते महंत बलवबंत महाजस धोयदसदिसा ॥ 
बे वि मइंदगरुडबाहिणिवइ बे वि अधिंतसाहसा ॥। 


ख्न्ज्नच््ि़्खििथि?ल लि लिख थ़थिं?2़?चं़? ऑचिचिव व जीत ज्क्‍्ज््त्ज्च्च्चचिच्च्ललत्ललल्जज जज 


४ 

इस भारतके रत्नपुर नगरमें समरकेशरी नामका राजा हुआ। उसकी वोणाके सुन्दर 
आलापके समान सुन्दर ध्वनिवाली सुन्दरो गृहिणी थी। वह ( बलि ) उन दोनोंका दिग्गजके 
समान निनादवाला लाखों लक्षणोंसे अंकित दिव्य शरीर, कामदेवके समान सुन्दर मधु नामका पुत्र 
हुआ मानो सूर्य उगा हो। तीन खण्ड धरतीको उसने इस प्रकार जोत लिया जेसे वह निधिघट 
धारण करनेवाली गृहदासी हो । उसी समय द्वारावतीमें गाम्भीयंमें समुद्रके समान रुद्र राजा हुआ । 
उसकी सुभद्रा नामकी महादेवी थी, एक और पृथ्वी देवी थी जो पृथ्वीकी तरह कल्याणी थी। 
वहाँ पहलीसे वह नन्दिमित्र अहमिन्द्र देव पहला पुत्र हुआ, दूसरीका वह सुकेतु ऋद्धिका हेतु 
लान्तवदेवसे च्युत होकर पुत्र हुआ। वे दोनों क्रमश: धमें ओर स्वयम्भू नामवाले थे। वे दोनों ही 
चन्द्रमा ओर॑ सूयंके समान शरीरवाले थे। वे दोनों हो राम और इ्यामके समान देहवाले थे । 
बे दोनों ही भारी स्नेहसे निबद्ध थे। वे दोनों हो मलविलेपसे विनिगत थे । वे दोनों ही बलूभद्र 
और वासुदेव थे । 

घत्ता--उन दोनों गुणवान्‌ युपुत्रोंने कुलको उज्ज्वल कर दिया, मानो आकाशमें जाते हुए 
प्रभासे युक्त चन्द्र-सूयंने धरतीतलकों आलोकित कर दिया हो ॥४॥ 

५ 
वे दोनों ही महात्‌ बलवान, महायशस्वी और दसों दिशाओंको धोनेवाले थे । दोनों ही गज 
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४. १. 8? लबखंकिउ । २, 3? सुभह । ३, लंतवि चुढ । ४. 27? पवरहंर्ताह । 


जयसिरिरामाउक्कठिएण.. » घरसत्तमभूमिपरिट्टिएण । 
जणविंभयभावुप्पायणेण एकहिं बासरि णारायणेण । 

५ अवलोइड चिंघचलंतमयरु पुरबाहिरि दूसावासणियरु । 
पुच्छिठ सेमंति भणु कासु सिमिरस_ दीसइ भूसणरुइरहियतिमिरु । 
दुष्बसणविसेसकर्यतएण त॑ णिस्तुणिवि वुत्तु महंतएण । 
रमणोयपएसपुराहिवेण मंडलियएं ससिसोमें णिवेण । 
भीएण देव परिहरिबि दष्पु महुणरणाहहु पेसियउ कप्पु | 

१०. मायंग तुर॒य मणि दिव्व चीरू_- कंकणकडिसुत्तयद्दारिद्ारु । 
असिकरक#िंकररक्खिज्माणु ओहच्छइ एत्थु णिबद्धठाणु । 


घत्ता-विहसंतें भणिडं अणंत पालियेचाउव्वण्णहु ॥ 
जीब॑तहु महु पेक्खंतहु जाइ कप्पु कि अण्णहु ॥५॥ 
६ 
दुबई-जिम लंगछि णरिंदु जिस पुणु ह॒उ पुहबिद्दि अवरु को पहू ॥ 
णिच्छड घिवमि कुद्धकालाणणि पिक्कउ महु व सो महू ॥ 


ता संत बुत्तड भो कुमार कि गज्नसि किर परतत्तियार । 
महुराड भणहि महुघोद्ट काइं हा ण वियाणहि तुहुं तहु कयाई । 
५ भयवचंत णरेसर णिहिल बह्य मद्दि जेण तिखंड बलेण गद्दिय । 


हाल >> 


और गरुड़ सेनाके अधिपति थे। उन दोनोंका साहस अचिन्तनीय था। विजय-श्रीरूपी रमणीके 
लिए उत्कण्ठित घरकी सातवीं भूमिपर बेठे हुए, जिसे लोगोंमें विस्मपका भाव उत्पन्त करनेकी 
इच्छा हुई है, ऐसे नारायणने एक दिन नगरके बाहर जिसमें ध्वजसमूह हिल रहा है, ऐसा 
तम्बुओंका समूह देखा। उसने अपने मन्त्रीसे पूछा कि यह किसका शिविर है कि जो भूषणोंको 
कान्तिसे अन्धकार रहित है। यह सुनकर दुव्य॑सन विशेषके लिए यमके समान मन्त्रीने कहा कि 
रमणीक प्रदेशके अधिपति शशिसोम नामक भयभीत माण्डडीक राजाने द्वे देव, दर्प छोड़कर मधु 
राजाके लिए 'कर' भेजा है। गज, तुरग, मणि, दिव्य वस्त्र, कंकण, कटिसूत्र ओर सुन्दर हार । 
जिनके हाथोंमें तलवारें हैं, ऐसे अनुचरोंके द्वारा रक्षित वह शिविर अपना स्थान बनाकर ठहरा 
हुआ है। 
घत्ता--तब नारायणने हँसते हुए कहा--“चातुवेण्यंका पालन करनेवाले मेरे जीवित रहते 
और देखते हुए क्या किसी दूसरेके लिए कर जा रहा है ? ॥५॥ 
| 
जिस प्रकार हलधर राजा है ओर जिस प्रकार में राजा हूँ, उसी प्रकार पृथ्वोपर और कोन 
राजा है? में निश्चय ही उस मधुको पके हुए मधुकी तरह क्रुद्ध कालके मुखमें फेंक दूँगा ।” 
इसपर मन्त्री बोला--“दुसरोंकी तृप्ति करतेवाले हे कुमार, जाप क्यों गरजते हैं ? तुम राजा मधुको 
मधुका घूँट क्‍यों कहते हो ? अफसोस है आप उसके किये हुएको नहीं जानते ? उसने मदवाले सारे 


५, १, 4? एक्कम्मि दियहि । २. 8 सुमंति । ३. 8? रमणीयवेस । ४, ४ चारु। ५. /& परिपालिय 
शरद पर थ॥। फ€ फ्रछा हुए. 
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णिज्जिय विज्लाहर जक्ख जेण आहवि को जुज्झनइ समर्ं तेण । 
त॑ णिसुणिवि णीरूणियासणेण पडिवयणु दिण्णु संकरिसणेण । 
महु भाइहि रणि देव वि अदेव तुहुँ वण्णहि अरिवरु बप्प कंव | 
पुरिसंतरु ण मुणह्दि णिव्विवेय ता पेसिय किंकर डग्गतेय | 
रणि हणिबवि जिणिवि ससिसोममंति रुंधिवि बंधिवि णं बिझदंति। १० 
आपणिय मायंग तुरंग करह सोबण्णंहार वरवसहद्द सरह। 
घत्ता--आहरणई पसरियकिरणईइं कण्ह्हु अग्गइ घित्तई ॥ 
पडिणेत्तईं बण्णविचित्तई ण॑ रिउ्अंतई पित्तई ॥६॥ 
हि 
दुबवई--ससिसोमेण देव जं पेसिड तं॑ खलदुक्खदा[इणा | 
द्ित्तउं तुज्झ दव्बु आवेंतड रुदसुएण राइणा॥ 
इय णिसुणवि चरत्रयणाड वयणु. किड राएं मुहुं रत्तंतंणयणु । 


पटुचिउ वबओहरु गड तुरंतु धरणीतणयहु वज्जरइ मंतु ! 

कि भग्गड चसुमइणाहमाणु कि हित्त देमु आगच्छमाणु | ५ 
कि खलिड गयणि दिणयरु भमंतु आमंतिड कि भुक्खिड कयंतु । 

हा हे विबुद्धि धगधगधगंतु उच्चोल्लिहि अंगालेंड णिह्वित्तु 

कि तोडिड केसरिकेसरग्गु कि महिव३इआणापसरु भग्गु। 

आहव्वभावु परिहरद्दि दोसु पट्टंबहि ससामिहि सब्वु कोसु । 


राजाओंको समाप्त कर दिया, ओर जिसने बलपूर्वक तीन खण्ड धरती जोत ली है, उससे युद्धमें 
कोन लड़ सकता है ?” यह सुनकर नोलवस्त्रोंवाले बलभद्रने उत्तर दिया--“'मेरे भाईके लिए 
युद्धमें देव भी अदेव है। हे सुभट, तुम शत्रुवरका किस प्रकार वणेन करते हो | ऐ निविचार, तुम 
पुरुषान्तरको मत गिनो ।” तब उम्र तेजवाले अनुचर भेज दिये गये। रणमें शशिसोम मन्त्रीको 
मारकर जीतकर विन्ध्यदन्तिको तरह रौंधकर ओर बाँधकर हाथो, घोड़े, तुरंग, ऊंट, स्वर्णहार, 
श्रेष्ठ वृषभ ओर सरभ ले आये गये । 

धत्ता--जिनकी किरणें प्रसरित हो रहो हैं ऐसे आभरणोंको कृष्णके आगे डाल दिया गया, 
जो मानो रंगोंसे विचित्र गत्रुके नेत्र, या उसकी आते या पित्त हों ॥६॥ 

ह 

“शशिसोमने जो कुछ भेजा था आता हुआ वह॒सब तुम्हारा द्रव्य हें देव, खलोंको दुःख 
देनेवाले रुद्रपश्न राजा (स्वयंभूने ) छीन लिया ।” इस प्रकार दुृतके मुखसे वचन सुनकर राजा 
( मधु ) ने मुख ओर आँखें लाल कर लीं। उसने दूत भेजा । वह तुरन्त गया। ओर पृथ्त्रीदेवोके 
पुत्रसे वह मन्त्रकी बात कहता है, “तुमने धरतीके स्वामोके मानकों भंग क्‍यों किया ? आते हुए 
धनको तुमने क्‍यों छीना ? आकाशमें भ्रमण करते हुए दिनकरको स्खलित क्यों किया ? तुमने भूखे 
कृतान्तको आमन्त्रित क्यों किया ? हे निबुद्धि, तूने धकधक जलते हुए अँंगारे को कटिवस्त्रमे 
क्‍यों रख लिया ? तुमने सिहके अयालके अग्रभागको क्यों तोड़ा ? तुमने राजाकी आज्ञाके प्रसारको 


६. १. ४ णीलणिवासणेण; ? णीलणियंसणेण । २. & सोवण्णभार । 
७. १. ४? खलु दुक्ख । २, 8९ बाएंतड । ३. ? रत्तत्तणयणु । ४. / इंगालठ । 
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१० ता चबह उर्विदुप्पण्णरोसु दकखालमि तहु असिवरु विकोसु । 

जइ लोहिड णड पायमसि पिसाय तो छित्ता छइ मईं धम्मपाय | 

ता दूयहु मुद्दि णीसरिय बाय जिह ज॑पइ तिह को घिवह घाय | 


घत्ता--कद्दजोग्गइ महिलहुं अग्गइ सयलु वि गज्जइ णिययघरि | 
जससंगहि जीवियणिग्गहि विरहूउ पहरइ संगरि ॥७॥ 
८ 
दुबवई--एंव चव॑तु दूछ गउ रायहु कहियड तेण बइयरो ॥ 
देव ण देइ कप्पु वसुदसुठ गलगज्जइ भयंकरो ॥ 


ता बासुएबस्स पडिवासुएबस्स ) 
दुंदुहिणिणायाई रणभूमिआयाई । 
५्‌ संणाहबद्धाईं णिदयइं कुद्धाईं । 
सेण्णाईं जुज्झंति वीरेहिं रुज्यंति । 
खगगेहिं छिज्ज॑ति कॉतेहि भिज्ज॑ति । 
वम्माई लुम्म॑ति रत्तेण तिम्मंति । 
चम्माईं फुट्टति अट्टियई तुंद॑ति । 
१० बूहाईं विहडंति संडलिय णिवडंति। 
अंतेहिं गुप्पंति खेयर समप्पंति । 
बड्ढंतसमरष्टि गयदंतसंघटष्टि । 
गरुढेस महुराय उक्खित्त णाराय । 
चिरवदइरियालूसग्ग धणुवेयकयमग्ग । 


बयों रोका ? युद्धभावके दोषकों छोड़ो, अपने स्वामीके सब धनको भेज दो।” तब उत्पन्नरोष 
नारायण कहता है--“मैं उसे कोश ( म्थान ) रहित तलवार दिखाऊँगा, यदि मैंने उस लोभी 
पिशाचका पतन नहीं किया, तो लछो मेंने बलभद्र धर्मके पेर छुए ?” इसपर दुतके मुखसे यह बात 
निकली कि जिस प्रकार कोई बात करता है, उस प्रकार वह आघात कहाँ दे पाता है ? 
घत्ता--कथाके योगमें ( प्रसंगमें ) अपने घरमें महिलाओंके आगे सभी गरजते हैं। लेकिन 
जिसमें यद्वका संग्रह और जीवनका निग्रह है, ऐसे युद्धमें विरला ही प्रहार कर पाता है ॥७॥ 
८ 


इस प्रकार कहता हुआ दूत चला गया। उसने सारा वृत्तान्त राजासे कहा कि हे देव, वह 
कर नहीं देता । पृथ्वीरानोका बेटा भयंकर गरज रहा है। तब वासुदेव ओर प्रतिवासुदेवकी सेनाएँ 
आमने-सामने आ गयीं। उनमें नगाड़ोंकी ध्वनि हो रही थी, दोनों युद्धभूमिमें उपस्थित थीं, 
कवचोंसे सन्‍नद्ध थी, निर्देय ओर क्रढ्ध थीं। सेनाएं लड़ती हैं, वीरोंके द्वारा अवरुद्ध कर ली जाती 
हैं, खड़गोंसे खण्डित होती हैँ, भालोसे भिदती हैं, कवच लुप्त होते हैं, रकतसे आदर होते हैं, चर्म 
फूटता है, हड्डियाँ टूटती है, व्यूहू विधटित होते हैं, मण्डलाकार सेनाएँ गिरतो हैं, आँतोंसे उलझते 
है, विद्याधर समपेण करते हैं। जिसमें गजदन्तोंका संघट्टन है, ऐसे उस बढ़ते हुए समरमें, जो 


८. १. 02 तुट्ंति । ९, 8४ फुद्ंति । 
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पंचांससरहेहिं सायंगसीहे हिं । १५ 
फणिपक्खिराएंहिं मेद्देद्दि बाएहिं। 
पहर॑ति ते ये वि ता चक्कु करि छेवि। 
महुणा पजंपियरं कि दविणु महुं द्वियर्ड । 
घत्ता-कि धम्म गयभडकम्में जो पहरणु णावेक्खइ || 
मइं कुद्धर जयसिरिलुद्धइ एमहिं को पईं रक्खइ ।।८॥ २० 
९. 


दुबई--ता दामोदरेण रिउ दुंछिड धम्मपद्दाणुओरिणा ॥ 
एण रहंगएण दारेव्वड तुहुं मई कित्तिकारिणा ॥ 


त॑ सुणिवि भुय घुणिवि । 

मणहरिहि सुंदरिदि । 

विउठसयण- कयवयण- | ५ 
विणुएण तणुएण । 

खयकरणु रहचरणु । 

रणि मुक्त खणि ढुक्लु | 

णहि चलिऊं जलजलिडं। 

समियक्कु करि थक्कु | १० 
अदिणवहु केसवहु। 

त॑ं धरिवि छल्लु भरिवि | 

दीदरेण मच्छरेण । 

विप्फुरिवि हुंकरिवि । 

माहवेण घणरवेण । १५ 
तणु गणिड अरिभणिडं। 





चिरकालीन वेरसे लिप्त है, और जिन्होंने धनुववेदमें प्रवृत्ति प्राप्त की है, ऐसे गरुडेश और मधुराजने 
तीर फेंके । पिह-सरभ तीरों, गजर्नपह तीरों, नाग-गणड़ तोरों और मेघ-वायु तोरोंसे वे दोनों प्रहार 
करते हैं। इतनेमें चक्र हाथमें लेकर मधु बोला--तुमने मेरे धनका अपहरण क्यों किया ? 

घत्ता--जो भस्त्रको नहीं देखता, उस धर्म और गजयोद्धा कमंसे क्‍या ? यशरूपी श्रोके 
लोभी मेरे क्रद्व होनेपर इस समय कोन तुम्हारी रक्षा करता है ? ॥4॥ 

९, 

तब दामोदरने दुश्मनको फटकारा कि धर्मपथका अनुकरण करनेवाले और कीतिकारी इस 
चक्रसे में तुम्हें मार गा ? यह सुनकर, अपनी भुजाएँ ठोककर, मनहरो--सुन्द रोके पुत्र, विद्वज्जनों 
द्वारा शब्दोंसे संस्तुत मधुने विनाश करनेवाला चक्र छोड़ा। वह एक क्षणमें पहुँचा । आकाशरमें 
चला चमकता हुआ। शान्त सुयंकी तरह अभिनव केशवके हाथमें स्थित हो गया। उसे धारण कर, 
साहस कर, भारी मत्सरके साथ विस्फूरित होकर, हुंकार कर, मेघके समान शब्दवाले माधव 


९, १. दामोयरेण । २. ? पहाणुरायणा । ३. & जले जलिठ । 
३७ 


२९० भसहापुराण [ ५६. ९. १७- 


रे पाव करि सेव । 
दु्दहदरहु हलहरहु | 
पईं कालु दाढादु । 

२० सेवंतु घोरंतु । 
रूसविड उद्द॒ुविड । 
कंडुइंबि छछ्लु मुइ॒वि । 
ओसरहि मा मरहि | 
घणघणहइए काणणड । 

२५ पइसरिवि जिणु सरिवि | 
ब्रेड धरहि तड करहि । 
ता चवइ चक्कवइ । 
सुरठदद दालिद । 
डिंभस्स छुहियस्स । 

३० को कंदु आणंदु । 
मणि जणइ दिहि कुणइ। 
सयडंगु तुहं तुंगु । 
महुं चंडई मुयदंडु । 
सकयत्थ दिव्वत्थ । 

३५ मरु हणमि सिरु छुणमि। 


घत्ता--ता चक्त महुमह॒मुक महुवच्छत्थलु छिण्णड ॥ 
करतंबें ण॑ रविबिंबें काछूउ अब्सु विहिण्णड ॥९॥ 
१० 
दुबई--पत्तड महु मरिवि समरंगणि तमतमणामबसुमई ॥। 
जायड अद्भचक्ति छच्छीहरु मुवणि सयंभु महिबवई॥ 





नकल कल मल कक आम आज आज को कक म कक 


स्वयम्भूने उसे तिनका समझा, ओर दुश्मनसे कहा--रे पापी, दुःखका हरण करनेवाले बलभद्रको 
सेवा कर। दाढ़ोंवाले घोर कालकी सेवा करते हुए तुमपर वह क्रुद्ध हो उठे हैं, भतः छल छोड़- 
कर ओर सन्तुष्ट होकर हट जाओ-मरो मत । सघन वनमें प्रवेश कर जिनकी शरणमें ब्रत धारण 
करो ओर तप करो । तब चक्रवर्ती कहता है--है भयंकर कंगाल ! क्या चन्द्रमा भूखे बालकको 
मनमें आनन्द देता है ? धीरज उत्पन्न करता है? तुम्हारा ऊँचा चक्र है, मेरा प्रचण्ड मुजदण्ड 
है, कृताथ ओर दिव्याथंवाला । मगर, मैं मारता हूँ, सिर काटता हूँ। 

घत्ता--नारायणके द्वारा मुक्त चक्रने मधुका वक्ष:स्थल इस प्रकार छिल्त-मिन्‍्त कर दिया 
मानो आरक्त किरणोंवाले सुयंबिम्बने काले बादलको छिन्न-भिन्‍न कर दिया हो ॥९॥ 

१० 
समरांगगणमें मृत्युको प्राप्त कर तमतमप्रभा नामकी नरकभूमिमें पहुँचा । तथा राजा स्वयम्भू 


४. 59 तुसविउ। ५. & कंडएवि | ६. 8? वउ । ७, ? कूँदु । ८, ४ चंड । ९, & दंड । 
१०, १. ? णामि | २. ? लच्छोहउ । 
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जलूकील्श वणकीलछइ रमंतु अंगाईं कुसुमसयणइ घिघंतु । 
भंडारवत्थुसारइईं णियंतु मायंगतुरंगसमारुह तु । 
घवघवघवंतु चलणेवँराइं माणंतु चारुअंतेड राइं । ५ 
आसत्तु कामि णं भमरु गंधि मुठ हुड अंतिमणरयंतरंधि । 
णिवसेप्पिणु पुहईजणणिगब्भि हा हा सइंभु पडिओ सि सुब्मि । 
सम्मत्तवंति मिच्छत्तविरइ मई भायरम्मि जिणधम्मणिरइ । 
बुद्धो सिण कम्महु अत्थि मल्‍्छु.. कि बद्धठ आसि णियाणसल्ल । 
हय एवं धम्मु विरएवि सो णंदणहु समप्पिवि सिरिविहोड । १० 


आउच्छिबि परियणु सयणु लोड. दुज्जोड व मेक्षिवि दिव्वभोड | 
पणवेवि विमलवाहणु जिणिदु बहुरायहिं सहुँ हूयउ मुर्णिदु । 
पावेप्पिणु करणविहदीणणाणु भव्वंयणि णिउंजिवि धम्मदाणु । 
घत्ता-भरदहेसरु पठमणरेसरु जिह तिष्ट धम्मु वि दढ़भड ॥ 
गउ मोक्‍्खहु सासयसोक्ख हु पुप्फदंतगणसंथुड ॥१०॥ १५ 


हय महापुराणे विसट्विम्रहापुरिसपुणाऊंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए्‌ 
महाकट्टपुप्फयंतविर्‌इए महाकब्वे धस्मसयंभुसहुकहंतरं 
णाम छृप्पण्गासमों परिच्छेओ समत्तो ॥५६॥ 


्ल्जज खिलव्लल्ख्ल्लच्जच चल जज 5 ७ 





छः 
बल #७ ++ल नल जल च तल 5 


विश्वमें लक्ष्मीको धारण करनेवाला अर्ध॑चक्रवर्ती हो गया। जलक्रीड़ा और वनक्रीड़ामें रमण 
करते हुए, कुसुमोंके शयनतलोंपर अंगोंका निक्षेप करते हुए, भाण्डारकी श्रेष्ठ वस्तुएँ देखते हुए, 
हाथियों ओर धोड़ोंपर चढ़ते हुए, चंचल नृपुरोंको छम-छम बजाते हुए, सुन्दर अन्तःपुरोंकों मानते 
हुए वह काममें उसी प्रकार आसक्त हो गया मानो गन्धमें भ्रमर हो । मरकर वह अन्तिम नरकमें 
उत्पन्त हुआ। माता पृथ्वीके गर्भभें रहकर हाहा, स्वयम्भू श्वश्र नरकमें गया। मेरे भाई 
सम्यक्दृष्टि, मिथ्यात्ससें विरत ओर जिनधममें निरत होते हुए भी मैंने जान लिया कि कर्मसे 
शक्तिशाली कोई नहीं है । उसने निदान शल्य क्यों बाँधा था ? इस प्रकार धर्म बलभद्र शोक कर 
तथा अपने पत्र को श्रीविभोग समर्पित कर, स्वजन ओर परिजनोंसे पुछकर, खोटे भ्रहोंकी तरह 
दिव्यभोगकोी छोड़कर, विमलवाहन जिनेन्द्रको प्रणाम कर अनेक राजाओंके साथ वह मुनि हो 
गया। और इन्द्रियोंस विहीन ज्ञान पाकर, भव्यजनोंमें धर्मदानका प्रयोग कर-- 

घत्ता--जिस प्रकार प्रथम नरेश्वर भरतेश्वर उसी प्रकार दृढ़भुज धर्म बलभद्र भी नक्षत्र- 
गण द्वारा संस्तुत शाश्वत सुखवाले मोक्षके लिए गया ॥१०॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके ग्रुणारकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त हारा 
रचित एवं सहामष्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्यमें घ्म-स्वयस्भू-मणु 
कथान्तर नामका छप्पनवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५६॥ 





३. 8 घवंतचल ! ४. 5? णेठराईं। ५. 87? मार्णतु सुहयबंते। ६. ४? सयलु । ७, ४ भव्वयण । 
८. 89 णिजुंजिबि । ९, 2 पुष्फयंत । १०, ४ महुमहकहंतरं । 


संधि ५७ 


पुणु भासइ गोत्तमु सेणियहु दुद्धरदुक्खकिलेसमह ॥। 
सिरिविमछणाहजिणगणदरदं मंदरमेरुहुं तणिय कद ॥घुवको॥ 


१ 
जंबूदीवइ अवरबिदेहइ माणवमिहुणयबड्ढियणेहइ । 
संदचूयच बचिंचिणिचारइ सीओयाणइउत्तरतीर्‌इ । 
देसु गंधमालिणि जाणिज्जइ गाइहिं कंगुकणिसु जहिं चिज्जइ | 
भमरहिं वियलंतउं महु पिज्जइ पक्खिहिं कलरवु जादि विरइजइ | ५्‌ 
जहि माहिसु सरसलिलब्भंतरि एद्टाइ पडरपंकयरयपिजरि | 
अहिणवपल्लववेल्लीभवणइ गोब सुबंति पृष्फपस्थरणइ | 
गंधसालिपरिसछु दिस वासइ पूसड क॑ धुणंतु जहिं बासइ । 
णिइटवि छेत्तवालिणिइ मुटल्नउ जद पंथिय चवंति सरसुल्लउं । १० 
दहिर्उल्लड जहिं कूरकरंबठ पवहि पवहि जिम्मइ अंबंबड । 


धत्ता-तहिं देसि रवण्णु सुवण्णमड णह॒विरूग्गमंदिरसिहरु ॥ 
परिह्ापायारहिं परियरिउ बीयसोठ णामें णयरु ॥१॥ 





सन्धि ५७ 


पुनः श्री गौतम, श्रेणिकसे श्री विमलनाथ जिनके गणधरों--मन्दर और मेरुकी दुधर दुखों- 
को नष्ट करनेवाली कथा कहते हैं । 


१ 

जम्बूद्दीपमें जहां मानव जोड़ोंका स्नेह बढ़ रहा है, जहाँ मनद आम्र चव चिंचिणी ओर 
चारके वृक्ष हैं, ऐसे अपरविदेहमें सोता नदीके उत्तर तटपर गन्धमालिनी देश जाना जाता है । 
जहाँ गायोंके द्वारा कंगु ओर कणिश ( अनाज ) खाया जाता है। भ्रमरोंके द्वारा झरता हुआ मद 
पिया जाता है, और पक्षियोंके द्वारा कलरव किया जाता है। जहाँ महिषगण प्रचुर पंकजरजसे 
पिंजरित सरोवरोंके जलमें नहाता है। अभिनव पल्‍लव ओर लताओं के भवनोंमें ग्वाले पुष्पदाय्याओं- 
पर सोते हैं। गन्धसे श्रेष्ठ पराग जहाँ दसों दिशाओंको सुवासित करता है। जहाँ सुआ “की दब्द 
कहता हुआ निवास करता है। जहूं क्षेत्रकी रक्षा करनेवाली कृषक बालिकाओंके मुख देखकर 
पथिक मधुर और सरस गीत गान करते हैं। जहाँ भातसे मिला हुआ अत्यन्त खट्टा दही प्रत्येक 
प्याऊ पर खाया जाता है। 

घत्ता--उस देदामें सुन्दर स्वणमय मन्दिर शिखरोंसे आकाशको छुनेवाला तथा परिखाओं 
और प्राकारोंसे घिरा हुआ वीतशोक नामका नगर है ॥१॥ 


१. १, 5? चूयचवि । २, ४ गंधुमालिणि । ३. 8 पूसठ कण चुणंतु। ? पूसड कणु चुणंतु । 
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२ 
रायमहारिसि मुकवियारउ सो सुयणायाणायवियारड | 
जाइ जणिउठ सा धण्णी णिव सइ णरवइ वइजयंतु तहिं णिवसइ। 
गेह्दिणि भव्व सब्बसिरि णामें सुय उप्पण्णा सुहृपरिणामें । 


संजयंतु अण्णेक्क जय॑तड अणिदृणजसध वलियतिजेयत्तड । 
सारसमिहुणसरालबण्णतरि णासियसोय असोयवण्णंतरि | प्‌ 
एकहिं दिणि दकक्‍्खबियरहं तहु पयजुयलऊ बंदिबवि अरहंतहु । 

धम्मु अहिसाबंतु सुणेप्पिणु अहिउल्लउं मुणिमेग्गि थवेष्पिणु । 
वइजयंतणामहु सददेप्पिणु संजयंततणयहु महि देष्पिणु । 

ते तिबिह णिव्वेएं लइय छिंदिवि मोहलोहदुरल्लेइय । 
आमेल्लियणियसुललियजाया पिड पुत्तय तिण्णि मि रिसि जाया १० 


इय तवविददिद्दि णिति किर के बलु॒ बप्पेहु उप्पण्णड जहिं केवलु । 
घत्ता--तहिं आयहु देवहु फणिवइह्टि रूबु णिहालिब्रि हिययहरु |। 
णिज्ञझायइ लुद्ध॒ जयंतु भुणि जइ फलु देसइ सुतवतरु ॥२॥ 
डे 





तो मज्हु वि एद्डं लाएण्णउं होज्जठ भवि सोहर्गाइण्णउं । 

एवं णियाणणिबंधणबंधड जणु तिहिं सल्लद्दिं सयलछु वि खद्भूड । 

मुठ जयंतु संपत्तइ कालइ जायड विसहरिंदु पायालइ | 
बम 428 कम 


उसमें विकारोंसे मुक्त, राजाओंमें प्रधान, शास्त्र तथा न्याय-अन्यायका विचार करनेवाला 
राजा वेजयन्त निवास करता है। जिस सतोने उसे जन्म दिया, वह धन्य है। उसकी भव्य सवश्री 
नामकी गृहिणी थी। शुभ परिणामसे उसके दो पुत्र उत्पन्त हुए, संजयन्त ओर जयन्त, जो 
अपने अनाहत यशसे तीनों लोकोंको धवलित करनेवाले थे। एक दिन जिसमें सारस दम्पतिका 
शब्दरूपी जल है, ऐसे अशोक वनमें, अन्तरायका अन्त दिखानेवाले अरहन्तके, शोकको नष्ट 
करनेवाले पदयुगलकी वन्दना कर, अहिसामय धर्म सुनकर अपने हृदयको मुनिमार्गमें लगाकर, 
संजयन्तके युत्र वेजयन्तको बुलाकर उसे धरती देकर वे तीनों ( पिता वेजयन्त, संजयन्त ओर 
जयन्त ) वेराग्यको प्राप्त हुए। मोह-छोभरूपी दुर्ताको काटनेके लिए अपनी सुन्दर पत्नियाँ 
छोड़कर पिता ओर दोनों पुत्र, तीनों हो मुनि हो गये। कितने लोग ऐसे हैं कि जो तपके 
द्वारा बलको प्राप्त होते हैं। वहाँ पिताको केवलज्ञान प्राप्त हो गया । 

घत्ता--वहाँ आये हुए देव, नागराजका सुन्दर रूप देखकर लोभी जयन्त मुनि अपने मनमें 
विचार करता है कि (उसका) सुतपरूपी वृक्ष यदि फल देता है-- ॥श॥ 


डर 
तो वह आगामी जन्ममें मेरा सोभाग्यसे व्याप्त ऐसा लावण्य हो। इस प्रकार निदानके 
बन्धनसे बँधा हुआ मनुष्य तीनों शल्योंसे विनाशको प्राप्त होता है। समय पुरा होनेपर जयन्त 
२. १. ४? 'तिजयंतहु । २. ४ जिणमर्गि । ३. 7' सुणेप्पिणु सुष्द, नीत्वा। ४. 2? दुल्ललिय । 
५. / बप्पहूं । 
३. १. 8? 'बद्ठ । 


श्थ्ड महापुराण [ ५७. है. ४- 


जेण वएण मोक्खु पाविज्जइ ते संसारु कब मग्गिज्जइ | 

५. मोहें मोहिंद छोड ण याणइ काणणि कायाणंतिय वीणइ ) 
सवसरुल्नउ कि मोत्तिएं बुज्झइ मिच्छाइद्वि्दि दिट्ठटि ण सुब्झइ । 
आहिंडंतेंसरहपंचाणणि तावेकहिं दिणि भीसणकाणणि । 
णिज्ियराएं बज्जियकाएं संजयंतु थिउ पडिमाजोएं । 

घत्ता--मुणिमारठ धीरड दुदरिसु दूसहु गुणसंणिहियसरु ॥ 

१० णियभामइ सामइ रामियड ण॑ रइरामइ कुसुमसरु ॥३॥ 

है. 
णहयछि विज्जदाढु विज्ञाहरु विहरइ असिवरु वसुणंदयकरु । 
सुरहरु रिसिहि उबरि ण पयट्ूइ दुल्नणमणु व णे जाव विसट्टइ | 
ताब तेण अबलोइडं महियलु दिट्दुड मुणिवरु मेरु व णिन्वलु । 
सुमरिवि पुव्वबइरु मुइ ढोइड विज्ञासामत्थेणुश्चाइड । 

५ आपणिड तुंगसाहिसंघायइ भारहवरिसंपुन्चदिसिभायह । 
हरिवइ करिवइ चामीयरवइ कुसुमवइ वि चंडवेयाणइ | 
एयेड मिलियउ जहिं तहिं पेल्लिउ पंचमहासरिसंगमि घल्लिठ । 
देसु असेसु तेण संचालिड अच्छइ एत्थु एक्कु मछमइलिड । 
णग्गड णिग्धिणु बसणोवायड तुम्हइं रक्‍्खसु भक्खहुं आयड | 
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मरकर पाताल लोकमें विषधरराज होता है। जिस ब्रतसे मोक्ष पाया जा सकता है, उससे संसार 
क्यों माँगा जाता है ? इस बातको मोहसे मोहित जन नहीं जानता । जंगलमें भील गुंजाकी प्रार्थना 
करता है, कया बहू मोतीको समझता है ? मिथ्यादृष्टिके लिए दृष्टि नहीं दिखाई देती । जिसमें सरभ 
और सिंह भ्रमण करते हैं, ऐसे भयंकर जंगलमें एक दिन, जिसमें रागको जीत लिया गया है और 
शरीरका त्याग कर दिया गया है ऐसे प्रतिमायोगमें संजयन्त मुनि स्थित थे । 

घत्ता--मुनिको मारनेवाला धीर, दुदर्शनोय, असत्य डोरीपर तीर चढ़ाये हुए, अपनो 
पत्नी श्यामासे इस प्रकार रमण करता हुआ मानो काम रतिके साथ रमण कर रहा हो ॥३॥ 

है. 

जिसके हाथमें वसुनन्दक नामकी श्रेष्ठ तलवार है, ऐसा विद्युदृदंध्ट्र विद्याधर बाकाशतलमें 
विहार कर रहा था। उसका देव-विमान मुनिके ऊपर नही जा सका। दुजनके मनकी तरह 
जबतक उनका विमान विघटित नहीं हुआ, तबतक उसने धरतीतलको देखा, उसने मेरुके समान, 
मुनिवरको अचल देखा । अपने पूर्व वेरकी याद कर उसने विद्याको सामर्थ्यंसे उसे उठा लिया तथा 
बाहुओंपर धारण कर लिया और उसे जो ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंसे आच्छादित है, भारतवर्ष के ऐसे 
पुवेदिशा भागमें जहाँ हरिवती, करीवती, चामीकरवती, कुसुमवतो ओर चण्डवेगा नदियाँ मिलती 
हैं, वहाँ फेंक दिया और इस प्रकार पाँच महानदियोंके संगमपर डाल दिया तथा अशेष देशमें यह 
बात फेला दी कि यहाँ एक मलसे मैला निरंय दुःखजनक नंगा राक्षस तुम लोगोंको खानेके लिए 
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२. & कायाणंणिय । ३. 4 मिच्छाहिद्विहि । ४. ? अहिडंति सरह । 
४. १. & विज्जदादु | २. 2? जाव गण । ३. ४ वरिसि पुव्व । ४, /& क्रुसुम"डई व पाणह; £ कुसुमवह 
वि चंडवियाणइ | ५. & जहि एयड मिलियउ तहिं पेल्लिउ । ६० /? एक्कु एत्थु । 





-५७, ५. ११ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित र्थ्ष 


दुम्मुहु दुद्दबुद्धि विवरेरठ हणह कुणह जइ मंतु महारउ। १० 
ता मणुयहिं मुर्णिदु कयरोसहिं ताडिउ उबरूहिं दंड्सहासहिं । 
घत्ता--थिरु सत्तु मित्तु समभावि थिड सुकझाणसंरुद्धमणु ॥ 
सो खबड॒ खबयसेढिद्वि चडिउ तिणु वि ण मण्णइ णिययतणु ॥श॥ 
५ 
साहु भीमु उबसग्गु सहेप्पिणु तिकलेवरणिबंधु मेल्लेप्पिणु । 
गउ तहिं जेंहिं गड पुणरवि णाबइ मुणिवरलील तिजगि को पावहइ। 


मारिज्जंतु वि बइरिसमूहें जे कया वि घिप्पंति ण कोहेँ | 

ताइईं मिं जणु पहरणु कि घारइ जडु अर्प्पणु अप्पाण्ड मारइ | 

सहुं देवहिं भवभावणिसुभइ तहिं णिव्वाणपुज्जपारंभइ | ५ 
आयष सो जय॑ंतु डरेजंगड पेच्छिवि चिरबंधुहि पडियंगठ । 
फुकारुड्डावियणहयंद आरूसेप्पिणु खणि धरणिंद । 

माणवणिवहु णिबद्धृठ णायहिं विणिहंड णीससंतु कसघायहिं । 

अवरहिं वुत्त फाणिद्‌ वियारहि अम्हईं काईं भडारा मारहि। 

उक्खयखरगगें मच्छरगाढ एडं सव्वु विछसिडं तडिदाढ । १० 
परियणसयणहिं सहुं थरहरियड ता णासंतु सत्तु सो धरियड । 





आया है। यदि तुम हमारो बात मानते हो तो दुमुंख, दुष्टबुद्धि, विपरीत इसे बार डालो | तब क्रोध 
करते हुए मनुष्योंने उन मुनीन्द्रको परथरों और हजारों डण्डोंसे ताड़ित किया । 

घत्ता--वह मुनि शत्रु-मित्रमें समभाव रखकर स्थित हो गये । शुक्लध्यानमें उन्होंने अपना 
मन संरुद्ध कर लिया। उस क्षपणक (मुनि)ने क्षपणक श्रेणोपर चढ़कर अपने शरीरको तिनकेके भी 
बराबर नहीं समझा ॥४॥ 


५ 

वह महासाधु उपसग्गंको सहनकर, तोत शरीरके निबन्धनकों छोड़कर वहां चले गये, 
जहाँसे जीव फिर लोटकर नहीं आता । तीनों लोकोंमें मुनिवरकी लोलाकों कौन पा सकता है ? 
धत्रुसमूहके द्वारा मारे जाते हुए भी जो कभी भी क्रोधके द्वारा अभिभूत नहीं होते ऐसे मुनियोंके 
ऊपर जन हथियार क्‍यों उठाता है? वह मूल अपनेसे अपनेको मारता है। वहाँ देवोंके साथ 
संसारके भावका नाश करनेवाली निर्वाणपूजा प्रारम्भ की गयो। वह जयन्त धरणेन्द्र भी वहाँ 
आया । अपने चिरबन्धुके शरीरको पड़ा हुआ देखकर, फूत्कारसे जिसने आकाशके चन्द्रमाको उड़ा 
दिया है, ऐसे धरणेन्द्रने एक क्षणमें क्रढ्ध होकर नाग्रोंसे मानव समूहको बाँध लिया ओर श्वास 
लेते हुए उन्हें कशाघातोंसे मार डाला। दूसरोंने कहा-- है धरणेन्द्र, विचार करिये। है आदरणीय, 
आप हमें क्यों मारते हैं? जिसने तलवार उठा रखी है तथा जिसमें प्रगाढ़ मत्सर है, ऐसे 
विद्युद्दंष्ट्ने यह सब चेष्टा की है ।”” तब परिजनों ओर स्वजनोंके साथ थर-धर काँपते और भागते 
हुए शत्रुको उसने पकड़ लिया । 


७, ? क्रुणाह । ८. ४ दृटुसहासहि । ९. 8? थिउ। १०. 5? खबगसेढिहि । 
५. १. 8 मलेप्पिणु । २. ह? जहिं सो गउ पुणु णावह । ३. ४ मोहें । ४. &९ अम्पाणउ अप्पुणु। ५, ४? 
उरजंगमु । ६. # वणि हृठ । 
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घत्ता--किर बंधिबि घिवइ समुदृजलि ता फणिवह दुम्मियहियड ॥ 
आइच्चपहाव सुरवरिण करुण करेप्पिणु पत्यियउ ॥५॥ 


६ 
णायराय पहुएं कि आएं लज्जिज्जइ णिहएण वराएं | 
मुइ मुइ कि किर कछुससद्दाव पावयम्मु सईं खज्जउ पाव । 
एत्थु ण को वि बंधु गए बइरिठ पिसुणु ण होइ एहु उवयारिड | 
जेण सुसोछबंत्‌ संताबिड मोक्‍्खु तृह्ारठ भायरु पाविड । 
५. किर मुणि तवदुर्किख तणु तावइ अण्ण किउ त॑ तहु णिरु भावई | 
इृहु हिंसइ इहु धम्मि पयट्टइ चउजम्मंतरु दोहं वि वह | 
तं णिम्ुणेवि रोसु मेल्लेप्पिणु चवइ अहीसरु सिरु विहुणेप्पिणु । 
दारणमारणविध््विच्छिण्णउ भणु किह विहिं मिं वइरु संपंण्णड। 
घत्ता-तं णिस्रुणिवि दर॑द्रिसियद्सणदित्तिइ जगु घवलडं करइ ॥ 
१० कह देवद्वायराहु फणिहि बहुरसभावहिं वज्जरइ ॥६॥ 
ह 
भारहगोत्तखेत्तरक्खण वइ सीहसेणु सीहउरि महीवइ । 
सयलकला!विण्णाणवियक्खण रामयत्त तहु देवि सठक्खण | 


घत्ता--हाथ बाँधकर धरणेन्द्र पोड़ित हृदय उस विद्याधरको जबतक समुद्रजलमें फेंके, 
तबतक आदित्यप्रभ नामक सुरवरने करुणा करके उससे प्राथेना की ॥५॥ 
६ 
“हे नागराज, इसको मारनेसे क्या ? इस बेचारेको मारनेसे आपको लज्जा आनी चाहिए। 
इसे छोड़ो, कलुषित परिणामसे क्या ? वह पापकर्मा स्वयं अपने पापसे खाया जायेगा। इस संसा रमें 
नतो कोई भाई है और न कोई क्षत्र। फिर यह दुष्ट नहों है। यह उपकारो है कि जिसने 
सुशीलवन्तकों सताया ओर उससे तुम्हारा भाई मोक्ष पा गथा? मुनि तपके दुःखसे अपने शरोरको 
स्वयं तपाते हैं, यदि कोई दूसरा दुःख पहुँचाता है तो वह उन्हें अच्छा लगता है। यह हिंसा करता 
है और यह (मुनि) धमंमें प्रवतंन करता है। लेकिन देहत्याग द्वारा जन्मान्तर दोनोंका होता है।” 
यह सुनकर ओर क्रोध छोड़कर नागराज सिर हिलाकर कहता है--छेदन, मारण ओर भाग्यसे 
विछोह करानेवाला यह वेर दोनोंमें किस प्रकार हुआ । 
घत्ता-यह सुनकर अपने दाँतोंकी दीप्तिसे वह जगको धवल करते हैं ओर आदित्यप्रभ 
देवकी कथा अनेक रसभावसे नागराजको बताते हैं ॥९॥ 
हि 


सिंहपुरमें भरतके गोत्र ओर क्षेत्रका रक्षणपति राजा सिहसेन था । उसकी समस्त कलाओं 


७. ४? आइच्चपहाहे। ८. & करुणु; ? करणु । 

६. १. ? चउजम्में तरु देहविषट्टृह । २. 6 उप्पण्णठं । ३५ ९? दरदरिस्तिय । ४, ४ देवदिवायरु तहो; 
९ देउ दिवायराहु । 

७. १, 87 भारहलेत्ति खेत्त । २, 4 रामदत्त । 
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पढमु मंति सिरिभूह विणीयठ संघघोसु अवरु वि तहिं बीयउ । 


विहसियसरलसरोरुद्णेत्तड पउमसंडपुरि सेट्टि सुदत्तड । 
तहु गेहिणिद्दि सुमित्तहि हूयड भदसित्त सिसु णिरुवमरूवठ । ५ 
हिंडंत जाएण जुबाण देसतरु लंधिवि पहरीण । 
तेण किरणसंताणसिणिद्धईं रयणदीबि वररयणइं लद्धई । 
देसिएण सीहउरि बसंततें सुद्धसहाव बहुगुणवंतें। 
तक्करभीएं रुइविच्छिण्णईं सशच्चघोसमंतिहि करि दिण्णईं । 
घत्ता--गड अप्पणु पुणरवि णियघरहु लेवि सहायसमागयउ ॥ १० 
जा मग्गइ रयणईं णिह्दियाइं ताब छुद्धु छोह्दें हयड ॥७॥ 
८ 
देश ण मंति तासु पियरयणइं णाईं विरत्तठ विडयणु णयणइं। 
वणिवरु घरि घरि फुडु पुकारइ खलु लच्छीमएण अवह्देर्‌इ । 
पुच्छिड राएं कालड तंबड हित्तड काईं वत्थुणिउरुंबड । 
टीणु रुयंतठ णिश्च॒ जि दीसइ पइईं दूसइ अण्णाउ पघोसइ | 
घोसहि सश्चघोस कि जुत्तडं ता बिहसेप्पिणु विप्पें बुत्तड। ५ 


हउं वि तुहुँ वि जइ चोरु णिरुत्तत. जणणि गिलइ जइ डिभड सुत्तठ | 


ओर विज्ञानोंमें विलक्षण और अच्छे लक्षणोंवाली रामदत्ता नामकी देवी थी | उसका प्रथम मन्त्री 
विनीत श्रीभूति था ओर दूसरा सत्यधोष था। सरल कमलसमूहका उपहास करनेवाले नेत्रोंवाला 
सुदत्त पद्मखण्ड पुरीका सेठ था । उसकी गृहिणी सुमित्रासे अनुपम रूपवाला भद्रमित्र नामक बालक 
हुआ। युवक होनेपर घूमते हुए देशान्तरको लाँघकर पथसे थके हुए उसने रत्नद्वीपमें किरण- 
परम्परासे स्निग्ध उत्तम रत्न प्राप्त किये। सिंहपुरमें निवास करते हर दूसरे देशसे आये हुए 
गुणवान्‌ और छुद्ध स्वभाववाले उसने चोरोंके भयसे कान्तिसे चमकते हुए वे रत्न सत्यघोष मन्त्रीके 
हाथमें दे दिये । 

घत्ता--वह स्वयं चला गया और अपने घरसे सहायक लेकर आ गया । और जबतक वह 
रखे हुए रत्नोंकी याचना करता है तबतक वह छोभी सत्यघोष लोभसे आहत हो गया ॥७॥ 

८ 

मनन्‍त्री उसके प्रिय रत्नोंको नहीं देता, जेसे विरक्त विटजन अपने नेत्र नहीं देता। वह 
वणिक्वर घर-घर जाकर जोर-जोरसे पुकारता, लेकिन छक्ष्मीके मदसे वह उसकी उपेक्षा कर 
देता। एक दिन राजाने पूछा कि इसके काले-नीले रत्नोंका समूह क्‍यों हर लिया गया है ? यह 
दोन नित्य रोता हुआ दिलाई देता है। यह तुम्हें दोष लगाता है और अन्यायकी घोषणा करता 
है। बताओ सत्यघोष कि ठीक बात,क्या है? कि यह सुनकर ब्राह्मण मन्न्रीने हंसते हुए कहा-यदि मैं 
ओर तुम दोनों निश्चित रूपसे चोर हैं और यदि माँ अपने सोते हुए बच्चेको स्वयं खा लेती है तो 


३, / सो ौच्चिय सच्चघोस पुणु भणियठ; ? सोत्तिय सच्चधोसु तहिं भणियठ। ४६ ै? वियसिय ; 
छू वियसिय 7पा 6076८ 4६ ६0. विहसिय। ५. »? सणिद्धह । 
८. १. ४ वर्णि बढ पुंडरीउ पुक्‍्कारइ। २. 8? राएं वणिउ चवंतठ । ३. ९ तो । 
३८ 
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तो कि जियइ को वि भुवणंतरि_ एहु लय चोरेट्टिं वणंतरि। 


हिंडइ दव्वपिसाएं भुत्तउ जंपइ जं जि तं जि अवचित्तड | 
एहु चोरु चिंतंत गहियउं ता राएण वि त॑ सदृहियउं 
१० घत्ता-बणि डिभसहासहिं परियरिउ भमइ णयरि परिमुकसरु |) 
आरडइ करुणु सूरुग्णमणि णिवंघरणियडइ चडिबि तरु ॥<॥ 
९, 
मईं दिहिवंतइ सीलविसुद्धइ ता महएविद वुत्त विरुद्ध । 
परवंचणगुणतग्गयचित्तहि महिवइमइ भामिज्जइ घुत्तहिं । 
णिरणुट्टाणु दीणु दालिहिड अप्पणु जइ वि होइ सोहदहिड | 
तहु ज॑पिड ण को वि आयण्णइ राड वि णिद्धणवयणु ण मण्णइ । 
५. जि तुद्द मंदिरि चोरहं उण्णइ 
एम चवेप्पिणु सुंदरु विहिय्ं पासाहछड पासि संणिहियड ) 
पर्याह पडंतु संतु दृक्कारिड आउड महंतु तहिं जि वइसारिउ । 
दोहिं मि अक्खजूड पारद्धू् देविइ भल्ल् उत्तरु लद्धउ । 
मज्झु जाइ णीसेसहु देसहु तुज्झु वि सुत्तहु दियवरवेसहु। 
१०. चामीयरसोहासो हिल्लहि अवरु बि मु्ंइ मणितेइल्लहि । 
बिणिणि वि एयईं भूसियगत्तई रायाणियइ छइल्लइ जित्तई । 
महियंगुलियइ वज्जुज्नलियइ उबवीयउ सहुं अंगुत्थलियइ । 








क्या कोई इस संसारमें जीवित रह सकता है ? यह बनके भीतर चोरोंके द्वारा लूट लिया गया है 
ओर द्रव्यपिशाचसे सताया हुआ यहाँ घूमता है। वह जो कुछ भी कहता है वह उद्श्नान्त चित्तका 
कथन है। विचार करते हुए राजाने इसे सुन्दर समझ लिया और उसका विश्वास कर लिया। 
धत्ता-हजारों बालकोंसे घिरा हुआ उन्मुक्त स्वर्वाछा वह वणिक्‌ नगरमें घूमता 
फिरता। घुर्योदय होनेपर राजाके घरके निकट पेड़पर चढ़कर वह करुण स्वरमें चिल्लाता ॥८॥ 


तब भाग्यशालिनी शीलसे विशुद्ध महीदेवीने कुपित होकर मुझसे कहा, “दूसरोंको ठगनेके 
गुणमें दत्त-चित्त धूतोंके द्वारा राजाकी बुद्धि घुमा दी जाती है। जो निरुद्यम, दीन और दरिद्र है 
चाहे वह खुद कितना ही स्नेहयुक्त हो उसके कहेको कोई नहीं सुनता । राजा भी निधेनके वचन- 
को नहीं मानता । है राजन, तुम्हारे घरमें चोरोंकी उन्नति है ।”; यह सुनकर उसने एक सुन्दर 
बात की । वह द्यृतफलकके पास बेठ गयी। पेरोंपर पड़ते हुए उसने मन्त्रीको पुकारा और आये हुए 
मन्त्रीको उसने वहीं बेठा लिया। दोनोंने अक्षद्यूत प्रारम्भ किया । देवीने भी भला उत्तर पा लिया 
कि मेरे समस्त देश ओर तुम्हारे द्विजवर वेशके जनेऊ ओर स्वर्णशोभासे शोभित मणितेजसे युक्त 
अंगूठीका खेल ( जुआ ) होगा । शरीरको भूषित करनेवाली ये दोनों चीजें चतुर रानीने जीत 
लीं--बिजलोकी तरह चमकती हुईं बहुमूल्य अँगूठीके साथ जनेऊ। 


४. ह णाआं(४ वि। ५, ४ चोद । ६, ४? चित्ततें। ७, & सहासि | ८- 8? णिवधरि णियडउं । 
९, १. ? हाहि । २. & 2१03 (ए४8 परत 0 5९०णाते ०७१; ९ ठप १॥॥। ३, &? जि। ४. &? 
मुदहि । ५, 2? विज्जुज्जलियह; 0पा 8088 47 "' ही रदीप्त्या । 
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घत्ता--तं णिउणमईहिं समप्पियड घाइहि हियवर्ड दरिसियडं ॥ 
अहिणाणु मद्दामंतिहिं तणउ भंडायांरिद्दि दरिसिय ॥९%॥ 


१० 
पप्फुल्लियसुवत्तसयवत्तइ चिघु पदंसिवि वुत्तउ धुत्तई । 
अच्डइ गुरु राउलि अवलोयहि भदमित्तमाणिककईं ढोयदहि | 
ता कोसाहिवेण सामुग्गड अप्पिड धाइहि वत्थुसमुग्गठ । 
गय सा त॑ लेप्पिणु खणि तेत्तहि अच्छइ सणिव॑णिवाणी जेत्तहि। 
जूयपवंचु पहुद्टि वज्वरियउ वसुविसेसु कुडिल अवहरियड | ५ 
ता राएं पायावल्ठिजडियइं आण्णइं रयणई तहि तोंतडियई । 
पडिद्दारें आहूयउ वणिवरु लइ णियमाणिक्कईं पसरहि करु | 


भणिड णरिंदे वणिउ णिरिक्खइ णियघणु कि ण को वि ओलक्खइ । 
लइयडउ तेत्थु तेण णियमणिगणु जिह मणिगणु तिह णरणाहहु मणु । 


दिण्णउं पुरमहल्लसे द्वित्तणु पाबेइ को ण सुदत्त कित्तणु । १० 
मंतिणिरिक्कु दुकु अवमाणहु कंसथालि खाबाबिड छाणहु। 
सीसि तीस खरटकरघायहिं ताडिउ मल्लहिं कुंचियकायहिं । 


घत्ता--कसपहरपरंपरसुढियत्णु वरवेयणवड्ढियजरउ ॥ 
मुउ रायहु उप्परि कुवियमणु हुड बसुवासइ विसेहरउ ॥१०॥ 





घत्ता--वे चीजें उसने अपनी निपुणमति धायकों सौंप दी। वह मनमें हित हुई। 

महामन्त्रीको इन पहचानोंको मैं भण्डारोकी दिखाऊँगी ॥९॥ 
५१० 

खिले हुए मुखकमलवाली उस धुर्ताने पहचान बताकर कहा कि “गुरु राजकुलमें हें, (यह) 
देखो ,और भद्रमित्रके माणिक्य दे दो ।” तब कोषके अध्यक्षने रत्नोंसे परिपूर्ण पिटारा उसे दे 
दिया । वह उसे लेकर एक क्षणमें वहां गयी जहाँ उसके राजाकी रानी थी। उसने जुएका प्रपंच 
राजाको बताया और कुटिलतासे अपहृत किया गया धन भी । तब राजाने किरणावलिसे विजड़ित 
ओर दूसरे रत्न उसमें मिला दिये। प्रतिहारने वणिकवर को बुलाया। “लो अपने रत्न ले लो ।” 
राजाने कहा । वण्िक्‌ उन्हें देखने लगा। अपने धनको कोन नहीं पहचानता । उसने वहां अपने 
मणिगण ले लिये। जिस प्रकार उसने अपना मणियण ले लिया, उसी प्रकार उसने राजाका मन 
भी जीत लिया। उसने उसे नगरके महाश्रेष्ठोका पद दिया। पवित्रतासे संसारमें कौन नहीं कीर्ति 
पाता ? चोर मन्त्री अपमानको प्राप्त हुआ। काँसेकी थालीमें उसे गोबर खिलाया गया । संकुचित 
शरीर मल्लोंके तीन्र टक्करके आधातोंसे तीस बार सिर॒पर उसे ताड़ित किया गया । 

घत्ता--कोड़ोंके आधातकी परम्परासे शून्यशरीर तथा अत्यधिक वेदनासे जिसे ज्वर बढ़ 
रहा है ऐसा वह सत्यघोष मन्त्री राजाके प्रति कुपित मन होकर भाण्डागारमें सांप हुआ ॥१०॥ 


६. / महिवदृहिययउं । ७. ९? भडायारिहे। 

१०. १. ? ठो। २. » साचर्गउ; ९ सामग्गठ । ३, ९ छेप्पिणु तंखणि | ४. ? सणिवदराणी | ५. ऐ 2005 
वि »ध्थि तेण । ६. ४ पावद को ण सइत्तें; ? पावइ कि ण सुदइत्तें। ७, ४ सीस तीस खरटक्कर ; 
ए स्ोसि तीस खरढक्कर । ८. ४ घणवेयण ; ? वणबवेयण । ९. / विसहृर । 
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भीझु अगंधणकुलि सभूयउ णं॑ जमपासउ ण॑ जमदूयड | 
सिसुससिसरिसंविसमदाहाणणु.. धणणिहिकल्सयवलइयणियतणु । 
कजालकण्हलूतंबिरकोयणु कोइलभसलकसणु मरुभोयणु । 
फुकरंतु दुम्मुहु अधि अच्छइ दीहरु कालु जाव तहिं गच्छइ। 

५ ता राएण रिद्धिपरिउण्णडं मंतित्तणु धम्मिल्लहु दिण्णउं । 
असणवण्णंवरि कंतारायलि धम्मणाममुणिवरपयजुयवल्ति । 
सुणिवि धम्मु संसारहु संकिड भद्दमित्तु जिणवरदिक्खंकिउ । 
णियज़णणिइ छुट्टियइ उबलद्ध गहणि सुमित्तावग्घिए खद्धूड । 
मरिवि महाबलु पडिबल्मदणु मयवइसेणहु जायड णंदणु । 

१० सीहँचंदु पहिलारठ भासिर पुण्णयंदु तहु अणुड॒ पयासिड । 
रामयत्त विहि पुत्तहिं राहिय ण॑ पुण्णिस रेविससिद्दधि पसाहिय । 


अण्णहिं दिणि कुछडकमलदिणेसर._ द्विणागारु णियंतु णरेसरु । 
घत्ता--जो सच्चघोघ्ु चिरु मंतिवरु बद्धवइरु हुट सप्पु घरि ॥ 


तें रुंसिबि डक्किड भीसणिण णउलछीयरणु करेवि करि ॥११॥ 





११ 

अगंधण कुलमें पैदा हुआ भीम वह मानो यमका पाश या दूत था। उसका मुख शिक्ु- 
चन्द्रमाके समान ओर विषम दाढ़ोंवाला था। धन ओर निधिकलशोंसे अपने शरीरको लपेटे हुए 
था। उसके नेत्र कज्जलके समान काछे ओर लाल-लाल थे। वह कोयल-भ्रमरके समान श्याम था। 
हवा उसका भोजन था। वह दुमुंख साँप फूत्कार करता हुआ वहाँ रहता है। उसका लम्बा समय 
वहां बीत जाता है। राजाके द्वारा ऋद्धिसे परिपूर्ण मन्त्रिपद धर्मिल ब्राह्मणको दिया गया। असना 
नामक वनमें विमछ कान्‍्तार परव॑तपर धर्म नामक मुनिवरके चरणकमलोंके तलमें धर्म सुनकर 
भद्गमित्र संसारसे शंकित होकर जिनवरकी दीक्षामें दीक्षित हो गया । वह अपनी भूखी माँ सुमित्रा 
बाधिन द्वारा पा लिया गया ओर वह उसे खा गयो । वह मरकर सिहसेनका छात्रुसेनाका मर्दन 
करनेवाला महाबली पुत्र हुआ। उसमें खिहचन्द्र पहला कहा गया ओर दूसरा पृ्णचन्द्र उसका 
अनुज प्रकाशित हुआ। माँ रामदत्ता अपने दोनों पुत्रोंसे शोभित थी, मानो पूर्णिमा सुर्य मौर 

चन्द्रमासे प्रसाधित थी। किसी दुसरे दिन कुलकमलका सुर्य अपना कोशाछय देख रहा था। 


घत्ता--जो सत्यधोष प्राचीन मन्त्रीवर वेर बाँधकर घरमें साँप हुआ था, भीषण, उसने 
रूठकर और हाथमें नकुलोकरण कर उसे काट खाया ॥११॥ 


११, १. ? सरिससविसदाढा ) २. ४ कज्जलकण्हिरितंबिर; 2? कज्जछकज्जलतंबिर । पे. ४ वग्घिणि- 
खड़ठ | ४? सीहचंहु। ५, ४? पुण्णचंदु। ६. 5? ससिरविहि। ७. 8? णियत्तु। ८. 2 त॑ 
रूसिवि ) ९, ४? डंकित ! 
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“श्र 
मुठ सल्लरवणि जायउ करिवरु असणिघोसु णामें दीहरकरु । 
णवर ससामिमरणि कुज्झंतें मंतसारु सयदु वि बुज्झंत । 
गारुडदंडएण गोरुडिएं फणि आबादिय मच्छरचंडिएं । 
भणिड काईं महुं वयणु णियच्छहु दीचु घरेप्पिणु णिल्यहु गच्छहु। 
ता पइसरिवि जैलणि अहि णिग्गय अकयदोस जे ते सयल वि गय | ५्‌ 
पश्चारियउ इयरु मं॑तीसों राउ महारठ भक्खिवि रोसें । 
एवहिं एम काईं अच्छिज्जइ जिम सिद्दि खज्जइ जिम विसु छिज्जेइ | 
ता चिंत३ कुंभीणसु णियमणि अम्दूइं जाया गोत्ति अगंधणि | 
उग्गिल्लिड विसु केम गिलिज्जइ कुलसामत्थु केम मइलिज्जइ । 
घत्ता--मरणि वि संपण्णइ गरुयगरु कुलछछलु माणु ण मेल्लियउड ॥ १० 
जालावलिजलियह विसहरिण अप्पडं हुयवहि घल्लियउ ॥१२॥ 

१३ 
अट्ृज्ञाणमरद्ें सो मुठ कालबणंतरि हुयड चमरीमउ | 
खंति हिरण्णबई वणि वंदिवि दुक्किउ पुणु पुणु णिदिवि गरहिवि | 
रामयत्त पियदुक्खें भग्गी पंचमह्वयचरियहि छग्गी । 
सिंहँचंदु चिरु रज्जु करेप्पिणु पुरु धरित्ति णियभायहु देप्पिणु । 

१२ 


वह मरकर सल्लकीवनमें करिवर हुआ, अदनिधोष नामका हरुम्बो सूड़वाला। अपने 
स्वामीके मरनेसे क्रद् होकर और समस्त मन्त्र रहस्य जानते हुए गारुढदण्ड तामक गाझडीने 
मत्सरसे भरकर सर्पोका आह्वान किया ( बुलाया ) ओर कहा, “मेरा मुख कया देखते हो, दीप 
धारण कर धरसे चलें जाओ ।” तब आगमें प्रवेश करते हुए सभी साँप चले गये, जिन्होंने दोष 
नहीं किया था वे सभी गये । तब मनन्‍्त्रीशने कहा, “तुमने क्रोधसे हमारे राजाको काट खाया । अब 
इस समय तुम्हें क्यों यहाँ रहना चाहिए, जिस तरह आग क्षय करती है उसो प्रकार विष भी क्षीण 
करता है ।”” इसपर वह साँप अपने मनमें सोचता है कि हम अगन्धन कुलमें उत्पन्न हुए हैं । उगले 
हुए विषको हम किस प्रकार खा सकते हैं? अपने कुल-सामथ्यको क्यों, किस प्रकार मलिन करें ? 

घत्ता-मृत्युको प्राप्त होनेपर भी उसने महान्‌ कुलगव ओर मान नहीं छोड़ा । साँपने 
अपने-आपको ज्वालावलीसे जलती हुई आगमें डाल दिया ॥११॥ 


१३ 


आतंध्यानसे मरकर वह साँप कालवनमें चमरीमृग पैदा हुआ । प्रियके विरहसे भग्न होकर 
रामदत्ता बनमें हिरण्यवती नामकी आदयिकाकी वन्दना कर और पापकी बार-बार निन्‍दा और 
गा कर पाँच महाक्नतोंकी चर्यामें लग गयी। सिंहचन्द्र भी चिरकाल तक राज्य कर ओर फिर 


१२. १. 2 गासंडियद । २. 6 चडियदह। ३. / दिव्यु घरेष्पिणु; । ? दीउ षरेष्पिण। ४, ९ जलिणि। 
५, 8 चिज्जइ | ६. “? उरिगिलियठ । ७, ४? ते मरणे वि होंतए गरुययरु कुलुच्छलु। 
१३. १. & ज्ञाणमरणेण य सो मुठ। २. 8? गरहिंवि णिदिवि । ३, 8? सीहचंदु । 
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५ पुण्णचंदु भयवंतु णँवेप्पिणु पवरदियंबरवित्ति लएप्पिणु । 
जायछ इंदियद्प्पषियारणु मणपज्यणाणिठ णहचारणु । 
रामयत्तदेवीइ मणोहरि दिट्ठठ काणणि छल्यलयाहरि | 
बंद्ड वंद्णिज्जु णियमायइ पुणु आउच्छिड सुमहुरवायइ। 
कुच्छि सलक्खण एक्क महदारी तुहुं जणिओ सि जाइ भवबइरी । 

१० अज्ज वि अच्छइ काइं रमारउ घम्मु ण गेण्ह्इ भाइ तुहारड । 
त॑ णिस्लुणेप्पिणु भणइ भडारड णिस्ुणहि ससयणभववित्थारड | 


घत्ता--कोस लविसयंतरि धणभरिठ वुड्ढगा्ड वइपरियरिड। 
तहिं आसि सगायणु विप्पवरु महुर्‌इ बंभणीइ घरिठ ॥१३॥ 


१्ड 

सज्जणमोहणि णावह वारुणि घीय बिहिं मि उप्पणी बारुणि। 

मरिवि सयायणु पुरि साकेयइ अइबलणामणरिंदणिकेयइ । 

सुमईदेविहि गढ्भि समायड पुरिसु वि थीलिंगत्तहु आयड | 

घीय हिरण्णवइ त्ति य जायड मुवणि वियंभइ कम्मविवायड । 
५ पोयणपुरवरि रूवरवण्णी पुण्ण॑यंदणरणाहहु दिण्णी । 

जा चिरु महुर सा ज़ि तुहुं हुई रामयत्त दोहं मि सिरिदृई । 

भदमित्त सुठ तुद् उप्पण्णड सीहइंदु ह॒उं णेहिं भिण्णठ । 

वारुणि पुण्णयंदु जाणिज्जप्ु म्मिइ भोहु हवंतु खभिज्जसु । 


धरती अपने भाइयोंको देकर ज्ञानवान्‌ पुर्णचन्द्रकी वन्दना कर, प्रवर दिगम्बर दीक्षा ग्रहण कर, 
इन्द्रियोंके दर्षका विदारण करनेवाला मनःपर्ययज्ञानी और आकाशचारी हो गया । रामदत्ता 
देवीने सुन्दर ललित लतागृहमें उसे देखा | उनकी अपनी माताने वन्दनतीय उनकी वन्दना की ओर 
अत्यन्त मधुर वाणीमें पूछा, “हमारी कोंखसे एक तुम सुलक्षण हुए थे, जो संसारका शत्रु हो गया । 
लेकिन तुम्हारा भाई ( पूणचन्द्र ) आज भी लक्ष्मोमें अनुरक्त हे। तुम्हारा भाई धर्म ग्रहण क्यों 
नहीं करता ?” यह सुनकर वह आदरणीय कहते हैं कि अपने जनका भव विस्तार सुनो । 

धत्ता--कोशल देशमें वृत्तिसे घिरा हुआ धनसे भरा हुआ वृद्ध गाँव है। उसमें मृग।यन 
नामका ब्राह्मण है, जो मधुरा नामको ब्राह्मणीके द्वारा वरित था ॥१३॥ 

श्ड 

उन दोदोंको वारुणी नामक्री कन्या उत्पन्न हुई जो सज्जनोंको मोहनेवाली जेसे वारुणी 
(सुरा) थी। वह विप्रवर मृगायण मरकर, साकेत नगरीमें अतिबल नामक राजाके घरमें सुमति 
देवीके गर्भमें आया । वह पुरुष होते हुए भी स्त्रीलिगमें जाया । वह हिरण्यवतों नामकी कन्याके 
रूपमें विख्यात हुआ | कमंका विपाक संसारको बढ़ाता है। रूपसे सुन्दर वह पोदनपुरमें पूर्णचन्द्र 
नामक नरनाथको दी गयी ! जो पहले मधुरा थी वही तुम इस समय रामदत्ता हुई हो, तुम दोनों 
ही लक्ष्मीकी दूती हो। भद्गमित्र तुम्हारा पुत्र उपपन्‍न हुआ और स्नेहसे भिन्‍न में सिहचनद्र हू । 





४. ४ णएप्पिणु। ५. & समहुर । ६. 87? मिगायणु । ७, ॥7 बरिउ । 
१४. १. ? मियाणणु। २. ४7 सुम्मइदेविहि । ३. ४ योलिंगि तहु। ४, ? पुण्णइंद' । ५, 5? सीह्ि्चंढी। 
६. 87 खवेज्जयु। 
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पुण्णचंदु जो पोयणसामिड 
जो तुद्द जणणु तुन्झु गुरु जायड 
ताउ महारड कंतु तुहारड 
कूरतिरियजम्में संमोहिड 
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भददवाहुगुरुणा उवसासिठ । 

महुं वि सो जि सुरंपुज्जियपायउ । १० 
जायड वणि वारणु दुब्वारउ । 

हणणकामु सो मइईं संबोहिड। 


घत्ता--ओसरु गयवर मयर॑यभमर मा दूसहु दुक्किउ करहि ॥ 

कि णिहणहि णंदणु अप्पणईं सीहयंदु णड संभरहि ॥१४॥ 
श्ष 
दुद्धरू गिरिवरगेरुयपिंजरु । 
हड जायड बणि करि विवरेरड | 
सो एरवाहि भक्खमि तरुपल्लव | 
तहु एवहिं ढुकड गणियारड। 
सो एवहि कदमि पंगुत्तड | ५्‌ 
सो एवहिं हुं छोलमि धूलिहि | 
सो एवहिं महुयरसंताणहं । 
तें किह पुत्त णिहणु पडिवण्णउं | 
ता मई भणिएडं मुणेप्पिणु तहु मणु । 


ता जाइंभरु जायडउ कुंजरु 
झायइ इहु रिसि तणुरुहु मेरठ 
जो चिरु भुंजंतउ रस णव णब 
जो चिरु सेवंतड वरणारिउ 

जो चिरु चंदणकुंकुमलित्तउ 

जो चिरु सुहुं सोवंतड तूलिहि 
जो चिरु दंतड दाणु सुदीणह 
जो चिरु जाणंतठ छगगण्णडं 
डज्ञझंड देव एय तिरियत्तणु 
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वारुणिको तुम पृणंचन्द्र जानोगी। है माँ, होते हुए मोहको आप क्षमा कीजिए पूर्णचन्द्र जो 
पोदनपुरका स्वामी था, उसे भद्रबाहु गुरुने शान्त कर दिया है। तुम्हारे जो पिता तुम्हारे गुरु हैं 
देवोंके द्वारा पृज्यपाद वह मेरे भी गुरु हैं। मेरे पिता तुम्हारे स्वामी हैं। वह वनमें दुर्वार वारण 
हुए हैं। ऋर तिय॑च जन्मसते मोहित मारनेकी कामनावाले उसे मैंने सम्बोधित किया है-- 

घत्ता--जिसके मदमें भ्रमररत हैं, ऐसे हे गजवर, दूर हटो, तुम असह्य पाप मत करो । 
तुम अपने पुत्रकों क्यों मारते हो? क्‍या तुम सिहचन्द्रको याद नहीं करते ? ॥१४॥ 

१५ 

तब गिरिवरकी गेरुसे पीले कुंजरको जाति स्मरण हो गया कि यह मेरा पुत्र मुनि होकर 
ध्यान करता है, में वनमें विपरीत गज हुआ हूँ, जो पहले में नव-नवका भोग करता था वह में अब 
इस समय वृक्षके पत्ते खा रहा हूँ। जो पहले उत्तम नारियोंका सेवन करता था उसके पास इस समय 
हथिनी पहुँची है। जो पहले चन्दन ओर कुंकुमसे लिप्त होता था, वह इस समय मैं कीचड़में फंसा 
हुआ हूँ । जो पहले रुईपर सुखसे सोता था, वह में इस समय धूलमें लोटता हूँ। जो पहले भत्यन्त 
दीनोंको दान देता था, वह में इस समय मधुकर सनन्‍्तानकों दान (मदजल) देता हूँ। जो में पहले 
षड्गुण राजनीति जानता था, है पुत्र, उसने इस निर्धनत्वको कैसे स्वीकार कर लिया. है देव, इस 
सत्रीत्वमें आग लगे। तब मैंने उसके मनको जानकर कहा-- 


७. 27 पुज्जियसुरपायठ । ८. ४ मयरसभमर । 

१५, १. ४ जाईसरु; ? जाएभरु; ६ जाईसरु 9प 0ण76८४ 38 00 जाइंमरु । २, ह ०8 ऐोां8 ]6. 
३. 8 ९ भुंजंतद । ४. & ठुक्‍्कहि । ५. & कहमहि । ६. ४ सो एमहि लोलिवि तणु; ९ सो एमहि 
लोलेमि तणु । ७. 8 त॑ कह णिह्वणु पृत्त पडि ; ? तें किह णिहण पृत्त पडि । ८. / डज्झ्उ देव एहु; 
ए डज्झउ एउ देव । हर 
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१० घत्ता--मा णिहणद्दि पडिकरि गिरितरु वि जीव णिहालिवि पड घिवहि ॥ 
गय भक्खहि णिवडियदुमदलरई परकलुसिउ पाणिड पियहि ॥१५॥ 


१६ 
मारंतठ वि अण्णु मा मारहि अप्पठ संसारहु उत्तारहि । 
ता कुंभव्थलणवियमुर्णिदें थिर ब्रठ पाछिडं तेण गंदे । 
बंभचेरु दिदू णिश्वलु धरियडं जिणपायारबिंदु संभरियडं । 
खबिउ कलेवरु कायकिलेस परियट्टंत कालविसेस । 

५ केसरितीरिणितर्डेंगड जइयहुं खुत्तठ दुद्दमि कद्दमि तश्यहुं । 
णबेरि चम रिजम्मंतरमुरक पिसुणं अवरभवंतरदु कें । 
कुंभारोहणु करिवि सदप्पें भक्खिड गयबइ कुक्ूडसप्प । 
मुड हुड उवसमेण सोक्खावहि सहसारइ सुरभवणि रविषप्पहि । 
सिरिहरु देउ काईं वण्णिज्जइ एहडं जाणिवि धम्मु जि किज्जइ | 

१० हुउ धम्मिलु वाणरु रोसुकडु मारिउ तेण रणे सो कुकडु। 
णियपावें पंकप्पह्टि पत्तड अण्णु वि एवं जि जाइ पमत्तड | 


घत्ता-जणु जिणवरवयणु ण पत्तियइ खाइ मासु मारिवि पसु ॥ 
संतावइ साहु समंजस वि णिवड॒इ णरइ सकम्मवसु ॥१६॥ 





घत्ता--तुम प्रतिगजकों मत मारो, गिरितरु ओर जोवको भी देखकर पेर रखो। हे गज, 

गिरे हुए द्रमदलोंको खाओ ओर दूसरोंके द्वारा कलुषित पानों पिज्यो ॥१५॥ 
१६ 

दूसरेके मारनेपर भी तुम मत मारो, संसारसे अपना उद्धार करो। तब जिसने अपने 
कुम्भस्थलसे मुनीन्द्रको नमस्कार किया है, ऐसे उस गजने स्थिर ब्रतका पाछन किया। उसने दुढ़ 
ब्रह्म चयंको धारण कर लिया और जिनवरके चरणकमछोंका स्मरण किया। कायक्लेशसे अपने 
शरोरको क्षीण कर डाला । समयविशेष आनेपर जब वह केशरी नदीके तटपर गया तो दुर्दम 
कीचड़में फंस गया । चमरीमुग जन्मान्तरसे मुक्त, दूसरे जन्ममें पहुँचे हुए दुष्ट कुककुट सर्पने कुम्भ- 
पर चढ़कर गजपतिको काट खाया। मरकर वह उपशम भावसे, जो सुखोंकी सीमा है, रविके 
समान जिसकी प्रभा है ऐसे सहस्लार स्वर्गमें उत्पन्न हुआ । उस श्रीधर देवका क्‍या वर्णन किया 
जाये, यह जानकर हमें धर्म करना चाहिए। धर्मिल वानर हुआ ओर उसने युद्धमें क्रोधसे उत्कट 
उस सपंको मार डाला। अपने पापसे वह पंकप्रभा नरकमें पहुँंचा। दूसरा प्रमत्त जीव भी इसी 
प्रकार जाता है। 

घत्ता--लोग जिनवरके वचनका विध्वास नहीं करते, पशु मारकर मांस खाते हैं। योग्य 
साधुको सताते हैं और अपने कर्मके वह्म नरकमें जाते हैं ॥१६॥ 


१६, १. ४९ तो । २, »&९ बउ। ३. ४? बिद । ४. ९ तडु गठ। ५, ४? णवर । ६. / दमसमेण । 
७. & वि। ८. # मारिउ रण्णि तेण सो; ? मारिउ तेण रण्णि सो । 
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१७ 
गयमोत्तियईं दंतजुयसहियई बणि सिगारूमिल्ल संगहियई। 
बणिय सत्थवाहहु द्िमवण्णईं पुरसेट्टिहि घणमित्तहु दिण्णईं । 
सीहसेणतणयहु जसधामहु धणमित्तेण वि छणससिणामहु । 
कारिय तेण तमीयरकंतिहिं णियमंचयहु पाय गयदंतहिं | 
णियसीमं॑तिणियहि रुश्रिद्धई मोत्तियाईं कोडग्गि णिबद्धईं । ५्‌ 
हो केत्तिउ संसारु कहिंज्जइ ज॑ चितंतहं मइ दुम्मिज्जइ | 
मोहमहंतइ णिद॒इ भुत्तठ अच्छइ सुद्वि ण॑ मुच्छिंउ सुत्तर । 
जाहि अम्मि तुदद बयणें जग्गइ पुण्णयंदु जिणधम्महु छग्गइ | 
णियणंदणमुणिवरवयणुल्लउ त॑ आयण्णिबि सबणसुद्दिल्छड । 
गय मायरि तहिं जहि त॑ पट्टणु जहिं सो राणड वइरिविहृट्टणु । १० 


घत्ता--पणवंतहु पुत्तहु परियणहु अज्जेइ सुमहुरु साहियछं ॥ 
जिद राएं जाएं मयगलिण णिज्जंणु गहणु पसाहिय्ं ॥१७॥ 











१८ 

ज॑ धणमित्त आणिड आयड पल्‍लेकहं पयजोग्गठ जायड | 

त॑ दियमुसलजुबलु तहु केरड मुत्ताहलणिउरुंबठ सारड [| 
१७ 


वनमें प्यगाल नामक भीलने दोनों दाँतोंके साथ गजमोतियोंका संग्रह कर लिया और 
वणिक्‌ साथंवाह नगर सेठ धनमित्रको सफेद रंगके मोती ओर हाथीदाँत दे दिये। धनमित्रने भो 
वे सिहचन्द्रके पुत्र यशके घर पृणंचन्द्रको दे दिये। उसने भी चन्द्रमाके समान कान्तिवाले गजदन्तों- 
से अपने पलंगके पाये बनवा लिये तथा कान्तिसे समृद्ध मोतियोंको अपनी पत्नोके गलेमें लगा 
दिये। अरे संसारका कितना कथन किया जाये ? जिसका चिन्तन करते हुए बुद्धि पीड़ित हो 
उठती है? मोह॒को महान्‌ निद्रासे भुक्त सुधीजन स्थित है, मानो मूच्छित या सोया हुआ हो । हे 
माँ, तुम जाओ। तुम्हारे वचनोंसे पूर्ण चन्द्र जागेगा ओर जिनधर्मसे छगेगा। अपने पुत्र मुनिवरके 
कानोंको सुखद छगनेवाले वचन सुनकर वह माता वहाँ गयी जहाँ वह नगर था ओर जहां शत्रुओं- 
का नाश करनेवाला वह राजा था। 

घत्ता--प्रणाम करते हुए पुत्र और परिजनसे आयिकाने सुमधुर वाणीमें कहा कि किस 
प्रकार राजाने मेगल गजके रूपमें गहन वनका सेवन किया ॥१७॥ 


१८ 
जो धनमित्रने लाकर दिया ओर जो पलंगके पाये बने वह हाथीके दोनों दाँतरूपी मूसलू 
हैं तथा श्रेष्ठ मुक्ताफल समूह उसका ( गजका ) है जिसे तुम प्रणयिनीके गलेंमें देखते हो । पे 
हुम श्रावक ब्रतोंका पालन करो। है पुत्र, यह संसार बड़ा विचित्र है। हे पुत्र, राजा भी क 


१७. १. 0? घिगालूमिल्लें गहियईं । २. / “सीमंतिणिपहरुदरिट्वइं ॥ ३. 8? कंठरिग। ४. “ मुच्छियसुत्तउ । 
५, 8 पुण्णइंदु । ६. # अज्जिए । ७, / णिज्जणगहणु । 
-.. ३९ 


३०६ महापुराण [ ५७, १८. ३- 
पणइणिकंठ३ णिट्दिउ णिह्ालहि पुत्तय सावयवय परिपाछहि | 


पुत्तय णिरु विचित्त संसारड पुत्तय पहु वि होइ कम्मारठ । 

५ ता हियवडउ पिजणेहँ मिणणई दंतिदंतु अवरंडियि रुणण्ं । 
पुत्त परिवारेण वि स्ोइड कुसुमहिं अंचिबि हुयवहि ढोइड । 
उवसमेण हुई पविमलमइ थिउ घरि धम्मणिरठ सो णरवइ। 
रामयत्त सणियाण भरेप्पिणु कप्पु महंतु सुक् पावेष्पिणु । 

घत्ता--मंदारदामसो हियम उडु रयणाह रणवियारधर ॥ 
१० सा हुई रविसंणिहणिलूइ रविभाभासुरु सुरपवरु ॥१८॥ 
१५ 

पुणु फणिरायहु गुज्यु ण रक्खइ आइश्वाहु कहंतरु अक्खइ । 
काल जंत सुकियलीलइ वरवेरुलियविमाणि विसालइ | 
पुण्णय॑दु पुण्ण उप्पण्णड वेरुलियप्पहु तह्टिं स॑पण्णड । 
विसमविसमसरबाण णिवारिवि दंसणणाणचरित्तई धारिवि | 

५ संभूयड संतहि णिरवस्नहि सीहचंदु उवरिमगेवज्जहि । 
इह रययायलि दाहिणसेढि हि धरणितिर्लयपुरु रूठूड रूढिद्ि । 
पइ अइवेड पुरंधि सुडक्खण रामयत्त जो चिरु सेवियवण | 
सा सग्गाठ ढलिय पंकयकर सुय उप्पण्णी णामें सिरिहर । 


आम 
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होता है। तब पृणंचन्द्रका हुदय अपने पिताके स्नेहसे भर गया । वह उन हाथोदातोंका आलिगन 
कर खूब रोया | पुत्र ओर परिवारने इस प्रकार शोक मनाया तथा फूलोंसे उनकी पूजा कर उन्हें 
आगमें डाल दिया। उपशम भावसे उसकी बुद्धि निर्मल हो गयी। राजा अपने ही घरमें धमेमें 
स्थित हो गया ( धर्मंका आचरण करने लगा ), रामदत्ता निदानपूृवंक मरकर महान्‌ शुक्र 
स्वर्गमें गयी । 

धत्ता-सूर्यके समान देवविमानमें& जिसका मुकुट मन्दार पृष्पमालासे शोभित है, जो 
रत्नाभरणोंका विचार करता है, तथा सुयंकी आभाकी तरह भास्वर है, ऐसा देववर हुई ॥१८॥ 

१०, 

वह दिवाकर देव धरणन्द्रसे फिर भी छिपा नहों रखता ओर उससे कथान्तर कहता है - 
समय बीतनेपर, जिसमें पुण्यलीला है, ऐसे विशाल वेदूय विमानमें वह पूर्णचन्द्र अपने पृष्यसे देव 
उत्पन्न हुआ । कामदेवके विषम बाणोंका निवारण कर तथा दर्शन, ज्ञान और चारित्रकों धारण 
कर, सिहचन्द्र श्ान्त निष्पाप उपरि प्रेबेयकर्में उत्पन्न हुआ। इस भरतक्षेत्रके विजयार्ध पव॑तकी 
दक्षिण श्रेणीमें परम्परासे धरणीतिलकपुर नगर है। उसका राजा अतिवेग ओर रानी सुलक्षणा 
थी। पहले जिसने वनमें साधना की थी, ऐसी जो रामदत्ता थी, वह स्वगंते च्युत होकर कोमल 


१८. १. & कंठहो | २, ४ पियणेहें ९. | » घरघम्मि णिरठ | ४, ९? 'वियारहरु। ५. / रविभाभायुर; 
2? रविभासासुर । , 

१९, १. 8 विमाणविसालइ । २. / पुण्णइंदु । ३. ? तहिं जि संपण्णड | ४, /? तिलूयपुरि | ५, 8 जा 
सेविय चिद वण । £ भास्कर विमानमें । 
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दिण्णी पिछणा दरिसियणामहु अलयाणाहहु वड्ढियकामहु । 

घत्ता--सो पुण्णयंदु दिवि देवसुहुं माणिवि दयविद्दलत्तण् ॥। १० 

णियकम्मविवाएं णिवडियउ पुणु पत्तठ महिलक्षण्ं ॥१९॥ 
२० 

द्रिसियराएं हुई दुह्हर सिरिहराहि सुय णामें जसहर । 
दिण्णी ताएं कामासत्तहु दिणयराहपुरि सूराबत्तहु । 
सीहसेणु करि सिरिहरु भणियड जो सो एयहिं दोहिं मि जणियड | 
रस्सिवेड णंदणु संमाणिवि सिरि ढोइबि सिरिकलसहि ण्हाणिवि । 
आदरिसेण पासि हयदंदहु लछइयछ बउ जहयहु मुंणियंदहु । ५ 
तइयहुं सिरिजसहरड विणीयड पावइयड तह्दिं मायाधीयड । 
मुणिचरणारविद्रइमइयहि पासु बसंवियादिं गुणमइ्यहि । 
पवणुद्धूयधवूघयमालडं सिद्धसिदसु णामेण जिणालछडं । 
थावरजंगमविरइयमे त्तिइ किरणवेठ गउ बंदणदृत्तिह । 


तहिं दरिचंदु भडारउ पेक्खिवि थिड अप्पड रिसिदिक्खइ दिक्खिबवि। १० 
घत्ता-सो आयहिं सिरिहरजसहरहदिं दोहिं वि गिरिगरुयंगु गुणि ॥ 
गुहकुदरि णिसण्णु णिरिक्खियड पलियंकेण णिसण्णु मुणि ॥२०॥ 


22007 7 2 5 22002: 3 27 कफ 
करवालो श्रीधरा नामकी कन्या हुई। पिवाने उसे, जिसकी कामनाएँ बढ़ो हुई हैं ऐसे अलकापुरीके 
राजाको दे दिया। 

घत्ता--वह पूर्णचन्द्र स्वगंमें देवसुख मानकर, च्युत होकर अपने कर्मविपाकसे जिसने 
दारिद्रथको नष्ट कर दिया है, ऐसे स्त्रीत्वको पुनः प्राप्त हुआ ॥१९॥ 
२० 
वह राजा दर्शकसे श्रीधरा रानीको दुःखहरण करनेवालो यशोधरा नामकी कन्या हुई। 
वह सूर्याभपुर ( पुष्करपुर ) के काममें आसक्त राजा सूर्यावर्तकों दो गयो। जो सिहसेन (राजा) 
श्रीधर कहा गया, वह इन दोनोंसे रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ। रश्मिवेगका सम्मान कर, उसे 
सिर॒पर उठाकर एवं श्रोकलशोंसे अभिषेक कर राजा दर्शकने द्वन्द्ोंका नाश करनेवाले मुनिचन्द्रके 
पास जब संन्यास ले लिया, तो माँ और बेटी विनोता श्रोधरा और यशोधराने भी मुनियोंके 
चरणारविन्दमें जिनको बुद्धि तीम्र है, ऐसी गुणमती वबसन्तिका आथिकाके पास प्रव्नज्या ग्रहण कर 
ली । जिसपर पवनसे धवल ध्वजमालाएँ आन्दोलित हैं ऐसा सिद्ध शिखर नामका जिनालय था। 
स्थावर और जंगम प्राणियोंके प्रति जिसमें मित्रताका भाव है ऐसी वन्दनाभक्तिके लिए रश्मिवेग 
वहाँ गया। वहाँ आदरणीय हरिश्चन्दको देखकर वह स्वयं मुनिदीक्षा लेकर स्थित हो गया। 
... धत्ता-गिरिकी तरह अत्यन्त ऊँचे तथा पर्यकासनमें आसीन गिरिगुहामें बेठे हुए उन 
: मुनिको इन दोनों श्रीधरा और यशोधराने देखा ॥२०॥ 


६- / विहृवविद्तत्तणउं । 
२०, १. ? सिरहर । २. & आदरपेण । ३. ? हयदंडहु । ४. ४? मुणिचंदहु । ५. ४ कुहरणिसण्णु। 
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२१ 
वंदिषि खरतवतावें खोणउ ताड तासु णियडइ आसीणड । 
छुडु कम्मेक्लवयबयणु पयच्छिड रयणत्तयहु कुसछु फुड पुच्छिड | 
ता सो तंबचूलफणि णारड णरयहु णीसरेवि दिंसारड। 
दीहु काछु संसारु सरेप्पिणु अण्णण्णइं अंगाईं धरेप्पिणु । 

५ जायउ अजयरु विसमखयारूइ फुल्लियबडलकलंबतमालइ । 
मुहविससिह्ति संसिकयस/रंगउ मोडियविडवुइवियविहंगठ । 
फर्णताडणफोडियधरणीयदु वयणरंघघन्लियवणमयगलु । 
वबइवसदंरु चंडु अवलोइवि खणि आहारु सरीरु पमाइवि। 
मरणि वि धीरत्तेण ण मुकई तिण्णि वि पार्वेइयई थिरु थर्कई । 

१० अहिणा दढदादहिं णिहलियई कसमसंति चावंतें गिलियईं। 
हेमणिवासविसेसवरिद्ठ इ उप्पण्णईं भरेबि काविद्रुइ । 


घत्ता--तहिं रुययविभाणि मणोरमणि जायड अमर वर॑क्रपहु ॥ 
सो अज्ञयरु चोत्थइ णरयबिलि णिवडिड मुणिवररशयव हु ॥२१॥ 


२२ 
णयवंतहु अवराइयराय हु । 


२१ 

तोऩ तपतापसे क्षीण उन मुनिकी वन्दना कर वे उसके निकट बेठ गयीं । शीघ्र ही उसने 
'कमक्षय हो” ये शब्द कहे तथा रत्नत्रयकी कुशलताका प्रइन पूछा। तब वह हिसारत नारकी 
कुक्कुट सप॑नरकसे निकलकर हूम्बे समय तक संसारमें परिभ्रमण कर, भिन्‍त-भिन्‍न शरीरको 
धारण करता हुआ, जिसमें बकुल-कदम्ब ओर तमाल वृक्ष खिले हुए हैं ऐसे विषम क्षयकाल वनमें 
अजगर हो गया। जिसने अपने मुखकी विषज्वालासे हरिणोंको काला कर दिया है, जिसने 
वृक्षोंकी मोड़ दिया ओर पक्षियोंकी उड़ा दिया है, अपने फरनोंकी मारसे धरणीतलकों फोड़ दिया 
है, जिसने अपने मुखरन्प्रमें वनके मेगल गजोंको डाल लिया है, ऐसे यमके दण्डकी तरह भ्रचण्ड 
उसे देखकर तथा एक क्षणमें शरीरके आहारकी कल्पना कर, परन्तु उन लोगोंने मरणमें भी 
घीरत्वको नहीं छोड़ा । वे तीनों संन्यास लेकर स्थित हो गये । अजगरने अपनी मजबूत दाढ़ोंसे 
उन्हें निदलित कर दिया ओर कसमसाते हुए उन्हें चबाकर निगल लिया। वे लोग हेमनिवास 
विशेषसे वरिष्ठ कारपिस्थ स्वर्गमें मरकर उत्पन्न हुए। 


घत्ता--वहाँ सुन्दर रूप्यक विमानमें सुयंप्रम देव हुआ । | मुनिवरका वध करनेवाला वह 
अजगर चोथे नरकमें गया ॥२१॥| 


चकडठरइ जयलच्छिसहायहु 


रर२ 
जिन भगवाबके गुणगणका स्मरण करता हुआ वह सिहचन्द्र श्रेष्ठ उपस्मिग्रेवेयकसे अवतरित 


३. 8? 'सिहिसिहहयसारंगठ । ४. ह फलताड्ण | ५. ९ 
७, ? पन्वइयईं थक्‍कई । ८, & थक्‍कठ । ९, / उप्पण्णाई । 


२१. १. 5९ तंबचूलु। २. £ संसारि। 
वणयरपलु। ६, / मुक्कठ । 
१०, अमरवरंकपहु। 
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आयड जिणगुणगणु सुयरंतड पवरुवरिमगेवज्हि होंतड । 

सीहचंदु ण॑ हुड कुसुमाउहु सुंदरिदेविहि सुड चक्काउहु। 

चित्तमाल तहु पियरायाणी णं मयरद्धयबाणणिसेणी । 

ताह बिहिं मि णं पुण्णविहे।यड अक्वृप्पहु सुरु तणुरुहु जायड । ५ 
जो चिरु रस्सिवेडठ अजयरहउ एहु जि सो णरंजम्मसमागड। 

णा्में बचत्ञाउहु जयलूंपडु समरंगणि पल्हत्थियगयघडु । 

पुदईतिलइ णयरि रवितेयहु. * पियकोरिणिद्श्यहु मइवेयहु । 

सिरिहर काबिट्टृहु पब्भट्टी रयणमालछ सुय हूई दिद्ठी । 

दिण्णी कुलिसाउह हु संणेहें पुणु पवहुंते कालूपवाहें । १० 


घत्ता--कीछंतहं पेम्मपरव्वसहूं ताह तेत्थु पपंडियपणउ ॥ 
सा जसहर सग्गहु ओयरिवि रयणाउहु हूई तणड ॥२२॥ 


श्३े 
पिहियासउ णवेबि अवराइठ तड चरंतु संतत्त पराइड | 
रज्जु करेवि सुइरु चक्ताउ॒हु गड तायहु जि सरणु वियसियमुहु । 
तेण कय्ं भीसणु वम्महरणु चरमदेहु जाणइ विहिबिहरणु । 
दूरुज्झियपरमहिलापरधणु सिरि मुंजिवबि तेत्तिउ पविपहरणु । 
दंसणणाणचंरित्ति अभंतउ बप्पहु पासि पुत्तु णिक्खंतउ । प्‌ 





>> >> >> >> 5 ऊ अश्लील अाज्््ीं्िख़़़णऩ््ओ?ओ्श्श्श्श्््च्चथ््ि्ि्ियल़ललओंलओ२३ं2४७39२७४ जल >> » » जज 


होकर चक्रपुरमें विजयरूपी लक्ष्मीके सहायक न्यायवान्‌ अपराजित राजाको पत्नी सुन्दरी देवीका 
चक्रायुध नामका पुत्र हुआ, जो मानो कामदेव था। चित्रमाला उसकी प्रिय रानी थी, जो मानो 
कामदेवके बाणोंकी नसेनी थी। उन दोनोंसे धूर्यप्रभ देव पुण्यविभागकी तरह उत्पन्त हुआभा। तथा 
अजगरसे आहत जो पुराना रवश्मिवेग था, वही मनुष्य जन्ममें आया हुआ विजयका लम्पट 
वच्नायुध है, जो युद्धके प्रांगगमें गजघटाको घराश्यायी कर देता है। जिसका तेज सुयंके समान 
है ऐसे प्रियकारिणीके पति मतिवेगसे पृथ्वोतिलक नगरमें कापिष्ठ स्वगंसे च्युत होकर श्रीधरा 
रत्नमाला नामको कन्या होते हुए देखो गयो । वह वच्नायुधको दी गयी । फिर कालप्रवाहके 
बहनेपर-- 

घत्ता--जिसने विनय प्रकट की है, ऐसी वह यशोधरा स्वगंसे अवतरित होकर क्रीड़ा 
करते हुए ओर प्रेमके वद्यीभूत उन दोनों ( वच्चायुध भोर रत्नमाला ) के रत्नायुध नामसे उत्पन्न 
हुई ॥२२॥ 

ररे 

अपराजित पिहितास्रवको नमस्कार कर तपका आचरण करते हुए शान्तिको प्राप्त हुए । 
चक्रायुध भी बहुत समय तक वहाँ राज्य कर, विकसित मुख वह भी अपने पिताकी शरणमें चला 
गया। उसने भीषण तप किया। चरम शरीरी वह चारित्रको जानता था। जिसने परस्त्री और 
परधन छोड़ दिया है ऐसे वज्ञायुध भी उतनो हो लक्ष्मीका भोगकर तथा दर्शन-ज्ञान ओर 


२२. १, & गुणगुण । २. / पुण्णणहायठ । ३, ४ एहु जो सो । ४, ४? णरजम्मि समागठ । ५, #९? 
पियकारणे । ६. ? सणाह । ७. & पयलियपणठ । 
२३. १. 5 तित्तिउ; ? तित्तद । २. 9 बरित्तहुं भत्तठ । 


३१० भहापुराण [ ५७. २३. ६- 


खबर पुराइउ कम्मु गयाल्सु तहु खुउ रयणाउहु रइंठालसु । 
” मसाणइ सोक्‍्खु ण तिप्पइ भोएं णं॑ मयरहरु तरंगिणितोएं। 
जायवेउ ण॑ तरुपब्भार अइरारिड वित्थरइ बियारें | 
घत्ता--अण्णद्दि दिणि पवरुत्लाणहरि गिरिसरिखेत्तविहूृसियउ ॥ 
१० सिरिवज्ञदंतमुणिणा जणहु तिहुयणम्राणु पयासियड ॥२१॥ 
२४ 
विजयमेहु णामें कुंभीसरु णिवकल्लाणकारि जल्हरसरु । 
त॑ णिसुणिवि मुणिभासिड कंखइ दिण्णु वि मासगासु ण वि भकक्‍्खइ | 
संतिविष्ज आउच्छइ राणड महु तंबेरमु कि विद्णउ। 
ताव तेहिं अवलोइड जाइवि छक्खिड तणु गुणदोस पेलोइबि | 
५ जंगलकवलु णिबद्ध ण ढोइड पयधियकूरपिंडु संजोइड । 
सो कवलिड करिणा करु दूत वज्दंतु पुच्छिड महिवंत । 
मत्थएण बंदि्बि मुणिपुंगमु मासु ण खाइ कई तंबेरमु । 
कह सदहारिसि जियवम्मीसरु एत्थु भरहि छत्तडरि णरेसरु । 
पीयभद णामें ण॑ वम्महुं सइदेवीबइ णावइ सयमुहुं । 
१० घत्ता-पीईंकरु पुत्त पसिद्ध जइ मंतिवि जाणिएं चित्तमइ ॥ 


कमला इब कमला तासु पिय तणुरुहु ताहं विचित्तमइ ॥२७॥ 
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चारित्रसे अश्नान्त पुत्र भी पिताके पास दीक्षित हो गया। भालस्यसे रहित पूर्वाजित कमेंको वह 
नष्ट करता है, उसका रतिको लालसा रखनेवाछा पुत्र रत्नायुध खूब सुख मानता है, भोगसे तृप्त 
नहीं होता, जैसे समुद्र नदियोंके जलसे तृप्त नहीं होता, जेसे वृक्षसमूहसे भाग अत्यन्त उदृदीप्त 
होकर फैल जाती है। 

घत्ता--एक दूसरे दिन प्रवर उद्यानगुहमें श्री वज्नदन्त मुनिने गिरि, नदो ओर क्षेत्रसे 
विभूषित त्रिभुवन-विभाग लोगोंको बताया ॥२३॥ 

र्ड 

राजाका विजयम्ेष नामका जो कल्याणकारी ओर मेघके समान स्वरवाला गजराज था, 
यह सुनकर मुनिके कथनको चाहने लगता है और दिये हुए मांसके कोरकों नहीं खाता। राजा 
मन्त्रियों ओर वेद्योसे पूछता है कि मेरा हाथी दुबला क्यों हो गया है। तब उन लोगोंने जाकर 
देखा ओर गुणदोष देखकर उसकी परीक्षा की। उसे बेधा हुआ मांसका कोर नहीं दिया गया, दूध 
घी ओर भातका आहार दिया गया। उड़ देते हुए हाथीने उसे खा लिया। राजाने सिरसे प्रणाम 
करते हुए मुनिश्रेष्ठ वज्भदन्तसे पूछा कि यह हाथी मांस क्‍यों नहीं खाता । कामदेवकों जो5नेवाले 
महामुन्ति कहते हैं, इस भरतक्षेत्रके छत्रपुरमें प्रीतिभद्र नामका राजा था, जो मानो कामदेव था। 
( वह वेसा ही था ) जैसे इन्द्राणीका पति इन्द्र । 

घत्ता--जगमें उसका प्रीतिकर नामका प्रसिद्ध पुत्र था ओर मन्त्री भी चित्रमति था। 
उसको पत्नी कमला कमला ( लक्ष्मी ) के समान थी। उन दोनोंका पुत्र विचित्रमति था ॥२४॥ 


रे, 0 मयहर । ४ # 7 क्षवरहि दिणि। 
२४. १. & णवकलल्‍्लाण । २, पलोयवि; ? पलाइवि । ३. & पीइमदु; ? पाइमदु । 


-५७. २६. ३ ] महाकध्ि पुष्पदन्त विरचित ३११ 
५ 
घीरु धम्मरुइ सिरिगुरु मण्णिवि धम्मु अहिसिल्लड आयण्णिवि | 


मणि पडिवज़िवि गुत्तिठ तिण्णि वि पीइंकेरु विचित्तमइ बिण्णि वि। 
गय रिसिवड छेप्पिणु साकेयहु सत्तभूमिसउ्हवलिसेयहु । 


खीररिद्धि धप्पण्णी जेद्ुह णिज्जियणियजीहिं दियचेट्ुहु । 
चंदसूर णाबइ गयणंगणि बेण्णि वि चडिय छुडडु जि घरंप्रंगणि। ५्‌ 
बहुइ्ब॒बासरीणमुणिपंथिय ते धीसेणेइ बेसइ पत्थिय । 
थाहु भर्ंतियाइ पणवेप्पिणु ण थिय भडारा विगय वलेप्पिणु | 
कामिणीइ अप्पाणठ गरहिडं कि जीविड मुणिदाणं विरहिडं | 
पुरुछइ छहुयउ साहु ससंसउ कि आयो से ण गद्दियठ गासल । 

घत्ता--गुरु अक्खइ महुमासासियहं णिप्पिह्‌ कयपरलोयकिसि। १० 

अविणीयहं रायहं कामिणिदििं दिण्णु वि पिडु ण लछेति रिसि ॥२५॥ 
२६ 

तहि विचित्तमइ सुमरइ रामहि गीओलंबियमोत्तियदामहि । 
मयणसरोहें हियवर्ड भिण्णउं जंपंतह हुंकारइ सुण्णउं | 


गउ सहाउ तहु मेल्लिवि मंदिर ण॑ इंदीवरासु इंदिंदिरि । 


आम 
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र५ 
धीर-धमंरुचि श्री गुरुको मानकर तथा अहिसा लक्षण धमं सुनकर, मनमें तीन गुप्तियाँ 
स्वीकार कर, प्रीतिकर ओर विचित्रमति दोनों मुनिदीक्षा लेकर, सात भूमिवाले प्रासादोंसे युक्त 
साकेत नगरके लिए गये । अपनी जिह्ठेन्द्रियकी चेशको जोतनेवाले जेठे ( प्रीतिकर ) को क्षीणास्रव 
ऋद्धि उत्पन्न हुई । उन दोनोंने घरके आँगनमें उसी प्रकार प्रवेश किया, जैसे सूर्य-चन्द्रने आकाशमें 
प्रवेश किया हो । अनेक उपवासोंसे क्षीण उन मुनिमागियोंको बुद्धिसिना नामकी वेश्याने, “हरिए! 
कहते हुए ओर प्रणाम करते हुए प्रार्थना की । परन्तु आदरणीय वे मुड़कर ठहरे नहीं चले गये । 
उस वेश्याने अपनी निन्‍दा की कि मुनिदानके बिना जीवनसे क्‍या ? छोटे साधुसे उसने अपने 
संशयकी बात पूछी कि वे क्‍यों आये ओर आहार नहीं लिया । 
घत्ता--गुरु कहते हैं--“मधु-मांस खानेवालोंसे विरक्त तथा परलोककी खेती करनेवाले 
मुनि अविनीत राजाओंकी स्त्रियोंके द्वारा दिये गये आहारको ग्रहण नहीं करते” ।॥|२५॥ 
२९ 


जिसकी गर्दंनपर मोतियोंकी माला अवरूम्बित है ऐती उस रामा (वेश्या) को विचित्रमति 
याद करता है। कामके तीरोंसे उसका हृदय विदीणं हो यया । बोलनेवालोंसे खाली हुंकार कर 


२५, १. 5? समिदिउ पंच घरेप्पिणु विण्णि वि; 8 &008 & 7०७ ॥7० ४६०7 धंप“ं$ : पीईकर विचित्तमइ 
बेण्णि वि 40 3९८००० ७०७००. २. ह रिप्ति गयबठ । ३. ४ खोणरिद्धि। ४-४? पंगणि। 
५, ४ ते विसणोयइ; ? तेघेसिणोयद । ६. & कि आयहो घरे गहिउठ ण भासठ; 2? कि आयहे घरे 
गहिय ण गासठ । 7 50970708 पम6 ए€ब0058 ० & | 

२६. १. सुठरइ । २, ४? छिण्णउं । ३. 8? प्ेल्लिवि तहि । 


शे१२ महापुराण [ ५७. २६, ४- 


सिसुसगणयणइ पीवरथणियइ बंदिउ सो पडिगाहिड गणियइ । 

५ दिण्णउ तासु भोज्जु जं चंगडं विडसाहुहि संपीणिउ अंगर्ड । 
सरसबयणु तहिं तेण णिएंजिड दड्ढ॒उं चरियधण्णु ज॑ पुंजिड। 
रत्तु मुणेवि ताइ अवषेरिउ णारिहिं मुुवणि को ण किर मारिठ | 
तो गृुणबंतु ताम गरुयत्तणु जाम ण लग्गइ मणसियमग्गणु । 
णिग्गठ गड परिष्देष्पिणु राउलु बिसयालुद्ध8 जायड आउलु 

१० घत्ता-पल्पाएं जाएं मिट्रुएँण सूयारठ णिवमणि चडिड ॥ 

कय कामिणि द्विणें तेण बस रिसि चारित्तहु परिवडिउ ॥२६)। 
२७ 
मरिवि तुहारड जायउ फंजरु महु भासंतहु तिहुब॒णपंजरु । 
एहू एवहिं जाउ जाइभरु तुहूं बि बष्प अप्पाणड संभरु। 
ता रयणाउहेण णियतणयहु रज्जु समप्पिड प्यडियपणयहु । 
तासु जि गुरुहि पासि तठ चिण्णडं._तहु सायाइ त॑ ज्ञि पडिवण्णडं । 

५. बिण्णि वि संतई मायापुत्तई अश्चदइ अणिमिसत्तु संपत्तई | 
अजयेरु पंकप्पहरणयंतहु णीसरियड कह कद व कयंतहु। 
दारुणभिल्लहु सुड अइृदारुणु मंगिहि सचरिषहि हुउ करिमारणु | 
तेण पियंगु दुग्गि अवलछोइड तड तवंतु बज्ञाउहु घाइड । 
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देता। अपने मित्रकों छोड़र वह उसके घर गया, मानों भ्रमर कमलपर गया हो। शिशुमृग 
नयनी स्थुलू स्तनोंवाली उस वेइंयाने उसकी वन्दना की, पड़गाहा और जो अच्छा भोजन था वह 
उस स,धुको दिया । उस कपदो साधुका शरोर पोड़ित हो उठा। उसने उससे सरस दाब्दोंमें बात 
की और जो संचित चारित्र धन था उसे खाक कर दिया । उसे अनुरक्त देखकर वेइ्याने उसको 
उपेक्षा को । स्त्रियोंके द्वारा संसारमें कोन नहीं मारा जाता ? मनुष्य तभी तक गुणवान्‌ है और 
उसका बड़प्पन है कि जबतक उसे कामदेवके बाण नहीं लूगते । वस्त्र पहनकर वह निकल गया 
ओर राजकुलके लिए गया ।' विषयोंका लोभी वह आकुल हो उठा । 

घत्ता--मीठा मांस पकानेके कारण वह रसोहया राजाके मनमें चढ़ गया । धन देकर उस 
वेश्याको वशमें कर लिया, और वह मुनि चारित्रसे भ्रष्ट हो गया ॥२६॥ 


२७ 


वह मर कर तुम्हारा हाथी हुआ । मेरे द्वारा त्रिलोकका ढाँचा बताये जानेपर इसको इस 
समय जाति स्मरण हुआ है। हे सुभट, तुम भी अपनी याद करो। तब विनय प्रकट करनेवाले 
अपने पृत्रकों रत्नायुधने राज्य सौंप दिया, और उन्हीं गुरुके पास तप ग्रहण कर लिया। उसकी 
माताने भो तप ग्रहण कर लिया। दोनों शान्त माता ओर पुत्र अपलकमात्रमें अच्युत स्वर्ग पहुंच 
गये। अजगर भी पंकप्रभा नरकमें युद्ध करते हुए, नरकभवका अन्त करते हुए दारुण भीक और 
मंगी भोलनीसे हाथियोंको मारनेवाला अत्यन्त भयानक पुत्र हुआ । उसे प्रियंगु द्रमके नीचे तप 


४. 2? 'भिगणयणइ । ५. ४? 'घणिद। ६. 8 ताइ। ७. 8९ गुरुयत्तणु । ८. ४ सिट्ठएण । 
२७. १. 8९7 जाईसद । २. 8 रयणाहिवेण । ३. 8? पासु । ४. 5? अजगर । 
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मुड सब्वत्थसिद्धि संपत्तड सबरु वि पाव णरइ णिद्दित्तठ 
सत्तमि तमतमपहि भीसावणि * पंचपयारदुक्खदरिसावणि। १० 


घत्ता-धादइसंडइ सुरवरदिसहि मेरुहि परविदेद्दि सरइ ॥ 
गंधिन्नदेसि उज्झ्ाउरिहि णगरवइ अरुहदासु बसइ ॥२७॥ 


२८ 
कामहुयासहु ण॑ कालंबिणि सुब्बंय णामें तासु णियंबिणि। 
अबर वि तहु जिणयत्त घरेसरि अमरमहामयरदरहु णं सरि। 
अच्चुयचुय तेएं ण॑ दिणयरु रयणमाल रयणाउह सुरवरु। 
बिहिं वि बेण्णि संजणिय तणूरुह विजय विद्दीसण णवर्पंकयमुद्द । 
ते बेण्णि मि ०ं छणससिसायर ते बेण्णि वि बलकेसव भायर । ५ 
बीयहु णरयहु गयड बिद्दीसणु दुद्धर तड करेवि संकरिसणु । 
लंतवि जायड देड महामहु आइच्चाह हृउं जि सो सुदयहु । 
सम्मदंसणसासणि छग्गउ मई संबोह्दिउ णरयहु णिर्गठ | 
जंबुदी वएरावयउज्झ हि सिरिवम्महु सीमहि तणुमज्ञदि । 
सो केसवु दुहुं मुंजेबि आयड लच्छिधामु णामें सुठ जायड | १० 
रिसिटध्दि विणासियवम्महलीलहु चिरू पावइश्यड पासि सुसीलहु । 
पत्तड बंभकपिप मेल्लिवि तणु अट्टुणट्विबंतु देवत्तणु । 





करते हुए वज्ञायुधको देखा ओर उसे मार डाला। वह मरकर सर्वार्थसिद्धि पहुंचे। वह भील भी 
मरकर, भयंकर पाँच प्रकारके दुःखोंका प्रदर्शन करनेवाले तमतमप्रभा नामक सातवें नरकमें 
डाल दिया गया । 


घत्ता--धातकीखण्डमें पूव॑दिशामें सुमेशपर्वतके अपर विदेहमें ग़न्धिल देशकी अयोध्या 
नगरीमें भोगयुक्त राजा अहंद्दास रहता था ॥२७॥ 


र्८ 


कामदेवको अग्निको शान्त करनेवाली मेघमालाके समान उसकी सुत्रता नामकी पत्नी थी 
और भी उसकी जिनदत्ता नामको गृहेश्वरी थी, जो मानो क्षीरसमुद्रके लिए नदो हो। अच्युत 
स्वगंसे च्युत होकर और तेजमें मानो दिवाकरके समान रत्नमाल ओर रत्नायुध सुरवर भाग्यसे 
दोनोंके पुत्र हुए--नवकमलके समान मुखवाले विजय और विभीषण नामसे। वे दोनों ही 
पूर्णचन्द्रमा और समुद्र थे, वे दोनों ही बलभद्र और नारायण थे। विभोषण दुसरे नरक गया और 
बलभद्र दुर्धर तपकर महाआदरणीय छान्‍्तव देव हुआ । सुखावह वही मैं आदित्य नामका देव हूँ । 
मेरे द्वारा सम्बोधित होनेपर सम्यग्दशंनके शासनमें लगकर वह नरकसे निकला ओर अम्बूद्वीपके 
ऐरावतक्षेत्रकी अयोध्या नगरीमें वह केशव दु:ख भोगकर आया और श्रीवर्माकी कृशोदरी पत्नी 
सीमासे श्रीधर नामका पुत्र हुआ। कामदेवकी लोलाका नाश करनेवाले सुशील मुनिके पास उसने 
दीक्षा ली। और शरीर छोड़कर ब्रह्म स्वरगमें आठ गुणोंमें निष्ठा करनेवाले देवत्वको प्राप्त हुआ । 


२८. १. 37 सुब्वइ्य । २. 5? अवरू वि । ३. / णंदण ससिसायर । 
४० 
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घत्ता-वज्ञाउहु सब्वत्थहु चविवि संजयंतु जिणतवबि णिरड ॥ 
तुहुं हुए जयंतु बंभाउ चुठ रिसि णियाणसल्लेण युठ ॥२८॥ 


२० 

णायराउ जाओ सि भयंकरु इयरु वि पाड भुर्णिदखयंकरु । 
अदमणिबद्धाउसु अहृगारउ अहि हूयउ अंतिममहिणारउ। 
पुणु बालुयपहि वालु णिमण्णउ दुक्खपरंपराइ अहृण्णउ । 
तसथावरतिरिक्खभवेजालइ णिवडिउ हिंडमाणु गयकालहूइ | 

५ पविउलआइराबइ णइतीरइ भूयरमणि काणणि गंभीरइ | 
गोसिंगें घरिणिद्दि संखिणियहि संखुब्भठ समुदसंखिणियहि | 
तावसेण संजणियउ तावसु पंचहुयासणु सहइ सतामसु । 
दिव्वतिलेयपुरि खेयरराणड जोइबि जंतड सक्षलमाणड | 
णाम सुमालि णिबंध णिबद्धउ आणएणाणें णियतबहलु लद्धड । 

१० खगधरणीहरि उत्तरसेणिषहि णहयलवल्लहपुरि सुदजोणिह्ि । 
विज्दादु खगु पिय विज्जुप्पंह मुहससियरधवलियद्सदिसिवह | 
ताह बिहिं मि हियइच्छियरूवठ हरिणसिंगु मुउ सुठ संभूयठ । 
विज्ञदीढ णामें दढयरभुठ जगदुयाणुरूड भडसंधुड । 

धत्ता--इहु भाइ तुहारड गरुययरु मेरुधीरु परिचत्तभड ॥ 
१५ एएं जम्संत्रवइरिइण हुड परमेसरु मोक्खगड ॥२९॥ 
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घत्ता--वज्नायुध सर्वार्थंसिद्धिसि च्युत होकर जिनतपमें निरत संजयन्त हुआ । ओर ब्रह्म 
स्वगंसे च्युत होकर तुम निदान शल्यसे मरकर जयन्त हुए ॥२८॥ 
र्९, 
मुनिका घात करनेवाला दूसरा भी भयंकर नागराज हुआ, पापकर्मसे आयु बाँधनेवाला, 
पाप करनेवाला नाग ( सत्यघोष ) सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ। फिर दुःख परम्परासे विदारित 
वह मूर्स बालुकाप्रभ नरकमें निमर्त हुआ । त्रस, स्थावर और तिर्यचोंकी जन्मपरम्पराके जालमें 
पड़ा हुआ वह ॒ घूमता रहा । समय बीतनेपर विशाल ऐरावती नदोके किनारे भूतरमण नामक 
गम्भीर जंगलमें गोश्यंग तपसवीकी भाग्यहीन शंखिका पत्नीसे मृगशंख नामका तपस्वी हुआ । 
सतामस वह पंचाग्नि तप सहन करता है। दिव्य तिलकपुरमें इन्द्रके समान जाते हुए सुमालि 
नामक विद्याधरको देखकर उसने निदान बाँधा और उस अज्ञानीने अपने तपका फल पा लिया। 
विजयाधे प्वेतकी सुखयोनी उत्तर श्रेणीमें विद्युद्दंष्ट्र विद्याधर और उसकी प्रिया विद्युत्प्रभा थी, 
जो अपने मुखरूपी चन्द्रमासे दसों दिशापथ धवलित करती थी। वह मृगश्ठंग मरकर उन दोनोंसे 
मनचाहे रूपवाला पुत्र हुआ। विद्य॒ददंष्ट्र नामका दुढ़तर बाहुओंवाला, योद्धाओंके द्वारा संस्तुत 
ओर यमदूतके समान-- 
घत्ता--यह महानु मेरके समान धोर ओर परित्यक्त-भय तुम्हारा भाई, पूर्वजन्मके शत्रु 
इसके हारा आहत होकर परभेश्वर होकर मोक्ष गया है ॥२०॥॥ 


२९, १, & अहमु | २, ९ वालय । ३, # भमयजालइ । ४. ४ हरिर्णात्गु हूयड तवसिणियहि; ? संखु व 
भवसमुदर्स खिणियहि । ५. ४ पुरखेयर । ६. ४ वज्जदादु । ७. ४ विज्जप्पह । ८. ? विज्जुदादु । 
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३० 
एह्उ भवसंबंधु वियारिड एत्थु केण किर को णउ मारिड | 
म करहि तुहुं जिणधम्मविरुद्ध्॒ णियमहि हियवर रोसाइड्व् । 
त॑ णिप्तुणिवि पडिजंपइ उरयरु तुहद वयणेण ण सारमि खेयरु । 
पईं जिणमग्गु मज्हु वज्वरियठ भवकदसि पडंतु उद्धरियउ । 
तइ वि साहु उबसग्गणिरुंभणु लइ कीरइ खलदप्पेणिसुंभणु । ५ 
एयहु कुलि सिज्झ॑तु म विज्ञड पुरिसहं दुद्धर विहुरसद्देज्जड । 
णारिहिं सिज्झिहिंति णियमालइ संजयंतपडिमापयमूलइ । 
मागहमंडलकुबल्यचं द हु इंदभूइ पुणु कहइ णरिंदहु। 
हिरिबंधंणि पयणियखयरिंदहु णामु करिबि हिरिमंतु गिरिंदहु । 
मुइवि णिबद्धवइरबंदिग्गहु लहु णीसल्छु चविवि सपरिग्गहु | १० 
गड़ फणि संजयंतु समुणि वंदिवि 'रविआहड सुरवरु अहिणंदिवि । 


सुरु जाइवि सुहि संठिउ छंतवि आउमाणि बोलीणि सउच्छवि । 
घत्ता--इह भरहखेत्ति उत्तरमहुरि पुरि अणंतवीरिड णिवइ ॥ 
छायण्णरूबसोहग्गणिद्दि णारि मेरमालछिणिय सइ ॥३०॥ 


३० 

यह संसार-सम्बन्ध विदारित हो गया । यहाँ किसके द्वारा कौन नहीं मारा गया । इसलिए 
तुम जिनधमंके विरुद्ध आचरण मत करो, रोषसे भरे हुए अपने मनका नियमन करो । यह सुनकर 
अजगर उत्तर देता है कि तुम्हारे शब्दोंसे में इस विद्याधरको नहीं मारूँगा। तुमने मुझे 
जिनमाग बताया है। संसारकी कीचड़में डूबते हुए मेरा उद्धार किया है। तो भी उपसगंका 
रोकना जरूरी है। लो, इस दुष्टके दपंका विनाश किया जाता है। इसके कुलमे विद्या सिद्ध नहीं 
होगी । इसके कुलमें लोगोंके कठोर दुःख सहन करना होगा। परन्तु स्त्रियाँ नियमके घर संजयन्त 
मुनिकी प्रतिमाके चरणोंमें विद्या सिद्ध करेंगो। मागधरूपी मण्डलके कुलचन्द्र इन्द्रभूति गणधर 
पुन: राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि विद्याधरोंको लज्जाके बन्धनमें रखनेके कारण, पहाड़का नाम 
हलीमन्‍त रखकर तथा बाँघे हुए शन्नुसमूहके बंधनोंकों मुक्त कर, तुम नि:शल्य रहो--यह कहकर 
अपने परिग्रहके साथ संजयन्त मुनिको वन्दना कर, दिवाकर देवका अभिनन्दन कर धरणेन्द्र 
चला गया। सज्जन देव जाकर लान्‍्तव स्वर्गमें स्थित हो गया। उत्सवोंके साथ आयुका मान 
समाप्त होनेपर-- 

घत्ता--इस भरतक्षेत्रकी उत्तर मथुरा नगरीमें अनन्तवीर्य राजा था, उसकी लावण्य- 
रूप और सोभाग्यकी निधि मेरुमालिनी नामकी सती स्त्री थी ॥३०॥ 
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३०. १. 8? उवसग्गु । २. 27? दष्पणणियुंभणि । ३. ४ सिज्जंतु । ४. दुद्धर बिहुर ; ? दुद्धरि विहुरि । 
५, ४ हरिवद्धणि पयलिय; ? हिरिबद्धणि पयछिय । 


३१ 
आइश्वाहु मोहमयमदहणु हूयउ मेरुणामु तहु णंदणु । 
णियकुल्संतइवे ल्लिवराहें अमयवबईहि तेण णरणाहें । 
हुड सपुण्णविहवेणुद्दामें धरणु चविवि सुछ मंदरु णामें । 
आयण्णह बिरएप्पिणु अंजलि एयहं सयलहं भणमि भवावलि। 

५ सौहसेणु करि सिरिहरु सुरवरु रस्सिबेड रवितेड वरामरु । 
वज्ञाउहु अहर्भिदु पियारड संजयंतु दय करउठ भडारड | 
महुर रामदत्त वि जाणिज्नइ भक्‍्खराहु पुणु देह भणिजइ । 
सिरिहर पुणु बसुसमदिबि अंणिमिसु रयणमाल अश्चुयसुरु सहरिसु। 
पुणु विजेयंकु वि आइश्चाहठ जाउ मेरु पुणु मुणिगणणाहूड । 

१० वारुणि छणविहु वेरुलियप्पहु जसहर काविट्ुइ रूर्यप्पहु । 
रयणाउहु अश्वयड विहीसणु ' सककरवसुमइणारड भीसणु । 
सिरिधामड छुडे बंभणिवासठ णिउ जयंतु फणिवइविवरासउ | 
पुणु मंदरगुणिगणसंजुत्तउ सिरिभूइ वि फणि चमरि पवुत्तड | 

घत्ता--कुक्कुडफणि चोत्थ॑यणरयरुहु अजयर पंकप्पहदुह्डि ॥ 

१५ समराज्नउ सक्तमपुहविभउ अहि पुणु सर्यलदुक्खगहिउ ॥३१॥ 

३१ 


मोहमदका मर्दन करनेवाला दिवाकर नामका देव उसका मेरु नामका पुत्र हुआ। और 
वह घरणेन्द्र च्युत होकर अमृतवती रानीसे, अपनी कुलसन्ततिरूपी लताके श्रेष्ठ वर तथा 
सम्पूर्ण वेभवसे उद्दाम उस राजाका मन्दर नामका पुत्र हुआ। ( आप लोग ) अंजलि जोड़कर 
हन सबकी भवावलिको सुनिए । सिंहसेन हाथी, श्रीधर सुरवर, रश्मिवेग अकप्रभवदेव (रवितेज), 
वज्ञायुध सर्वाथ॑सिद्धिमें प्यारा अहमेन्द्र और संजयन्त आदरणीय ( गणघर ) दया करें। मधुराको 
रामदत्ता जाना जाये, फिर उसे भास्कर देव कहा जाता है, फिर श्रीधरा, फिर आठवें स्वर्गमें देव, 
रत्नमाला सहस्नार स्वर्गमें अच्युतदेव, विजयसे युक्त वीतभय और आदित्यप्रभ देव, तथा मेरू 
नामका गणधरोंका स्वामी हुआ। वारुणीका जीव, पृणंचन्द्र वेडुयेदेव यशोधरा, कापिष्ठ स्वगंमें 
रुचकप्रभ रत्नायुध अच्युत विभीषण, दूसरी शकरा भूमिका भीषण नारकी, श्रीधर्मा, ब्रह्मस्वगंका 
देव, जयन्त, विवरोंमें आश्रित रहनेवाला धरणेन्द्र, फिर गुणियोंके गणोंसे संयुक्त मन्दर गणधर 
हुआ। श्रीभूति भो (सत्यधोष) सर्प चमर कहा गया । 

घत्ता--कुक्कुट सप॑, चोथे नरकका नारकी, अजगर, पंकप्रभानरकका नारकी, शवर, सातवें 
नरकका नारको, साँप, फिर समस्त दुःखोंको ग्रहण करनेवाला ॥३१॥ 
३१. १, 87? अणमिध्ु । २. 8 विजयंतु वि। रे. 2 वेदडिय । ४. & भूयप्पहु। ५. 8? सुद । ६. 

मंदरमुणिगण; ? मंदरि मुणिगण । ७, ४ चउत्थद णरइ तुहु। ८. # सब्वदुक्स । 
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श्र 

हिंडिबि भवसंसारि परव्वसु पच्छइ हरिणसिंगु हुड तावसु । 
विज्ञदाद मुणिमारणदुज्जणु हो डज्झउ दुकम्मवियंभणु । 
भदमित्तु पुणु केस रिससहरु पुणरवि उवरिसगेवज्जासरु | 
चक्काउहु सासयगईगामिड देउ समाहि मज्यु रिसिसोमिउ । 
णविवि बिम्रल्वाहणु तित्थंकरु तेरहमड परमेट्टि सुहंकरु । ५ 
गणहर गंणु परिपालिबि णीरय मोक्‍्खहु वे वि मेरु समंदर गय। 
महु पसियंतु देंतु गुणदित्तई सुद्धं दंसगणाणच रित्तई । 
णिश्वल होड फुरियणदविमलइ भत्ति भवंतयारिकमकमलइ । 

घत्ता--कह णिसुणिवि मेरुहि मंदरहु विभिय भरहणराहिवइ ॥ 

थिय जिणवरपयसंणिहियमइ पुप्फयंतकरस रिसरुइ ॥३२॥ १० 


इय महापुराणे तिसट्विभद्वापुरिसप्रुणाऊंछारे महाभव्वमरहाणुमण्णिपु 
मह।कइपुष्फयंतविरदए सहाकब्वे संजयंतमेरुमंदरकहंतरं 
१0 
णाम सत्तवण्गासमों परिच्छेओ समत्तो ॥४७॥ 





शेर 

फिर परवश समस्त संसारमें परिभ्रमण कर बादमें मुगश्ृंग तापस हुआ। फिर मुनियोंकों 
मारनेवाला दुर्जन विद्युतुदंष्ट्र हुआ। बरे, दुष्कमंके विस्तारमें आग लगे। भद्रमित्र ( सेठ ) 
घिहचन्द्र, फिर उपरिमग्रेवेयकका देव, फिर शाश्वतगतिगामी चक्रायुध ऋषिस्वामी देव मुझे समाधि 
प्रदान करें। शुभ करनेवाले परमेष्ठी तेरहवें तीथैकर विमलनाथको प्रणाम कर, गणधर गुणका 
परिपालन कर निष्पाप मेर ओर मन्दर दोनों मोक्ष चले गये । वे मुझपर प्रपनन हों, तथा गुणोंसे 
प्रदीक्त शुद्ध दशन, ज्ञान ओर चारित्र मुझे दें । स्फुरित आकाशके समान निर्मे तथा संसारका 
अन्त करनेवाले उनके चरणकमलोंमें मेरी निश्चल भक्ति हो । 

घत्ता-मेरु और मन्दरकी कहानी सुनकर भरत राजा विस्मित हुए। नक्षत्रोंकी किरणोंके 
समान कान्तिवाले तथा जिनवरके चरणकमलोंमें अपनी बुद्धि रंखनेवाले वह स्थित रह गये ॥३२॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोके गुणालूंकारोंसे युक्त भद्दापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त 
द्वारा विरचित एवं महामब्य मरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका संजयन्त मेरु 
मन्दर कथान्तर नामका सत्तावनयाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५७॥ 


३२. १. 8 संसार । २. ४ सिंगसुड। ३, /7 विज्जुदादु मुणिमारणु। ४, ४ सासयगय । ५. ? 
सासिड,। ६, # गुण। ७. ४ विभिउ । ८, 8? पुष्फदंत । ९. » कहंतरवण्णणं | १०, 8? 
सत्तावष्णा । 


ह 





संधि ५८ 


जेणेक्क कम्मविमुक्क जगु तं तेह लक्खिडं ॥ 5 
कयडंभदिं हरिहरबंभहिं जं जम्मि वि ण॑ सिविखिएं ॥प्रु बक॥ 


१ 
जो ण महइ जीवहूं सासणासु जे होंत भेज सासणासु । 
खुन्झइ सम्मत्त खाइएण थुब्बइ देवोहें खाइएण । 

५ "णोयंदणमंसियसासणासु तहु णित्तदिव्बभासासणासु । 
जम्मंतरि भावियभावणासु संखोहियबिंतरभावणासु । 
समदिद्विविद्वकंचणतणासु तवजलणदड्ढदुक्कियतणासु । 
णौणंतणिवेसियतिहुबणासु दिहिवश्परिरक्खियवयवणासु । 
उब्भियसियायवत्तत्तयासु एकाहियवरवत्तत्तयासु । 

१०. पवयणवारियंपेसियसुरासु कमकमलणंवियदेवासुरासु । 

सन्धि ५८ 


कर्मसे विमुक्त जिस एकने उस वेसे संसारकों देख लिया कि जिसे ( देखना ) दम्भ 

करनेवाले विष्णु, शिव और ब्रह्मा जन्म लेकर भो उसे देखना नहीं सीख सके । 
१ 

जो जीबोंके प्राणोंका नाश नहों चाहता, परन्तु जिसके होनेसे जोव लक्ष्मी और चंचलता 
छोड़ देता है, उसे क्षायिक-सम्यक्त्व दिखाई देने लगता है। आाकाशसे आकर देवता जिसको 
स्तुति करते हैं, जिनका शासन नागैन्द्रके द्वारा नमनीय है, जिनके शब्द स्वंभाषात्मक होते हैं, 
जिन्होंने जन्मान्तरमें सोलह भावनाओंका चिन्तन किया है, जिन्होंने व्यन्तर ओर भवनवास्ती 
देवोंको क्षुब्ध किया है, जो अपनी सम्यक्‌ दृष्टिसे स्वण और तृणकों समान समझते हैं, जिन्होंने 
तपकी आगमें दुष्कृतरूपी तृणोंको जला दिया है, जिनके ज्ञानमें तोनों लोक निवेशित हैं, जिन्होंने 
पेयंरूपी बागड़से ब्रतरूपी वनकी रक्षा की है, जिनके ऊपर श्वेत आतपत्र उठे हुए हैं, जो एकसे 
अधिक वरवातस्ति आश्याओंको ठृप्त करनेवाले हैं, जिन्होंने अपने प्रवचनोंसे मांस-मदिराके सेवनका 


निषेध किया है, जिनके चरण-कमलोंमें देव ओर असुर नमन करते हैं। 


5 89, # 0 96878 ० ं3 87907, प€ 00७78 8 ६728:-- 
संजुडियजाणुकोप्परगो वाकडिबन्धणावयवों । 
अणुहृवइ वेरियं तुज्म जं पावद् लेहओ दुक्खं ॥ १ ॥ 
2? बणत कू 00 05 हवांएट ३६ 8पएए छत९०८ | 
१. १. ए लक्खियठं । २. ४? ण वि सिक्खि । ३े ? सिविखयउं । ४. 2 देवेहि; ? देवोहि। ५. 8? 
णाइंदो । ६. & जम्मंतरभमिय । ७. ?'' णाणंति णिवे । ८. ?7' 'वेसीसुरासु । ९. 8? 'णमिय । 


-५८. २. १३ ] महाकथि पुष्पदस्त विरचित ३१५९ 


घत्ता-- हयधघंतहु गुणबंतहु अणिमिसकेउकयंतहु ॥॥ 
भयबंतहु अरहंतहु पणविवि पयई अणतहुं ॥१॥ 


२ 
पुणु कहमि कहाण्ं कामहारि तहु केरई॑ सासयसोक्खकारि | 
धादइसंडहु पच्छिमद्साइ वित्थिण्णि मेरुपुव्विल्छभाई | 
परिहापीणियपरिभमियमयरि मणितोरणबंति अरिट्ठणयरि | 
पडमावल्लहु पठमरहु राठ तहु एक दिवेसु जञायड विराउ। 
आणियसंमाणियदुज्ञणाइ णीणियअवमाणियसज्जणाइ | ५ 
अविणीयइ धणमयव भलाइ प्रणाहयतणजलछूलबचलाइ | 
बहुकबडंडविडणिवरं जियाइ भंगुरभाव ण॑ लंजियाइ। 
महिबइलच्छिई एयइ खलाइ मणवारणबंधणसंखलाइई | 
बद्धड हुं णिवसमि एत्थु काईं अणुसरमि सत्ततच्चाईं ताईं। 
सिरि ढोर्य॑मि तणयहु घणरदहासु संसारइ सरणु ण को वि कासु | १० 
इय चिंतिवि पासि सयंपहासु व लइयउ छिंदिवि मोहपासु । 


घत्ता--अविहंगई धरिवि सुयंगई एयारह जिणदिद्ुई ॥ 
कयवसणइ इंदियपिसुणईं जिणिवि पंच दप्पिट्वई ॥२॥ 





लत 


घत्ता--ऐसे अन्धकारको नष्ट करनेवाले, गुणवान्‌, कामके लिए यम, ज्ञानवान्‌ अनन्तनाथ 
अरहन्तके चरणोंको प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 


ख््श््खिल्ल्व््च लत ्तज्जन+ 


२ 

ओर फिर कामको ताश करनेवाली उनकी शाश्वत सुख देनेवाली कथाको कहता हूँ । 
धातकीखण्डकी पश्चिम दिक्षामें विस्तीर्ण मेरुके पृव॑ंभागमें अरिष्ट नगर है, जिसके परिख।जलमें 
मगर परिभ्रमण करते हैं ओर जो मणितोरणोंसे युक्त है। उसमें पद्मादेवीका प्रिय राजा पद्चरथ 
था। उसे एक दिन विराग हो गया। जिसमें दुजनोंको छाया ओर सम्मानित किया जाता 
है, तथा सज्जनोंको निकाला और अपमानित किया जाता है, जो अविनीत और घनके मदसे 
विद्लल है, जो पवनसे आहत तृण ओर जलकणोंको तरह चंचल है, जो अत्यन्त कपटपूर्ण 
दृढविटोंसे राजाका रंजन करतो है, जो अपने कुटिलभावसे दासीके समान है, मनरूपी हाथीको 
बाँधनेके लिए शृंखलाके समान है, ऐसी इस दुष्ट राज्यलक्ष्मीसे बंधा हुआ में यहाँ क्यों निवास 
करता हूँ, में उन सात तत्त्वोंका अनुसरण करता हूँ । अपने पुत्र घनरथको वह लक्ष्मी देता हूँ । 
संसारमें कोई किसीकी शरण नहों है। यह विचार कर उसने स्वयंप्रभ मुनिके पास जाकर 
मोहरूपी बन्धनको काटनेके लिए ब्रत ग्रहण कर लिया । 

घत्ता--जिनके द्वारा उपदिष्ट ग्यारह श्रुतांगोंको धारण कर ओर दुःख उत्पन्न करनेवाले 
दर्पिष्ट इन्द्रियरूपी दुष्ोंको जीतकर--॥२॥ 


१०, 5 भयवंतहु गुण । ११. ४ हयवंतहु घर । 
२. १. ४? पावहारि। २. / वित्यिण्णमेह । हे, & भावि । ४. / वाणिय । ५. ९ परिसमिय । 
६. ४? दिवसि । ७. ४ कवडणिविडमइरंजियाइ; ? कवडणिविडरंजियाइ | ८, ? ढोइवि । 
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| 
बंधिवि तित्थंकरणामगोत्त संणासें मुड जइबइ पवित्तु | 
सो पंकयसंदणु णरवरिंदु सोलहमइ दिवि हूयउ सुरिंदु । 
बाबीसमहदोवद्दिपरिमियाउ तिकरद्धपाणिपरिसाणु काउ । 
पुप्फंतरपवरविमोाणवासि तणुतेओहामियदुद्धरासि । 


५ बावीसहि पक्खहिं कहिं वि ससइ हियएण देड आहारु गसइ। 
जाणवि तेत्तियहिं जि वच्छरेहिं सेविज्जइ अमरहदि अच्छरेहिं । 


अवहीइ रूविवित्थारु ताम पेच्छइ छट्टं णरय॑तु जाम । 
कि वण्णमि सुरबइ सुक्कलेसु तहुं जीविड थिड छम्माससेसु । 
जश्यहुं तश्यहुं धम्मो बयारि वज्जरइ कुबेरहु कुलिसधारि । 
१० इह भरहखेत्ति साकेयणाहु पहु सीहसेणु थिरथोरबाहु । 
इक्खाउवंसु कूरारिकालु जयसामासुंदरिसामिसालु । 


घत्ता--लहु एयहुं दिणयरतेयहुं करहि धणय पुरवरु घरु ॥ 
त॑ इच्छिवि सिरिण पडिच्छिवि चलिउठ जक्खु पंजलियरु ॥३॥। 
४ 
उज्ञाउरि कणएं कह्टिं वि पीय कत्थइ ससियंतजलेहिं सीय । 
कत्थइ हरिणील्मणीहिं काछ ण॑ं महियलत्ति णिवडिय मेहमाल | 
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डरे 

तीर्थंकर नाम-गोत्रका बन्ध कर वह पवित्र मुनिवर मृत्युको प्राप्त हुए । वह पद्मरथ श्रेष्ठ 
राजा सोलह॒वें स्वगमें राजा हुआ। उसकी आयु बाईस सागर प्रमाण थोी। साढ़े तोन हाथ ऊँचा 
उसका शरीर था। वह पुष्पोत्तर विमानका निवासी था, अपने शरीरके तेजसे दुग्धराशिको 
तिरस्क्रृत करतेवाला था। बाईस पक्षमें कभी सांस लेता था और उतने ही वर्षोंमें जानकर मनसे 
वह देव आहार ग्रहण करता था। वह देवों और अप्सराओंके द्वारा सेवनीय था। अवधिज्ञानके 
द्वारा छठे नरकके अन्त तक जहाँ तक रूपका विस्तार है, वहाँ तक वह देंखता था। 
शुक्ललेब्यावाले उस देववरका मैं क्या वर्णन करूँ? जब उसका जीवन छह मास शेष रह गया 
तो धमंका उपकार करनेवाला इन्द्र कुबेरसे कहता है कि इस भरतक्षेत्रके अयोध्या तगरमें स्थिर 
और स्थूल बाहुवाला साकेतका राजा सिहसेन है। वह इशध्ववाकुवंशोय क्र छात्रुके लिए कालके 
समान, जयश्यामा सुन्दरोका स्वामी श्रेष्ठ है । 

घत्ता-दिनकरके समान तेजवाले इनके लिए हे कुबेर, तुम पुरवर और घर बनाओ । 
उसे अपने सिरसे चाहकर ओर स्वीकार कर कुबेर हाथ जोड़कर चला ॥३॥ 


वह अयोध्या नगरी कहीं स्वर्णसे पोली और कहीं चन्द्रकान्त मणियोंसे शीतल है। कहीं 


३े. १, ४ णामु; ? 'णाउं । २. ४? मुबठ । ३, ४ तिकरडपाणिपरिमाणकाउ; ? तिकरुहयणियपरिमाण- 
काउ । ४. 8४ पृष्फुत्त । ५. ४? 'विवा्ण । ६. / झूठ वियाइ। ७. & जाम। ८. ताम | 
९, & जीविउ तहु | १०. ४ वंसकूरारि । 
४. १. 5? कणय॑ । ग 
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कत्थइ थिय मरगय पोमराय णं आहंडलूघणुदंडछाय । 
कत्थइ हल्लइ चिंघेहिं चलेहिं ण॑ णश्चह॒ कामिणि करयलेहिं। 
ण॑ गायइ भमरहिं रुणुरुणंति पारावयसह णं कंणंति । ५ 
पुरि अक्खइ खुत्तड कामबाणु द्रिसइ व कुसुमधूछीवियाणु । 
जा णिम्मिय पालियणिहिघडेण सा सईं दण्णिज्नइ कि जडेण | 
तण्णयरीखहु पियगेद्दिणीइ सोहग्गमहाजलूबाहिणीइ । 
हिसहासकाससंकासवासि णिद्दायंतिइ तलिमप्पएसि | 

घत्ता--सुहुं सुत्तर पुणणपवित्तइ रयणिहि पच्छिसजामइ 0 १० 

अबलोइय मणि पोमाइय सिविणावक्कि जयसामइ ॥श॥ 
प्‌ 

करडगलियमयघारओ करि गिरिभित्तिवियारओ | 
बसहो सण्हासोहिओ खुरलंगूठपसाहिओ । 
पविणिहणहरुक्केरओ बविसमो सीहकिसोरओ । 
णवपंकयसरसामिणी गयवरण्हविया गोमिणी । 
गुमुगुमंतमहुयरचल दामजुर्य सुहपरिमल । . स्प 
पुण्णो छब्छिसद्दोयरो गयणे उठ दिवायरो । 
कौलाए उड्डोणया सरभमिरा पाढीणया । 
वबयणसमप्पियसयदला कलछसा दोण्णि समंगला । 
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हरे और नोले मणियोंसे काली है, मानो धरतोपर मेघमारा आ पड़ी हो। कहों मरकत और 
पद्मरागमणि थे, मानो इन्द्रधनुषके दण्डको कान्ति हो। कहींपर चंचल ध्वजोंसे आन्दोलित थी 
मानो कामिनी अपने चंचल हाथोंसे नाच रहो हो, मानो गुनगुनाते हुए भ्रमरोंके बहाने गा रही 
हो, मानो कबूतरोंके शब्दोंसे शब्द कर रहो हो, मानो वह नगरी लगे हुए कामबाणको बता रही 
हो, मानो कुसुम परागके विज्ञानकमों दिखा रहो हो। जिपका तिर्माण निधिकरुशोंकी रक्षा 
करनेवाले कुबेरने किया हो, उसका वर्णन मुझ जेसे जड़ कविके द्वारा केसे किया जा सकता है ? 
सोभाग्य-महाजरूकी नदी, उस नगरीके राजा की प्रिय गृहिणी, हिम हास कांसके समान पलंगपर 
निद्रामें ऊंघती हुई-- 

घत्ता-पुण्यसे पवित्र उसने सुखसे सोती हुई रात्रिके अन्तिम प्रहरमें स्वप्नावली देखो ओर 
मनमें प्रसन्‍त हुई ॥४॥ 

५्‌ 

गण्डस्थलूसे मद झरता हुआ और गिरिभित्तिका विदारण करनेवाला गज, गल कम्बलसे 
शोभित ओर खुर तथा पूंछपते प्रसाधित वृषभ, वज़्के समान नखोंके समूहवाला विषम 
सिंह किशोर, नवकमलोंके सरोवरको स्वामिनी और गजवरोंके द्वारा अभिषिकत लरक्ष्मी 
जो गुनगुन करते भ्रमरोंसे चंचल है ऐसा शुभपरिमलवाला मालायुग्म, पूर्ण लक्ष्मोसहोदर 
( चन्द्रमा ), आकाशमें उगा हुआ सुर; क्रोड़ामें उड़ता हुआ ओर जलमें घूमनेवाला मत्स्ययुगल । 


२. 5 चेंधें । ३. ? कुणंति । ४. ९ णठउ। ५. & सुहसुत्तइ । 
५. १, 3? विसमठ । 
४१ 
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वियसियतामरसायरो मयरकरिल्लो सायरो। 
१०. गरुय॑ गयरिडआसणरं सुरसउहं तमणासणं। 
णिद्धं णायणिद्देलणं काओयरकयकीलणं । 
दिसिवहपत्तमऊहओ चंचिररयणसमूहओ । 
पसरियजाछाणियकरो विमलो मारुयसहँयरो । 
घत्ता--फछु बाछलहि सिविणयमालरहि पुच्छेतिहि धवलच्छिद्दि ॥ 
श्५्‌ पइ भासइ तणुरुहु होसइ तिजगणाहु तुह कुच्छिहि ॥५॥ 
दि 
रायहु घर सयमहपेसणेण कंचीणिबद्धकिकिणिसणेण | 
आगय सिरि हिरि दिहि कंति बुद्धि विरइय जयसमहि गब्भसुद्धि । 
साणिक्षकिरणपस रियवियार छम्मास पडिय घरि कृणयधार । 
कत्तियपडिवयदिणि चंदंसुक्कि रेबइणक्खत्ति मलोहमुक्कि | 
५. गयरूब गंगापंडुरेण कयसुकयमही रुहफलभरेण । 
अब॒इण्णु सुराहिड गब्भवासि चडभेयदेवपुजञाणिवासि । 
अदिसित्तई मायापियरयाइं मंगलकलसहिं जिणगुणरयाईं। 
तिहुबणवइगुरुहि गुरुत्तणेण समलंकियाई सुपहुत्तणेण । 
घत्ता--णच्न तहिं मउ गायंतहिं करहयतूरणिणायहिं ॥ 
१० घरपंगणु दिसि गयणंगणु छायड अमरणिकायहिं ॥३॥ 


शा मन कल ले 


जिनके मुखोंपर कमल समर्पित हैं ऐसे मंगल सहित दो कलश, विकत्तित कमलवाला सरोवर; 
मगररूपी हाथियोंसे भरा समुद्र । भारी सिंहासन, अन्धकारको नष्ट करनेवाला सुरविमान, स्निग्ध 
तागभवन कि जिसमें साँप क्रीड़ा कर रहे हैं, जिसकी किरणें दिज्ञापथोंमें व्याप्त हो रही हैं ऐसा 
रंग-बिरंगा रत्नसमूह । जिसका ज्वाला समूह फेल रहा है ऐसा विमल अनल । 

घत्ता--स्वप्नमालाके फलको पूछनेवाली धवलाक्षिणी बालासे पति कहता है कि तुम्हारो 
कोखपे तरिजगस्वामी पुत्र होगा ॥५॥ 


दि 

इन्द्र की आज्ञासे करधनी में बंधे हुए किकिणियोंके शब्दोंके साथ श्री, ही, धृति, कान्ति और 
बुद्धि देवियाँ आयीं और उन्होंने जयश्यामाकी गर्भशुद्धि की। माणिक्य क्विरणोंसे जिसका विकार 
प्रसरित हो रहा है, ऐसी स्वर्णघारा छह माह्‌ तक घरमें बरसी। कातिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन, 
मल समूहसे मुक्त रेवती नक्षत्रमें गंगाके समात सफेद गजरूपमें, किये गये पुण्यरूपी वृक्षके फलके 
भारके कारण वह सुरराज, चार प्रकारके देवोंके पुजा-निवास उस गर्भवासमें आया । जिनवरके 
गुणोंमें रक्त माता-पिताका मंगल कलझोंते अभिषेक किया गया। तथा त्रिभुवतपतिके पिताको 
गुरुत्व और सुप्रभुत्वसे बलंकृत किया गया | 

घत्ता-नाचते हुए, कोमल गाते हुए, हाथोंसे बजाये गये तूर्योके निनादोंवाले अमरनिकायों- 
से गृह-प्रांगण, दिशाएँ और आकाशरूपी प्रांगण आच्छादित हो गया ॥६॥ 





२. ९ दिट्ूं गाय । ३. 9 सहोयरो । 
६, १. & जयसामहो । २. 8 चंदमुक्कि | ३. ४? पुज्जापवेसे । 
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७ 
पुणु बसुबरिसणविहत् गयाईं सत्तरईं दोण्णि वासरसयाइं । 
गई विमेलरिसीसरि दीहराईं जइयहुं गयाई णबसायराइं । 
जइयहुं अंतिमपल्चहु तिपाय गय णिदयणासियधम्मछाय । 
तइयहूँ भवभू रुहसत्तद्देइ णाणत्तयधारि मद्दाविवेइ । 
जेट्टहु मासहु तमकर्सणपक्खि बारहमइ दिणि णासियविवक्खि ५ 
उप्पण्णड तिहुबणसामिसालु सुरबरसंछण्णु णहंतरालु । 
दावियसुरकामिणिणट्रलीलु अबंयरिवि अमरवइ चडिवि पीलु । 
परियंचिवि त॑ पुरवरु विसाल जणणिहि करि देष्पिणु कवडबाल | 
घत्ता--उत्तंगहु रुस्मसयंगहु सूयरखद्धकसे रुहि । 
गड सुंदरु देउ पुरंदरु णाहु लएप्पिणु मेरुहि ॥७॥ १० 
८ 
भावालउ णच्च॑ तहिं णडेह्टि खीरोयखीरधाराघडेहिं । 
अदिसित्त भडारउ भावणेहिं वणसुरवरेहिं जोइसगणेहि । 
वइमाणिएहिं वीणाह रेहिं गायउ बंद्ड मउलियकरेहिं | 
भूसिउ परिहाविड अरुहु संतु णाणें अणंतु कोक्किउ अणंतु । 
आपणेप्पिणु पुणु पुरवरु पसण्णु देविद देविह्ि देउ दिण्णु । ५्‌ 


पणविवि सुरबइ गड णियविमाणु वडढइ सिसु णं सिसुसेयभाणु । 


श्श््न््च्श््््ल््ज्लिजि 





गा 
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३ 
पुनः धनकी वर्षाके वेभवसे नो माह बीतनेपर, जब विमल ऋषीश्वरको (निर्वाण प्राप्त हुए) 
नो सागर समुद्र समय हो गया ओर जब अन्तिम पल्‍्यके भी जिसमें निर्देया ( हिंसा ) के द्वारा 
धमंकी छाया नष्ट हो गयी है, ऐसे अन्तिम भागमें संसाररूपो वृक्षके लिए आग, तीन ज्ञानके धारो 
और महाविवेकशील त्रिभुवन श्रेष्ठ, ज्येष्ठ शुक्लाकी निविष्न द्वादशीके दिन उत्पन्न हुए। 
आकाशका अन्तराल सुररोंसे आच्छन्न हो गया। जिसने देवकामिनियोंको नृत्य-छीलाका प्रदर्शन 
किया है, ऐसा इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर और नीचे आकर उस विशाल पुरवरकी प्रदक्षिणा कर, 
मायावों बालक माताको देकर-- 
घत्ता--ओऔर स्वामीको लेकर, “जिसमें सुअरों द्वारा अलकंक ( कसेर ) खाया जाता है, 
ऐसे ऊँचे स्वर्णणय सुमेद्द पवेतपर गया ॥७॥ 
< 
भावपुण्ण नृत्य करते हुए नटों ओर क्षोरोदकके क्षोरधारा-घटोंके द्वारा भवनवासी देवों, 
व्यन्तर देवों, ज्योतिषदेवों, वेमानिक्तदेवों और वीणा घारण करनेवालों ( किन्नरों ) ने हाथ जोड़े 
हुए अभिषेक किया, गाया ओर वन्दना की । शान्त अरहन्तको भूषित किया ओर वस्त्र पहनाये। 
हानसे अनन्त होनेके कारण उनका नाम अनन्त रखा गया। पुनः नगरमें आकर देवेन्द्रने 


७. १. ? विमलि रिसों । २, » भूृरहछेत्तहेउ। ३, & कसिण । ४. &? अवयरिय। ५. ४ कवडवाडु । 
६. 8 भम्ममयंगहु । 
<, १. ए ठग $ वर्ण ॥ 


३२४ महापुराण [ ५८, ८. ७- 


जोण्हालउ णिहिलकछाड लेंतु सुहृदंसणु कुबछूय दिहि करंतु। 
कामग्गिताववित्थरु हरंतु अकलंकु अखंडु पसण्णकंतु । 
घत्ता-जिणु वरिसहं कयजणहरिसहं माणियइच्छियसोक्खइं । 
१० जि कुंबेरत्तणि थिड सिसुकीलणि तहिं सत्तद्ध जि छक्खई ॥८॥ 
९, 
पुणु तहु कइ पत्ती मयणताड सिरि मुच्छिय चमरहिं दिण्णु बाउ | 
सिंचिय अहिसेयघडंबुएहिं सच्चेयण कय मइबरण'र्णह। 
उट्टिय लह्ु सत्तंगई घुणंति अरि सुदहि मज्ञेत्थु वि मणि मुणंति । 
णियपरियणणिवसणु संबरंति मिलियहं मंडलियहूं मणु हरंति । 
५ अवलोइय णाहहु खेडं देंति बच्छयलछि विउलि छीलइ बसंति । 
पुज्निउ सूहउ इंदाइएहिं सीसेण णमंसिउ दाइएहिं। 
भुंजंतहु संपयसुहसयाईं पणद्हसमाहँ लक्खइं गयाईं | 
पण्णाससरासेंण देह तुंगु तवणीयवण्णु ण॑ णबपयंगु । 
णाणामहिवालयकुलसमण्गि सो रयणिहि थिउ अत्थाणमग्गि । 
१० घत्ता-तहिं राएं भवियसहाएं उक्त पडंति णिरिक्खिय ॥ 


गय चंचल जिह सा सयदल तिह णररिद्धि वि छक्खिय ॥९॥ 








प्रसन्‍न देवको माताके लिए दे दिया। इन्द्र प्रणाम करके अपने विमानमें चला गधा। बालक इस 
प्रकार बढ़ने लगा मानो ज्योत्स्ताका घर पूर्ण कलाओंको ग्रहण करता हुआ शुभदर्शन कुवलय 
( पृथ्वीमण्डल--कुमुद समूह ) को सोभाग्य देता हुआ बालचन्द्र हो। कामाग्निके तापका विस्तार 
करते हुए अकलंक अखण्ड एवं प्रसन्‍तकान्त-- 

घत्ता-जितभगवान्‌ लोगोंको हुए॑ प्रदात करते, इच्छित सुखोंको भोगते तथा शिशुक्रीड़ा 
करते हुए जब कुमारावस्थामें रह रहे थे तो साढ़े सात छाख वर्ष बोत गये ॥८॥ 

९, 

फिर उनके लिए प्राप्त राजलक्ष्मी मदनसे तापको प्राप्त हुई । मूच्छित उसे चमरोंसे हवा दी 
गयी, अभिषेकके घटजलोंसे उसे अभिषिक्त किया गया, भन्त्रीवरोंके द्वारा सचेत किया गया। वह 
शीघ्र उठी ( राज्यलृक्ष्मी ) और अपने सात अंगोंको ( स्वामी अमात्यादि ) को धुनती है, शत्रु 
सुधी ओर मध्यस्थका अपने मनमें ध्यान करती है, अपने परिजनरूपी वस्त्रका संवरण करती है, 
मिले हुए माण्डलीक राजाओोंका मनहरण करती है, देखनेपर जो खेद देती है, ऐसी वह उन 
स्वामीके वक्षस्थलपर निवास करती है उस सुभगके इन्द्रादिकोंने पृजा की तथा देवोंने नमस्कार 
किया। इस प्रकार सम्पत्तिके सेकड़ों सुख भोगते हुए उनके पन्द्रह छाख वर्ष बीत गये । उनका 
शरीर पचास धनुष ऊँचा था। स्वर्णके समान रंगवाले मानो नवसूर्य हों। जो नाना प्रकारके 
राजाओं के कुलोंसे परिपूर्ण हैं, ऐसे दरबारमें रात्रिके समय वह बेठे हुए थे । 

घत्ता-वहां भव्यसहाय राजा अनन्तने एक टूटते हुए तारेको देखा । जिस प्रकार वह 
चंचल तारा सौ टुकड़े होकर चला गया, उसी प्रकार उन्होंने मनुष्यके वेभवको देखा ॥०॥ 


२. ? पसण्णु कंतु । ३. & ००78 जहिं। ४. 5? क्ुमरत्तणि | 
९, १, 5? 'घडंभएहि । २. 8? वरणरेहि । ३. & मज्ञत्यई । ४. ? सरासणु | 
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१० 
ता तणुरुइरंजियछणससीहिं संबोहिउ दिव्वमहारिसीहिं । 
ण्हृबणाइडं पोमासंगमे हि कल्लाणु कयड्ं सुरपुंगमेहिं । 
अप्पिषि अणंवविजयहु सधामु णीसेसु रंज्जु धर्णु साहिरामु ! 
महुरण्जुणिकिकिणिलंबमाणु आरूढउ सायरदंत्तजाणु। 
छट्टेण जेह्मासंतरालि बारसिवासरि णित्तारवालि | ५ 
बरुणासाधघुलिह खरंसुजालि उच्जाणि सहेउ३ घणतमालि | 
पहु पंचमुद्ठि सिरि छोड देवि सहसेण णिवहं सहुं दिक्ख लेवि | 
बीयइ द्णि दिणयरकरफुरंति हिंडंतु दे उन्हझाउरंति। 
राएं विसाहभूएं अण॑तु जयकारिवि धरिड महीमहंतु। 
दिण्णडं ते तहु आहारदाणु पंचविहु वियंभिड चोज्जठाणु | १० 


घत्ता-णियमत्थहु दसद्सिवत्थहु खरतवचरणसमत्थहु ॥ 
दुइ अहइं दुरियविमदृई गयईं तासु छम्मत्थहु ॥१०॥ 


११ 
मासम्मि पहिल्लइ महुपमत्ति णिन्नंदइ दिणि मासंतपत्ति । 
पुव्विल्लय बणि आसत्थमूलि पंचमउ णाणु हयघाइमूलि । 
संभूयउं लोयालोयगामि थिड अरुह्मवत्थहि भुवणसामि । 
आइय बत्तीस वि सुरवरिंद गह तारा रिक्ख खरंसु चंद । 


१० 
तब जिन्होंने अपने शरीरकी कान्तियोंसे पूर्णचन्द्रकों रंजित किया है ऐसे दिव्य--महा- 
ऋषियों ( लौकान्तिक देवों ) ने उन्हें सम्बोधित किया । लक्ष्मी सहित देवश्रेष्ठोंते अभिषेक कर 
दीक्षा कल्याणक किया । अनन्तविजयके लिए अपना घर, समस्त राज्य और सुन्दर धन देकर, 
मधुर ध्वनिवाली किकिणियोंसे श्योभित सागरदत्ता नामकी शिविकामें चढ़कर ज्येष्ठ कृष्णा 
द्वादशीके दिन ( जबकि चन्द्रमा उदित नहीं हुआ था ), सूर्यके पश्चिम दिशामें ढहलनेपर, सहेतुक 
उपवनमें पांच मुट्टियोंसे केश छॉच कर एक हजार राजाओंके साथ स्वामीने दीक्षा ले ली। 
दिनकरकी किरणोंसे चमकते हुए दूसरे दिन अयोध्या नगरीमें विहार करते हुए धरतीमें पूज्य 
अनन्तनाथको राजा विशाखभूतिने जयजयकार कर रोक लिया। उसने उन्हें आहार दान दिया। 
वहाँ पाँच आइचयके स्थान हुए । 
धत्ता--नियमों में स्थित दिगम्बर तीव्रतर तप करनेमें सम्थ और छद्यस्थ उनके पापोंको 
नाश करनेवाले उनके दो वर्ष बीत गये ॥१०॥ 
११ 
मधघुसे प्रमद चेत्रकृष्ण अमावस्याके ( चन्द्रविहोन ) दिन पूर्वोक्त वन ( सहेतुकवन ) में 
अद्वत्य वृक्षके नीचे चार घातिया कर्मोंका नाश करनेपर उन्हें पाँचवाँ ज्ञान उत्पन्त हुआ। वह 
लोकालोकको देखनेवाले हो गये तथा भुवनस्वामी अहंतु-अवस्थामें स्थित हो गये । बत्तोसों 


१०. १. 8? देस। २. & घणसाहिरामु। ३- ४? सायरदत्तु ॥+ ४. ४? “फुसिइ। ५, & विसाहभूई; 
2? वसाहभूह । ६, / ते तहु | ७. 7? चोज्जु । 
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५ तडि मेह्द सुबण्ण दिसग्गिणाय मरु जलणिहि थणियासुरणिहाय । 
किंणर किंपुरिस मदहोरगाय गंधव्व जक्ख रक्खस पिसाय । 
संपत्त भूय भत्तिल्लभाव सयल वि थुणंति जय देव देव । 
जय जय सामासुय जय अणंत जय मिहिरमहाहिय गुणमहंत । 
जय जणणणिहँणमयरहरसेडउ जय सिब सासयसिवलच्छिहेड । 

१० घत्ता--जिणणामें भत्तिपणामें पावमहँ।तरु भज्जइ || 

गयगव्वह सब्बहं भव्वहं भावसुद्धि संपजइ॥११॥ 
५१२ 
अंतरियडं जं महिसुरह रेहिं ज॑ सुहुमं ण याणिउं जगि परेहिं। 
जं केण वि णउ दिद्वर सुदूर त॑ं पईं पयडिड तुहं भावसूर । 
धणपुत्तकलत्तई अहिलसंति भोयासइ तावस तड करंति। 
तुहं पुणु संसारु जि संपुसंतु संचरहि महामुंणि चरिएउं संतु । 

५ दिणि अच्छइ घरि वाबारलीणु णिसि सोबइ जणु समदुक्खरोणु | 
तुहुं पुणु रेसि अहंणिसु जग्गमाणु. दीसहि परिमुक्षपमायठाणु । 
बाहिरतवेण पईं अंतरंगु रक्खिउं णीसेसु वि मुइवि संगु। 
तबतावे पईं ताविडं णियंगु विदवियउ पईं दुद्दमु अणंगु। 


सुरवरेन्द्र उसमें आये। ग्रह, तारा, नक्षत्र, सूय ओर चन्द्रमा भी, विद्युत, मेघ, यक्ष, दिग्गज, पवन, 
समुद्र, गरजता हुआ असुर-समूह, किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षत और पिशाच 
और भक्तिभावसे भरे भूत वहां पहुँचे । सभी देव स्तुति करते हैं, 'हे देव! आपकी जय हो | है 
श्यामपुत्र अनन्त, आपकी जय हो | सूर्यसे भी अधिक तेजवाले और गुणोंसे महान्‌ आपकी जय 
हो। है जन्म-मृत्युके समुद्रके लिए सेतुके समान आपकी जय हो | है शाइवत मोक्षरूपी लक्ष्मीके 
कारण आपको जय हो । 

घत्ता--भक्तिसे प्रणम्य जिननामके द्वारा पापरूपी वृक्ष खण्डित हो जाता है और गवंसे 
रहित समस्त भव्योंकी भावशुद्धि हो जातो है ॥११॥ 


१२ 

जो धरती ओर देव विमानोंसे अन्तहित है, जो सुक्ष्म है और जगमें दूसरोंके द्वारा नहीं 
जाना जाता, जो इतना दूर है कि किसीने नहीं देखा, उसे हे भावसूय, तुमने प्रकट कर दिया। 
तापस लोक घन, पुत्र ओर कलत्रकी इच्छा करते हैं और भोगकी आश्यासे तप करते हैं, लेकिन 
आप संसारका सम्माज॑न करते हुए चलते हैं। है महामुनि, आप शान्त चारित्रका आचरण करते 
हैं। जन दिनमें घरमें व्यापारमें लीन रहता है, ओर रात्रिमें श्रमके कष्टसे थककर सो जाता है। 
आप ऋषि हैं, आप दिनरात जागते रहते हैं और प्रमादके स्थानसे आप मुक्त दिखाई देते हैं। 
समस्त परिग्रहको छोड़कर आपने बाह्य तपसे अन्तरंगकी रक्षा की है। तपतापसे आपने अपने 
दरीरको तपाया है और आपने दुदम कामदेवका दमन किया है। 


११, १. & भत्तिल्लभाय | २. ? णिह । ३. ४? जयरूच्छि | ४. ऐ महाभरु। ५, & भंजह। ६. ४? 
भव्वहं सव्वहं । 
१२: १. ? युहमु । २. ४ सदूद । ३. ४ संफुसंतु ॥ ४. ४? महामुणि सच्चरित्तु । ५, ४ अहूणिसि । 
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धत्ता--अणुसंकुलु हृत्थयछामदु जिह तिह णिहिलुँ णिरिक्खिउं ॥ 


मयमत्त्ं मयणासत्तडं तिहुबणु पहुँ पई रक्खिडं ॥१२॥ १० 
१३ 
णिम्मुककसाय जिणेसरासु जाया गणहर पण्णास तासु। 
पु्बंगधराह सहासु वुत्त त॑ तिउणउं बाइई दुसयजुत्त । 
चालीससहंस एक्करूण भणमि पंच जि सयाईं भिक्‍्खुयह गणमि । 
चत्तारि सहस तिण्णि जि सयाइई अवहीहराहं पालियवयाईं। 
वयसहसई केव लदं सणाहं मणपज्ञवणाणमहागुणाहं । ५ 
तेत्तियईं जि मयविद्दावणाहं वसुसमयईं सिद्धविउव्बेणाहं । 
अटठ्ंव सहासईं एक्कु ढक्खु संजमधारिहि सण्णोणचक्खु । 
सावयहं लक्ख दो चड भणंति साबइहिं महाकइ किर गर्णति। 
गयसंख तियंसगण बंदणिज्ञ संखेज्ज तिरिक्ख णमंसणिज्ञ । 
संमेयहु सिहरु समारुद्देवि छेइल्लु झाणु दढयरु धरेवि । १० 


विच्छिण्णड किरियाजाडु सबलु ओसारिवि देउ तिदेहणियलु । 
गड मोक्‍्खहु अमवासाणिसियहि.._गुरुजोयब्भास तहिं जि दियहि । 
रिदुसमसहसाई सर्उत्तराईं सिद्धाई रिसिहिं पणमामि ताईं । 
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घत्ता--अणुओंसे व्याप्त यह समस्त संसार हे प्रभु, आपने जिस प्रकार हाथपर रखा हुआ 
आँवला, उसी प्रकार समस्त संसारकों देखा है और मदमत्त तथा काममें आसक्त त्रिभुवनकी 
रक्षा की है ॥१२॥ 

श्३े 

उन जिनेश्वरके कषायसे रहित पचास गणधर थे। पूर्वागधारी एक हजार कहे गये हैं 
तोन हजार दो सो वादी कहे गये हैं। उनतालीस हजार पाँच सो भिक्षुक थे, चार हजार तीन सो 
ब्रतोंका पालन करनेवाले अवधिज्ञानधारी थे। केवलज्ञानी पाँच हजार, मनःपर्ययज्ञानो महागुणसे 
युक्त पाँच हजार। विक्रियाऋद्धिसे सिद्ध मुनि आठ हजार थे। संयम धारण करनेवाली 
ओर ज्ञाननेत्र आयिकाएँ एक लाख आठ हजार थीं। महाकवि श्रावक दो लाख गिनते हैं और 
श्राविकाएँ चार लाख। वन्दनीय देवगण असंख्यात था ओर नमन करने योग्य तियैच संख्यात 
थे। सम्मेद शिखरपर आरोहण कर तथा दुढ़तासे अन्तिम ध्यान धारण कर उन्होंने समस्त 
क्रिया-जालको विच्छिन्त कर दिया। देव तीन छरीरोंकी श्वृंखलाको हटाकर, चेत्र कृष्णा 
अमावस्याके दिन, गुरुषोगमें छह हजार एक सो मुनियोंके साथ सिद्धिको प्राप्त हुए, में उन्हें 
प्रणाम करता हूँ। 


६, 5 हृत्वतला । ७. &? सयलु। ८. 52 पईं पहु। 

१३. १. & सहासेबकूण । २. ४? सिबखुयहं । ३. # वसुसहुस सिद्ध ; ? वसुसहसई सिद्ध । ४. ४? वेउ- 
व्वगाहूं। ५, & सभाणचक्खु । ६. ? ०5 गण। ७. & अमवासहो णिसाहे; ? अमवासाणिसीहि । 
<., ४ सदृत्तराई । 
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घत्ता-तमहारहिं ज़लूणकुमार्राद जिणसरीरु संकारिड ॥ 


१५ णीसल्लहिं घल्छियफुल्लहिं अमर्िदृहिं जयकारिउ ॥१३॥ 
॥॒ श्ड 
'संपण्णदुबालसतव विहूइ पुणु भासइ गणहरु इंदभुइ । 
अवरु वि समदमसंजमपसत्थि वित्त अणंतजिणणाह तित्थि । 
सुप्पहपुरिसुत्तमगुणणिहाणु सुणि मागहेसहरिबलपुराणु । 
पंचसयघणुण्णयमणुयदे हि इष् जंबुदीवि सुरदिसिविदेहि । 
५. छत्तंगुँ काउ दिण्णायणाड णंदउरि महाबलु णाम राठ । 
पयपालहु अरिहहु पय णवेधि रिसि जायउ तणयहु रज्जु देवि । 
मई णड रुद्धी सललें अणेण तणुचाउ करिबि सल्लेहणेण । 
उप्पण्णउ कयद॒ह विदवियप्पि सुर सहसारइ सहसारकप्पि | 
अट्ठारहसायरपरिमियाड कि वण्णमि सुरवरु सुद्धभाउ । 
१० घत्ता--इद् भारदि पयडियसुहबहि पोयणपुरि चिरु होंतउ ॥ 


वसुसेणउ ठयमणथेणड णरबइ वइरिकयंतद ॥१४॥ 





घत्ता--तमका नाश करनेवाले अग्तिकुमार देवोंने जिन शरीरका संस्कार किया । नि:शल्ण 
तथा पुष्पवर्षा करते हुए देवोंने उनका जय-जयकार किया ॥१३॥ 


श्ड 


सम्पूर्ण द्वादश प्रकारके तपको विभूति इहन्द्रभूति गगधर कहते हैं, शम-दम ओर संयमसे 
' प्रशस्त अनन्तनाथ तीर्थंकरके तीथंमें एक ओर वृत्तान्त हुआ। सुप्रभ और पुरुषोत्तमके गुणसमूहसे 
युक्त, नारायण ओर बलभद्रका पुराण है मागधेश, सुनो । इस जम्बूद्ोपमें जहां मनुष्यके शरोरकी 
ऊंचाई पाँच सो धनुष है ऐसे पूव॑विदेहके ननन्‍्दपुरमें दिग्गजकी तरह नादवाला उत्तुंग शरीर 
महाबल नामका राजा था। वह प्रजापाल (नामक) अहेत्‌के चरणोंमें प्रणाम कर, अपने पृत्रको 
राज्य देकर मुनि हो गया। किसी भी प्रकार ( किसो भी मूल्यपर ) उसने मतिको शल्यसे अवरुद्ध 
नहीं होने दिया । सल्लेखनाके द्वारा शरीरका त्याग कर, जिसमें दस प्रकारके कल्पवृक्ष हैं, ऐसे 
सहस्तार स्वरगंमें देव हुआ। उसको आयु अठारह सागर प्रमाण थी। उस शुद्धभाववाले देवका मैं 
क्‍या वर्णन करूँ ? 
घत्ता--इस भारतवषमें, पहले जिसमें शुभपथ प्रकट है ऐसा पोदनपुर नगर था। उसमें 
स्त्रोके मनको चुरानेवाला ओर दत्रुओंके लिए यमके समान राजा था ॥१४॥ 





९, / सक्‍कारिउ । 

१४. १. ९ ॥55 ०८०० ६7४5: जिणतणु पणवेष्पिणु मउ सुरिदु, घरणेंदु णरिदु खगिदु चंढू; ५ ह५७5 
ह 40 णाधाएं) ३9 38०णावे प्रशादे | २, / संपुण्णु । ३, »ए उत्तुंग काड | ४, ४7 मद्ट णावरुद्ध । 
५, 8? दहुवियवियप्पि । ६. &? तियमण । 
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श्५ 
मुहइंदोहामियसरयचंद महएवि तासु णामेण णंद्‌ । 
रइरहसपसाहियजोव्वणाइं अच्छंति जाम बिण्णि वि जणाइ । 
तामायड जियपडिवक्खदंडु णामेण चंडसासण पयंडु | 
अद्रावयकरथिरथोरबाहु राण३ सुहृडग्गैँणि मलयणाहु । 
बसुसेणें मण्णिउ परममित्त तहु कंतहि छग्गउ तासु चित्त । ५ 
अवलोइबि णंदहि चारु वयणु विडु जूरइ ओहुल्लंतवयणु । 
अवलोइवि णंदह्ि खीणु मज्झ बिडडु कुप्पइ तप्पइ हिययमज्ञु । 
विड्डु सहहुं गण सक्किउ मयणबाणु अवहरिवि णंद गड णिययठाणु । 
बसुसेण दृइयविओइएण असमत्थ विहिणित्तेइएण । 
ब्र्ड छ॥्ठठ पासि णासियसरासु सेयंसगामजोईसरासु । १० 
अप्पर्ड दंडिउ छंडिउ ण माणु संमोहजणणु बद्धउं णियाणु | 


घत्ता--तवचरणहु खंचियकरणहु हउं फलु एत्तिउं मग्गमि ॥ 
परयारिउ सो खलु बइरिउ मारिवि परभवि वग्गमि ॥९०॥ 





१ 
तहु रहिरवारिधाराइ जेव परिहवपडु धोवमि होउ तेव । 
इय बंधिवि दुद्द णियाणसल्लु मुठ सो काल मोहंबुगिल्लु | 
संभूयउ तहिं सहसारसग्गि जिणतवहलेण माणियसमगिग | 
श्ष 


अपने मुखचन्द्रसे शरदचन्द्रको पराजित करनेवाली उसकी ननन्‍्दा नामकी महादेवी थी । 
जिनका यौवन रतिरससे प्रसाधित है, ऐसे वे दोनों जबतक वहाँ थे तब जिसने शत्रुपक्षके दण्डको 
जीत लिया है, ऐसा चण्डशासन नामका राजा आया। ऐरावतकी सूँड़े समान स्थिर और 
स्थूल हाथोंवाला तथा सुभटोंमें अग्रणी वह मलय देशका राजा था। वसुषेणने उसे अपना मित्र 
भान लिया। उसकी पत्नीसे उसका चित्त लग गया। नन्‍्दाका सुन्दर मुख देखकर अवनतमुख 
वह दुष्ट पीड़ित हो उठता है। नन्दाका क्षीण मध्य भाग देखकर, उसके हुदयका मध्यभाग ऋद्ध 
और सन्तप्त होता है। वह विट कामबाणको सहन करनेमें समर्थ नहीं हो सका, वह ( चण्ड ) 
तनन्‍्दाका;अपहरण कर अपने स्थानपर चला गया। पत्नीसे वियुक्त, असमर्थ और भाग्यसे निस्तेज 
वसुषेणने कामदेवका नाश करनेवाले श्रेयांस नामक योगीश्वरके पास ब्रत ग्रहण कर लिया। 
अपनेको दण्डित किया । परन्तु मान नहों छोड़ा । उसने मोह उत्पन्न करनेवाला निदान बाँधा । 

घत्ता--/इन्द्रियोंको दमित करनेवाले तपश्चरणका में इतना हो फल माँगता हूँ कि दूसरे 

जन्ममें परस्त्रोका अपहरण करनेबाले उसे मारकर में नृत्य करू ।” ॥१५॥ 
१९ 

जिस प्रकार उसको रक्‍्तरूपी जलधारामे में अपने पराभवके पटको धो सकूँ, वेसे हो 
वह दुष्ट यह निदान-शल्य बाँधकर ओर मोहमग्रस्त होकर समय आनेपर मर गया। जिन तपके 
१५. १, 8९ मुहयंदों । २. » पडिवक्‍्खबुंदु; ? पडिवकक्‍्खदंदु। ३, / चंडश्घासणपयंडु । ४. / सुहृडस्गमि । 

५, 87 हूरइ । ६. & ओहुल्लं॑मवयणु ; ? उहुल्लुल्लवयणु । ७.  सहिवि | ८, 0९ वउ । 

१६. १. / मोहंघगिल्लु ००५ 7 मोहजछाई | 

डर 
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तहिं दिदुउ तेण महाबलेण देवेण भव्वजणवच्छलेण । 

५ बद्धउ सणेहु कीलाविसालु सहवास दोहिं मि गलिउ काछु । 
तहिं कालि सहिवि णाणाकिलेसु परिभमिवि चंडसासणु भवेसु । 
इह भारधदि कासीणामदेसि वाणरसिपुरि वरि घरणिवेसि । 
पुह॑ईसरु तहिं णामें विलासु गुणबइणामें महएवि तासु | 
एयहं दोहं मि लक्खणणिउत्त महुँसूयणु णामें जाड पुत्त । 

१० घत्ता-रणि मिहियहं परमंडल्यिह भुयबलु पबलु विजित्तउं॥ 

तें' सुहयरु रुप्पयगिरिवरु धरिवि मद्दीयछु भुत्तउं ॥१६॥ 
१७ 
जहिं बरिसहं लक्खइ णिट्टियाईं जहिं वरिससयाइं जि संठियाइं । 
तहु भुंजंतहु रच्छीविलासु तहिं अवसरि सुणि अबर वि पयासु । 
दारावइपुरि णं द्ससयक्खु सोमप्पहु पहु णबपंठमचक्खु । 


तहु जयबइ अवर वि अत्थि बीय. छहुई पणइणि णामेण सीय । 
५ काछेण मुवणि किर को णग गसिड॒ सुरवरु सहसारविमेणल्हसिउ | 


पढमाइ महाबलु पुत्तु जणिड बीयेइ जो चिरु वसुसेणु भणिड। 
सुप्पहु पुरिसुत्तमु णामधारि ते बेण्णि वि हलहरदाणवारि । 
ते बेण्णि वि पंडुरकसणवण्ण ते बेण्णि वि उण्णयपुण्णधण्ण | 


फलस्वरूप वह मान्य सामग्रोसे युक्त सहस्नार स्वर्गमें उत्पन्न हुआ। वहाँ उसे भव्यजनोंके लिए 
वत्सल महाबल देवने देखा। उसका स्नेह हो गया। इस प्रकार साथ-साथ रहते हुए कोड़ासे 
विद्ञाल उनका समय बीत गया । उसो समय नाना क्लेशोंको सहुन कर और जन्म-जन्मान्तरोंमें 
भ्रमण कर चण्डशासन राजा इस भारतके काशो नामक देशके, जिसमें सुन्दर घरोंकी रचना है, 
ऐसे वाराणसी नगरमें विछास नामका राजा था और उसकी गुणवती नामकी पत्नी थी। इन 
दोनोंके लक्षणोंसे परिपृर्णं मघुसूदन नामका पुत्र हुआ । 

घत्ता--युद्धमें आये हुए शत्रुराजाओंके प्रबल भुजबलको उसने जीत लिया । उसने शुभकर 
विजयाध॑ गिरिवरकी अपने अधीन कर धरतीतलका भोग किया ॥१६॥ 
१७ 


जहाँ लाखों वर्ष ऐसे बीत जाते हैं कि जेसे सेकड़ों वष बीते हों। वहाँ उसके लक्ष्मी- 
विलासका भोग करते हुए उस अवसरपर दूसरा प्रकाश ( महिमा या प्रसंग ) सुनिए। द्वारावती 
नगरीमें तवकमलके समान आँखोंवाला सोमप्रभ नामका राजा था जो मानो इन्द्र था। उसकी 
जयावती ओर दूसरो छोटो सीता नामकी प्रणयिनी थी। इस संसारमें समयके द्वारा कौन नहीं 
ग्रस्त होता । वह सुरवर सहस्नार विमानसे च्युत होकर पहली रानी ( जयावती ) से महाबल 
तामका पुत्र हुआ । दूसरीसे जो वसुषेण नामका राजा था, वह सुप्रभ नामका घधारी पुरुषोत्तम 








२. 8४ देखु | ३. ४ पुरधरवरविसेसु; ? पुरिघरवरविप्तेतु । ४. 87 महसूयणु । ५. 8 त॑ सुहयरू । 
१७. १. 8? तहि। २. 8? अवरु । ३. ? णठ पठमी । ४. 8? विवाण । ५. ए बोयठ । 
६, 2४ पृण्णवण्ण । 
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ते बेण्णि वि साहियसिद्धविज्ञ ते बेण्णि वि खयरामरहं पुज्ज । 


घत्ता-हरिकंधर धबलधुरंधर जोइवि कलहपियारद ॥ १० 
महिरायहु दावियघायहु जाइबि अक्खइ णारउ ॥१७॥ 
१८ 
भो भो महसूयण सुदृडसीह समरंगणि को तुह लुहृइ लीह । 
सुंदर सोमप्पद्ददेहजाय मइं दिद्दा सुणि रायाहिराय । 
दारावइपुरवरि दोण्णि भाय सककु वि णउ पावइ ताहं छाय। 
ण॑ तुहिणंजणमहिहर महंत थिर तीसंबरिसलक्खाउबंत । 
पण्णाससरासणदेहमाण संगामरंगणिव्वूढमाण | ५ 
तहिं काल्ंसलोणड भणइ एम्ब भो सुप्पह् महिजइ तुहुं जि देव । 
. को अणणु राड मइईं जीवमाणि को जीवइ गुणसंणिहियबाणि । 
आदरूसेपिणु दुँम्मियमणेण ता दूउ दिण्णु महसूयणेण । 
पडिवक्खपसंसियविकमासु गछ तासु पासि पुरिसुत्तमासु । 
पभणिडं भो भो छहु देहि कप्पु अवियक्खणु कि किर करहि दप्पु। १० 


घत्ता-पहु मण्णहि कलि अवगण्णहि करि उत्त्ं महु फेरउं ॥ 
महसूयणि भिडिय महारणि ण र॑मइ खग्गु तुहारडं ॥१८॥ 





हुआ । वे दोनों क्रमश: बलभद्र और नारायण थे । वे दोनों हो धवल और कृष्ण वर्णके थे, वे दोनों 
ही उन्नत पुण्यरूपी धान्यवाले थे । उन दोनोंने विद्याएं सिद्ध की थीं। वे दोनों ही विद्याधरों और 
अमरोंके द्वारा पूज्य थे। . 

घत्ता--वृषभके समान कन्धोंवाले और धवल धुरन्धर उन दोनोंको देखकर कलहप्रिय 
नारद जाकर आघात करनेवाले धरतीके राजासे कहता है ॥१७॥ 

१८ 

“हे सुभटोंमें सिह मघुसूदन, युद्धके प्रांगणमें तुम्हारी रेखा कौन पोंछ सकता है ? हे 
राजाधिराज, सुनिए--सुन्दर, सोमप्रभके शरीरसे उत्पन्न द्वारापुरीमें मेंने दो भाई देखे हैं। उनकी 
कान्तिको इन्द्र भी नहों पा सकता मानो वे महान्‌ हिम और नीलांजनके पहाड़ हैं, स्थिर ओर 
तीस छाख वर्षकी आयुवाले हैं, उनके शरीरका प्रमाण पचास धनुष है, दोनों समरके प्रांगणमें 
निर्वाह करनेवाले हैं।'” तब उनमें जो श्याम वर्णका सुप्रभ नामका ( पुत्र ) राजासे कहता है कि 
तुम्हों एकमात्र देव हो, मेरे जीते हुए दूसरा कौन राजा हो सकता है ? मेरी प्रत्यंचापर बाण 
चढ़ानेपर कौन जीवित रह सकता है। तब क्रद्ध होकर मघुसूदनने पोड़ित मन होकर अपना दूत 
भेजा । जिसने शत्रुकी विक्रमाशाकों संशयमें डाल दिया है, ऐसे उस पुरुषश्रेष्ठेक पास गया ओर 
बोला, “अरे-अरे, क्षीत्र कर दो । हे अज्ञानो, तुम घमण्ड क्‍यों करते हो । 

'घत्ता--तुम राजाकों मानो, कलहकी उपेक्षा करो, मेरा कहा हुआ करो। मधुसूदनके 
महायुद्धमें लड़ते समय तुम्हारा खड़्ग नहीं ठहरेगा ॥१८॥ 


१८. १. ४ लह॒इ। २. ४9 तीसलफ्लवरिसाउञंत । हे, 8? काले । ४. ४? दूमिय । ५. ४ घरइ; 
& चघरह 0६ 007००53 ६६ ४0 रमइ । 


' शे३े२ 


त॑ णिछ्ुणिवि भासइ सीरधारि 
अम्हारड करु मश्गइ अयाणु 
अम्हारड करु सहुं धणुंहरेंण 
अम्हारठ करु चक्कण फुरइ 
५ अम्हारड करु तहु कालवासु 
त॑ सुणिबि महंतड गड तुरंतु 
ण समिच्छइ संधि ण देइ दव्वु 
तं णिसुणिबि मणि उप्पण्ण खेरि 
संणद्ध सुहड हृणु हणु भणंति 
१० आरोहचरणचोइयमयंग 
धाइय रहवर धयघुव्वमाण 
णिग्गड आरूसिवि राड जाम 
आय रिउ हय दुदुष्दि णणाउ 


महापुराण 
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१९ 


भो दूय म कोक्कउ गोत्तमारि। 

कि ण मर्‌इ रंणि सो हम्ममाणु । 
अम्हारठ करु सहुं असिबरेण । 
अम्हारउ करु तहु जीड हरइ | 
जिणु मेल्लिवि अम्हईं भिश्व कासु । 
विण्णवइ ससामिद्दि पय णमंतु | 
पर चवइ रामु केसउ सगव्वु । 

हय रसमसंति संणाहभेरि। 

दट्ठोठु रुद्ठ दरभुय घुणंति । 
धीरासंवारवाहियतुरंग। 
गयणयलि ण माइय खगविमाण । 
चरपुरिसहिं कहियउं हरिहि ताम। 
थिई रणभूमिद्दि बड्ढियकसाड। 


घत्ता--तं णिस्ुणिवि णियभुय घुँणिवि केसड जंपइ कुद्धउ । 
१५ मरु मारमि पलउ समारमि रिउ बहुकालहुं लद्धउ ॥१९॥ 
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१९, 

यह सुनकर बलभद्र कहते हैं, “हे दूत, अपने कुलका नाश करनेवाली बात मत करो। हे 
अजान, जो हमसे कर माँगता वह मारे जानेपर युद्धमें क्यों नहीं मरता । हमारा 'कर' धनुधधरके 
साथ, हमारा कर असिवरके साथ, हमारा हाथ चक्रके साथ स्फुरित होता है, हमारा कर उसके 
जीवका अपहरण करता है, हमारा हाथ उसके लिए कालपाश है, जिववरकों छोड़कर हम ओर 
किसके दास हो सकते हैं ?” यह सुनकर दूत तुरन्त गया और अपने स्वामीके चरणोंमें प्रणाम 
करता हुआ निवेदन करता है--हें देव, न तो वह सन्धिकी इच्छा करता है और न धन देता है, 
परन्तु राम केशव सगव केवछ बकवास करता है ।' यह सुनकर उसके मनमें वेर उत्पन्न हो गया । 
घोड़े हिनहिना उठे । मेरी बज उठी । सुमट तैयार होने लगे, मारो मारो कहने रंगे, ओठ चबाते 
हुए अपने दृढ़ बाहु घुनने लगे। महावतके पेरोंसे हाथी प्रेरित हो उठे । धीर घुड़सवार धोड़ोंको 
हांकने लगे। ध्वजोंसे प्रकम्पित रथ दौड़ने लगे, आकाश-तलमें विद्याधरोंके विमान नहीं समा सके। . 
जबतक राम ( बलभद्र महाबल ) निकलते हैं तबतक दूत पुरुषोंने नारायणसे कहा कि दुन्दुभि- 
निनादके साथ छात्रु आया है और बढ़े हुए क्रोधसे युद्धभूमिमें ठहरा है । 


घत्ता--यह सुनकर अपने बाहु ठोंकते हुए नारायण ऋरढ् होकर सुप्रभसे कहता है, लो 
मारता हूँ, प्रलय मचाता हुँ। बहुत समयके बाद दुश्मन मिला है ॥१९०॥ 


१९. १, 8? सो रणि | २. 8? घणहरेण । ३. 8? भुयवलि । ४, ? धारासवार । ५. ४ रह रणिधय । 
६. ४2 साहिउं । ७, &? विहुणिवि । 
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२० 
हरिवाहिणिखगवाहिणिसमेय णिग्गय बेण्णि वि हिमगरलछतेय । 
रह तुरय दुर्य णररवरवठह मज्नायविवज्जिय ण॑ समुद् | 
चलचमरछत्तघयछण्णसेण्णु उग्गयधूलीरयकबिलबण्णु । 
दसदिसिवंदरभरिय ण कहिं मि माइ महि वज्मघडिय विदृडिवि ण जाइ । 
फणि तेण भरेण ण केम सरइ घुयफडकडप्पु थरहरइ सरइ । ५्‌ 
गरभोयणकइ रोमंचियाईं सुपहूयई भूयई णश्चियाईं । 
बिण्णि मि सेण्णईं समुंहागयाईं आहछूग्गई तासियदिग्गयाईं। 
जयगोमिणिमेइणिलंपडाइईं मुसुमूरियचूरियभडथडाईं । 
घत्ता--दृप्पिट्रईं बेण्णि मि दिट्दुईं सेण्णई समरि भिडंतई । 
हलसूलईं  झंसकरबालहिं पह्रंताईं पडंतईं ॥२०॥ ३० 
२१ 
पवरासवारवेडियरहोहि रहसंकडि णिवडियविविहजोहि। 
जोहंधिदलियमंडलियमडडि मउदुच्छलंतमणिकिरणविडडि | 
वियडियकवाडसंदोहणीडि णीडाहिरूढसुरव रसमीडि | 
मीडामहमग्घजुज्झं तवीरि वीरंगगलियकीलालणीरि | 
२० 


तारायणको सेना ओर विद्याधरकोी सेनाके साथ धवल और श्याम रंगवाले वे चले । रथ- 
तुरग-गज-तरवरोंसे भयंकर वह सैन्य ऐसा मालूम होता, मानो मर्यादासे रहित समुद्र हो। चंचल 
चमर छत्रध्वजसे आच्छन्न तथा उड़ती हुई धूलिरजसे कपिलवर्ण सेना दसों दिशाओंमें फेलती 
हुई कहीं भी नहीं समा सकी । वज्ञ्रते रचितके समान भूमि किसी प्रकार विघटित नहीं हो रही 
थी और इसलिए उसके भारसे किसी प्रकार मरता नहीं, काँपते हुए फनोंके समूहसे वह थर-धर 
काँपता हुआ चलता है। मनुष्योंके भोजनके लिए बहुतसे भूत नाच उठे। दोनों हो सेन्य आमने- 
सामने आ गये और दिग्गजोंको पीड़ित करते हुए एक दूसरेसे भिड़ गये। दोनों विजयरूपी लक्ष्मी 
ओर धरतीके लम्पट थे, दोनों भट समूहको मसलने ओर चूरित करनेवाले थे । 

घत्ता--दोनों सेन्य दर्पसे भरे हुए युद्धमें छड़ते हुए, हल-मूसछ-झष और करवालोंसे प्रह्मर 
करते ओर गिरते हुए दिखाई दे रहे थे ॥२०॥ 


२१ 
जिसमें बड़े-बड़े घुड़सवा रोंसे रथोंके समूह घिरे हुए हैं, रथों ऐसा जमघट है, जिसमें विविध 
योद्धा गिर रहे हैं, जिसमें योद्धाओंके पेरोंसे माण्डलीक राजाओंके मुकुट नष्ट हो रहे हैं, जो मुकुटों- 
से उछलतो हुई मणि किरणसे विनष्ट है, जिसमें नष्ट कपालोंके समूहके घर हैं, ओर उनपर लक्ष्मी 
ओर बुद्धिसे युक्त देववर बेठे हुए हैं, जिसमें ऐश्व्यं और बुद्धिसे महान्‌ वीर युद्ध कर रहे हैं ओर 


२०. १. ४? णरवररठह्‌। २. 8? मज्जायमुक्क णं चल समुह। हे. ४ सेण्ण। ४. 2 घुलीरब । ५. ह 
"बण्ण । ६, >दिसवह ॥ ७. 87 कह ब। ८, ४ वर्ण 9पा ००77९०६४ ४६ ६० णर थ ४९००एवे 
छ०छ१, ९, ए समुहं गयाईं । १०, & हलसूलिहि । ११, 3? वरकरवार्लाह । 

२१. १. & जोहोहदलिय । 


३३४ महापुराण [ ५८, २१. ५- 


५ णीरेरुहसममुद्द॒पंकएण पंकयणाहे दृष्पंकएण । 
कयहलणित्तेदयकयखलेण खलु दुच्छिड दुद्ममभुयबलेण । 
बलएवबहु पइसरु सरणु अज्जु अज्न वि णड णासइ मित्तकज्जु । 
कज्जु वि मईं अक्खिड तुज्यु सार सारु४ मुइ अवरु वि हत्थियारु। 
आरुहसु म जमसासणु अजाण जाणेण जाहि मुकाहिमाण । 


१०. माणहि मा महुं रणि बाणविषद्टि बिट्टि व॑ भीसण तुह हणइ तुद्ठि । 
घत्ता-पडिकण्द्ें भणिउं संतण्हेँ फलव ज्जिउ कि गज्जद्दि । 
धनुदंडे डिभेय कंड रे कुमार मइं तज्जहि ॥२१॥ 


श्र 

दे देहि कप्पु कि जंपिएण दुण्णयवंतें सुइबिप्पिएण । 

तुहुँ किंकरु हड तुहुं परमणाहु कि बद्धठ घिहलु पहुत्तगाहु । 

इय भणिवि विसमभडघाइणीइ जुज्झिड विज्ञइ बहुरूविणीइ | 

सोयासुएण भग्गइ अणीइ बहुरूविणि जिय पडिरूविणीह । 
५ ता रिठउणा घल्किउ फुरियधारु रहचरणु चवंछु सहसरफारु । 

गिरिधरणिबल्यचालणबलेण. त॑ हरिणा धरियड करयलेण | 

सो रेहइ तेण सुणिम्मलेण णवमेहु व रविणा णिक्तलेण । 

णियरूबपरज्ियणित्तणेण अलियंजणसामें पत्तढेण । 





वीरोंके शरीरोंसे रक्कको जलधारा बह रही है, ऐसे उस युद्धमें कमलके समान मुखवाले, दर्पसे 
अंकित, जिसने हलसे खलको निस्तेज कर दिया है, ऐसे दुदंग बाहुबलवाले दुष्टकी पंकजनाभने 
खूब भत्संचा की और कहा--'अरे तुम बलदेवकी शरणमें चले जाओ, मित्रके कामको तुम आज 
भो नष्ट मत करो | मेंने तुमसे सारकी बात कह दी है। तुम उसे करो । दूसरा हथियार छोड़ दो, 
हैं अजान, तू यमके शासनपर अधिरोहण क्यों करते हो। अभिमानसे मुक्त होकर तुम यानसे जाओ, 
यद्धमें मेरी बाणवृष्टिको मत मानो, वह वर्षाकी तरह भोषण तुम्हारे आनन्दको नष्ट कर देगी ?” 
घत्ता--सतृष्ण प्रतिकृष्णने कहा, “बिना फलके तुम क्‍यों गरजते हो, हे बालक कुमार, 
तुम धनुषदण्ड और बाणसे मुझे धमकाते हो ॥२१॥ 
२२ 
तुम कर दो, दुविनीत और कानोंके लिए अप्रिय कहनेसे क्या ? तुम मेरे अनुचर हो, में 
तुम्हारा परम स्वामी हूँ । तुमने विफल प्रभुत्व यश क्यों बाँधा ?” यह कहकर विषम योद्धाओंको 
मारनेवाली बहुरूपिणी विद्यासे वह लड़ा। सीतापुत्र नारायणके द्वारा सेन्यके नष्ट होनेपर प्रति 
बहुरूपिणी विद्याके द्वारा बहुरूपिणी विद्या जीत ली गयी । तब छात्रुने चमकतो हुई धारवाला 
चपल हजारों आराओंवाला चक्र छोड़ा। पहाड़ और पृथ्वीमण्डलको चलानेके बलवाले हरि 
(सुप्रभ) ने करतलसे उसे धारण कर लिया; उस निर्मल चक्रसे वह ऐसा शोभित होता है जैसे 
निर्दोष सुयंसे नवमेघ शोभित हो। अपने रूपसे मनुष्यत्वको पराजित करनेवाले भ्रमर ओर 


२, ४? दोच्छिठ । ३. 8४ वि। ४. ४४ सयण्हें। ५. 6? डिमियकड़े 
२२, १. ४ बहुरूपिणि । २. तरणु । ३. &? सहसारु फार। ४. 20 णजित्तवेण । ५, & ००४५४ 84 । 
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पुणु भणिउ बइरि रे सुप्पह्ासु करि केर म॒ जाहि कयंतवासु । है 
पालियतिखंडमंडियध रेण पंडिजंपि्ं पडिदामोयरेण । १० 
तुहूं सुप्पहु बिण्णि वि मज्यु दास को ग्बु रहंग रे हयास । 
सरसलिलि रहंगसयाइं अत्थि कि तेहि घरिज्वइ मत्तहत्थि । 
सरु मरु मारंतहु णत्थि खेड संभरहि को वि णियइट्रदेउ । 
घत्ता--असमिच्छिवि पुणु णिव्भच्छिवि चक्क रिडसिरु तोडिड ॥ 
हरिहंस लद्धपसंस णं रणतरुहछु साडिड ॥२२॥ १५ 
र्३े 

महिरक्खसि खद्धणिमासखंड पुरिसुत्तमेण भुत्ती तिखंड । 
पत्थिव पस्‌ गिलइ ण कहिं मि घाइ ओइहच्छइ केण वि सह ण जाइ। 
कालेण कण्हु गड अबहिठाणु हलिणा चिंतिड रिसिणाहणाणु। 
णिल्लुंचियकुंतलु करिविसीसु जायठ सोमप्पहुगुरुहि' सीसु । 
परिसेसिवि भवसंसरणवित्ति थिड भूसिबि मोक्खमहाधरित्ति । ५ 
जहिं भुक्खु णत्थि आहारवग्गु जहि णिद्द ग मंदिरु सयणवग्गु । 


जहिं कामिणि कामु ण रोपु तोस॒_ जहि दीसइ एक्कु वि णाहि दोसु । 
जहि वाहि ण बिज्जु ण मलु ण ण्हाणु जहिं अप्प अप्पं जाणमाणु। 


७ढ 2५ >+>ल्‍ ली तट > “+ “० ८ +--८-++ के +ी>ए+ -++- + - 


अंजनसे श्याम दुबले-पतले बलभद्रने शत्रुप्ते कहा, “हे सुप्रभात, सेवा करना स्वीकार कर लो 
यमवासके लिए मत जा ।” तब तोन खण्डोंसे अलंकृत धरतीका पालन करनेवाले प्रतिनारायण 
मघुसूदनने कहा--“तुम ओर सुप्रभ दोनों मेरे दास हो । हे हताश, चक्रका क्‍या गव॑ करता है ? 
पानीमें सेकड़ों रथांग ( चक्रवाक ) होते हैं, क्या उनसे मतवाला हाथी पकड़ा जा सकता है ? मर- 
मर, अब तुझे मारनेमें देर नहीं है, अपने किसी इश्टदेवकी याद कर ले ।”” 

घत्ता-इस प्रकार नहीं चाहते हुए भी उसने श्षत्रुकोी ललकारकर चक्रसे उसका सिर 
तोड़ दिया मानो प्रशंसा प्राप्त करनेवाले हरिरूपी हंसने रणरूपी वृक्षेके फलको तोड़ 
दिया हो ॥२२॥ 





शिलजज+ल ज अं ऑडिी-- +-+-७-४५>०+७०-न-ल+ 





र३ 

जिसने मनुष्यमांसका खण्ड खाया है, ऐसो धरतीरूपो राक्षसोका पुरुषोत्तमने भोग किया। 
वह राजा ओर पशुको निगल जाती है, कहीं भी नही जातो । यहीं रहती है, किसीके साथ नहीं 
जाती । समयके साथ नारायण सुप्रभ सातवें नरक गया। बलभद्रने ऋषभनाथके ज्ञानका चिन्तन 
किया। अपने सिरको बालोंसे रहित कर सोमप्रभ मुनिका शिष्य हो गया। संधषारमें भ्रमण 
करनेकी वृत्तिकी नष्ट कर मोक्षरूपी महाभूमिको भूषित कर स्थित हो गया। जहाँ भूख नही है, 
न आहारवर्ग है, जहाँ न निद्रा है, न घर है ओर न स्वजन समूह है । जहां न कामिनी है, त काम 
है, न रोष है ओर न तोष है । जहां एक भो दोष दिखाई नहीं देता । जहाँ न व्याधि है, न विद्या 


६. 8? 'मंडलबरेण । ७, ४ तो जंपिउं पडि; ? ता जंपिउं पढ़ि । ८. / महु मारंतहु । ९. 8? 
णिव्भंछिवि । १०. ? णं णबसररुह पाडिउ । 

२३. १, 8९ ४०४७ 9७0०७ ४४5: बहुपाउ करिवि बहुभोयत्तत्तु, तमतमि पत्तउ पडिलच्छिकंतु । २. 8? 
सयणमर्गु । हे, 07 अप्यइ्ट अप्प जायमाणु । 


३३६ महापुराण [ ५८. २३. ९- 


| इच्छेइ पेचछइ णीसेसु ताम तिहयणु अणंतु आयासु ज्ञाम। 
१०. संतेण समियफुल्लाउंड्टेण चड्थेण तेण सीराउद्देण | 
घत्ता-ववगयरइ भरहेराबइ ज॑ णरेहि आराहिएं ॥ 
तं सिद्धर्ड सिवसुहुं छद्ध पुष्फदंतजिणसाइउ ॥२३॥ 


हय महद्यापुराणे तिसट्विमहापुरिस्तगुणालंकारे महाभब्वमरहाणुमण्णिए महाकद्द॒पुष्फयंतविरहए 
महाकब्वे अण्ंतणाह तुप्पह पुरिसु त्तममहसूयणकहं तर॑ णाम्र 
अट्टंवण्णासमों परिच्छेओ समत्तों #७८१ 





डी जीजा ड़ अिजजजज जी बी जज जी 





४८० ५८५८ १९ तर चट 22 १> चर 


है, न मल है ओर न स्नान, जहाँ आत्माक्रे द्वारा आत्माको जाना जाता है। वह समस्त विश्वको 
वहाँ तक इच्छा करता है और देखता है, जहाँ तक अनन्त त्रिभुव॒न॒ और आकाश है। शान्त 
कामदेवका शमन करनेवाले उन चोथे बलभद्वने-- 

घत्ता--रतिसे रहित भरतश्रेष्ठकी जो मनुष्योंके ढ्वरा आराधना की जाती है, पुष्पदन्त 
जिनके द्वारा वह कथित सिद्ध शिवसुख उन्होंने प्राप्त किया ॥२३॥ 


इस प्रहार श्रेसठ महापुरुषोंके ग्रुणारुकारोंसे युक्त महापुराणमें मद्दाकवि पुशष्पदुन्त द्व/रा 
रचित एवं महामव्य सरत द्वारा अनुमत महाक्राव्यका अनन्तनाथ सुप्रभ 
पुरुषोत्तम ओर मधघुसूदन कथान्तर नामका अट्वावनवाँ 
परिच्छद समाप्त हुआ ॥५८॥ 


४. है? बच्छद । ५. ै पुल्लाउहेग । ६: ठ? चोत्येणष । ७, 87 त॑ रूद्धउं सिवसुहुं सिद्धउं। 
८. #? 'पुरिसोत्तम' । ९, 8? अट्ठावण्णा । 


संधि ५९ 


जिणु धम्मु भडारड तिहुबवणसारउ मई जडेण कि गज्जइ | 
चबलुकलियायरु भरियठ सायरु कि कुडुवेण मविज्जइ ॥प्रुवर्क। 





१ 

लष्छीरामालिंगियवच्छ उण्णयसिरिवच्छ॑ । 
दिव्वश्ुर्णि छत्तत्तयवंतं कंतं मयवंतं । 
भामंडलरुइणिजियचंद॑ भव्वकुमुयचंदं | ५्‌ 
अमरमुककुसुमंजलिवासं देव॑ दिव्बासं । 
बुद्धं बहुसंबोहियसुरव जयदुंदुह्तिसुरव । 
वरकंठीरवपीढारूढं मीसंस'परूढं । 
पंचिदियभडसंगरसूर॑ मुवणणलिणसूरं । 

सन्धि ७९ 


त्रिभुवनमें श्रेष्ठ आदरणीय जिनधमंका मुझ जड़के द्वारा क्या वर्णन किया जाये ? चंचल 

लहरोंका समूह सागर क्या कुतुपसे मापा जा सकता है ? 
१ 

जिनका वक्षःस्थल लक्ष्मीरूपी रमणीके द्वारा आलिगित है, जो अशोक वृक्षके समान उन्नत 
हैं, जो दिव्यध्वनि और तीन छत्रोंसे युक्त हैं, जो ज्ञानवानु और सुन्दर हैं, जिन्होंने भामण्डल की 
कान्तिसे चन्द्रमाकों जोत लिया है, जो भव्यरूपी कुपुदोंके लिए चन्द्रमाके समान हैं, जिनपर 
देवेन्द्रोंने कुसुमांजलियोंकी वर्षा की है, जो देव दिगम्बर बुद्ध हैं, जिनका शब्द ( दिव्यध्वनि ) 
अनेक जनोंको सम्बोधित करनेवाला है, जो जय दुन्दुभिके शब्दसे युक्त हैं, जो सिहासनपर आरूढ़ 
हैं, जो मीमांसामें प्रसिद्ध हैं, जो पंचेन्द्रिय योद्धाओंसे संग्राम करनेमें शूर हैं, जो विश्वरूपी कमलके 





# ह३४४., 8, ५. घछ0 9, 028५०, थ धरा जचछांएआंए ए धएं॥ 3१७३, ४० 008; 
अक्षय 2 ६ ० 

अन्न प्राकृतलक्षणानि सकला नोतिः स्थितिइछन्दसा- 

मर्थालंकृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीवय: । 

कि वान्यद्वदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तहियते 

द्वावेतो भरतेशपृष्यदशनौ सिद्ध ययोरीदृशम्‌ ॥ १ ॥ 
एू +०००४ ते चार्थनिर्णीतयः ०० तत्वार्थ ; देबेती (07 द्वावेती, 200 भारतारूप णि भरतेश ; ९ 
7९०08 देवेती भरते तु पुष्प । ६ ए&8 ६ 8058 09 देव्रेतौ 28 देवत्वं तो प्राप्ती देवेतौ । 

१. १. 68 जिणधम्पु । २. ? कि त॑ । ु 
४३ 


है 
+ 
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१० मसंदरश्धीरं सवरहियं रायरोसरहिय॑ । 
दूरुज्झियमायाविरहंसं मुणिमणसरहंसं । 
एयाणेयवियप्पविवाय॑ मोहमेहबाय॑ ! 
पायपोमपाडियगिव्वार्ण डग्गयगित्रवाणं |. 
दिसिणासियदुण्णयसा रंगं॑ हयवसुसारंगं । 

१५. तवहुयवहहुयवम्महधम्म॑ णमिऊँणं धस्मं । 
भणिमो तस्स चरित्त चित्त रंजियपरचित्त | 


घत्ता--जिद अक्खइ गोत्तमु उत्तमु णित्तमु सत्तमु सेणियरायहु ॥ 
तिह हुं दुकियहरु कहमि कहंतरु भरहहु भव्वसहायहु ॥१॥ 
२ 
धाद्इसंडइ पुन्बदिसायलि पुव्वविदेहइ अंकुरपल्लबसोहियपायवि माहवगेहइ । 
सीयातीरिणिदाहिणतीरइ बच्छयदेस इ पुरिद्दि सुसीमहि दसरहु राणड जयसिरिसे सइ 
सुपसाहियसिरु बुहयणवच्छलु णिवसइ केहड चाएं भोएं विहृब रूब वम्महु जेहड | 
रयणिसमागमि गिलियड छणस सि अब्भपिसाएं खीरामेलड णावइ णाएं दिद्ठड राएं | 
५ चिंतिड णियमणि सच्छसहावें वियलियद्प्प अमयकलायरु जेम णिसायरु गसिउ विडप्प । 
तेम गसेव्वंड जी पुसेदर्व॑ड कूरकयंतें णिव्वयवंत कारिमजंत काईं जियंतें । 
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लिए सूर्य, मन्दराचलके समान धीर, शवरहित ( स्व-परसे रहित, शवरके हितस्वरूप ) हैं, जो 
राग-रोषसे रहित हैं, जिन्होंने माया और विरहके अंशोंको दूर कर दिया है, जो मुनियोंके मन- 
सरोवरके लिए हंस हैं, जो एक-अनेक विकल्पोंसे विवाद करनेवाले हैं, जो मोहरूपो मेघके लिए 
पवनके समान हैं, जिन्होंने देवोंकी अपने चरणकमलोंपर झुकाया है, जो उन्‍्नतग्रोव हैं, जिन्होंने 
दिशाओंसे दुर्नेचरपी हरिणोंको भगा दिया है, जिन्होंने द्रव्यके अतुरागको नष्ट कर दिया है, 
जिन्होंने तपकी ज्वालामें कामदेवको आहत कर दिया है, ऐसे धर्मनाथको प्रणाम कर, उनके 
परचित्तोंको रंजित करनेवाले विचित्र चरित्रकों कहता हूँ। 


घत्ता--जिस प्रकार उत्तम तमरहित ओर प्रशस्त गोतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं, 

उसो प्रकार में पापको हरनेवाला कथान्तर भव्योंके सहायक भरतसे कहता हूँ ॥१॥ 
२ 

धातकीखण्डके पूर्व मेरुतलमें पू्वविदेहमें, जो वृक्षों, अंकुरों और पल्लवोंसे शोभित है, 
जिसमें धनपतियोंके घर हैं, ऐसे सीता नदोके दक्षिण तटपर स्थित वत्सदेशकी सुसीमा नगरीमें 
राजा दशरथ था। जिसका सिर विजयन्नोकी पृष्पमालासे प्रसाधित है, ऐसा पण्डितजनोंके प्रति 
वत्सलभाव रखनेवाला वह राजा इस प्रकार निवास'करता था, मानो त्यांग भोग वेभव और 
रूपमें कामदेव हो। निशाका आगमन होनेपर बादलरूपी पिशाच ( राहु ) के द्वारा निगला गया 
पूर्णचन्द्रमा राजाने इस प्रकार देखा, मानों नागके द्वारा क्षीरसपुद्र निगल लिया गया हो। 
स्वच्छस्वभाव ओर विगलित ग्रवे उत्त राजाने अपने मनमें विचार किया कि “जिस प्रकार राहुने 


३. 8? णविऊर्ण । ४. ? ०णररा8 चित्त । ९. 8 कहवि । ६. ? सयायहु । 
२. १.४ सिरि। २. ? णिवह स। ३, / गसेवठ । ४. ४ पुसेवउ । 
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एवं चवेप्पिणु रज्जि थवेष्पिणु अइरहु णंदणु. संगु मुएप्पिणु गड तड छेप्पिणु णिम्माणुसु बणु। 
पढिड सुयंगईं सो एयारह णिट्दुइ झिज्जिवि_ तिहुबणखोहणु तित्थयरत्तणु पुण्णु समज्िवि । 
पावविणास मुठ संणास गड संव्वत्थहु जगि णड काईं मि दीसइ दुग्गमु धम्मसमत्थहु । 
ज॑ तसणाडिह्िं लहुयड गरुयड काईं वि अच्छइ त॑ं णियणाणं एक करंगड जाणइ पेच्छइ । १० 
सो तिहिं तीसहिं पक्खहिं गलियहिं सास पडंजइ तेत्तियवत्रिससहासि संखइ झीणइ भुंजइ | 
सुकलेसु ससिसुक्वण्णु सुईं णिप्पडियारठई._. कि वण्णिज्नइ इंदु चंदु अह मिंदु भडारउ ! 


तेण तितीससमुदमाणु परमाउसु भुत्त्ं परियाणिवि उब्बरिड सेसु छम्मासु णिरुत्तड। 
पेसणु पढमें सयमहिण जक्खिदहु सिद्ठु् कुरु कुरु जिणपुज्ञाविहाणु परमागमि दिद्वुउं। 
घत्ता--छुणि जंबूदीवइ ससिरविदीवइ भरहखेत्ति जणपउरइ॥ १५ 
महराउ णरेसरु सुरकरिकरकरु अत्यि जक्ख रयणउरइ ॥२॥ 
रे 
पुरंधि तस्स सुप्पह्दा सई अणंगमापहा । 
जणेदिही जिणेसरं रईणिसादिशणेसरं | 


& ०८७८ -ल 








यम च शन जप 


अमृतके समान किरणोंवाले चन्द्रमाको ग्रसित कर लिया, दुष्ट यमके द्वारा उसी प्रकार जीव पकड़ 
लिया जायेगा ओर नष्ट कर दिया जायेगा, अत: ब्रतरहित शरोरसे जोनेसे क्या ?” यह कहकर 
ओर राज्यमें पुत्र अतिरथको स्थापित कर, परिग्रह छोड़कर तथा तप ग्रहण कर वहाँ गया, जहाँ 
निजेन वन था। उसने ग्यारह श्रुतांगोंका अध्ययन किया ओर निष्ठापूर्वक ध्यान कर त्रिभुवनको 
क्षुब्ध करनेवाला तोथँंकरत्वका पुण्य अर्जित कर, पापको नाश कर तथा संन्याससे मरकर 
सर्वार्थसिद्धिमें गया। धरमंसे सम्थ जीवके लिए संसारमें कुछ भो दुगम दिखाई नहीं देता । 
त्रसनाड़ीमें जो भी लघु और भारी हैं, उसे वह अपने एक ज्ञानसे हस्तगतके समान जानता और 
देखता है। वह वहाँ (सर्वार्थसिद्धिमें) तीस पक्ष गलनेमें साँस लेता है, उतने ही हजार वर्ष अर्थात्‌ 
तेंतीस हजार वर्षोकी संख्या छ्वीण होनेपर आहार ग्रहण करता है, शुक्ललेश्यासे युक्त चन्द्रमा 
ओर शुक्रके रंगवाला पवित्र निष्पीड़ाकारक इन्द्रचन्द्र उस आदरणीयका क्या वर्णन क्रिया जाये ? 
उसने वहाँ तैंतीस सागर प्रमण आयुका भोग किया। यह जानकर कि निशचयसे छह माह आयु 
शेष बची है, प्रथम सोधमं इन्द्रने कुबेरको आदेश दिया--“परमागममें देखे गये जिनपुजा विधान- 
को करिए। 

घत्ता-हे यक्ष सुनो, सूर्यंचन्द्रमाके द्वीप जम्बूद्वोपके जनप्रचुर भरतक्षेत्रके रलपुरमें 
ऐरावतकी सूंड़के समान हाथोंवाला राजा भानु है ॥२॥ 


रे 
उसकी रानी सुप्रमा सती कामश्रीके समान है। वह, रतिरूपी निशाके लिए सूर्यके समान 


५, 872 ४८०७० ६0३8 ॥76 28 पढिउ सुयंगई सो अविहंगई एयारह पृणु; ए 54058 2पिश' (78: 
सरिवि सुहंगई दहधम्मंगईं सोसिवि णियतणु; ७? 2098 20७० धं४ : छत्तीस वि गुणसहिए 
तवणिटृद्द (8 तवणिदुविएं झिज्जिवि । ६. ? एकक । ७. / सो तेतीसहि । ८. 8 सुह । ९. & तिणि 
तेत्तीस । १०, & पुण जंब्‌ ; २ मुणि जंबू, ॥। ११. ? जणे पठरह; 5 जणगपवरहू 0प'०ए0ा7९०६६ 
॥ (४० जणपउरइ। १२. 2 मेहराउ; ? महाराठ। 

३. १. 8? जणेइही । 
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पुरं णिबद्धतोरणं घर समत्तवारणं। 
करेहि त॑ तहा तुम कुलक्रमागयं इस । 

५्‌ णमंसिडं सुराहिवं तओ गओ घधणी सझुबं । 
णवबप्पसं डिपीयलं अणेयखाइयाजलं । 
अणेयवण्णसालयं अगेयणट्ूटसा ढूयं । 
अणेयकेडछाइय॑ अणेयतूरणाइय । 
अणेयद्ारदावणं अणेयबल्लरीब्ण । 

१० अणेयसुंदराबणं अगेयतित्थपाबर्ण । 
कर्य पुर महासरं तहिं चि रायमसंदिरिं । 


धत्ता--तहिं पच्छिमरयणिहि सुत्तह सयणिट्टि दीसइ देविह कुंजरु ॥ 
पसुबइ पंचाणणु विप्फुरियाणणु मयमारणणह॒पंजरु ॥श॥ 


है. 


अवर वि सिरिदामइ दिद्विद्दि सो म्मई ढोइयई 
णहि पंडुरतंबईं ससिरविबिबई जोइयइ । 
दुइ मीण रईणड दुइई मंगलघड सरयसरु 
जलणिद्दि जलभीसणु सेहीरासणु सक्ृघरु | 
५ उरगिंद्णिद्देलणु णाणामणिगणु सत्तसिहु 
मुद्भ३ अवलोइड मणि संमाइउठ भणिड पहु। 
मं दिट्ठा सिविणेय सोलह सिविणय देंतु सुहं 








जिनेश्व रको जन्म देगी। अतः तोरणोंसे निबद्ध नगर और वारणों सहित घर तुम वहाँ इस प्रकार 
बनाओ कि जिस प्रकार कुलक्रमागत हो ।” तब देवेन्द्रको नमस्कार कर उस समय कुबेर मनुष्य- 
लोकके लिए गया। उसने महासरोवरसे युक्त नगर ओर राजभवन बनाया, जो नवसुवर्णसे पीला 
था, जिसमें अनेक खाधयोंका जल था, जिसमें अनेक रंगके परकोटे थे, अनेक नृत्यशालाएं थीं, 
जो अनेक पताकाओंसे आच्छादित था, अनेक तूर्थोस्रि निनादित था, अनेक द्वारों और दावण 
( पशुओंको बाँधनेकी रस्सी ) से युक्त था, जिसमें अनेक सुन्दर बाजार थे जो अनेक तीथ्थंसि 
पवित्र था । 

घत्ता--वहाँ शय्यापर सोती हुई देवो रात्रिके अन्तिम प्रहरमें देखती है--हाथी, बेल, 
विस्फारित मुखवाला तथा हरिणोंके मारनेसे पोले नखोंवाला सिंह ॥३॥ 

है. 


ओर भी दृष्टिके लिए सौम्य श्रीमालाएं देखीं, आकाशमें सफेद और लाल चन्द्रमा तथा 
धुयंके बिम्ब देखे । रतिमें नृत्य करते हुए दो मीन, दो मंगलकलद्य, शरदुका सरोवर, जलसे भयं- 
कर समुद्र, प्िहासन, इन्द्रघर ( देव विमान ), नागभवत्र, नाना रत्तराशि, अग्नि । उस मुर्धाने 
स्वप्नोंको देखा, मनमें उनका सम्मान किया और अपने स्वामीसे कहा कि मैंने सोलह स्वप्न 
323 अ मी कम 
२. ? सम्मत्त । ३, 8 तह च राय । 
४. है. 50 अबरु । २. 67 सुविणय । 
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फलु वाह भडारा णरवरसारा कहहि तुहुं । 
पइ कंतह्ि अक्खइ गुज्झु ण रक्खइ मुयणगुरु 
तुद्द होसइ तणुरुहु णवसररुह् मुहु गुणपउरु । १० 
त॑ णिस्चुणिवि राणी णं सहंसाणी घणरबिण 
णश्चइ३ सिंगार रसवित्थारें गबणबिण। 
द्ेमुललभित्तिहिं उग्गयदित्तिहिं ज़ियतब॒णि 
वोलाविय अयणइं पडियईं रयणईं णिवभवणि | 
वइसाहइ मासइ तेरेसिदिवसइ ससिधवलि १५ 
थिड गब्भि जिणेसरु अहममरेसरु गलियमलि। 
रेबइणक्खत्तइ णंविउ पवित्तइ सुरवरहिं 
आयहिं दिहिकंतिहिं सिरिहिरिकित्तिहिं अच्छर हिं । 
चडसायरसेत्तइ सिद्धि अणंतइ मयमहणु 
अंतिमपल्लद्धइ धम्मविसुद्धर गइ णिहणु । २० 
माहम्मि रवण्णइ धर्ण्णपउण्णइ जणियसुदहि 
ओसकणसंकुलि णवतणकोमलि तुहिणवहि । 
सियपक्खहु अवसरि तेरसिबासरि दिण्णदिहि 
उप्पण्णड जगगुरु सिरिसेवियउरु णाणणिहि । 
'गुरुजोइ सुरिंदर्दि ण्हविउ फर्णिदहिं सुरगिरिह्ि २५ 
आणिवि पियवाइहि अप्पिष मायहि सुंदरिहि । 





देखे हैं, हे नरवर-छ्रेष्ठ आप उनके फल बतायें। पति अपनो कान्‍्तासे कहता है, वह कुछ भी 
छिपाकर नहीं रखेगा, तुम्हारा गुणोंसे प्रवर, नवकमलमुख पुत्र विश्वगुरु होगा। यह सुनकर 
रानी नवश्युंगार ओर रसविस्तारसे इस प्रकार नृत्य करतो है, मानो मेघध्वनिसे मयूरो नाच 
उठी हो। स्वर्णके समान उज्ज्वल भित्तियोंके समान निकलती हुई किरणोके द्वारा एक अयन 
( छह माह ) बीतनेपर स्वर्णके जीतनेवाले राजाके भवनमें रत्नोंकी वर्षा हुईं। वेशाख माहके 
शुक्ल पक्षको तेरसके दिन वह अहमेन्द्र जिनेश्वर मलसे रहित गर्भमें रेवती नक्षत्र में आकर स्थित 
हो गया है। धृति-कान्ति-श्रो-हो-कोति आदि अप्सराओंने उन्हें नमन किया । अनन्त भगवान्‌के 
सिद्ध होनेपर चार सागर प्रमाण समय बीतने ओर अन्तिम पल्यके आधे समयके धमं विशुद्धिसे 
रहित होनेपर, धान्यसे प्रपूर्णं, सुख उत्पन्त करनेवाले ओसकणोंसे व्याप्त, नवतुणोसे कोमरू 
तथा हिमपथसे युक्त माघ शुक्ला त्रयोदशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें भाग्यविधाता विश्वगुरु तथा 
लक्ष्मीके द्वारा जिनका वक्ष सेवित है ऐसे ज्ञाननिधि उत्पन्न हुए, देवेन्द्रो और नागेन्‍्द्रोंने सुमेर 





३. ४ गवससहरमुहु | ४. » सहसीणी; ? सुहसाणी । ५० ? बोल्लाविय । ६.  अट्टुमिदिवसह । 
७, ४? णब॒वि । ८. ४ घम्म्पउण्णइ। ९. ? उंसा । १०. / गुरुजोय । 


३४२ भहांपुराणं [ ५९. ३, २७- 
गद सक्क सुहम्महु पणविवि धम्महु पणइसिरु 
वड्ढइ परमेसरु रूब जियसरु महुरगिरु । 
घत्ता--पणयाल्सुचावईं उच्जुयभावईं गरुएं तणु तुंगत्तें ॥ 
३० तेलोकहु सारे अरुहकुमार जणु रंजिड धणु दूँतें ॥४॥ 
५ 
ताव कुंअरत्तणे देवकयकित्तणे | 
लक्खजुयसंजुय॑ अद्धुलक्ख गय॑। 
वच्छेरविसेसह अच्छरसुरेसहं । 
विरइ्य अँणिदओ जसबिडविकंदओ | 
५्‌ इंदकयण्ह[णओ जायओ राणओ।। 
वयसमालक्खहं गयहं कयसोक्खहं । 
चंदिमाकंतिया उक्त णिवर्डतिया | 
तेण अवलोइया विहियणिध्वेइया । 
सईं जि उम्मोहिओ पुणु वि संबोहिओ | 
१० बरकुसुमदत्थरहि दिव्वरिसिसत्थहिं । 
हरिधिं अह संचिओ. वंदिओ अंचिओ। 
सिहरलिहियंबर णाययत्त बर॑। 
सिवियमारोहिरडं बम्महं जोहिड। 
मंदिरा णिग्गओ सालवणमुबगओ। 
१५ माहि तेरहमए दियहि समियंकए | 
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परवेतपर अभिषेक किया, और छाकर प्रिय दब्दोंसे सुन्दरी माताकों सौंप दिया। प्रणत शिर इन्द्र 
धर्मंनाथको प्रणाम कर सौधर्म स्वर्ग चछा गया। अपने रूपसे कामदेवको जीतनेवाले मधुरवाणो 


परमेश्वर रूपमें बढ़ने लगे। 


धत्ता--उनका शरोर ऊँचाई .ओर गुरुत्वमें सरल पैंतालीस धनुष था। त्रेलोक्यमें श्रेष्ठ 
अहंतु कुमारने धत देकर लोगोंका रंजन किया ॥४॥ 


५ 

जिसका देवोंने कीत॑ंन किया है ऐसे कोमायेकालक्रे दो लाख पचास हजार विशेष वर्ष 
उतके बीत गये । अप्सराओं और इन्द्रोंने जितके आनन्दकों रचना को है, जो यशरूपो वृक्षके 
अंकुर हैं, इन्द्रके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया है, ऐसे वह राजा हो गये। सुख उत्पन्न 
करनेवाले उनके पाँच लाख वर्ष बीत गये । उन्होंने चन्द्रमाके समान कान्तिवाली, वेराग्य उत्पन्न 
करनेवाली एक गिरतों हुई उल्का देखी। वह स्वयं ही विरक्त हो गये, फिर भी उन्हें श्रेष्ठ 
कुसुम जिनके हाथमें हैं, ऐसे दिव्य मुनिसमूहोंके द्वारा सम्बोधित किया.गया। वह देबेन्द्रोंके 
द्वारा अभिसिचित और अचित हुए। अपने शिखरसे आकराशको छूनेवालो श्रेष्ठ नागदत्ता 


११, 27 पृणयसिद । १२, “ सचावई । 
५. ६. 8९ क्रुमरत्तणे । २. ९ विपेसेहि | ३. ? सुरेसेहि । ४. 8? विरयाणंदओ । ५. ४ वयसमलब्ख हूं; 
ए वयसमधुलक्खहूं । ६, ४ णवकुसुम । ७. & समयंकए । 


-५९, ६. ५ ] महाकवि पुष्पवन्त विरचित ३४३ 
पूसि सायण्ह्ए रहिड रइतण्ह्ए । 
छट्ठउबबरासओ करिवि णिहिवासओ | 
णिवसहससंजुओ भुुणिवरिंदों हुओ । 
खंतिकंतापिओ तुरियणाणंकिओ । 
पुरि घरविचित्तए *पीडलीउत्तए । २० 
भमिषछ्ठ पिंडत्थिओ विणयणबिओ थिओ | 
धण्णसेणालए ढोइयं कालए | 
भोयणं  फासुय॑ सन्वदोसच्चुय॑ । 
जायपंचब्भुय॑ दाणममरत्थुय॑ । 
सहइ तवतावणं करइ गुणभावणं । २५ 


घत्ता--उवसंतइ मच्छरि गइ संवच्छरि खाइयभावहु आइड ॥ 
फुल्नंतपियालउ तुंगतमालड त॑ सालवणु पराइउ ॥५॥ 


द्‌ 
ता सत्तच्छयतरुहि तलि खगउलमहुलि । 
छट्ठ ववासालंकियहु अविसंकियहु । 
पूसरिक्खि छणससिद्वसि ह॒इ कम्नरसि । 
अवरण्हइ हूयठ सयलु केवलु विमलठु । 
आयड तुरियड सत्तियसयणु दससयणयणु । ५ 


शिविकामें ब्रेठकटर, कामको जीतकर घरसे निकल गये और शालवनमें पहुँचे। माघ शुक्ला 
त्रयोदशीके दिन सायंकाल पुष्यनक्षत्रमें रतिकी तृष्णासे रहित करममकी सामथ्यंका नाश कर, 
छठा उपवास कर एक हजार राजाओंके साथ दोक्षित हो गये | क्षान्तिरूपी कान्तिके प्रिय चार 
ज्ञानोंसे अंकित वह घरोंसे विचित्र पाटलिपुत्र तगरमें आहारके लिए घूमे। शिष्टतासे नम्र 
वह राजा धन्यषेणके प्रासादमें पहुँचे। उस अवसरपर उन्हें प्रासुक तथा सब प्रकारके दोषोंसे 
च्यूत भोजन दिया गया । पाँच प्रकारके आश्चयें हुए। वह दान देवोंके द्वारा संस्तुत था। वह 
तपसे सन्‍्तप्त उनको श्रद्धा करता, गुणोंकी भावना करता है। 

घत्ता--ईर्ष्या भाव समाप्त होने और एक साल बीतनेपर वह क्षायिक भावपर स्थित हो 
गये। जिसमें प्रियाल वृक्ष खिले हुए हैं ओर जिसमें ऊँचे-ऊंचे तमालवृक्ष हैं, ऐसे शालवनमें वह 
पहुँचे ॥५॥ 


हि 
वहाँ पक्षि-समूहसे मुखरित सप्तपर्ण वृक्षके नीचे, छठे उपवाससे शोभित, विशंकाओं से 
रहित, पृष शुक्ल पूणिमाके दिन, कमंकी सामथ्य नष्ट होनेपर अपर।छुमें विमल समस्त केवलज्ञान 


८. # पिहियासवो । ९ / पुरघर । १०. ४? पाडलोपुत्तर । ११: ९ पासुयं । 

६. १. 8? मुहलि। २, है? 800 8६५४: ६5: देवें सयरायर मुणिउं, जगु जाणियउं ( # ०णापा(8 
जगु जाणियउं ); खणि जाहय ( ४ जा।इय3 ) देवागमणु, छण्णइ ( ४ सुण्णयय ) गयणु; णाणाविहहि 
पडाइय[हिं, अवराहर्याह; संथुउ देउ सुराधुरहिं, मउलियकराहि; हि हांए2४४8 धा९३४ ऐ्रं१88 एफ 
800768 घीलाए णी, ३, ह तुरिउ ॥ 


शे४ढ महापुराण [ ५९. ६. ६- 


थुणइ थुणंतु गद्दीरझुणि जय परममुणि | 
घम्मु ण णगहयलि गिरिगुहिलि णउ धरणियलि | 
धम्मु ण ण्हाणि ण पेंसुर्गेसणि ण सुरावसणि। 
तुहुं जि धम्मु जिणधम्ममड कयजीवदड । 

१० णरयपडंतहं दिण्णु कर तुहुं दुरियहरु । 
हर तुहुं संकरू परमपरू तुहुं तित्थयरू । 
बुद्ध सिद्ध तहुं महू सरणु हयजरमरणु । 
जिह मणु धावइ णारियणि उत्तंगथणि ! 
जिद मणु धावह भँंवणि घणि णियबंधुयणि । 

१५ तिद जइ धावइ तुद पयहं गयभबभयहं । 
तो संसारि ण संसरइ ण हवइ मरइ | 
जाइ जीड तिह॒वणसिरहु तहु सिवपुरहु । 
एंव थुणेवि पुरंदरिण वोणासरिण । हि 
समवसरणु णिम्मिउ विडलु तहिं जीवउलु । 
धम्मचक्कपहुंणा जिणिण संबोहियडं। 

२० इंदियविसयकसायवसु सुणिरोहियडं । 


घत्ता--तहु वज्जियछम्महु देवहु धम्महु तवभरधरदढयरभुय ॥। 
चालीस मणोहर जाया गणहर बिहिं गणणाहहिं संजुय ॥६॥ 





उत्पन्न हो गया | इन्द्र तुरन्त देवजनोंके साथ आया। स्तुति करते हुए गम्भीर ध्वनि वह कहता 
है--'हे परममुनि, तुम्हारी जय हो। धर न तो आकाशतलमें है और न गिरिगुहामें। धर्म न 
स्‍्तानमें है और न पशुओंके खानेमें, और न मदिरा पीनेमें । जीवदया करनेवाले जिनधमंमय 
आप धर्म हैं, नरकमें गिरते हुएके लिए तुमने अपना हाथ दिया है, तुम पापका हरण करनेवाले 
हो, तुम शिव-शंकर ओर परमश्रेष्ठ हो। तुम तोथंकर हो; 'तुम बुद्ध-सिद्ध मेरी शरण हो, जरा 
और मृत्युक्षा ताश करनेवाले हो। जिस प्रकार मन ऊंचे स्तनोंवाली स्त्रियोंमें जाता है, जिस 
प्रकार मन दोड़ता है, भवन-धन ओर अपने बन्धुजनमें उसी प्रकार यदि वह भवभयसे रहित 
तुम्हारे चरणोंमें दोड़े तो वह संसारमें परिभ्रमण न करे, न पेदा हो और न मुत्युको प्राप्त हो 
ओर जीव त्रिभुवनके सिरपर स्थित शिवपुरमें जाता है।”” वीणाके स्वरमें इस प्रकार जिनकी 
स्तुति कर इन्द्रने विशाल समवसरणकों रचना की। उसमें धर्मंचक्रके स्वामी जिनभगवान्‌ने 
जीवकुलको सम्बोधित किया । इन्द्रियों और कषायोंकी अधीनताका उन्होंने विरोध किया । 


घत्ता-वहाँ उनके छह मदोंसे रहित, धर्मनाथ देवके तपका भार उठानेमें दृढ़तर भुजा- 
वाले, विभिन्‍न गणन।थोंसे युक्त चालीस सुन्दर गणधर हुए ॥६॥ 
४. 6 पम्ुवच॒हण । ५. ? ४988 हुहु 72४06 हुए । ६: # मह सुयणु | ७, ? 0ाग्रांध ए8 ॥ं7र९, 
८- » घावइ भवणि वणि; ? धावइ णियमवर्णि घणि । ९, ऐ तिड। 


०५९, ८, १ ] समहाकबि पुष्पदन्त विरचित ३४५ 


७ 
णवसयईं पुव्वपारयरिसिहिं संदरिसियमोक्खमग्गदिसिहददिं । 
चालीससहास सत्तसयइं सिक्‍्खुयहं णमंसियगुरुपयई । 

रिदुसयईं तिण्णि सहसई परहं अवदिल्लहं संजमभरधरहं | 

चडसहस पंचसय केव छिह्िं मणपज्जयाह तईं मणबलिहिं । 

भयसहसईइं विकिरियाइयहं दोसहसई वसुसयवइयहं । ५ 
सहसाइं सट्टि चडसयजुयहईं अजियहं मोहवासहु चुयईं । 

दोलक्खइईं भणियइं सावयाहं दुगुणाई ठयेहं पालियबयाह । 

गिव्वाण मिलिय संखारहिय संखेज़् तिरिक्ख दिक्‍्खसहिय | 

पणबंति जासुँ को तेण सहूं उबभिज्जइ हुई चित महुं। 

गिंभागमि अद्ठणबुत्तरहिं | सह जइसर्णह कयसंवरहिं | १० 
चोत्थिइ पच्छिमपहरइ णिसिहि संमेयसिहरि अरिहहु रिसिहि । 

संपण्णी धम्महु परमगइ महुं देउ भडारउ सुद्धमइ । 


घत्ता--बंदारयबंदहु देहु जिणिंदहु पुज्निवि हयभवपासहु ॥ 
पहजियरविमंडलु गड आहंडलु गय अवर वि णियवासहु ॥७॥ 
८ 
धम्मवारिविहरणबो हित्थे ओस्सिं परमधम्मजिणतिस्थे । 


हि । 
पूर्वागोंमें पारंगत और मोक्षमार्गगी दिशा बतानेवाले मुनि नो सो थे। जिन्होंने अपने 
गुरुपदोंको नमस्कार किया है, ऐसे शिक्षक चालीस हजार सात सो थे। संयमके भारकों धारण 
करनेवाले शेष अवधिज्ञानी तोन हजार छह सौ। केवलज्ञानी चार हजार पाँच सो। मनःपर्यय 
ज्ञानधारी मुनि भी चार हजार पाँच सौ। विक्रिया-ऋद्धिधारी सात हजार थे। वादी मुनि दो 
हजार आठ सो। मोहवाससे रहित आथिकाएँ साठ हजार चार सो । श्रावक दो लाख और ब्रतों- 
का पालन करनेवाली श्राविकाएँ चार लाख । देवता वहाँ संख्यारहित सम्मिलित हुए। दीक्षा 
सहित संख्यात तियँच प्रणाम करते हैं। मुझे यह चिन्ता है कि उनको उपमा किससे दी जाये ? 
प्रीष्मकाल आनेपर संवर धारण करनेवाले आठ सौ नौ मुनियोंके साथ (ज्येष्ठ शुक्ला) चतुर्थीके 
दिन रात्रिके अन्तिम प्रहरमें अरहन्त मुनिको सम्मेद शिखरपर धमकी परमगति (मोक्ष) प्राप्त हुई । 
आदरणीय वह मुझे शुभमति प्रदान करें । 
घत्ता-जिन्होंने जन्मपाशको नष्ट कर दिया है ऐसे देवोंके द्वारा वन्दनीय जिनेन्द्रकी पूजा 
कर प्रभासे रविमण्डलको जीतनेवाला इन्द्र तथा दुसरे भी देव अपने-अपने निवासके लिए 
चले गये ॥७॥ 
८ 
धरंख्पी जलमें विहार करनेके लिए जहाजके समान परम घमंनाथके इस तीथंमें हे 


७. १. ? भिक्‍खुयहं । २० ४ जि केवर्लाहू । ३. 2 तियहं | ४« 67 जासु सो केण सहुं। ५. & 
भट्टुणववुत्तरेंह । ६. # देवजिणिदहु । * 
८. १. ४ अस्स । 
है है 
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सेणिय हरल्हरचकहराणं णिसुणहि चरियं णरपवराणं । 
णवसासंचियवसुमइदेहे जंबूदीवे अवरविदेद्दे । 
णिवसईइ णरवइ परदुव्विसहो चवीयसोयणयरे णरबेसहो । 
५ सो संसारजायणिव्वेयड दमवरपासे सुद्धिर्समेयउ । 
काउं तबचरणं जिणदिद्ठं बिसहियकेसालुंचणणिटट । 
पत्तो णिरसणविहिणा सग्गं त॑ सहसारं भोयसमग्गं | 
अटद्ठवारहजलणिहिपरिमाणं तस्सेयारहमे बोलीणे । 
जइया तइया इह रोयगिद्दे णयरे घरसिरणश्ियबरिहे । 
१० णाम सुमित्तों अप्पडिमल्लो दुल्लणहियउप्पाइयसल्ली । 
जुज्शे सो मुयबलमयमत्तो रायसीहराएण णिद्वित्तो । 
ताम तेण परिमडलियणेत्ते परिभवदुक्खपरंपरलित्तें । 


घता--णिय रज्जु मुएप्पिणु तणयहु देष्पिणु जुण्णडं तणु व गणेप्पिणु ॥ 
चिणणड ब्रडे दूसहु कयवम्मह बहु कण्हसूरि पणवेष्पिणु ॥|८॥ 


९, 
णबर पमाएं माणकसाएं | 
भीमें रुद्धउ हियवइ कुद्धड । 
खरतवझीणडउ सासु अयाणड। 
पत्थइ तवहलु होज्जउ भुयबलु । 
५ आगामिणि भवि भडंरवि रडरवि। 





श्रेणिक, हलधर और चक्रवर्ती नरश्रेष्ठोंका चरित्र सुनो। जिसकी भूमिरूपी देह नवधान्योंसे 
अंचित है, ऐसे जम्बूद्वीपके अपर विदेहके वीतशोक नगरमें छ्षत्रुको सहन नहीं कर सकनेवाला 
राजा नरवृषभ निवास करता था। संसारसे वेराग्य उत्पन्त होनेपर शुद्धि सहित वह दमवर 
मुनिके पास, जिसमें केशलोंचकी निष्ठाको सहन किया जाता है, ऐसा जिनके द्वारा उपदिष्ट तपको 
कर उसने अनशन विधिके मार्गसे भोगसे परिपूर्ण सहुख्रार स्वर्ग प्राप्त किया। उसकी अठारह 
सागर प्रमाण आयुमे-से जब ग्यारह सागर आयु निकल गयी तो जिसके गृहशिखरोंपर मयूर नृत्य 
करते हैं, ऐसे राजगृह नगरमें अप्रतिमल्‍ल और दुज्जनोंके हृदयमें शल्य उत्पन्न करनेवाला सुमित्र 
नामका राजा हुआ | भुजबलसे प्रमत्त वह युद्धमें राजसिंह राजके द्वारा पराजित कर दिया गया। 
तब पराभवकी दुःख-परम्पराते अभिभूत अपनी आँखें बन्द किये हुए वह-- 

घत्ता--अपना राज्य छोड़कर और पुत्रके लिए देकर जीर्ण तृणकी तरह समझकर 
जिन्होंने कामदेवका नाश कर दिया है, ऐसे क्ृष्णसूरि मुनिकों प्रणाम कर उसने असह्य ब्रत 
स्वीकार कर लिया ॥८॥ 

९. 

परन्तु नहीं, वह भीषण मान कषायसे रुद्ध अपने हृदयमें क्रद्ध हो उठा। अत्यन्त तपसे 

क्षीण वह अज्ञाती साधु यह तपफल माँगता है कि आगामी भवमें मेरा ऐसा बाहुबछ हो, जिससे 


२. ? णरवासहो । ३- ? संसारहु जाय । ४. सम्मेयठ । ५. ४ रायहरे | ६. & वड; ९ तड । 
९, १, 0? अजाणउ । २. 37 भडयणि । 
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जेण वियारमि सो रिउ मारमि । 
इय णिज्ञाइवि देहु पमाइवि | 
सल्लकिलेस मुड संणासें । 
थिडे सुरविंदइ / हुउ माहिंदइ | 
जाउ मणोरमि अणुब्मतणुरमि | १० 
आउअर्णिदइ सत्तसमुद३ । 
जहिं जिणगीयईं अच्छेरगीयई । 
जहिं सवणिज्नईइं सुईररमणिज्जइ | 
जे चिरु जित्तउ' राउ सुमित्तड। 
सो पत्थिवहरि ण॑ं मत्तड करि | १५ 
हिंडिबि भववणि विहुरावलिघणि | 
फलियधरायलि इह कुरुजंगलि | 
पंडुरगोषरि हयड गयउरि | 
राउ कुसीलड सो महुकील्ठड । 
घत्ता--करयलकर वाल भिडडिकराले पुह॒इ तिखंड पसाहिय ॥ २० 
मंडलिय सजद्धर जेम घुरंघर तेम तेण घरि बाहिय ॥९॥ 
१० 


रण्जु कसिणसुदसार्ं अणहुत्तिहिं णियरं 
कइवइ वरिसइं जइयहुं तहु जीबिड थियडं । 
इयहुं खगउरणाहहु सीहसेणणिबहु 
इक्खाउहि सुपसिद्धहु इह भरहुब्भवहु । 


5 +८+८+८+- ७ अट+ 


में भटकोलाहलसे भयंकर युद्धमें विदीण कर श॒त्रुक्को नष्ट कर सकूँ यह ध्यान कर और अपना 
शरीर छोड़कर, शल्यके क्लेश ओर संन्‍्याससे मरकर वह देवसमूहवाले माहेन्द्र स््रगमें उत्पन 
हुआ । वह सुन्दर अनुपम तारुण्प्रमें जन्मा । उसकी अनिन्दध आयु सात सागर प्रमाण थी। जहां 
जिनवरसे सम्बन्धित गीत और अप्सराओंके सुचिर मनोज्ञ गोत सुनाई देते हैं। ओर जिसने 
पहले राजा सुमित्रको जीता था, वह श्रेष्ठ राजा राजधिह मानो मत्तगज हो। कष्टोंसे भरपूर 
संसारछहूपी वनमें भ्रमणकर, जिसमें स्फटिकका धरातल है, ऐसे कुरुजांगलमें सफेद गोपुरोंवाले 
गजपुर ( हस्तिनापुर ) में खोटो चेष्टावाल्ा मधुक्रीड़ नामका राजा हुआ | 

घत्ता--जिंसकी भुकुटियाँ भयंकर हैं ऐसे उसने हाथमें तलवार लेकर तीन खण्ड धरती 
सिद्ध कर छी । मदसे उद्धत माण्डलीक राजाओंको वह बेलोंकी तरह अपने घर हांक छाया ॥९% 

१० 

समस्त सुखोंसे श्रेष्ठ राज्यका अनुभोग किया और जब उसका जीवन कुछ वर्षोंका रह 

गया तभी खगपुरके स्वामी इक्ष्वाकुकुलके सुप्रसिद्ध भरतराजाके अंकुर सिहसेन राजाकी 





३. & थिय | ४. ? जिणगेहई । ५. 5 अच्छरिगीयईं । ६. “ तिखंडईं साहिय । ७. 57 मउडधर। 
१०. १. ४ कसण । २. 8? अणुहुजिवि । ३. & गोउरणाहहु; £ गोडरी फैए४ ००४४९०४४ 40 ॥0 
0० 
खगउठर । 
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५्‌ बिजयादेविहि गब्भइ उप्पणणड धवलु 
सो णरवबेंसहवरामरु भुयजुयबंलूपबलु । 
सुहिहिं सुदंसणु कोक्रिड कुलसरहंसवरु 
तहिं अबसरि माहिंदहु णिवडिए सइं इयरु। 
अदहरर्विबर॒इणिज्ियणवररविवबिंबियहि 
१० सो सुमित्तु सुड जायड उयरइ अंबियहि ! 
पुरिपसीहु हक्कारिड लहुयड बंधवर्डि 
पहु पम्राणु संपत्तदड थणयथण्णधुर्याह । 
ते बेण्णि वि ससियरहिमकुललगरलणिह 
बेण्णि वि ते सुरगिरिवरसंणिहमाणसिद्द । 
१५ बेण्णि वि ते बल केसव वासवबिहियभय 
ेल्‍ ते बिण्णि वि नृर्बसिरमणिकिरणारुणियपय । 
ते बिण्णि मि संसेविय विज्ञाजोइणिहिं 
समलल्‍्ूंकिय हरिवाहिणिगारुलबाहिणिहिं । 
ते तेहा ' आयण्णिबि परसिरिअसहणड 
२० महुकीलड आरुट्टरुड रणि जुज्झणमणउ । 
पेसियदुएं जाइवि बोल्लिय रायसुय 
कि तुम्दईं ग कयाइ वि एही बत्त सुय | 
घत्ता--खोणीयलपालहु जो महुकीलूहु कप्पु देह सो जीवइ ॥ 
हलहूर सुहभाय'ण *सुणि णारायण अवरु जमाणणु पावइ ॥१०॥ 


विजयादेवीके गर्भसे वह धवल बाहुबलसे प्रबल देव उत्पन्न हुआ । सुधीजनोंने कुलरूपी सरोवरके 
हँस उसे सुदशेन कहकर पुकारा। उसी अवसरपर माहेन्द्र स्वगरंसे अवतरित दूसरा देव, स्वयं 
जिसने अधरबिम्बोंकी कान्तिसे नव रविबिम्बोंको जीत लिया है, ऐसी अम्बिका नामको दूसरी 
रानीके उदरसे वह सुमित्र पुत्र हुआ। छोटे भाइयोंने पुरुषसिंह कहकर पुकारा | वह प्रभु शीघ्र 
बालकों ओर तरुणोंमें प्रामाणिकताको प्राप्त हो गये। वे दोनों ही चन्द्रमा, हिम, काजल और 
गरलके समान रंगवाले थे। वे दोनों ही सुमे रपवतके समान मानसे श्रेष्ठ थे। इन्द्रको भय उत्पन्न 
करनेवाले वे दोनों बलभद्र ओर नारायण थे। जिनके पेर राजाओंके शिरोमणिकी किरणोंसे 
अरुण हैं, ऐसे थे। वे दोनों ही विद्याओं और योगिनियोंके द्वारा सेवित थे। वे- दोनों हरिवाहिनी 
ओर गरुड़वाहिनियोंसे अलंकृत थे। उनको इस प्रकारका सुनकर दुसरेको लक्ष्मीके प्रति असहिष्णु 
युद्धकी इच्छा करनेवाला मघुक्रोड़ युद्धमें क्द्ठ हो उठा। उसके द्वारा भेजे गये दुतने राजपुत्रोंसे 
जाकर कहा-- 

घत्ता-हे शुभभाजन हलूधर “और नारायण सुनिए, 'जो राजा मधुक्रोडकी कर देगा वही 
जीवित रहेगा | दूसरा यमाननको प्राप्त करेगा ॥१०॥ 


४, ४ णरवसहु । ५. 8 पबलबलु। ६. 8 णिवडिउ सो इयवरु । ७. 7 अवरह। ८. 6 धण्णयथण- 
चुवहिं; ? थणयथण्णघुवह । ९. ४? बेण्णि मिते। १०, है? णिवं । ६१. 5? तहा । 
१२. 5? बोल्लिय जाइवि । १३. >? णिसुणि गरायण । 
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११ 
भग्गणरिंदो ता गोविंदो । 
माणमहँतो भणइ हसंतो । 
भुवि जो मंदो मेईं सच्छंदो । 
मग्गइ कप्प॑ तमहं भप्पं। 
करमि अद्ृप्पं कि माहप्पं । ५्‌ 
अत्थि पराणं खग्गकराणं । 
दोण्णयमुक्क मोत्तणेकक । 
लंगलपार्णि को पहु दाणि | 
मई जीवंत वइरिकयंत । 
वयणं चंड॑ सुइबहकंड । १० 
त॑ं सोऊणं चारु अदीणं | 
विग्यओ दूओ हरिसियभूओ | 
कुंजरगइणो तेण सब॒इणो । 
कहिया वत्ता कुर्ु रणजत्ता। 
ण करइ संधी लब्छिपुरंधी- । १५ 
लोलो रामो कण्हो भीमो ! 





घत्ता--तक्खणि संणद्धूड डब्मियधुयधड रोसे कहि वि ण माइड ॥ 
हयत्रगहीरें सहुं परिवार महुकीडड उद्धाइड ॥११॥ 





१्२ 
रमणीदमणई रिउआगमणइं । 
जूरियसयणईं णिसुणिवि वयणईं । 
११ 


तब जिसने राजाओंको नष्ट किया है ऐसा वह मानसे महान्‌ गोविन्द हंसता हुआ कहता 
है--इस धरतीपर जो मूर्ख और स्वच्छन्द मुझसे कर माँगता है मैं उसको भस्म करता हूँ और 
दर्पहीत बनाता हूँ। जिनके हाथमें तलवार है, ऐसे शत्रुओंका क्या माहात््य | दुर्नयसे रहित 
एकमात्र बलभद्रको छोड़कर इस समय कोन स्वामो है ? शत्रुओंके लिए कृतान्त मेरे जीते हुए । 
कानोंके लिए तीरके समान उन सुन्दर अदोन प्रचण्ड वचनोंको सुनकर जिसकी भुजा हषित है, 
ऐसा वह दृत चला गया | हाथीके समान चलनेवाले अपने स्वामीसे उसने यह बात कही कि 
युद्धके लिए प्रस्थान कीजिए | है देव, वह सन्धि नहीं करता, लक्ष्मी ओर इन्द्राणी स्त्रियोंके लिए 
चंचल कृष्ण बहुत भयंकर है। 

घत्ता--मधुक्रीड़ तत्काल सन्नद्ध हो गया, आनन्‍्दोलित ध्वज वह कहीं भी नहीं समा सका । 
बजते हुए तगाड़ों ओर परिवारके साथ मधुक्रोड़ दोड़ा ॥११॥ 

श्र 

स्त्रियोंका दमन करनेवाले शत्रुआगमन ओर स्वजनोंको सतानेवाले वचनोंको सुनकर, 





११. १. » तो । २, ममद्ठ सछंदो | ३. / मंगह। ४. ४ करुणाजुत्ता । ५. 5? महुकीलउ । 
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जोइंयभुयबल णिग्गय हरि बल । 
झल्लरि बज्जई दुंदुहदि गज्जइ | 

५ संचल्लिय चमु हुउ महिविब्भम्रु । 
उक्खयखरगईं सेण्णइं लग्गईं । 
भडकडवंदइणि मोडियसंदणि । 
फाडियधयवडि तोडियर्गयगुडि । 
पहरणसं कडि विहडावियघडि | 

१० सुरवरदारुणि णवकोवारुणि। 
देहवियारणि खेयरमारणि । 
चुयजंपाणइ खल्ियविवाणइ । 
कुरयंधारइ घंणुटंकारइ । 
धाइयबाणइ लुयतंणुताणइ । 

१५ रुहिरज्झलझलि णरवरगोंदलि । 
मारियवारणि तहिं पहसिवि रणि । 


घत्ता-पडिसंत्तु वुत्तडं एउं अजुत्तडं ज॑ मइं सहुं रणि जुज्ञहि ॥ 
तहुं भिच्च कुीणड ह्ड तुह राणउ एत्तिडं कज्जु ण बुज्ञहि ॥१२॥ 


१३ 
दे देहि कप्पु मा काल्सप्पु । 
पईं गिलड अज्जु अणुहुंजि रज्जु । 
ता भणिउ तेण दामोयरेण । 





अपना बाहुबल देखते हुए नारायणकी सेना निकलो । झल्लरी बज उठी, दुन्दुभि गरजी । सेनाने 
कूच किया । मतिश्रम होने लगा। तलवार उठाये हुए सेनाएँ भिड़ गयीं। जिसमें योद्धाभोंका 
कचुमर हो रहा है, रथ मोड़े जा रहे हैं, ध्वजपट फाड़े जा रहे हैं, हाथियोंके कवच तोड़े जा रहे हैं, 
हथियारोंका जमघट हो रहा है, गजघट। विधटित हो रही है, जो सुरवरोंसे भयंकर है, तवकोपसे 
अरुण है, जो शरीरका विद[रण करनेवाला और विद्याधरोंको मारनेवाला है, जिसमे जवान च्यूत 
हो रहें हैं, विमान स्खलित हो रहे हैं, पृथ्वीकी धूलसे अन्धकार हो रहा है, जिसमें धनुषकी टंकार 
हो रही है, बाण दोड़ रहे हैं, शरीरके कबच काटे जा रहे हैं, रुधिर चमक रहा है, नरवरोंकी 
हषध्वनि हो रही है, जिसमें गज मारे जा रहें हैं, ऐसे उस रणमें प्रवेश कर-- 
घत्ता--प्रतिशत्रुने कहा, “यह अनुचित है कि जो तुम मेरे साथ युद्धमें लड़ते हो। तुम 
भृत्य हो, में कुलोन । में तुम्हारा राजा हूँ, तुम इतना काम भी नहीं समझते ॥१२॥ 
श्३े 


तुम कर दे दो, कहीं तुम्हें आज कालसप न निगल ले। तुम राज्यका भोग करो।” तब 


१२. १. & जोइवि । २. ४? महृणि। हे, 7 पाडिये । ४. ? हयगुडि। ५, ४? अलिझंकारइ । 
६. 8 तणताणद । ७, ४ पडितत्तें। 
१३. १. ? गिलइ । 
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घत्ता-रे रे रिठकुंजर दढदीहरकर सीरिहि सरणु पहुक्षहि ॥ 
एवहिं असिजीहहु महुं गरसीहहु कमि पंडियड कहि चुक्कहि ॥१३॥ 


महाकवि पुष्पदन्त विरचित 


को एत्थु सामि 
कुलभूसणम्मि 
भणु लिहिय कासु 
इय बज्जरंत 
आउहइं लेवि 

ते बरणरिंद्‌ 
कयरोलियाड 
पिंगछिछयाउ 
फणिकंकणाउ 
उक्केसियाउ 
बहुरूविणीड 
कण्हें हयाउ 
परणिक्षिवेण 
चालिबि गुरुक्‌ 
आरालिफुरिड 
दाहिणकरेण 
कसणेण तंबु 

पुणु भणिदर पिसुगु 


कहु तणिय भूमि । 
सिरिसासणम्सि । 
बलु जासु तासु । 
अमरिसफुरंत | 
अब्भिट्ट बे बि। 
पडिहरिडविंद । 
दाढालियाउ | 
बीहच्छयाउ | 
लंबियथणाड | 
रिउ्पेसियाड | 
सुरकामिणीड । 
णासिवि गयाउ | 
करिउरणिवेण । 
उम्मुकु चक्क । 
कण्हदेण घरिडं। 
ण॑ गहबरेण । 
णवभाणुबिंबु । 
महुकील णिसुणु। 


३११ 


१० 


२० 





उस दामोदरने कहा-- “यहाँ कौन स्वामी है, ओर किसको भूमि है? बताओ कुलभूषण किसके 
श्री-शासनमें धरती लिखो हुई है ? जिसके पास बल है, धरती उसकी । ( जिसकी लाठी उसकी 
भैंस ).” यह कहते हुए तथा अमषंसे विस्फुरित होते हुए नारायण और प्रतिनारायण वे दोनों 
श्रेष्ठ नर हथियार लेकर लड़ने लगे । जिसने भयंकर शब्द किया है, जो दाढ़ोंसे युक्त है, जो पीली 
और भयंकर आँखोंवाली, नागों, वलय पहनें हुए लम्बे स्तनोंवाली तथा उठे हुए बालोंवाली । 
शत्रुके द्वारा प्रेषित, ऐसी वह बहुरूपिणी देवविद्या कामिनी, नारायणके द्वारा आहत होकर भाग 
गयी। तब शत्रुके लिए निरदंय, गजपुरनरेश मधुक्रोड़ने चछाकर भारी चक्र छोड़ा। आराओंसे 
स्फुरित उस चक्रको कृष्णने अपने दायें हाथसे इस प्रकार पकड़ लिया मानो काले ग्रहवरने 
( राहुने ) छाल-लाल नव-भानुबिम्ब पकड़ लिया हो। नारायणने कहा--हे दुष्ट मधुकीड़, सुन । 
घत्ता-हें दृढ़कर शत्रुगज, तुम बलभद्रकी शरणमें आ जाओ। इस समय तलवार 


जिसको जीभ है, ऐसे मुझ जेसे नरसिहके चरणोंमें पड़े हुए तुम केसे बच सकते हो” ॥१३॥ 





२. & अमरिसु । ३, »? बीहच्छियाउ । ४. ४ उककोतियाड । ५, ४? परिसुक्कु । ६. ? वरसोहहु । 
७, /& कमपडियठ । 
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१ 
इय भणिवि सयडंगु अणेण पमेल्लियं उरयलु वइरिहि विडलु वियरिवि घक्षियर्ड । 
दो वि पंचचालीसधणुण्णयदेहधर सुंहुं ददलक्खइं वरिसहं थिय भुंजंत धर | 
ते हलहरहरिराणा मंगठभासिणिइ वीर बे वि आलिंगिय विजयबविलासिणिह । 
खयकालें मुसुमूरिउ पुरिससीहु गहिरि रडरवि र॑णरवि णिवडिउ सक्तममहिविवरि। 

५ भाइपेउ सक्कारिवि सीहसेणतणड _' धम्महु सरणु पहट्टूड रामु सुदंसणउ । 
छद्दद्ठमउब वासहिं दसमदुबालसहि परवसलद्धाह्वारहिं विछबणणीरसहिं | 
रुक्खमूलवहि सयणहिं रवियरतावणहिं कम्मकंदु णिल्लूरिवि मुणिगुणभावणहिं | 
मुवणत्तयसिदरग्गहु मोक्खहु णिक्षठहु णिक्रलसायणीरायहु गठ सो णिक्कलहु । 
मुणिगर्णिदु आहासइ गोत्तमु विप्पसुड फणिकिणर विज्ञाहरगणगंधव्बथुठ । 

१० घत्ता--मागहणिव भण्णहि पुणु आयण्णहि चरिडं चक्कणेयारह ॥ 

संगामसमत्थहं तश्यचउत्थहं मधघरवेंसणाइकुमारह ॥१४७॥ 
१५ 
पडिवइरिइह हुइ णिवडिइ तमतमधरणियलि 
गिद्धखद्धमणुअंतइ वित्त३ भडतुमुल्लि । 


ल्ज्ज जज जिला 











श्ड 
यह कहकर नारायणने चक्र चला दिया, तथा ज्ञत्रुके विशाल उरतलको भेदकर डाल 
दिया। पेंतालीस धनुष ऊँचे शरीर धारण करनेवाले वे दोनों ही ( नारायण और बलभद्र ) सुख- 
पुवंक दस लाख वर्षों तक धरतीका भोग करते रहें। वे दोनों हो बलभद्र ओर नारायण राजा 
मंगल-भाषिणी ( सरस्वती ) तथा विजयविलासिनो (विजयलक्ष्मो) के द्वारा आलिगित थे। 
क्षयक्रालके द्वारा मसला गया पुरुषसिह ग़म्भोर भयंकर तथा यद्धके कोलाहलसे परिपूर्ण 
सातवें नरकके बिलमें गया। सिहसेनके पुत्र ( बलभद्र ) ने भाईके शवका संस्क्रार कर राम 
सुदर्शन ( बलभद्र ) धमनाथकी शरणमें चले गये। छह, आठ, दस और बारह उपवासों 
नमक रहित दूसरोंके द्वारा दिये गये आहारों, वृक्षोंके मूल पथपर शयनों, सूर्यकिरणोंके तपनों 
ओर मुनिगणकी भावनाओंके द्वारा कमरूपी अंकुरको नष्ट कर वह भुवनत्रयके शिखरके भग्नभागमें 
स्थित, निष्पाप, कषाय और रागसे रहित ओर दारीर रहित भोक्षके लिए चले गये । मुनिगणनाथ 
विप्र, पुत्र, नाथ, किन्तर, विद्याधरगण ओर गन्धवेकि द्वारा संस्तुत गौतम कहते हैं-- 
घत्ता--हे मगधराजा, तुम संग्राममें समर्थ तोसरे ओर चोथे चक्रके स्वामी मधघवा और 
सनतु कुमारके चरितको सुनो और फिर विश्वास करो” ॥१४॥ 
श्५ 
प्रतिशत्रु ( प्रतिनारायण मधुक्रोड़) के मारे जाने और तमतमप्रभा धरणीतलमें पतन होने- 
पर, जिसमें गिद्धोंके द्वारा मनुष्यकी आँतें खायी गयी हैं, ऐसी भठभिड़न्त समाप्त होनेपर, भयंकर 


१४. १. ४ देहवर । २. & सुहृद् । ३. & 'हरिणामि। ४, & रणयविणिवडिउ । ५. & भाइदेहु । ९. / 
णिक्कसाड णीराड सुदंसणु णिच्वलहु | ७. ४ गणिमुरणिदु । ८. 8? 'विज्जाहरवर । ९, ? गंधथुर । 
. १०. ९ सचवासणईकुमा रह । ५ 
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दामोयरि गइ णरयहु भीमरहंगकरि 
मारवियारणिबारइ णिव्युइ सीरघरि | 
दीहकाल वोलीणइ णरणियराउहरि ५्‌ 
घंम्मणाहतित्थंतरि बहयणसंतियरि। 
सुणि जे जाया भारहि भासुरचक्वइ 
बेण्णि समलइलपालय ज्िणकमणिहियमइ । 
एत्थु खेत्ति महिमंडलि णयरि विचित्तघरि 
मोरकीरकुरराउलि सीमारामसरि । १० 
तित्थि वासुपुज्जसहु दुद्धर वय धरिवि 
णरवइ णामें राणउ दुकरु तउ करिवि | 
हुउ मज्शिमगेवज्जहि अहममराहिवइ 
जिणधम्में पाविजइ सासयसोक्खगइ । 
कवणु गहणु देवत्तणु परियत्तगसहिड १प्‌ 
एउं बप्प मइईं जाणिड लोएहिं वि कहिई। 
सत्तवीससायरखइ जायउं मरणु सुरि 
सउहावलिसिहरुब्भडि सिरिसाकेयपुरि | 
इह सुमित्तनरणाहहु सुहिसंमाणियहि 
हंसवंसकलसहृहि भद्दाराणियहि । २० 
मघड णाम हूयड सुउ सुयणाणंदयरु 
असियरपसमियरिडतमु भमिड णिवदिवसयमर | 


ब्ल् न्च्च््ल्ष्श्श्श््2ु्लख्ूरय्यलश्ल्ं्ञ_ृ्ि७ि!शखेख्ि ख ख्च्थ्श्ख्च्ख़ वि नि ख्चचिओथओओलओच ्खखिञचच आल चचच्श्च्श्लञ्चञ् ललित ल लत. ५४ + ८ 


चक्रको हाथमें रखनेवाले नारायणके नरक जानेपर, कामदेवके विकारका निवारण करनेवाले 
बलभद्रके निर्वाण प्राप्त कर लेनेपर, नरसमूहकी आयुका क्षय करनेवाले तथा बुधजनोंको द्ान्ति 
प्रदान करनेवाले धर्मनाथके तीथंकालका लम्बा समय बीतनेपर भारतमें जो चक्रवर्ती हुए उन्हें 
सुनो | वे दोनों ही धरतीका पालन करनेवाले और जिनवरके चरणोंमें अपनी मति रखते थे । 
इसी भरत क्षेत्रके महीमण्डलमें विचित्र घरोंकी नगरी थी जो मोर, कोर और कुरर पक्षियोंके 
शब्दोंसे व्याप्त और सीमोद्यानों तथा नदियोंसे यक्त थी। वासुपृज्यके तीर्थंकालमें नरपति नामका 
राजा कठोर व्रत धारण कर और दृष्कर तप कर मध्यम ग्रेवेयक विमानमें अहमेन्द्र देव हआ। 
जिनधर्मसे शाइवत सुख गति पायी जा सकती है, फिर परिवर्तंनशील देवत्वको ग्रहण करनेसे 
क्या ? इस बातको मैं बेचारा जानता हूँ ओर लोगोंने भी यही कहा है। सत्ताईस सागर समय 
बीतनेपर देवकी मृत्यु हुईं। सोधावलियोंके शिखरोंसे उद्भट श्री साकेतपुरीमें राजा सुमित्रकी 
सज्जनोंके द्वारा सम्माननोय, हंसकूलके शब्दवाली भद्रा नामकी रानोसे युजनोंको आनन्द देने- 
वाला मधघवा नामका पुत्र हुआ। वह अपनी तलवाररूपी किरणसे शत्रुरूपी अन्धकारको शान्त 
करनेवाला धूमता हुआ नव दिनकर था । 








्ल्च्ल्ल्ल्डल्त 


१५, १. 8? सीरहरि । २. / दीहकालु; ? दीहकालि। ३. ? “गिरयाद । ४. ४ घम्मदेवतित्यकरि; 
ए घम्मदेवतित्यंतरि । ५, &? हलवालय । ६. / विचित्तयरि । ७. ? णामें। ८. ? भ्मिड जि 
दिवसयर । 

४५ 
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घत्ता-जिउ मागहुं वरतणु सुरखेयरगणु णट्टंमालितुहिणामरु | 
वसिकिय मंदाइण साहिबि मेइणि पुणरवि आयड णिययघरु ॥१५॥ 


१६ 
दोचालीसस द्वधणुतुगं कणयच्छवि ०॑ मंदिरसिंगं | 
अंगं तस्स सुलक्खणवंतं कामिणिमणसंखोहणवंतं । 
पंचलक्खवरिसह बद्धाउ णिन्न॑ सिद्धसमी हियधाड । 
दिव्वकामभोएं भोत्त्ण चक्कवष्टिरिद्धि मोत्त्ण । 
५. प्रियमित्तहु पुत्तहु दाऊर्ण सब्बं जिणतश्न॑ णाऊर्ण । 
मणहरऊउज्जाणं गंतूणं अभयधघोसदेवं थोत्तुणं । 
गहिडं दिक्‍खं सहि<ं दुक्खं जिणिडं तण्हं णिह्ं भुक्ख। 
मधबंतो पथणयमघवंतो रयपरिचत्तों मोक्‍्खं पत्तो । 
घत्ता--जहिं कामु ण कामिणि दिणु णठ जामिणि ताराणाहु ण णेसरु ॥ 
१० जहिं वसइ ण सज्जणु भसइ ण दुज्ञजणु तहिं थिउ मघवमहेसरु ॥१६॥ 
५७ 
काल जंत अवरु जिह नृवु उप्पणणड कहमि तिद्द । 
चिंधचीरचुंबियखयलि इह विणीयपुरि छुद्धवलि | 





3३ >त>+ ५ ++१>८७ + ५७१००५०५७०७०१७०७८०४५:५०५७+० ्ख्ख्श्््लतञ ््च््ख्खि  आ्चथचिचखखिच ख िखखथखर्ख्ख्ख कि ््लिि िचजज त ट 


घत्ता--उसने मागध वरतनुको जीत लिया। देव-विद्याधर-गण, नृत्यमाल और हेमन्त- 
कुमारकों जीत लिया । मन्दाकिनीकों अपने वशमें कर लिया। हस प्रकार धरतोको सिद्ध कर 
बह पुनः अपने घर आ गया ॥१५॥ 


१६ 
उसका शरीर साढ़े चालीस धनुष ऊँचा था स्वणंकी छविवाला, मानो मन्दराचछका शिखर 
हो। उसका दरीर सुन्दर तथा अच्छे लक्षणोंसे युक्त था, यह कामिनोके मनक्रो क्षुब्ध करनेवाला 
था। उसकी आयु पाँच लाख वर्ष की थो ओर नवनिधानरूप स्वर्णादि धातुएँ उसे नित्यरूपसे 
सिद्ध थीं। दिव्य कामभोग भोगकर, चक्रवर्तीकी ऋद्धिको छोड़कर, अपने पुत्र प्रियमित्रकों देकर 
समस्त जिनतत्त्वको जानकर, मनहर उद्यानमें जाकर, अभयघोष देवकी स्तुति कर उसने दीक्षा 
ले ली, दुःख सहा, तृष्णा, निद्रा और भूख जीत ली। जिसके चरणोंमे इन्द्र प्रणत है, ऐसा मघवा 
चक्रवर्ती कम॑रजसे परित्यक्त होकर मोक्ष गया । 
घत्ता--जहाँ न काम है और न कामिती । न दिन है ओर न यामिनी | न चन्द्रमा है और 
न सूय्य। जहां न दुजंन रहता है, ओर न सज्जन बोलता है। मघवा महेश्वर वहाँ निवास 
करता है ॥१६॥ 
१७ 
समय बीतनेपर जिस प्रकार एक ओर राजा हुआ, में उसो प्रकार उसकी कथा कहता हूँ । 


९. ४ मागहवर । १०. ? मालिरु तुहिणामर । ११. 8? वसिकय । 
१६. १. ४ मंदरसिगं; ? मंदरे सिंगं । २. / रिद्धी मोत्तूणं । ३. &? पियमित्तहु । 
१७, १. ४ णिव; ९ णिउ। 


“५९, १८, ४ ] महाकवि पुष्पवन्त विरच्चित रेष५ 


सूरवंसणहूदिणयरउ घीरड पयपालणणिरड | 
पहु अणंतवीरिठ वसइ तहु महएँवी घरिणि सइ। 
हरि करि विसवइ कुमुयपिड जोइवबि सिविणय णेलिणह्विउ | ५ 
अश्चयकप्पहु ओर्यरिड सुरंसिसु उयरि ताइ धरिड। 
किणरवीणार बह्लुणिड पुणु गबमासहिं संजणिड। 
विरइयणामकरण वि हि हि सणकुमारु कोक्िउ सुहिहिं । 
तेण समुदृ्णियंसणिय चउद्॒हरयणविहूसणिय । 
घणणंदणवणकोंतलिय गंगाजलचेलचलिय । १० 
हुणरिदकोड़ुं।वणिय गरुयगिरिंद्सिहरथणिय । 
छक्‍्खंड वि महि जित्त किह णिहिघडघारिणि दासि जिह | 
पुब्बभणियधणुतुंगयरू तिण्णि लक्ख वरिसाउघरुू। 
घत्ता--बत्तीससहासहिं मडडविहूसहिं णगरणाह॒हिं पणत्रिज्जइ ॥ 
जो सयल्मद्दीसरु णरपरमेसरु तासु काईइं वण्णिज्जइ ॥१७॥ १५ 
१८ 
रंभापारंभियतंडवइ तावेकहिं दिणि मणिमंडवइ। 
अत्थाणि परिट्विउ सक्क जहिं आलाव जाय सुरबरहिं तहिं। 
भो अत्थि णत्थि कि सुहयरहु णरलोइ रूठ कासु वि णरहु | 
णिमुणिवि भणइ पुराहिबइ जो संपइ वट्द३ चक्कवइ । 


जा 


जिसके ध्वजपटोंसे आकाश चुम्बित है ऐसे चूनेसे सफेद विनोतपुरमें सुयंवंशरूपी आकाशका 
दिनकर, धीर, प्रजापालनमें लीन राजा अनन्तवीर्य निवास करता था। उसकी गृहिणी महादेवी 
सती थी। स्वप्नमें विह, गज, बेल, चन्द्रमा और सूर्य देखकर उसने अच्युत स्वगंसे अवतरित देव- 
शिशुकों अपने उदरमें धारण किया । और फिर नो माहमें किन्तरोंके वीणारवसे ध्वनित पुत्रको 
उसने जन्म दिया । नामकरण-विधि करनेवाले सुधियोंने उसे सनत्कुमार कहकर पुकारा। उसने, 
समुद्र जिसका वसन है, चोदह रत्न जिसके विभूषण हे, सघत नन्‍्दनवन जिसके कुन्तल हैं, गंगाजल 
जिसका वस्त्रांचल है, जो अनेक राजाओंको कुतूहल उत्पन्न करनेवाली है, भारी गिरीन्द्र शिखर, 
जिसके स्तन हैं, ऐसी छह खण्ड धरता उसने इस तरह जीत ली मानो निधिघट धारण करनेवाली 
गृहदासी हो । उसका शरोर पूर्वोक्त धनुषों ( साढ़े चालीस धनुष ) के बराबर ऊंचा था। वह तीन 
लाख वे आयुको धारण करनेवाला था। 
घत्ता--वह मुकुट धारण करनेवाले बत्तीस हजार राजाओंके द्वारा प्रणाम किया जाता 
था। जो समस्त महोश्वर ओर मनृष्य परमेश्वर था, उसका क्या वर्णन किया जाये ? ॥१७॥ 
१८ 
एक दिन मणिमण्डपमें जब रम्भा अप्सरा ताण्डव नृत्य कर रहो थी ओर इन्द्र दरबारमें 
बेठा हुआ था, तब देववरोंमें आपसमें बातचीत हुई कि “अरे क्‍या किसी भी शुभकर मनुृष्यका 
रलोकमे सुन्दर रूप है या नही है ?” यह सुनकर इन्द्र कहता है कि “इस समय जो चक्रवर्ती हैं, 





२. ४ महदेवी । ३. ? णलिणिहिंठ । ४. ४ अवयरिठ । ५. ? सुरु ससु। ६. ४४९ कोंतलिया । 
७. >? चलिया। ८, ४ कोडावणिया; ? कोड्डावणिया । ९. ४? थणिया। 
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५ सुरणरकामिणियणणलिणरबि सो सणकुमारु कि दिद्ठ णवि । 
माणुसु णब॒त्थि रूडजजलछ जेणेहउं भासिड मोककलडऊं । 
ताझ त्ति समागय तियस तहिं अच्छइ वसुद्देसरु भवणि जहिं । 
अवलोइवि णरवइ सुरवरहिं अहिणंदिड विहुणियसिरकरहिं | 
रूबें तेज्लोकरूवविजइ एहउ सुरिंदु दुकरु हवइ | 

१०. जिणणाहु वि जहिं संसइ चडंइ तहिं अवरु रूउ किर कहि घडइ। 


घत्ता-पयडेवि सरूवइं सोम्मंसहावई विहसिवि देवहिं भासिडं ॥ 
जइ मरणु णे॑ होंतउ तो पज्त्तड एड जि रूड सुहासिउं ॥१८॥ 
श्ण 
ता जरमरणसंद आयण्णिवि मण्णित्रि तणु व महियल। 
देवकुमारणामे सुई अप्पिवि सतुरंगं समयगर्ल ॥१॥ 
णिन्वतिगुत्तिगुत्तसिवगुत्तमहामुणिपायपंकर्य । 
तेणासंघिकण पक्खालिय बहुभवपावपंकयं ॥२॥ 
५ गहियं वीरपुरिसचरियं चित्त तडिदंडचंचर्ल । 
रुद्धं चंडकुसुमसरकंडाडंबरडमरविंभर ॥३॥ 
ससिर्डिडीरपिंडपंडुरर्यरहिमपडछइयदेहयं । 
वसियं बाहिरम्मि परिसेसियघरपंगुरणणेहय ४७॥ 
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सुर-नर-कामिनियोके नेन्नरूपी कमलोंके लिए सूर्यके समान उस सनत्कुमारको देखा या नहीं ।” 
तब रूपस सुन्दर मनुष्य है या नही, स्वच्छन्द रूपस जिन देवोंने यह कहा था, वे शीघ्र वहां भाये 
जहां अपने भवनमें वह पृथ्वीश्वर था। सुरवरोंने उसे देखा, और अपने सिर ओर हाथ हिलाते 
हुए उसका अभिनन्दन किया। रूपसे तिलोकके रूपकी विजयमें यह देवेन्द्रके लिए दुष्कर होगा, 
इसके रूपको देखकर जिनेन्द्रके रूपमें सन्देह होने लगता है तब वहाँ दूसरा रूप कहाँ गढ़ा जा 
सकता है ? 

घत्ता “तब अपने सोम्य-स्वभाव रूपको प्रकट करते हुए देवोंने हँसकर कहा कि यदि 
मरण न हो, तो यह सराहनीय रूप पर्याप्त है ॥१८॥ 


श्८ 
तब जरा ओर मरण दाब्द सुनकर ओर महीतलको तृणके समान समझकर, देवकुमार 
नामके पुत्रको अश्व और मेगल सहित धरती देकर, नित्य तोन गुप्तियोंसे गुप्त शिवगुप्त महामुनिके 
चरणकमलोंकी शरणमें जाकर उसने अनेक जन्मके पापोंका प्रक्षाऊन किया तथा वीर पुरुषके 
चरितको स्वीकार कर लिया, बिजलीकी तरह चंचल तथा प्रचण्ड कामके बाणोंके आडम्बरके 
भयसे विल्लल चित्तको रोक लिया। चन्द्र फेन समूहवत्‌ अति धवलूवर्ण हिम पटलछकी कान्तिके 


१८. १. ? णेवि | २. 0 णयत्यि | ३. 8 बढइ। ४. ४7 सोम । ५. # ण हुंतठ ता; ? ण हु त3 तो । 
१९. १, ४? 'मरणघोसु । २. 8? अप्पवि । ३े, ४ कंडंडंबर । ४. ४ पंडुरपरहिम । 
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चलतडयडियपडियसोयाम णिताडेणविहडियायलं । 
सहिय॑ पावसम्मि वणतरुतलि विसरिसजलझलूज्ञल्ं ॥५॥ १० 
महिहरवियेडफकडयविउलछविडलयलसिलायलछणिहियकाइणं । 
सूँरस्‍्स हिम्मुद्देण सूरेण बरेण विमुक्कराइणं ॥६॥ 
सोढ़ं गिंभयालर विकिरणकलावर्खरवियंभियं । 
दुद्मकोहमोहद्‌ढलोहमय॑ णियल णिसुंभियं ॥७॥ 
सहसा विद्सयलसयरायरकेबलविमलछलोयणो । १५ 
देउ सणक्रुमारु जइ सुहमइ जायउ सो णिरंजणो ॥८॥ 
घत्ता--मइलिउ . मोक्खत्त कइघिद्व्त्ते काई कइत्तणु पोसइ ॥ 
भरहा[इणरिंदहं चरिडं अणिद॒ह पुप्फयंतु जइ घोसइ ॥९०॥ 


हय महापुराणे तिमट्विमहापुरिसगुणालंकारे महामव्व मरह।णुमण्णिए 
महा।कइपुष्फयंतजि (६० महाकब्वे धम्मपरमेट्रि उदंस गपुरिस सी ह- 
महुकोकयमघवसणक्कुमारकहंतरं णाम एक्कुणसट्टिमो 
परिच्छे ४! समत्ता ॥५०॥ 


् 


समान देहवाले वह घर ओर वस्त्रका मोह छोड़कर बाहर निवास करने लगे । पावस ऋतुमें वह 
वनवुक्षके नीचे, चंचल तड़-तड़ कर ग्रिर्ती हुई बिजलीसे जिसका अयाल विघटित है, ऐसी 
असामान्य जलधाराको सहन करते है। जिसने महीधरोंके विकट कटठकोंके समान विपुलसे 
विपुलतर शिलातलपर अपया शरीर रखा है, ऐसे रागसे मुक्त उस श्रेष्ठ ओरने सुय्यंके सम्मुख 
होकर, ग्रीष्मकालकी रविकिरण-समूहके प्रखर विस्तारको सहकर, दुर्दम क्रोध-मोह और दृढ़ 
लोभमय शूुंखलाको न४ कर दिया। जिससे सकल सचराचर देख लिया जाता है ऐसे केवलज्ञान- 
रूपी नेत्रवाला शुभमति वह सनत्कुमार मिरंजन देव हो गया । 


घत्ता--मूर्खता और कवि की धुष्टगासे मछिन कवित्वका पोषण क्यों किया जाता है कि 
जब पुष्पदन्त कवि अनिन्ध भरत आदिका चरित घोषित करता है ॥१९॥ 


इस प्रकार त्रसठ मद्दापुरुषोंके गुणालकारोंसे युक्त, महापुराणमें मद्ठाकवि पुष्पदस्त द्वारा 
रखित एवं मह!मज्य मरत द्वारा अनुमत महाकाव्यमें धर्मनाथ परमेष्डी 
सुदुर्शन पुरुषसिंह मघुक्रीड़, भघवा और सनत्कुमार अथानन्‍्तर 
नामका उनसठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५९॥ 


५. 9 ताइणविणण-विहडिया । ६. ४९ वियछ । ७. ४ सूरश्षिहमुहेण: ? सूरराहिमुददेण । 
८. & खरं वियंभियं । ९. ४? जाओ । १०. ४? मुब्खत्ते । 


संधि ६० 


-दुक्कषियपसरणिवारओ जो दीणेसु किवारओ ॥ 
मोहमहारिउमारओ जो सासयसिवमारओ ॥प्रुबको। 
१ 
पंचमचकहरो णरईसो जेण णिओ समणं ण रईसो | 
सोल्हमो परमेट्ठटि पसण्णो सुत्तणिसेहियपे सिपसण्णो । 
५ तत्तसमुजलक॑चणवण्णो णायणिउत्तचउव्विह वण्णो । 
केवलणाणमहूमयमेहो भव्वसमूह णिरूवि य मेहो । 
भूसणभारविवबज्िियकण्णो पंगणणच्चियखेयरकण्णो । 
जो छणयंदकराव लिकंतो संतसद्दावो उज्यियकंतो । 
भत्तजणत्ञिहरों भयबंतो जो गिरिघीरो णो भयवंतो | 
१० फुल्लियकोमलपंकयवत्तो धत्थकुतित्थ सुतित्थपवत्तो । 
संतियरो भुवणुत्तमसत्तो वुड्ढ़दयों परिरक्खियसत्तो । 


घत्ता+सो भमवसायरतारआओ . पणविवि संतिभडारओ ॥ 
णियसुकइत्तु पपासमि ताखु जि चरिउ समासमि ॥१॥ 


न्भ्ल्ध्व्ल््च््ि्च््जििजज 


सन्धि ६० 


जो पापके प्रसारका निवारण करनेवाले ओर दीनोंमें क्पारत हैं। जो मोहरूपी महाशत्रुका 

नाश करनेवाले ओर शाश्वत शिवलक्ष्मीमें रत हैं । 
१ 

जो पांचवें चक्रवर्ती हैं, मनुष्योंके ईश जिन्होंने कामको अपने मनके पास नहीं फटकने 
दिया, जो प्रसन्‍न सोलहवें तीर्थंकर हैं । जिन्होंने अपने सूत्रों ( सिद्धान्तों ) से मंदिरा और मांसका 
निषेध किया है, जो तत्त्तसे समुज्ज्वल ओर स्वण वर्णंवाले हैं, जिन्होंने चारों वर्णोको, न्‍्यायमें 
नियुक्त किया है, जो केवलज्ञानरूपी महामेघजलवाले हैं, जिनके द्वारा भव्यजनोंकी मेधा (बुद्धि) 
का निरूपण किया गया है, जिनके कान भूषणोंके भारसे विवर्जित हैं, जिनके प्रांगणमें विद्याधर 
कन्याएं नृत्य करतो हैं, जो पृर्ण चन्द्रकी किरणावलोके समान सुन्दर हैं, जो भक्तजनोकी पीड़ा 
दूर करनेवाले है, जो ज्ञानवान्‌ हैं, जो पवतकी तरह धोर हैं, जो भययुक्त नहीं है; जिनका मुख 
खिले हुए कोमल कमलके समान है, जो कुतोर्थोकों ध्वस्त करनेवाले ओर सुतीर्थोका प्रवर्तन 
करनेवाले हैं, जो शान्ति करनेवाले और भुवनमें सवश्रेष्ठ हैं, जो दयामें वृद्ध और प्राणियोंकी 
रक्षा करनेवा ले हैं । 

घत्ता--ऐसे भवसमुद्रसे तारनेवाले शान्ति भट्टारककों प्रणाम कर, अपने सुकवित्वका 
प्रकाशन करता हूँ और उनके चरितका संक्षेपमें कथन करता हूँ ॥१॥ 


१. १. 8 छणइंद । 
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२ 
ज॑बूदीबि भरहि विजयाचलु अद्दिणवर्च दणचंपयपरिमलु । 
जहिं सुरणारिहि गेयपवीणहिं ४ सरू सुम्मइ वज्जंतहि वीणहि | 
जहिं रिसिबसइ अछित्तु अहंस जसु मेहल सेविज्ञइ हंस । 
जहिं जं॑ भूसिज्जइ सरकंक णिम्मलु तं वण्णिज्जइ क॑ के | 
जहिं केवलि णिव्बाणपयं गड जहिं मणियरहि ण दिट्ठ प्यंगड | ५्‌ 
फलिहसिलायलि जहिं मारयंगहिं मुँहूँ दिज्न३ जोइयणिययंगहिं । 
दाहिणसेढिहि तहि रहणेउरु पुरु णोरियणरणियपय णेडरु । 
देत्धु जलणजडि णिवसइ खगवइ. विणेओणयसिरु णारइ खगवइ | 
णियजसेण कंतहु चंदाह हु तिल्यणयरणाहहु चंदाहहु 
तासु सुहददेवि पियराणी णं आसीस पुठ्बपियराणी | १० 
घत्ता--ताहं बिहिं मि सुय हूई ण॑ रहइणाहहु दूई ॥ 
वाडवेय सा एयहु दिण्णी दिणयरतेयहु ॥२॥ 
हि 
सिहिजंडिणामहु जयसिरिघामहु.. रूउद्यामहु णिज्जियकामहु | 
अक्षकित्ति सुड.जायड केहउ खत्तधम्मु णरवेस जेहउ । 
अबर वि चंदसरीरइ ण॑ पह उप्पण्णी सुय णाम सर्यंपह । 
२ 


जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें अभिनव चन्दन और चम्पक परिमलसे युक्त विजयाध नामका 
पबत है जहाँ गीतमें प्रवीण सुरनारियों ओर बजती हुई वीणाका स्वर सुना जाता है। जहां 
षयोंकी बस्ती है ओर जो पापांशसे अछूता है, जिसकी मेखला हुंसके द्वारा सेवित है। जहाँ 
जो जल जलबकसे भूषित हैं निमंठ उस जलका मैं क्या वर्णन करूँ ? जहां केवलियोंने निर्वाण प्राप्त 
किया। जहाँ मणिकिरणोंके कारण सूर्य दिखाई नहीं देता। जिन्होंने अपने शरीरका प्रतिबिम्ब 
देखा है ऐसे हाथो जहां स्फटिक शिल्लाओंपर अपना मुंह देखते हैं। उस पवब॑तकी दक्षिण श्रेणोमें 
रथनृपुर नगर है, जिसमें नारीजनोंके नूपुरोंकी रुनझुन सुनाई देती है। उसमें ज्वलन्तजटी नामका 
विद्याधर निवास करता था। अपने यशसे कान्‍्त चन्द्रके समान आभावाले तिलकनगरके राजा 
चन्द्राभकी सुभद्रादेवी नामकी प्रिय रानी थी, जो मानो पूर्वजोंका आशीर्वाद थी । 
घत्ता--उन दोनोंके एक पुत्री हुई जो मानो कामदेवकी दुती थी। वह वायुवेगा (कन्या) 
दिनकरके समान तेजवाले इसे ( ज्वलनजटी ) को दी गयी ॥२॥ 
रे 
विजयश्रीके घर कामको जोतनेवाले ओर रूपमें उत्कट ज्वलनजटोका अकेकोति नामका 
ऐसा पुत्र हुआ, जो मनुष्यके रूपमें जेसे छात्रधम हो। ओर भी उसे चन्द्रमाके शरीरसे प्रभाके 


२. १. ४8 सुर। २. ४ सरु कंकें। ३. ४ मणिणियरहि । ४. ४९ महु। ५. # णारीयण । ६. & 
विणउण्णय । 
३. १. 8 सिहजर्डि । २. # रूवोदामहु । 
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देसि सुरम्मइ पंकयणेत्तहु पोयणणयरि पयावहइपुत्तहु । 

५ विजयाणुयहु मद्दाहवपबलहु कोडिसिलासंचालणघव लहु । 
मुसुमूरियकंठीरवकंठहु दिण्णी पढमहु हरिद्दि तिबिद्ठहु । 
जणिउ ताइ सिसु सिरिविजयंकक. विजयभदूदु कंतीइ ससंकड। 
उत्तरसे ढिहि वसियंतेडरि पुरि सुरिंदकंतारि सुगोडरि । 

घत्ता-परिदावल्यसुदुग्गमि. रगणदीवणासियतमि ॥ 

१० पंचवण्णधयसोहणि देबदेविमणमोहणि ॥३॥ 

४ 
खयरु मेहबाहणु पीणत्थणि णाम मेहमालिणि तहु पणइणि | 
जुइमाला णामें सुय वल्लह ढोइय रविकित्तिहि परदुल्लह । 
परिणिय पुत्त तेण तहि जायड अमियत्तेड णामें विक्खायड | 
धीय सुतार तारवरलोयण सुंदरि मुणिहिं वि कामुकोयण । 

५. ताएं पोढत्तणि कयपणयहु दिण्णी सिरिविजयहु ससतणयहु । 
अमियतेड भन्लारड भाविड जुइबह सुय कण्हूँ परिणाविउ ! 
भुत्तउ तेण णिबद्ध णियाणडं पत्तउ काले अवंहियठाणड | 
सिरि सिरिविजयहु देवि हियत्त कामभोयपरिभारविरत्त । 
बिजएं तर्ड लइयउं जायण्णिबि वित्तु कछत्तु वि तिणेसमु मण्णिवि | 





आर 


समान स्वयंप्रभा नामकी कन्या उत्पन्न हुई। सुरम्य देशके पोदनपुर नगरमें कमलके समान 
नेत्रोंवाले, प्रजापतिके पुत्र विजयके छोटे भाई महायुद्धोंमें प्रबल, कोटिशिला संचालममें श्रेष्ठ 
सिहोंकी गरदनोंको मरोड़नेवाले प्रथम नारायण त्रिपुष्ठको वह कन्या दी गयी । उससे श्रीविजयांक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। ओर कान्तिमें चन्द्रमाके समान दूसरा विजयभद्र । विजयार्ध पव॑ंतकी उत्तर 
श्रेणीमें जिसमें अन्त:पुर हैं, ऐसा सुन्दर गोपुरवाला सुरेन्द्रकान्तार नगर है। 

घत्ता--जो परिखा वलयसे अत्यन्त दुर्गंम है, जिसमें रत्लनद्वीपोंसे अन्धकार नष्ट हो गया है, 
जो पंचरंगे ध्वजोंसे शोभित है तथा देव ओर देवियोंका मन मुग्ध कर लेता है ॥३॥ 

ढ़ 

उसमें मेघवाहन नामका विद्याधर राजा था। उसकी ब्रिय गृहिणी पीन स्तनोंवाली 
मेघमालिनी थी । उसकी ज्योतिर्माला नामकी प्रिय पुत्री थी, शत्रुओंके लिए दुर्लभ जो अककीतिके 
लिए दी गई । उसने उससे विवाह कर लिया। वहाँ अभिततेज नामवद्न पुत्र हुआ। स्वच्छ ओर 
श्रेष्ठ आँखोंवाली सुतार नामक कन्या हुई। वह सुन्दरी मुनियोंकों भी कामकुतृहुल उत्पन्न 
करनेवाली थी । प्रोढ़ होनेपर पिताने प्रणय करनेवाले अपनी बहनके लड़के श्रीविजयको उसे दे 
दिया। अमिततेज बहुत भला था। नारायणने ज्योतिप्रभा उसे ब्याह दी। इस प्रकार उसने 
अपने बाँधे हुए निदानका भोग किया, और समय आनेपर नरकभूमिमें पहुँचा। कामभोगके 
परिभारसे विरक्त हृदय विजयने लक्ष्मी श्रीविजयकों देकर तप ले लिया है, यह सुनकर धन ओर 


३. & देससुरम्मद । 
४. १, #४ 7 तेण पुत्त + २. #? णिबद्धु । ३. ४ अवहियट्टाणड; ? अवहिट्वाणिउ । ४. ? बउठ। ५. 09 


तिणसउं । 
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अमियतेड णियरज्नि थवेप्पिणु भत्तिइ तड तिव्वयरु तवेप्पिणु । १० 
अक्ककित्ति जइबइ गउ मोक्‍्खहु मुक्कउ भवसंसरणहु दुक्खहु | 
विजयभदूदु सिरिविजयहु वच्छछु जिह तिह अमियते३ णिरु णेहलु । 
पाहुडगमणागमणपवाह जाइ कालु बंधुटूं उच्छाहें । 
घत्ता--जा तवेक्कु सुसोत्तिच तहिं आयड णिम्मित्तिड ॥ 
सत्तमि दिणि जं होसइ त॑ सिरिविजयहु घोसइ ॥४॥ १५ 
५्‌ 
अरिपुरवरणिवसावयबाह हु तडि णिवडेसइ पोयणणाहहु । 
तडयडंति सिरि द्रत्ति भयंकरि सहसा दहविहप्राणंखयंकरि | 
विजयभदूदु पभणइ रे बंभण णिददय सज्नणहिययणिसुंभण । 
जइ रायहु सिरि बिज्जु पडेसइ तो तुहुं सिरि भणु कि णिवडेसइ । 
त॑ आयण्णिवि तणुविच्छाय हु दियवरू आहासइ जुवबरायहु। ५ 
पत्थिव महु मत्थइ मलमुक्कईं णिवडिहिंति णाणामाणिक्कई । 
मरणवयणबाएं विद्याणउ तहिं अबसरि सईं पुच्छइ राणड | 
को तुहं कासु पासि कहिं सिक्खिठ केम भविस्सु बप्प पईं लक्खिउ | 
अक्खइ सुत्तकंठु पुहईसहु हउं पव्वइयड सम हलीसह । 
गड विह्‌रंतु देसि पुरु कुंडलु णं महिणारिहि परिहिड कुंडल १० 


ली अिवििजिल लिन पल वचन लंच लड़ अजीज >लल्जलल्- जखि्य्खख्ख़खखख्च्व्च्क््व््कत्लिलतल लत बल -लबल -ल-7+ल बल बल जल > अल चलती टच बल -लजल >> ल्‍् ल्जऑं्चिलडल 


कलत्रकों तृगके समान समझकर, अमिततेजको अपने राज्यमे स्थापित कर, भक्तिसे तोबन्नतम तप 
तपकर यतिपति अककीर्ति मोक्ष गया ओर इस प्रकार संसारके दुःखसे दूर हो गया । जिस प्रकार 
श्रोविजयका प्रिय विजयभद्र, उसी प्रकार और स्नेही अमिततेज, उपहारोंके आने-जानेके प्रवाह 
ओर उत्साहसे दोनों बन्धुओंका जब समय बीतने लूगा-- 


घत्ता--तब एक ज्योतिषी ब्राह्मण वहाँ आया, और सात दिन बाद जो होनेवाला था, 
वह उसने श्रीविजयको बताया ॥४॥ 


५्‌ 


“शत्रुनग रके राजारूपी ब्वापदके लिए व्याधा पोदनपुरनरेशक्रे सिरपर तड़तड़ करती हुई 
शीघ्र और अचानक दसों प्राणोंका अन्त करनेवाली भयंकर बिजली गिरेगी ।” इसपर विजयभद्र 
कहता है--“हे निर्दंय, सज्जनोंके हृदयको चूर-चूर करनेवाले ब्राह्मण, यदि राजाके मिरपर वज्ञ 
गिरेगा, तो तू बता तेरे सिरपर क्‍या गिरेगा ?” यह सुनकर द्विजवर शरीरसे कान्तिहीन युवराज- 
से कहता है--हे राजनू, मेरे सिरपर मलसे रहित नाना मणि गिरेगे।” उस अवसरपर मरण 
शब्दकी ह॒वासे शुष्क राजा स्वयं पूछता है--“तुम कोन हो, किसके पास तुमने कहाँ यह सीखा 
है? है सुभट, तुमने किस प्रकार भविष्य देख लिया ?” ब्राह्मण राजासे कहता है कि “बलभद्रके 
साथ मैं प्रब्रजित हुआ था। देशमें विहार करते हुए में कुण्डलपुर पहुँचा, जो ऐसा लगता था 


६. *९ णेमित्तिउ । 
५. १. & सिरि दुत्ति; ? सिरि दत्ति। २. 87? पाण । ३. 0? वायह । ४. 2४? किर । ५. ? केम 
इहु भविस्सु ॥ 
४६ 
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दूसहविसंयपरीसहभग्गड काइईं मि जीवियवित्तिहि छग्गड | 
घत्ता--अंतरिक्खसुणिमित्तरं सिक्खिर गहणक्खत्तई ॥ 
भडमु वि खेत्तपमाणड अंगड् अंगणिवाणडं ॥५॥ 


हि 
सरु गंभीरु इयरु उबलक्खिड विंजणु पुणु तिलयाइड सिक्खिउ । 
लक्खणाईं कमलाईं पसत्थईं जाणमि मृसयछिण्णइं बत्थइं। 
वक्‍खाणमि ज॑ जिह सिविणंतरु पावइ जेण सुहासुहु गरवरु । 
तं हुं सिक्खिवि अट्टपयारउं इय एहड णिमित्तु सवियारड । 

५ केसरिरहहु पुरोहिड सुरगुरु ताखु वि सीसु विसारउ महुं गुरु । 
बंदिवि आयउ पोमिणिखेडहु फलिहालंकियकुलिसकबाडहु । 
सोमसम्मु णियजणणीभायरू मई दिद्ुड तहिं कयपरमायरू । 
मेलाबिउ हउ॑ तेण संदुहियहि लोमाजणियहि सर्महरमुहियहि। 
ससुरयदिण्णु दब्वु भुंजंतह दोहं मि गलिड काछु कोलंतहं। 

१० हुं पर केवलु पढमि णिमित्तई कि पि वि णिव ण समज्जमि विक्तई । 
मामसमप्पिड कंचणु णिद्ठिउ घरि दालिदूदु रददूदु परिद्विउ । 
महुँ कडियलि लग्ग कोवीणड तो वि ण भासमि कासु वि दीणउं। 


मानो महीरूपी नारीने कुण्डल पहन लिया हो । असह्य विषय-परिषहसे भग्न होकर मैं किसी प्रकार 
जीविकावृत्तिमें लग गया | 

घत्ता-मैंने अन्तरिक्ष-निरमित्त विद्या सीखी और ग्रह-नक्षत्रोंकी विद्या सीखी। क्षेत्र प्रमाण 
सहित भूमिविद्या अंगकी रचनासे सम्बन्धित अंग-निर्भित्त सीखा ॥५॥ 


६ 

ओर दूसरा गम्भीर स्वर निमित्त सीखा, तिल आदविक्रे द्वारा व्यंजन निमित्त सोखा। 
कमलादि प्रश्नस्त लक्षण निमित्त सीख/। चूहों आदिके द्वारा काटे गये वस्त्रोंसे सम्बन्धित छित्न 
निर्मित्त में जानता हूँ। स्वप्नान्तरमें जो जेसा है उसका व्याख्यान करता हूँ कि जिससे नरवरको 
शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन विचारपूर्ण आठ प्रकारके निमित्तोंको सीखकर, 
सिहरथके पुरोहित बृहस्पति, उनका शिष्य विशारद मेरा गुरु है। उनको वन्दना कर, स्फटिक- 
मणियोंसे अलंकृत वज्ज किवाड़वाले पद्मचिनोखेट नगरसे आया हूँ । सोमशर्भा मेरी माँका भाई है, 
अत्यन्त आदर करनेवाले उससे मैं मिला । उसने अपनी कन्या हिरण्यलोमासे मेरा मिलाप करवा 
दिया ( विवाह कर दिया ) । ससुरका दिया हुआ धन खाते हुए ओर क्रीड़ा करते हुए हम दोनोंका 
समय बीत गया। मैं केवल निमित्तशास्त्रका अध्ययन करता रहता, मैं बिलकुल भो धनका 
अजन नहीं करता। ससुरके द्वारा दिया गया धन नष्ट हो गया और घरमें भयंकर दारिद्रथ 
प्रवेश कर लिया। मेरो कमरमें केवल लेगोटों बची। तब भो मैं किसोसे दोन वचन नहीं 
कहता था । 


६. 8? 'विसहपरोसह । 
६. १. # छिन्नई; ? छित्तई। २. ? सुदुहियहि । ३. ४ लोमंजणियहि । ४, ४ ससयर । ५. /+ 
सुसूरय । 
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घत्ता--घरिणिइ पसरियदुक्खइ 


महूं डज्झं तहु भुक्खइ ॥ 
भुंजहि भणिवि विसालइ 


घित्त वराडय थारूइ ॥६॥ 
७ 

तुहुँ महुं ददव द्ण्णउं बंभणु 

उज्जड करदहि ण भरहि कुडुंबउ 

एम जाम घरणीइ पब्राल्लिड 

अइणियडड जि जलणु पत्नालिड 

तक्खणि सिहिफुलिंगु उचचछलियडउ 

हउ थिउ त॑ जोयंतु सइत्तउ 


एत्तिड तेरड अच्छइ कुलहणु । 

लोयणजुयलु करित्रि आयंबड । 

ता महुं हियबउ णं झसंसल्लिउ । 

इंघइ इंघणु केण वि चालिउ । 

आविवि जर्लूयरि गरुयइ घिवियड | ५ 
ता कंतइ सिरि सलिलि सित्तड | 


उत्तरु महुं ण देसि जंपंतिह्नि 
जं इंगालड पडिउ वरालइ 
ज॑ पई पाणिएण अहिसिंचिद 
सा जंपइ पइ बुद्धिहि भल्न 


मई दर विहसित्रि भासिडं पत्तिहि। 
तं तडि पंडिही पोयणपालइ । 

त॑ जाणंहि हुई रथणहिं अंचिड । 
चप्फलु झंखइ चंद्गहिल्लउ । 


१० 


घत्ता--डज्झउ णिद्धजजंपिउं महुझ वि कण्णहं विप्पिडं ॥ 
4२ ् 
परु जणवउ कि चुचइ कुल्चरणिहिं वि ण रुचचइ ॥७॥ 


2 सन हे 5५ ४४ 


कहकर बड़ी-सो थालीमें कौड़ियाँ डाल दो” ॥६॥ 
ही 


देवने तुम जेसा ब्राह्मण मुझे दिया। तुम्हारा कुल घन इतना ही है, उद्यम कर अपने 
कुटुम्बका पालन नहीं करते हो--अपनी दोनों आंखें लाल-छाल करते हुए जब इस प्रकार स्त्रीने 
कहा तो मेरा हृदय प्रज्वलित हो उठा । मेरे अत्यन्त निकट जलती हुई आग थी । किसीने चूल्हेमें 
आग चला दी। तत्क्षण आगकी चिनतगारी उचटो और आकर विश्ञाल कौड़ीपर गिर पड़ो। में 
सावधान होकर उसे देखता हुआ स्थित था। तब पत्नीने सिरपर उसे सींच दिया। ( बोली ) 
“बोलते हुए मुझे तुम उत्तर नहीं दोगे ।” तब मैंने थोड़ा हँसते हुए पत्नीसे कहा--“कौड़ोपर जो 
अंगारा पड़ा है वह पोदनपुरके राजापर बिजली गिरेगी और जो तुमने पानीसे उसे सींचा है, उससे 
तुम यह जानो कि में रत्नोंसे अंचित होऊंगा ?” वह बोली --'पति बुद्धिसे भोला है, चन्द्रमासे 
अभिभूत ( पागल ) वह मिथ्याभाषासे सन्‍्तप्त होता है | 

घत्ता--निर्धन व्यक्तिके द्वारा कहे हुएको आग लग जाये, मधुर होते हुए भी ( कथन ) 
कानोंके लिए बुरा लगता है, दुसरे लोग क्या कहेंगे, खुद कुलोन गृहिणीको गरीब (पति ) की 
बात अच्छी नहीं लगती” ॥७॥ 


७. १. ४? उज्जमु | २. ? झससिल्लिउ | १. 27? पजालिउ । ४. /? गरुयदइ जलूयरि। ५. ४४ जं 
जोयंतु ॥ ६. & णए्॑६४ गांड 0०, । ७. ? वराडइ। ८. 2 तडि पच्होसी । ९. &? जाणमि । 
१०, ४ सइ जंपइ; 7? स वि जंपइ। ११. ? चप्पलु। १२. 87 रुच्चह । 


रे६४ 


इय चितंतु घरहु णीसरियउ 
णाम अमोहजीहु ओहच्छमि 
जइ चुकइ नव केवलिदिटु्ं 
सउणु भडारा सच्चे सुच्चइ 

५ त॑ तहु भणिड चित्ति संमाइड 
भणइ सुबुद्धि कुलिसम॑जूस हि 
वसहि णराहिव मज्झि समुदहु 
चबइ सुमइ पइसहि परदुन्चरि 
मइसायरु भासइ ण तसिज्जइ 

१० ज॑ लिहियड त॑ अग्गइ धक्क३ 

घत्ता-सुरम हिहरथिरचित्तें 
धरियणरा हवमुद्द 


विवरि णिहित्तंउ बित्त पहाणड 
गेहि जयंतीपंतिहिं वेविइ 
अच्छइ तीहिं वि संझहि ०एह्ायर 
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८ 
हउ तुम्हारइ पुरि अवयरियड। 
पट्टणणाहहु पलड णियच्छमि । 
तो जाणहि चुकइ मई सिद्दउ । 
कंरु पडियारु जेम तुहुं रुचचइ । 
राएं मंतिहि वयणु पछोइउ । 
आयससंखलबलयविहृूसहि । 
जेणुव्वरसि सदेहविमदृहु । 
रूप्पयगिरिवर गुह विवरंतरि | 
णरबइ जिणवरिंदु सुमरिज्जइ । 
जमकरणहु भरणहु को चुकइ । 
कयपहुरक्खपयत्तें ॥ 
भासिउ बुद्धिसमुद्दें ॥८॥ 
९, 
सुणि महिवइ विद्वतकहाणड । 
सीहउरइ सिरिरामासेविइ । 
लु दष्पिटठु सोम परिवाइउ । 
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८ 


यह विचार करते हुए घरसे निकल पड़ा ओर मैं तुम्हारी नगरीमे आया। मेरा नाम 


अमोधजिह्न है। मै यहां रहता हुँ और नगरके राजाका नाश ( प्रपत्र ) देखता हूँ। है राजन, 
यदि केवलज्ञानीका कहा चूक सकता है, तो समझ लीजिए कि मेरा कहा भी चूक जायेगा। है 
भआाइ३रणोय, स्वप्त सच्चा कहा जाता है, तुम्हें जेसा ठोक लगे वेसा प्रतिकार कर लोजिए | तब 
उसका कहा राजाके चित्तमें समा गया। उसने मन्त्रीका मुख देखा। सुबुद्धि मन्त्री कहता है-- हे 
राजन, तुम लोहैकी शंखलाओंके समूहसे अलंक्ृत वज्ञमंजूषामें स्थित होकर समुद्रके भीतर रहो 
जिससे तुम अपनी देहके विनाशसे बच सको ।” सुमति नामका मन्त्री कहता है कि “दूसरोंके छिए 
दुर्गंग विजयाध॑ पव॑तकी गुफाके विवरके भीतर प्रवेश करो ।”” मतिसागर मन्त्री कहता है--“हे 
राजन, आपको पीड़ित नहीं होना चाहिए और जिनवरका स्मरण करना चाहिए। जो लिखा 
हुआ है, वह आगे आयेगा । यमकरण गौर मरणसे कौन बचता है ?” 

घत्ता--सुमेरु पव॑तके समान स्थिर चित्त, तथा जिसने प्रभुकी रक्षाका प्रयत्न किया है 
ओर जिसने राजा की मुद्राकों धारण किया है ऐसे मतिसागर मन्त्रीने कहा--॥॥८॥ 

९, 

“हे राजनू, विवरमे निहित मुख्य वृत्तान्तको दृष्टान्त--कथानकके रूपमें सुनिए--ध्वज- 

पंक्तियोंसे प्रकम्पित तथा लक्ष्मीर्पी रमणीसे सेवित सिंहपुरमें सोमशर्मा नामका अत्यन्त दुष्ट 


८. १. 87 जा अच्छमि । २. »? णिव । ३. ४९ करि। ४. ४५९ जेणुव्वरहि । 
९, १. ठ णिहित्तहु॥ २. ४४ सोम्मु परिवायउ । 


“६०, १०. ५ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित ३६५ 


समयंतरपवियारणि जाए सो जिणदासें जित्तु विवाए | 

दुप्परिणामें मुड कयमायड तहिं जि महिसु स॑विसाणड जायउ। प्‌ 
णासाबंसड विधिवि साहिड लोएं लोणु भरेप्पिणु बाहिड। 

काले ज॑ंतें जायउ दुब्बलु एम जीउ भूंजइ दुकियफलु | 


गलियसत्ति सो णिवडिवि थक णायरणरणिडरुंब मुक्कउ | 
को विण तिणु णउ पाणिउं दावइ. रूंसिवि सेरिहु णियमणि भावइ । 


जइयहुं ह॒उं बल्वंतड होंतड जइयहुं वलइड भारु वहंतउ | १० 
तइयहुं सयल देति महू भोयणु अज्जु ण केण वि किउ अवछोयणु। 
कसमसत्ति दंतेहि दलेबर् पुरयणु मइईं कइ्यहुं वि गिल्व्बि्ड । 
घत्ता-इय भरंतु माहिंदड दुग्गइवेल्लीकंदड ॥ 
मरिवि भरेण सतामसु. हुड तहिं पिउवणि रक्खसु ॥९%॥ 
१२० 

तेत्थु जि पुरि अण्णायविहूसिड कुंभ णाम राणउ मंसासिउ । 
तेण सयलु काणणम्रगु खद्धूड हरिणु ससउ सारंगु ण छद्धउ। 
चिंतइ सुयारठ णिरु णिक्किउ विणु मासेण ण भुंजइ प्रवुं नृवु । 
वणयरू णत्थि केत्थु पावमि पलु आहिंडवि मसाणधरणीयलु । 
आपणिडं घल्लियडिभयजंगलु जीहालोलहं पेड जि मंगलु । ५ 





जल 3ल बल -ज जल +ल3ल ४ डल बीबी ०-६ +५ञ ०3 + २००० >ल+ल>ल 


ओर घमण्डी परिव्राजक अपने घरमे तीन सन्ध्याओंमें स्नान करता हुआ रहता था । जिसमें 
इस्त्रान्तरोपर विचार है, ऐसे विवादमे वह जिनदासके द्वारा जीत लिया गया। वह मायावी 
दृष्परिणा मसे. मर गया ओर वही सींगोंवाला भेंसा हुआ । उसकी ताक छेदकर साध लिया (वश्षमें 
कर लिया ) गया और नमक लादकर उसे चलाया । समय बीतनेपर वह दुबंड हो गया । जीव 
इसी प्रकार दुष्कृतका फल भोगता है। शक्ति क्षीण हो जानेपर वह गिरकर थक गया। नागरजन 
समूहने उसे मुक्त कर दिया। कोई भी उसे न जल देता ओर न घास । वह भैंसा अपने मनमें 
क्रद्ध होकर विचार करता है कि जब में बलवान्‌ था और गोनीका भार ढोता था, तब्रतक सब 
लोग मुझे भोजन देते थे । परन्तु आज किसीने मेरी ओर देखा तक नहीं। में कसमसाकर दांतोंसे 
नष्ट कर दूँगा, में कब इन पुरजनोंक्ो निगल सकूँगा । 

घत्ता-दुर्गंतिरपी बेलका अंकुर वह तामसी भेंसा यह स्मरण करता हुआ बोझसे 
मरकर वहीं मरघटमें राक्षस हुआ ॥९% 
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१० 
उसी नगरोमें अज्ञानसे विभूषित कुम्भ नामका मांसभक्षक राजा था। उसने जंगरलके 
सारे पशु खा लिये । जब हरिण, खरगोश ओर पक्षी नहों मिले तो नि्दंय रसोइया सोचता है कि 
बिना मांतके राजा निरम्चयसे भोजन नहीं करेगा। वनपशु नहीं हैं, मांत केसे पा सकता हूँ। 
मरघटकी धरतीपर घूमकर वह पड़े हुए बच्चेके मांसकों ले आया। जो लोग जीमके लालचो हैं 


३. & हयमाणउ; एि 250 7०८००५: हयम्राणउ इत्ति पाठान्तरे । ४. ४? जायठउ सुविसाणउ । 
५. 6? णासावंसे । ६. ? विधवि । ७, ४ तणु। ८. ? रूसह । ९, / कसमसंतदततेहि । 
१०. १. ? मिगु । २. ? घुठ णिउ । 


३६६ सहापुराण [ ६०. १०, ६- 


पइवि महाणससत्थणिओएं ढोइडउ पहुहि रसायणपाएं 
तूँसिवि तहु मुहकमलछु णिरिक्खिड चारु चारु पभणंते भक्खिउ | 
माणुसमासहु राउ पइद्धड अवरहिं द्णि सूर्यारु जि खद्घड । 
साहियरक्खस विज्ञाणियरड णरवरिदु हूयउ रयणियरउ । 

१०. तहिं अवसरि पुव्विल्लरट णिसियद._तहु सरीरि संठिउ भीसणयरु । 
कुलिसकढिणणक्खेहिं वियारद्‌ णासंतइं जंतईं पशच्चारइ । 
बाहिवि वाहिबि पुणु अवहेरिड चंगउं हूउ॑ चिरु भुक्खइ मारिउ। 
अप्पसयत्थियाई तमवंतई एमहिं कहिं महुं जाहु जियंतई । 

घत्ता-पंडुरमंदिरिपयडइ ता पट्टण कारयडइ || 
१५ सयलु छोड थिड पइसिवि तहु रयणियरहु णासिवि ॥१०॥ 
११ 

ता सीहउरु पमेल्लिवि णिग्गड णिवरक्खसू जणपच्छइ रूग्गड । 
घंडहड त्ति णरलोहिड घोट़ूइ कर्डयड त्ति हुईं दल्बदूइ । 
चरयरंत तणुचस्मई फाडइ णाईं णिबर्द्धणाईं अच्छोडइ । 
रायणिसाडचरणजुयलूग्गइ ता बुत्त3उ पयाइ भयभग्गइ | 

५ चरुयसयडु भणुएं संजुत्तउ दियाह दियहि छइ तुज्यु णिउत्तउ । 
जइयहुं तं आयड ण णिरिक्खहि तइयहुं तुहूं पुणु सबवईं भक्खहि । 
कुंभकारकडु पुरवरु घुटुउ णिच्मेव दिक्लइ उबइहु् । 
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उनके लिए प्रेत-मांस भी मंगल होता है । पाकश्ञास्त्रके विधानके अनुसार पक्राकर रसोइयेने उसे 
दिया। राजाने सन्‍्तुष्ट होकर उसका मुखक्रमल देखा, और 'बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर' कहकर 
उसको खा लिया। उसका प्रेम मांसमक्षणमें बढ़ गया और दूसरे दिन उसने रसोइयेको खा लिया। 
जिसने राक्षस-विद्या-समूह सिद्ध कर लिया है ऐसा वह नरबवर राक्षस हो गया। उस अवसरपर 
पहलेका निशाचर ( भैंसेका जीव ) उसके शरीरमें प्रविष्ट हो गया। वह अपने कुलिशके समान 
कठोर नखोंपे विदीणं करता और भागते हुए लोगोंको उलाहना देता। बुला-बुदाकर उनका 
तिरस्कार करता। भला में बहुत समयसे भूखते पीड़ित हूँ, स्वार्थी ओर अज्ञानसे भरे हुए तुम 
लोग मुझसे (बचकर) जीते जी कहाँ जाते हो ।” 

घत्ता--जो सफेद घरोंसें प्रगट है, ऐसे उस कारकट-नग रमें उस राक्षस राजासे भागकर 
प्रवेश कर रहने लगे ॥१०॥ 

११ 

तब वह नृपराक्षस सिंहपुरसे निकला और लोगोंके पीछे लग गया। घड़-घड़ कर लोगोंका 
खून पीता और कड़कड़ करके हृ्डियोंको चूर-चुर कर देता । शरोरके चमड़ेको चर-चर करके 
फाड़ देता और उसके जोड़ोंको तोड़ डाछता। राजाके दोनों पेरोंपर गिरते हुए भयभीत प्रजाने 
कहा-- तुम प्रतिदिन मनुष्य सहित एक गाड़ी भात निश्चित रूपसे लो, और जब तुम उसे आया 
हुआ न देखो, तब तुम सब लोगोंको खा डालता ।” इस प्रकार वह नगर कुम्भकारकट घोषित 





३, &? रूसिवि । ४. ४? सूयारु वि । 
११. १. &7? घडयडत्ति। २, »7 कडयडत्ति। ३. &? चरयरत्ति । ४. »? णिबंबणाई । ५. »? आयउतं । 
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तहिं जि चंडकोसिड दियसारछ 
पडउरणिबद्धउ णिरु दुग्वारड 
विप्पेण वि अणेंडबरि णिवेसिउ 
भूयहिं चालिउ पासि णिसीहहु 
घत्ता--दंडपाणि अवराइड 
ढंर्ढ रेहिं महिरंधइ 


तहिं अच्छिड अजयरु तें गिलियड 
तेण देव तुहु विबरि ण धिप्पह्नि 
पृभणइ मइसायरु महि दिज्वइ 

ता अहिसिंचिवि मेइणिसासणि 
सो किकरजणेण पणविज्जइ 

जीय देव आएसु भणिजइ 
गयणवचिलंब माणधयमालड 

झायइ अंधुवु असरणु तिहुब॒णु 

ता सत्तमड दियहु संपत्तउ 


महाकबि पृष्पदन्त विरचित 


२६७ 
सोमसिरीमणणयणप्रियारड। 
अण्णहिं दिणि तहु आयहु वारड। 
पुत्तु मंडकोसिउ लहु पेसिड । १० 
ललललंतमुह णिग्गयजी हहु । 


रकक्‍्खसु संमुहू धाइउ | 

बडुंव॒ढ घित्तु तमंधघइ ॥११॥ 
श्र 

पुणु सो बलिवि ण॒ जणणिहि मिलियड | 
एत्थु जि जीवोबाउ वियप्पहि । 
पोयणणाहु अवंरु इह किज्जइ | 
कंचणजक्खु णिहिउ सिंहासणि | 

सो चलचामरेहिं विज्िज्नइ | प्‌ 
तासु पुरठ णश्चिज्इ गिल्वइ । 

णरवइ गंपि पहइठ्ठ जिणालड। 
जिणपडिबिंबणिहियणिच्चल्मणु । 

जो जणेण पोयणबइ उत्तड | 


हआ । जो कहा गया था, वह प्रतिदिन दिया जाने लगा । वहाँ चण्डकौशिक नामका ब्राह्मण 
श्रेष्ठ था जो अपनी पत्नी सोमश्रोके मत और नेत्रोंके लिए प्रिय था। एक दिन नगरप्रव रके द्वारा 
निबद्ध ( निश्चित की गयी ) दुनिवार उसकी बारी आ गयी। ब्राह्मणने गाड़ीके ऊपर अपने पुत्र 
मण्डकौशिकको बेठाया और शोध्र उसे भेजा। जिसके मुखसे लपलपाती हुई जीभ निकल रही है 
ऐसे राजाके पास भूत उसे ले गये । 

घत्ता--तब दण्डपाणि अपराजित नामका राक्षस सामने दोड़ा। दूसरे राक्षसोंने उस 
बटुकको एक अच्धे मही रन्प्रमें फेंक दिया ॥११॥ 

श्२ 


वहाँ एक अजगर था | उसने उसे खा लिया। वह ब्राह्मण दुबारा आकर अपनो माँसे नहीं 
मिला । इसलिए हे देव, तुम अपनेको विवरमें मत डालो, यहीपर जीनेके उपायको सोचिए । 
मतिसागर मन्त्रो कहता है-धरतो दे दी जाये ओर पोदनपुरका दूसरा राजा बना दिया जाये। 
तब स्वणंयक्षको धरतीके शासकके रूपमें अभिषेक कर सिहासनपर स्थापित कर दिया गया। 
उसको किंकरजनोंके द्वारा प्रणाम किया जाता है, चंचल चमरोंके द्वारा उसे हवा की जाती है, 
“हे देव, आदेश दीजिए” यह कहा जाता है। उसके सम्मुख गाया और नाचा जाता है। जिसकी 
ध्वजमाला आकाशसे लगी हुई है ऐसे जिनमन्दिरमें जाकर वह राजा बेठ गया। वह भनित्य ओर 
अशरण त्रिभुवनका ध्यान करता है। उसका मन जिनप्रतिमामें लीन और निश्चित था। इतनेमें 


६, ? चंडकासिउ । ७. “7 अणु उवरि । ८. ? ढंढुरेहि । ९. ४? बडुयठ । 
१२. १. & घेप्पहि; ? घेष्पिहि। २. 8? भवर वर। ३. ४? सीहासणि। ४. ? वज्जिज्जइ । ५. ह ९ 
अदूधुउ । 
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१० असणि पडिय तहु जक्खहु उप्परि णेमित्तियहु दिण्ण रहे हरि करि। 
पवमिणिखेडु गामसयसहियडं णंद्गवणमारुयमहिसहियउं । 
घत्ता--अण्णु बि रर्यणिहिं संचिड मोत्तियदामहिं आअंचिड ॥ 
किड बंभणु परिपुण्णण पुणु पहु रज्जि णिसण्णड ॥१श॥ 


१३ 
चंदकुंदणिहदहियहिं खीरहिं गंगार्सिघुमहास रिणीरहिं । 
अट्टाववयकलस हिं जिणु ण्हाणइ करिवि विदृण्णईं दीणहँ दाणईं । 
अप्पाणहु कुलकुबलयचंदें विहिय संति सिरिविजयणरिंद । 
काल जंतें तह्दिं णिवसंत पोयणपुरवरु परिपालंतें । 

५ जणणिपसाएं मंतु लद्देप्पिणु पंचपरमपरमेट्टि णवेष्पिणु । 
सुज्ञतेय विज्ञाहरसामिणि साहिय विज्ञ गहंगणगामिणि | 
जोव्वणभावज णियसिंगारइ एकहि वासरि सम सुतारइ | 
गउ णद्देण वणि दुमदलणीलइ थिड कामिणिकिलिकिंचियकीलइ । 
तावेत्तहि विहरणअणुराइड भांमरिविज्ञ लद्देवि पराइउ | 

१८ घत्ता-हित्तमहारिउ्छाएं इंदासणि खगराएं ॥ 


आसुरियहि उप्पण्णड. रूच्छिहि गुणसंपुण्णउ ॥१३॥ 





सातवाँ दिन आ गया। ओर ज्योतिषजनने जेसा कुछ पोदनपुरमें कहा था, वह वज्ञ उस स्वर्ण॑- 
यक्षके ऊपर गिर पडा। राजा कुम्मने उस नेमित्तिकको रथ, घोड़े और हाथी दिये। एक सौ 
ग्रामोंके साथ उसे पद्मिनीखेड नगर दिया, जो नन्दनवनकी हवासे महक रहा था। 

घत्ता--और भी उसे रत्नोंसे संचित और मोतियोंकी मालासे अंचित किया । उस ब्राह्मण- 
को परिपूर्ण बना दिया और वह स्वयं पुन: राज्यमें स्थित हुआ ॥१२॥ 


श्३े 

चन्द्रमा ओर कुन्दपुष्पोंके समान दही और दृधोंसे, गंगा-सिन्धु महानदियोंके जलोंके एक 
सौ आठ कलशोंसे जितका अभिषेक कर उसने दीनजनोंको दान दिया। कुलरूपी कुवलूयके चन्द्र 
श्रीविजय नरेन्‍्द्रने अपने कुछकी शान्ति की। वहीं निवास करते हुए समय बीतनेपर और 
पोदनपुरका पालन करते हुए, माँके प्रसादसे मन्त्र पाकर, पाँच परमेष्ठीको प्रणाम कर, अत्यन्त 
दीप्त विद्याधरोंकी स्वामिनी आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की। एक दित यौवनके भावसे उत्पन्त 
शुंगारवाली सुताराके साथ आकाशमार्गसे गया और वनमें वृक्षपत्रोंके घरमें कामिनी सुताराके 
साथ हंसने-रोनेकी कामक्रोड़ा करने लगा। इतनेमें विहार करनेका अनुरागी, भ्रामरी विद्या प्राप्त 
करनेके लिए ( अशनिधोष ) यहाँ आ पहुँचा । 

घत्ता--जिसने शत्रुओंके माहात्म्यका अपहरण किया है, ऐसे इन्द्राशनि नामक विद्याधर 
राजाके द्वारा आसुरी नामकी विद्याधरीसे उत्पन्न तथा लक्ष्मीके गुणोंसे परिपूर्ण--॥१३॥ 





६. 07 रह करि हरि | ७, 8? महमहियउं । ८. ७९ रयणहि । 
१३. १. 5? महाणहणीराह | २, / जिणण्हवणइं । ३, ४४ भावरि । 
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श्ड 
चमरचंचपुरवइ रइराइठ असणिघोसु णामेण पराइउ | 
तेणासुररिउ्सुयसीमंतिणि दिट्दु सुतार द्वारभूसियथणि । 
मोहिड णावइ मोहणवेल्लिइ उरि विद्वुड मयरद्धयभल्लिइ । 
मायाहरिणु तेण दंक्खालिउ पड सइसामीवहु संचालिड । 
रूवु धरिवि वरहइत्तहु केरठ अज्ञाहिय आणंदजणेरठ । ५ 
अप्पणु झ त्ति जारु तहि पत्तड अमुणंतिइ घरिणीइ पवुत्तड । 
देव मेगाई धरंतु ण छज्ञहि अल्न वि बारूत्तणु पडिवजहि | 
कीलणु तुज्यु तासु भयभंगडं कंपइ मरणविसंठुलु अंगर्ड । 
त॑ णिसुणिवि पररमण्णे भासिडं सुंदरि चारु चारु उवएसिउं। 
हउं परियत्तड एण जि करुणें आउ जाहूं पुरवरु कि हरिणें । १० 
एम भणेवि चडाविय सुरहरि रेहइ चंदरेहँ णं जलहरि। 
णहि जंतें दाविउ ससरीररड मुद्धइ त॑ जोइबि विवरेरठ । 
मुक् घाह हा णाह भणंतिइ करजुयलछेण सीसु पहणंतिद । 
घत्ता--पुणु परपुरिसु ण जोइड... एण णाहु विच्छोइड ॥ 
सुघडिउ विष्दि विहडाबइ एवहिं को मेलाबइ ॥१४॥ १५ 
रैड 


अशनिघोष नामका रतिशोभित चमरचंचपुरका राजा आया। उसने हारसे भूषित 
स्तनवालो विद्याधरकी स्त्री सुताराको देखा। मोहिनीलताके समान उससे वह मोहित हो गया । 
हृदयमें वह कामदेवके भालेकी नोकसे विद्ध हो गया। उसने मायावी हरिण दिखाया ओर पतिको 
सतोके पाससे हठा दिया तथा सुताराको आनन्द उत्पन्न करनेवाले वरका रूप बनाकर वह 
जार स्वयं .वहाँ पहुँचा । नहीं जानतो हुई पत्नी सुतारा बोली, “मृगोंको पकड़ते हुए आपको 
शरम नहीं आती, तुम आज भी बचपनको छोड़ दो। तुम्हारा खेल होता है, उसका भयसे ताश 
होता है, मरणसे अस्तव्यस्त उसका शरीर काँपता है।” यह सुनकर परम रमण उसने कहा-- 
“हे सुन्दरी, तुमने सुन्दर उपदेश दिशा, इस करुणासे में सन्तुष्ट हुआ, आओ नगरवरको चढें, 
हरिणसे क्या ?” यह कहकर उसने उसे सुरविमानमें चढ़ा लिया । वह ऐसी शोभित हो रही थी 
मानो मेधमें चन्द्ररेखा हो। आकाशमें जाते हुए उसने अपना शरीर दिखाया। वह विपरीत रूप 
देखकर मुग्धाने दोनों हाथोंस सिर पीटकर हे स्वामी कहते हुए दहाड़ मारो । 


घत्ता--उसने परपुरुषको नहीं देखा। इसने मेरे स्वामीका विछोह किया है। विधि 
सुघटितको अलग कर रहा है। इस समय कोन मिलाप कराता है ॥१४॥ 


१४. १. 8 दिक्खालिउ । २. 8? घरिणीह पह वुत्तत । ३. है? मिगाइईं। ४. है? चंदलेह। ५. है? 


० पुसुसु । 
४७ 
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१५ 
एम झरुयंति तेण सा णिज्जइ पिययमविरहें तिलु तिलु झिज्जइ । 
एत्तहि पवणु व वेयपयट्ूड गड मृग पुहइणाहु पल्लट्टड । 
मत्तमयू रबंदकयतंडवु पडिआयडउ सुंदरिछयमंडउ | 
पररमणीहरणेण णिवेसिय रयणसिलायलि तेत्थु जि दरिसिय । 
५ लोलइ विज्ज सुतारारूबें जाणिबवि गद्दिय कंत जमदुएं । 
उत्तउ भत्तारें कि जायडं दीसइ वयर्णकमलु विच्छाय्ं । 
अक्खइ मायाविणि हउं णट्टी कुकडफणिणा करयलि दट्टी । 
विसरिसविसरसवियणगुरुकी इय भणंति पाणेहिं विमुकी । 
चंदणवंदणइंधंणु पुंजिबि सूरकंतमणिजलणु पउंजिवि । 
१० घत्ता--पियविओयर्आयंपिय. परिसेसियद्हपरहिड ॥ 
संकप्पहु जि वसंगईड णरवइ सलहि वलरूग्गठ ॥१५॥ 
१६ 
ता संपत्त बिण्णि विज्जाहर सयणविहुरहर असिबरफरकर । 
तेहिं तिबिट्पुत्त ओलक्खिठ णिज्जणि वणि मरंतु णोवेक्खिंड । 
एके बुज्झियमायामरगें ताडिय झ त्ति वामपायगगें । 
१५ 


इस प्रकार विलाप करतो हुई वह उसके द्वारा ले जायो गयो। प्रियतमके विरहमें वह 
तिल-तिल क्षीण हो रही थी। यहाँपर पवनके समान वेगसे भागा हुआ हरिण भाग गया। राजा 
लोट आया। जिसमें मत्त मयूरवृन्द नृत्य कर रहे हैं, ऐसे सुन्दर लता-मण्डपमें आया। परस्त्रोके 
हरण करनेवालेके द्वारा स्थापित उसी रत्न-शिलातलपर सुताराके रूपमें हिलती हुई विद्या 
दिखाई दी । यह जानकर कि वह यमदूत ( मृत्यु ) के द्वारा ग्रहण कर ली गयी है पतिने पूछा-- 
“क्या हुआ, तुम्हारा मुखकमल कान्तिहीन दिखाई क्यों दे रहा है ?” वह मायाविनी कहती है कि 
कुक्कुट सांपके द्वारा हथेलीमें काटी गयी मैं नष्ट हो रही हैँ । असामान्य विषरसको वेदनासे भरो 
हुई ओर यह कहुतो हुई; उसने प्राण छोड़ दिये। लाल चनन्‍्दनका ईंधन इकट्ठा कर सूर्यकान्तमणिकी 
ज्वालासे आग लगाकर-- 

घत्ता--प्रियाके वियोगसे काँपता हुआ इस लोक ओर परलोकके हितको छोड़ देनेवाला, 
कामदेवके वशोभूत होकर वह राजा चितापर चढ़ गया ॥१५॥ 

१६ 

इतनेमें दो विद्याधर वहाँ आये, जो स्वजनोंके दुःखको दूर करनेवाले और असिवररूपी 
अस्त्र हाथमें लिये हुए थे । उन्होंने त्रिपृष्ठके पुत्रको देखा । एकान्त वनमें मरते हुए उसको उन्होंने 
उपेक्षा नहीं की। मायाके मार्गको समझनेवाले एकने बायें पैरके अग्रभागसते शीघ्र उस विद्याको 





१५. १. ४? प्रिगु । २. 8 कमछवयणु; ९ वयणु कमलछु | ३. 3 इंघण । ४. 8 आयामिउ । 
१६. १. ४? ण॑ उवेक्खिउ । 
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पायड करिवि नृवेहु दक्खालिय... विज्ञ पणट्र भीयवेयालिय । 


महिवइ विभइवसु अवलोइबि खयर भणिड णिसुणि मणु ढोइवि । ५ 
जंबुद्दीवि भरहखेत्तंतरि चारुधोयकलद्दोयमहीहरि | 

दाहिणसेढिहि जोइंप्पह पुरि उज्ञाणंत्थंतकीलासुरि । 

ह॒उं तहिं पहु णामें संभ्रिण्णड अमियतेर्यक्िकरु माणुण्णड | 

संजय पणइणि सुड दीवयसिहु महुं ओहच्छइ ण॑ कंतिइ विहु | 

जणण तणय ए अम्हई सुंदर अवलोयंति सिहरिद्रिकदर । १० 
चिरु परिभमिवि रमिवि पिड बोल्लिवि गयणुल्ललिय जास बणु मेल्लिवि। 

पइवय परमेसरि अधहिमाणिणि ता रुयंति णह्दि णिस्चुणिय माणिणि। 


धत्ता-णिरु उक्कंठिय अच्छमि वल्लह पईं क॒हिं पेच्छमि ॥ 
हा सिरिविजय पधावहि कुढि रूग्गहि मे चिरावहि ॥१६॥ 


१७ 
हा हा अमियतेय दुंदुहिरव इहु अवसरू तुहु बह्ूइ बंधव | 
हा हा माम तिविद्ठ महाबल पईं जीवंति णेंति मई कि खल | 
हा सासुइ देवर साहारहि मई रोबंति काईं ण णिवारहि । 
हा हलहर पईं अप्वर्ड तारिड महुं रूग्यंतु कुपुरिसु णे णिवारिउ । 
हा हे घोर जार जगि सारह मइं लहु णेहि पासि भत्तारहु ५ 


जइ वि मईंणु तुहुं तो वि ण इच्छमि पईं हउं जणणसरिच्छु णियच्छमि | 


ताड़ित किया और उसे प्रकट कर राजाको बता दिया, वहीं भीम वेतालिक विद्या नष्ट हो गयी । 
विस्मयके वशोभूत राजाको देखकर विद्याधर बोला--“मन लगाकर सुनो, जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें 
विजयार्ध प्वेतको दक्षिण श्रेणीमें, जिसके उद्यानोंमें देव क्रोड़ा करते हैं ऐसे ज्योतिप्रभ नगर है । 
में उसका राजा सम्भिन्न हूँ। मानसे उन्नत, अमिततेजका अनुचर । मेरी प्रणयिनोसे दीपशिख 
नामका पुत्र हुआ, वह मेरे साथ है मानो कान्तिके साथ चन्द्र हो। हे सुन्दर, इस प्रकार हम पिता- 
पुत्र हैं। प॑तकी घाटियों ओर गुफाओंको देखते हुए खूब परिभ्रमण कर, रमण कर और प्रिय 
बोलकर वन छोड़कर जेसे हो आकाशमे उछले, वेसे ही हमने पतित्रता स्वाभिमानिनो एक 
मानिनीको आकाशमें रोते हुए ( इस प्रकार ) सुना । 

घत्ता--में अत्यन्त उत्कण्ठित हूँ । हे प्रिय, में तुम्हें कहां देखूँ ? हे श्रीविजय दोड़ो, पीछे 
लगो, देर मत करो” ॥१६॥ 

१७ 

हा-हा ! दुन्दुभिके समान शब्दवाले अमिततेज, हैँ भाई यह तुम्हारा अवसर है। हे ससुर 
त्रिपृष्ठ और महाबल, तुम्हारे जीवित रहते हुए दुष्ट मुझे क्‍यों ले जा रहे है ? हे सास, हे देवर, 
तुम मुझे सहारा दो।” मुझ रोती हुईको तुम मना क्‍यों नहीं करते ? हे बलभद्र, तुमने अपना 
उद्धार कर लिया, मेरे पीछे छगे हुए कुपुरुषको तुमने मना नहीं किया । हा है धोर जार, जथमें 
श्रेष्ठ मेरे पतिके पास तुम मुझे ले चलो, यदि तुम कामदेत्र हो तो मैं तुम्हें नहीं चाहती । में तृम्हें 


२. ? णिवहु । ३. 09? विभयवद्चु | ४. ? तेड । ५. 6 तणय ये यम्हई ।६. 62 कह पईं। 
१७. १. 89 कि मइं । २. / ण वारिउ । ३, ४४ जगसारहु। ४. 5? मयणु । 
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णिसुणिवि णियसामिहि णामक्खरु अम्हईं धाइय गुणि संधिवि सर । 


भणिछ बहरि भडवाएं भज्जहि अवरकलरूत्तु हरंतु ण छज्जहि | 
अप्पहि तरुणि घुलियहारावलि दूसह सिरिविजयहु बाणावलि। 
१० घत्ता--ता देवीइ पवुत्ततं.. एव्वहिं भिडहुं ण जुत्तउ ॥ 
काणणि कामसमाणठ _ जाइवि जोइवि राणउ ॥१७॥ 
१्८ 
लहु महुं तणिय वत्त तहु अक्खहु. जीउ जंतु णरणाहहु रक्खहु । 
त॑ परिहच्छिय पणवियमत्था चंडकंडकोदंडविह॒त्था । 


ए अम्हइं आइय बेण्णि वि जण तुहुँ मा मरु रामारंजियमण । 
एम भणिवि दीवयसिहु पेसिड ते पोयणपुरि वश्यरु भासिडठ | 

५ जिह हरिसुठ गउ मयणिद्देसे जिद णिय घरिणि चमरचंचेसे । 
जिह वेयालियविजइ विलूसिड ता पहुजणणिहि बयणु विणीसिड। 
जइ ण वि सखिट्दुडं अण्ण केण वि जयगुत्तें अमोहृजीदेण वि। 
तो वि सब्वु सब्भावहु आणिड सपरोकक्‍्खु वि पश्चक्खु वि जाणिउं। 


अम्हृहं घरि जायई दुणिमित्तई पडियइं णगहयलाड णक्खत्तई | 
१०. पणइणिहरणु जाडे पियणीसहु जाय विग्धु कि पि धरणीसहु । 
पर कि कुसलु पडीवर्ड दीसइ को वि कुसलवत्तिउ आवेसइ। 


ल्ज्ज्लजलजिज- जज 





कि] 


अपने पिताके समान समझती हूँ । तब अपने स्वामीके नामके अक्षर सुनकर हम प्रत्यंचापर बाण 
चढ़ाकर दोड़े ओर शत्रुस कहा--'“भटवचनसे तुम भग्न होते हो, दूसरेकी स्त्रीका अपहरण करते 
हुए तुम्हें शर्म नहीं आती । जिसको हारावलि धूम रही है, ऐस्ती तरुणीको मुक्त कर दो। 
श्रीविजयकी बाणावलि तुम्हें असह्य होगी ।”” 

घत्ता--तब उस देवीने कहा कि इस समय लड़ना ठोक नहीं। काननमें जाकर कामके 
समान मेरे प्रिय राजाको देखकर--॥|१७॥ 


१८ 

शीघ्र मेरा समाचार उसे दो और तरनाथके जाते हुए जोवको बचाओ। उससे पूछकर 
प्रणमित मस्तक और हाथमें प्रचण्ड तोर और धनुष लिये हुए हम दोनों यहाँ आये हैं। हे स्त्रियोंके 
मनका रमण करनेवाले तुम मत मरो। यह कहकर उस विद्याधरने अपने पुत्र दीपशिखकों 
भेजा। उसने पोदनपुरमें यह वृत्तान्त कहा कि किस प्रकार नारायणपुत्र मृगके पीछे गया, किस 
प्रकार चमरच॑चके राजाके द्वारा उसकी गृहिणीका हरण किया गया, किस प्रकार वह वेतालिक 
विद्यासे विलसित था। प्रभुको माता (स्वय॑प्रभा) का वचन निकला--यद्यपि किसी ओरने नहीं 
जयगुप्त और अमोघजिह्न नेमित्तिकोंने कहा था, तो भी सब बात सदभावके साथ ठीक हो गयी। 
ओर परोक्ष बातको भो मैंने प्रत्यक्षरूपसे जान लिया । हमारे घरमें दुनिमित्त हो रहे थे, आकाशसे 
नक्षत्र गिर रहे थे, प्रिय राजाको प्रणयिनीका हरण होगा, राजाको भो कोई विघ्त होगा । लेकिन 
उलठटे उसे कोई कुशल दिखाई देगा ओर कोई कुशल-वार्ता आयेगी । 


५, 3? णियसामियणामक्खद । 
१८. १. ४? परिहच्छिवि । २. & जाम । 


«६०, २०, २ |] 


घत्ता--इय जिद विप्पहिं सिर 
सुयरिषरि सुयहु सर्याणउं 


छत्तछण्णरविकिरणविलास 

दिट्ठ पुत्तु आलिंगिड मायइ 
पयहिं णबंतु विवाणि चडाबिड 
पहु रहणेउरु णियठ सहरिसहिं 
कहिछ सो वि सचडंमुहुं णिग्गड 
पायवडणु घरपाहुणयत्तणु 

मंतिड मंतु कहिउ मंतीसहिं 
णाम मरीइ वशरिजलूसोस हु 
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तिद्द तुहुं आय दिद्वुउं ॥ 
देविइ दिण्णु पयाणउं ॥१८॥ 
१९ 
गय त॑ वणु ससेण्ण आयासें । 
भूमिभाड णं पाउसछायइ । 
बीयड सिसु पोयणु पंट्टाविठ । 
अमियतेयरायहु चरपुरिसहि । 
मिलियउ ण॑ दिसदंतिहि दिग्गउ | ५्‌ 
किड महह्लपरिवाडिपवत्तणु । 
अमियतेयसिरिविजयमहीसहि । 
पेसिड दुयड असणिणिघोसहु । 


तेण वि णारीरयणु ण दिण्णउं 
घत्ता--आइय॑ दूय सुहित्तें 
हरिकुलहरपायारह 


भंडणु भडखंडणु पडिवण्ण् 
जलणजडोसुयपुत्तें ॥ १० 
तहु सिरिविजयकुमार हु ॥१९०॥ 


आओ 


९० 
दिण्ण विज्ज वीरियपोरिसखणि पहुरंणवारणि बंधविमोयणि | 
ओसारियखलखेयरसत्थहं रस्सिसुवेयाइयहं समत्थहं । 


+- नल्िल्ज्ज्ल्ज्ज न ्जज्जकिजकज जज जल जजजजिजज जज जजिजिजजिललिजडजिललजलिजज बल ली जल बज जज 








घत्ता--इस प्रकार जैसे विप्रोंने कहा, वेसे ही तुम यहां दिखाई दिये । पुत्रकी याद करके 
माँ ( स्वय॑प्रभा ) ने सेन्यके साथ प्रयाण किया ॥१८॥ 


१०, 
छत्रोंसे जिसमें रविकिरणोंका विलास आच्छन्न है, ऐसे आकाशसे वह सेना सहित उस 
बनमें पहुंचे । पुत्रको देखा। माताने उसका आलिंगन किया मानो भूमिभागने पावस छायाका 
आलिगन किया हो । पैरोंमें पड़ते हुए उसे विमातपर चढ़ाया ओर दूसरे पुत्र (विजयभद्र) को 
पोदनपुर भेज दिया। प्रभु ( श्रीविजय ) रथनूपुर नगर ले जाया गया। अमिततेजके ह्षसे भरे 
हुए चरपुरुषोंने राजासे कहा, वह भो सामने निकला और इस प्रकार मानो दिग्गजसे दिग्गज 
मिला हो। पेर पड़नेसे लेकर गृहके आतिथ्य तक उसने बड़ोंकी परम्पराका प्रवर्तन किया। (अर्थात्‌ 
परम्पराके अनुसार उक्त शिष्टाचारका पालन किया ) मन्त्रीशोंने अपना विचारित मन्त्र कहा | 
अमिततेज और श्रीविजय राजाओंने शत्रुरूपी जलको सोखनेवाले मारीच नामक दूतको अशनि- 
घोषके पास भेजा। उसने भी नारीरत्न नही दिया, युद्ध ओर भट-खण्डनको स्वीकार लिया । 
घत्ता--दृत वापस आ गया । अककी तिके पुत्रने मित्रताके कारण हरिकुलगुहके प्राकार 
उस श्रीविजय कुमारको--॥१९॥ 
२० 
वोर्य पोर्षकी खदान ( युद्धवीयें ), प्रहरावरण ओर बन्धर-विमोचन विद्याएँ दों। दुष्ट 


हे. 5? आइउ । ४. कहाण उं । 
१९. १. 9 पहुविउ । २. 3? आइए दूए । 
२०. १. 89? परहण । २. / रस्सिसुवेवाइयहं । 


३७४ महापुराण [ ६०, २०, रे- 


भीममहाहवभरघुरजुत्तह पंचसयाई सहायईं पुत्तह । 
बहिणीवइदि्ण्णाइं छएप्पिणु विज्ञादेबयाड सुमरेप्पिणु । 

५ घचमरचंचपुरवइहि ससंदणु उक्खंध गड केसवर्णदणु । 
णियसोहाणिजियहि म ब॑ तहु अमियतेड सिहरिहि हिरिवंतहु | 
सहसरस्सिपुत्तेण समेयउ गउ संरुवेएं मारुयवेयड । 
तहिं आराहियमृगंसंवग्गइ संजयंतपडिमापायग्गइ । 
णं णिवइह्दि महिमंडलरिद्धी बिज्ञ महाजालिणि तहु सिद्धी । 


१० एत्तहि असणिधोससिरिविजयहं जायउ संगरु सघधयहं सगयह । 
णियसुय असणिसुघोस पेसिय जे ते जुज्झिवि दिसिहिं पणासिय | 
सहसघोस सयघोस सुधोस वि मेहघोस अरिघोस असेस वि। 


ज॑ गय ते पविहंडियमाणा त॑ मेल्लंतु बाण फणिमाणा | 
घत्ता--णियंवि सुताराह्ररण/. सिरिविजयं दुव्बारड ॥ 
१५ छाइड सरवरपंतिहि. णाइ डबदइड संतिहिं ॥२०॥ 
२१ 
आपुरियहि लच्छिहि सुड घायड. णाइ कयंते दंडु णिवेइउ । 
धाराजियखयहुयवहजाल हउ विजएं पइसिवि करवाहलें। 
रिड भामरिविज्ञामाहप्प बिहिं रूवहिं उत्थरइ सदप्पें। 


च्ज्िल्जिलिजलटौ 
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विद्याधर समूहको हटानेवाले रश्मिविगादि, भीम महायुद्धके भारमे जुते हुए पाँच सो पुत्र सहायक- 
के रूपमें अपने बहतोईको दिये। उन्हें लेकर ओर विद्यादेवियोंका स्मरण कर केशवनन्दन 
( श्रोविजय ) रथ सहित चमरचंच नगरके राजापर उक्खन्ध अद्वपर बेठकर आक्रमणके लिए 
गया । हवाके समान गतिवाला अमिततेज अपने पुत्र सहख्तरश्मिके साथ आकाशमागंसे अपनी 
शोभासे चन्द्रमाको जोतनेवाले हीत्रन्त पर्वतपर गया। वहां, जहाँ देवसमूहको आराधना को 
जाती है, ऐसे संजयन्त मुनिको प्रतिमाके आगे उसे महाज्वाला नामकी विद्या सिद्ध हुई, मानों 
राजाके लिए महिमण्डलुकी ऋद्धि सिद्ध हुई हो। यहाँ ध्वजों ओर गजों सहित अशनिघोष तथा 
श्रीविजयमें युद्ध हुआ । बशनिधोषके द्वारा भेजे गये जो पुत्र थे वे लड़कर दिल्ञाओंमें भाग गये । 
सहस्रघधोष, शतघोष, सुधोष, मेघघोष और अरिधोष आदि सभो। जब वे खण्डित मान तथा 
नागके आकारके बाण छोड़कर चले गये-- 


घत्ता--तब सुताराके अपहरण करनेवालेको दुर्वार समझकर श्रीविजयने तीरोंको पंक्तिसे 
उसे इस प्रकार छा लिया मानो शान्तियोंने उपद्रवको छा लिया हो ॥२०॥ 
२१ 
आसुरो लक्ष्मीका पुत्र इस प्रकार दोड़ा मानो कृतान्तने अपना दण्ड निवेदित किया हो। 
विजयने प्रवेश कर धाराप्रल्यकी आगको ज्वालाको जोतनेवाली तलवारसे उसे मार दिया। शत्रु 


रे. & भोखंधि; ? उद्धदें ।४. <? हिरिमंतहु | ५. 5 मस्मग्गें; । मझवेगें आकाशेंन । ६. ? “प्रिय । 
७, * पेल्लंति । ८. &? णिएवि । 


“६०, २२. ७ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित ३७५ 
हय बेण्णि वि चत्तारि समुग्गय॒ ते वि दुद्दाइय अट्टू समुग्गय । 


अट्ठु णिहय सोलह संजाया सोलह तय बत्तीस समाया। ५ 
बत्तीस वि दोखंडिय जामहिं रिउ चउसट्टि पराइय तामहिं । 

घडठसटद्ठि वि विदलिय सरूवडउ अट्टावीसड सउ संभूयड | 

एम दुचड्ढिइ वडढिड दुद्धरु हणु भणंतु असिवसुणंदयकरु । 

जलि थलि दसदिसिवहि णह॒पंगणि दीसइ असणिघोसु समरंगणि । 

वेढिड पोयणणाहुखरगिंद्हिं ण॑ विश्वईरि महाघणविद॒हिं । १० 


घत्ता--जरफेरवरवभीमइ तहिं तेहइ संगामइ ॥ 
पत्तड सेण्ससणाहड. रहणेररपुरणीहूड ॥२१॥ 


श्र 
राउ सयंपह पुत्त खल्त्त जाम ण हम्मइ तेहिं अखत्त । 
तांव अमियतेएण पबृत्तउं असणिघोस कि कियडं अजुत्तड | 
परकलत्तु कि आणिड गेहहु हक्कारिय भवित्ति णियदेद्दहु । 
एम भणेवि तेण लहु मुक्को विज्ञ मह।जालणि रणि ढुक्की । 
पवणुद्धूयर्चिंधु सविमाणड तं॑ पेक्खिबि सहस त्ति पछाणउ । ५्‌ 
जहिं णाह्देयहु सीमागिरिवरु विज्ञउ णामु जहिं अच्छइ जिणवरु। 
परणारीहरु भयवसु तद्ठउ समवसरणि तहिं सँरणु पइद्ठ उ। 





भ्रामरी विद्याके माहात्म्यसे दर्पपुवंक दो रूपोंमें उछछा | दोके मारे जानेपर चार उछले। उनके 
भी दो भाग होनेपर आठ उत्पन्न हुए । आठके आहत होनेपर सोलह हुए | सोलहके आहत होनेपर 
बत्तीस हो गये, जबतक बत्तीस खण्डित हुए, तबतक चौंसठ हो गये । चौंसठ भी स्वरूपसे विदलित 
हो गये, तो एक सौ बीस हो गये । इस प्रकार दो की वृद्धिसे बढ़ता हुआ तथा वसुतन्दक तलवार 
जिसके हाथमें है ऐसा त्रह जल, स्थल, दसों दिशाओं ओर आकाशके प्रांगणमें सब जयह दिखाई 
देता है। इस प्रकार विद्याधरोंने पोदनपुरराजाको घेर लिया, मानो महाघनसमूहने विन्ध्याचरूको 
घेर लिया हो । 

घत्ता--बूढ़े पध्यगालोंसे भयंकर उस वेसे संग्राममें सेन्यसे सहित रथनृपुरका राजा वहां 
आया ॥२१॥ 

श्र 

स्वयंप्रभाका पुत्र राजा श्रोविजय जब उनके द्वारा दुष्टत ओर अन्यायसे नहीं मारा जा 
सका तो अमिततेजने कहा--'हे अशनिधोष, तुमने यह अनुचित क्या किया ? दृसरेको स्त्री 
अपने घरमें क्यों लाये । तुमने अपने शरोरक्रो होनहारको स्वयं चुनोतो दो है।” इस प्रकार 
कहकर उसके द्वारा फेंकी गयी महाज्वालिनी नामकी विद्या ज्षीत्र युद्धमे पहुँची। उसे देखकर 
हवामें जिसका ध्वज उड़ रहा है ऐसा विमान सहित वह सहसा भाग खड़ा हुआ । जहाँ नाभेयसोम 
नामका गिरिवर था ओर जहाँ विजय नामके जिनवर थे, भयके वशीभूत होकर परस्त्रीका 


२१. १. ४ समागय । २. ४९ हय । ३. ४ जरफेक्कारवभोीमह । ४. ? णाहहु । 
२२. १. 6? महाजालिणि णहि दुककी । २. ४९ सरणि । 


बे७६ 


सिरिविजयाइय चोइयगयघड 
माणखंभअवलोयणभाव 
१० केबलणाणसमुज्जछदिद्विहि 


महापुराण [ ६०. २२, ८- 


अणुमग्गें तहु लग्ग महाभड | 
मुझा पत्थिव मच्छरभावें । 
मउलियकर णबंति परमेट्ठिहि | 


घत्ता-जसघधवलियछणयंदहु. पुच्छ॑तहु खयरिंदहु ॥ 


विद्धंसियवम्मीसरु अक्खइ धम्मु रिसीसरु ॥२२॥ 

२३ 
भणइ भडारड रोसु ण किज्जइ रोसें गरयविव॒रि णिवडिज्जइ । 
रोसवबंतु णगरु कह व ण रुझ्नइ जइ वि सुवज्लहु तो वि पम्नुश्चइ । 


रोस पुरिसु थाइ णं ककडु । 

अत्थु धम्मु कामु वि णिण्णासइ । 
तहु मुहकमलु ण छच्छिछ णियच्छइ | 
माण गुरु देव वि अवगण्णइ | 
णिरू दुणिरिक्खइईं दुक्खई पावइ | 
तहु संमुहद ण सज्जणु ढुकइ । 
णिश्नपडंजिय मायाकम्महु । 

लोहें गियजणणी वि विरज्जइ । 
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रोसु करइ बहु आवइ संकडु 
रोसु कयंतु ब कं णड तासइ 
५ जो रोसेण परव्वसु अच्छइ 
माणपमत्त ण काइं वि मण्णइ 
माणथदुूधु बंधुद्दिं वि ण भावइ 
मायाभाजें जो चिम्मकइ 
णड वीससइ को वि णिधम्महु 
१० भायारठ तिरिक्खु उप्पज्जइ 
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अपहरण करनेवाला वह वहां उनके समवसरणकी दारणमें चला गया। श्रीविजय आदि महाभट 
भी अपनी गजघटाको प्रेरित करते हुए उसके मार्गके पोछे जा लगे। मानस्तम्भको देखनेके 
भावसे वे राजा ईर्ष्याभावसे मुक्त हो गये । जिनकी दृष्टि केवलज्ञानसे समुज्ज्वल है ऐसे परमेष्ठीको 
वे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं । 

घत्ता-अपने यशसे चन्द्रमाके धवलित करनेवाले विद्याधर राजाके पूछनेपर कामदेवका 
नाश करनेवाले ऋषीश्वर धमंका कथन करते हैं ॥२२॥ 

९३ 

आदरणीय वह कहते हैं--'क्रोध नहीं करना चाहिए । क्रोधसे नरकके बिलमें गिरना पड़ता 
है। क्रोधी व्यक्ति किसीको भी अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति कितना ही प्रिय हो ( क्रोधो व्यक्ति ) 
छोड़ दिया जाता है। क्रोध कई आपत्तियाँ और संकट उत्पन्न करता है। क्रोधसे व्यक्ति बन्दरकी 
तरह रहता है। यमकी तरह क्रोध किसे त्रस्त नहीं करता । उससे अर्थ, धर्मं और काम नष्ट हो 
जाता है। जो क्रोधसे परवश हो जाता है, उसके मुखकमलको लक्ष्मी कभी नहीं देखती । मानसे 
प्रमत्त आदमी किसोको कुछ नहीं गितता। मानसे गुरुओऔर देवकी भी अवहेलना करता है। 
मानसे ठस (स्तब्ध) आदमी भाइयोंकों भी अच्छा नहीं लगता । वह अत्यन्त दु्दशनीय दुखोंको 
प्राप्त करता है। मायाभावसे जो व्यक्ति आचरण करता है ( चिम्मकद ) उसके पास सज्जन व्यक्ति 
नहीं जाता। नित्य मायाकर्मका प्रयोग करनेवाले धमंहीन व्यक्तिका कोई विश्वास नहों करता । 
मायारत व्यक्ति तिय॑च गतिमें उत्पन्त होता है। लोभके कारण वह अपनो माँके प्रति विरक्त हो 


ज5ल5 लत लत 3४5 5/४० 3/5 आल 5८ 2५ढध3 3 / 


३. ९ 'लोयणगावें । 
२३. १. ४? कह वि। २. / मंकडु । रे. / माणवंतु । ४. ४? णरु । 
५. 67 पिद्धम्महु । ६. ? विरदृज्जइ । 


“६०, २४. ११ ] महाकवि पुष्पदन्त विरक्तित ३७७ 


लोहें जणु चामीयरु संचइ लोहें अप्पणु अप्प्ं बंचइ | 
खाइ ण देइ धघिवइ धणु खोणिट्ि लुद्ध० णिवडइ दुग्गयजोणिहि | 
घत्ता-एयहं चडउहुंकसायहं दावियणरयणिवायहं ॥ 
जो अप्पाण्ड रक्खइ मोक्खसोक्खु सो चक्खइ ।॥२३॥ 


२४ 
मिच्छत्त जगणवउ छाइज्जइ हिसइ सग्गगसणु पडिवज्जइ । 
मिच्छें विडगुरुपय पुज्जइ मिच्छत्तें ज्िणणाहु विवज्जइ । 
मयणमत्तमहिलामहुसे वह पायहिं पडइ रउद्दहं देवह । 
मिच्छत्तेण जीड मोहिज्जिइ भवविव्भमि भामिज्नइ छिज्जद । 
मिच्छत्तेण असंजमु वड्ढइ जीवहं जीविउ मंडेइ कड्ढइ । ५्‌ 
पोसइ पंचिदियईं दुरासईं पावइ माणउ विहुरसहासईं । 
परहणपरकलत्तअणुबंधें बज्ञइ एम जीड रयबंधें। 


तहिं अवसरि आसुरियइ लब्छिईइ आपणिवि सा सुतार धवलच्छिइ । 
अभियतेयसिरिविजयहं ढोइय भायरपइहिं सणेहें जोइय । 

किड खंतव्बचित्तु णीसल्लउ भव्वंहं खम मंडणउ पहिल्लउं । १० 
त॑ रिउज़णणिह्ि वयणु समिच्छिठई. पुणु रहणेडरवइणा पुच्छिड | 





जाता है। लोभसे मनुष्य सोना इकट्ठा करता है। लोभके कारण स्वयंसे स्वयंको ठगता है। न 
खाता है और न पीता है, धनको जमीनमें गाड़कर रखता है, लोभी व्यक्ति दुर्गतयोनिमें जाता है। 


घत्ता--नरकमें पतन दिखानेवाली इन चार कषायोंसे जो अपनी रक्षा करता है, वह 
मोक्षसुखका आस्वाद लेता है ॥२३॥ 


२४ 


मिथ्यात्ससे जनपद आच्छादित होता है, हिसासे स्वरगंगमनका प्रतिषेध होता है। 
मिथ्यात्वसे विटगुरु-चरणोंकी पूजा को जाती है। मिथ्यात्वसे मनुष्य जिननाथका त्याग करता है, 
कामदेवसे मत्त महिला ओर मधुका सेवन करनेवाला रोद्र देवोंके चरणोंमें गिरता है। मिथ्यात्वसे 
जीव मोहित होता है। संसारके चककरोंमें घूमता है ओर नाशको प्राप्त होता है। मिथ्यात्वसे 
असंयम बढ़ता है, जीवोंका जीव बड़ी कठिनाईसे निकलता है। खोटे आशयवाली इन्द्रियोंका 
पोषण करता है और मनुष्य हजारों दुःख उठाता है। दूसरेके धन ओर स्त्रीके अनुबन्ध तथा 
रागके बन्धसे इस प्रकार जीव बेंघ जाता है। उसो अवसरपर धवल आँखोंवाली आसुरी लक्ष्मीने 
सुतारा लाकर अमिततेज ओर श्रीविजयको दे दी। भाई ओर पतिने उसे स्नेहपृवंक देखा । उसने 
उनके चित्तको क्षम्य ओर शाल्यहीन बना दिया। क्षमा भव्योंका पहला अलंकार है। शत्रुक्ी 
माताके वचनोंका उन्होंने विचार किया, फिर रथनृपुरके पति अमिततेजने तीथैकर 
विजयसे पूछा । 


२४. १. ४? गवणु। २. / महुइ; ? मंडुइ । ३. ? खंतव्वु चित्तु ४. & सब्वहं । 
८ 


३७८ 


घत्ता--दुदमपावखयंकरु 
उरगयसंसयसंकहु 


जंबूदीबि भरहवरिसंतरि.._ 
अचलगामि धरणीजडु बंभणु 
तहु इंदग्गिभूइसुय सुहयर 
कविलु णामु दासेरु अलक्खिउ 
५ कुलविद्धृंसणु जाणिड विप्पे 
गउ रयणडरहु भन्नर्ड भाविडं 
जंबूघरिणिद्दि हुई सुंदरि 
कुलणिंदिउं करंतु गुणवंत्‌इ 
चत्ता--णवर घणोहें चत्तउ 
१० दालिद संतत्तड 


सपराहवभीएण णरंसिउ 
तहु पयजुबछु तेण ओलग्गिडं 
कुलदूसणरुहणीससुण्हइ्‌ 


जल 





महापुराण 


[ ६०, २४५ १२- 


कहइ णरोहसुहं करु ॥ 
विजय अमियतेयंकहु ॥२४॥ 


र्‌५्‌ 


मागहविसइ छुसासणिरंतरि ) 
अग्गिलबंभणिउररुहसुंभणु । 
सुयसत्थत्थमहत्थ मणोहर । 
वेयचडकक सडंगई सिक्खिज । 
दुब्जसभीएं धाडिउ बप्पें | 
सच्चयदियवरेण परिणाविउ | 
सश्चभास णामेण किसोयरि। 
वरु कुलहीणु वियाणिउ कंततइ। 
आयण्णिवि सुयवत्तड | 

तहिं जि त्ताउ संपत्तउ ॥रणा। 
२६ 


कबिलें पुरयणमज्झि पसंसिड | 
दिण्णड कंचणु जेत्तिउ म्ग्गिड । 
धणु ढोइषि आडच्छिड सुण्हइ । 


टच या शी कम ये आय आर कण मर 


घत्ता--दुर्दम पापोंका नाश करनेवाछा मनुष्योंके लिए शुभंकर श्रीविजय, जिसके मनमें 
सन्देहकी कील उत्पन्न है, ऐसे अमिततेजसे कहता है ॥२४॥ 


२५ 

जम्बूद्वीपमें भारतवर्षके मगध देक्षमें, जिसमें निरन्तर सुशासन है ऐसे अचलग्राममें 
धरणीजट नामका ब्राह्मण था जो अपनी अग्निला ब्राह्मणीके स्तनोंका मदन करनेवाला था। उसके 
शुभ करनेवाले इन्द्रभूति ओर अग्निभूति नामके पुत्र थे, दोनों सुन्दर थे और उन्होंने शास्त्रोंका 
अर्थ महाथ सुना था। उसका कपिल नामका वज्ञात दासी पुत्र था। उसने चारों वेदों और छहों 
अंगोंको सीख लिया। विप्रने उप्ते कुलका नाश करनेवाला जानकर, अपयशसे डरकर पिताने उसे 
निकाल दिया । वह रत्नपुर गया। वहाँ सत्यक नामक ब्राह्मणने उसे भला समझा और अ्रपनो 
जम्बू नामकी स्त्रीसे उतन्न हुई कृशोदरी सुन्दर कन्या सत्यभामा ब्याह दी। उस गुणबती 
कान्‍्ताने कुलनिन्दित कम करते हुए उसे जान लिया कि यह कुलहीन वर है। 

घत्ता--केवल धनसे रहित होकर पिता धरणीजट अपने पुत्रका समाचार सुनकर दारिद्रथ- 
से पीड़ित होकर वहीं आया ॥२५॥ 


२६ 
अपने पराभवसे डरे हुए ( पोल खुलनेके भयसे) कपिलने नगरके छोगोंके बीच उनकी 
प्रशंसा की। उसने उनके चरण छुए और उसने जितता माँगा, उतना सोना दिया। विकट क्मके 


५. 8 णराह सुहंकर । 
२५, १, / दप्पें। २. ४? सच्चइ । ३. ? सच्चसामि । ४. 5? आयश्णिय । 


-६०, २७, ७ ] महाकवि प्रुष्पवन्त विरचित ३७५ 


कहईइ जंणणु पियबयणहि तुट्ठठ महुं घरि दासीसुड णिक्किदुउ । 


कंतु तुहारठ होइ ण दियवरु एंड भणेष्पिणु गठ सो णियघरु। प्‌ 
तहिं सिरिसेणु राड णगरसिरमणि पढम सीहर्णदिय तहु पणइणि | 
बीय अ्णिंदिये काईं भणिज्ज इ जाहि रइ बि दासि व्व गणिज्जइ | 
ताहं बिहिं मि कंतिइ सुच्छाया इंद्डविद्सेण सुय जाया | 
कुललंछणउं धरियमज्जायहु जंबूधूयइ सोहिउं रायहु । 

घत्ता-ते् कविछु अवगण्णिव जणि चंडालु व मण्णिड ॥ १० 

ककसदंडे ताडिड पुरवराड णिद्धाडिड ॥२६॥ 
२७ 

सच्चभाम सह सुद्ध हृ॒वेप्पिणु , थिय उबसमु हियउल्लइ लेप्पिंणु । 
सदम अमियेंगइ णामारिंजय आइय भिक्खहि चारण संजय । 
सिरिसेण आह्ारु पयच्छिड दिज्जंतड घरिणीहिं समिच्छिड । 
चउद॒हमलपरिमुक्कु अकुच्छिड रिसिहिं पाणिवत्तेण पडिच्छिड । 
भायणधरणाइयउ सुधम्मउ सच्चयतणयइ किठ सुहकम्मउ । ५्‌ 
चजहु वि सुकयबीड लइ लडद्घउं भोयभूमिपरमाड णिबद्ध् । 
सेमररंगदलवट्टियपरबल्ु कोसंबीणयरीसु महाबलु । 


मा जज जी की बी न शी जग अर न जा आन मन पी जन यो जन जप थक आशा ला या आल धर शी 


कारण उष्ण उच्छवासवाली बहुने पूछ । उसके प्रिय वचनोंसे सन्तुष्ट होकर पिता कहता है कि 
यह मेरे धरमें नीच दासीपुत्र था। तुम्हारा पति ब्राह्मण नहीं है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अपने 
घर चला गया। वहाँ नर-शिरोमणि श्रीषेण राजा था। उसको पहली पत्नी सिहनन्दिता थी। 
दूसरी पत्नी आनन्दिता थी, उसके विषयमें क्या कहा जाये ? उससे रति भो दासीके समान 
समझी जाती थी। उन दोनोंके कान्तिसे सुन्दर इन्द्रसेन ओर उपेन्द्रसेन नामके पुत्र हुए। जम्बूकी 
कन्याने मर्यादाको धारण करनेवाले राजासे कुलकर्लककी बात कही | 

घत्ता--राजाने उसका अपमान किया, लोगोंमें वह्‌ चण्डालकोी तरह समझा गया । कठोर 
दण्डसे प्रताड़ित उसे उस प्रवरपुरसे निकाल दिया गया ॥२६॥ 


२७ 
सती सत्यभामा शुद्ध होकर अपने मनमें शान्तभाव धारण कर रहने लगो। संयमधारी 
अमितगति और अरिजय नामके दो चारण मुनि आहारके लिए आये। श्रोषेण राजाने उन्हें 
आहार दिया, देते हुए उसका दोनों पत्नियोंने समर्थन किया, चोदह प्रकारके मलोंसे मुक्त ओर 
अकुत्सित उस आहारको मुनियोंने अपने हाथरूपी पात्रसे स्वीकार कर लिया। बरतन आदि 
रखनेका जो सुधम है, वह सुकम सत्यक ब्राह्मणकी कन्याने किया। उन चारोंने पुण्यरूपी बोजको 
प्राप्त किया ओर भोगभूमिकी परम-आयुका बन्ध कर लिया। कौशाम्बी नगरोमे, जिसने युद्धके 








२६. १. ४? एम । २. ? अणंदिय । ३. ९ साहियउं । ४. ४ तेण वि खलु । 
२७, १. 5? सच्चभाव । २. 3? लएप्पिणु। ३. ४ सदणणे 0प६ 7९८०708 ६ #: सवणि वा। ४. 0९ 
अमियगय । ५. ४? समरंगण । 


३८० महापुराण [ ६०. २७, ८- 


सिरिमसइदेविहि डयरुप्पण्णी तें सिरिकंत णाम सुय दिण्णी | 

दुष्जणमणपइसा रियसल्नहु सिरिसेणंगरुहहु पुरिमिल्नहु । 
१० समडं वहुल्लियाइ गयगामिणि अवर पवर संपेसिय कामिणि। 

साणंतमइ उर्विदहु रत्ती मोहें मयरोहेण व मत्ती । 


घत्ता--णंद्णबणि णिवसंत्दि दोसु रोसु चितंतहिं ॥ 
कारणि ताहि अजुत्तड बिहि मि जुज्यु आदत्तड ॥२ज॥ 


२८ 
घाईय पहरणपाणि ससंदण सिरिसेणें अवलोइय णंदण | 
कह व णिवारहुं बे विण सक्किउ णरवइ दूमिउ चित्ति चमक्किउ । 
रज्जु सणेहु सदेहु पमाइवि विससेलिधगंधु अग्घाइवि । 
रायाणीयंड तेण जि मग्य दियधीय बि त॑ तिह णासगर्ग। 

५ गरंयवेई महियलि णिवडेप्पिणु मउलियणयणइ तेत्थु मरेप्पिणु । 
धादइसंडि पुन्बभायंतरि उत्तरकुरुहि सुभोयणिरंतरि। 
चत्तारि वि अज्जईं संजायई छहधणुसहसपमाणियकायइं । 
जायेड णिब्मरु पेमरसिल्लडं राड सीहर्णदिय मिहुणुल्लडं । 
हुई मुणिवरदाणं णंद्यि बंभणि भामिणि पुरिस अर्णिद्य । 


न का मम आज आज आल आम आकर 


प्रांगणमें शत्रुदलका संहार किया है ऐसा महाबल नामका राजा था। उसके अपनी श्रीमती नामको 
देवोके उदरसे उत्पन्न श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी । दुर्जनोंके मनमें शल्य उत्पन्न करनेवाले श्रीषेणके 
पहले पुत्र इन्द्रसेनसे उसका विवाह कर दिया । उस बहुके साथ एक ओर गजगामिनो (अनन्तमति) 
स्त्री भेजो गयी । वह अनन्तमति उपेन्द्रसेनमें मनुरक्त हो गयी, मोहके कारण वह मदिरा समूहके 
समान मतवाली हो उठी । 

घत्ता--नन्दनवनमें निवास करते हुए, दोष और क्रोधका विचार करते हुए उन दोनोंके 
बीच उसके कारण अयुकत युद्ध प्रारम्भ हो गया ॥२०७॥ 

२८ 

हाथमें हथियार लेकर रथसहित दोनों भाई दोड़े । श्रीषेणने पुश्रोंको देखा, वह उन दोनोंको 
किसी भी प्रकार मता नहीं कर सका। राजा मनमें दुःखो हुआ ओर आश्चर्यमें पड़ गया । राज्य, 
अपना शरीर ओर स्नेह छोड़कर तथा विषकमल पुष्पकी गन्धको सूँघकर, रानियाँ भी उसी मार्गसे, 
ओर उसी प्रकार ब्राह्मणकन्या भी नाकके अग्रभागसे ( सूघकर ) भारी वेदनासे धरतीतलरूपर 
गिरकर और बन्द किये हुए नेत्रोंसे मरकर धातकीखण्डकी पूव॑दिशामें सुन्दर भोगोंसे निरन्तर 
उत्तर कुरुमें श्रेष्ठ लोग उत्पन्न हुए। उनके शरीरका प्रमाण छह हजार धनुष था। राजा श्रीषेण 
ओर सिहनन्दिताका जोड़ा उत्पन्न हुआ जो प्रेमसे रसमय ओर पूर्ण था। ब्राह्मणी सत्यभामा 
स्त्री हुई ओर रानी आनन्दिता पुरुष । 


६. 2४ पुव्विल्लहु । 


२८. १. ? सेलेंष । २. ४ रायाणियठ जि तेण जि। ३. ४ गरडवेय; ? गरवेएं । ४. & सुललियणि- 
रंतरि। ५. & जोयउ णिव्मरपेम्म । ६. 8९ राय । ७. ४ भाविणि। ८. 8९ पुरिसु । 
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घत्ता--जुब्ञ॑ तह दुष्बारह दोहं मि रायकुमारहं ॥ 
अंतरि थिउ विज्ञाहरुू. णाइ गिरिंदहं जल्हरु ॥२८॥ 


२०, 
परणइ जिणकमकमलदिंदिरु ज्येवउं फुल्नहिं वि असुंदरु । 
कि पुणु पहरणेदिं पिहियकरहि सत्तिसेल्ललंगलचलचकहिं । 
त॑ं णिस्लुणिबि भर्णति ते भायर के तुम्हई पडिसेहकयायर। 
अक्खइ खेयरु दिव्वइ वायइ धादईसंडहु सुरदिसिभायइ। 
मदरपुव्वासइ सुहवासइ खलविरहियपुक्खलबइदेसइ | ५ 
तहिं रययायलि दाहिणसेढिहि आइश्चाहणयरि गउ रूढिहि। 
खयरु सुकुंडलि रंभसमाणी अमियसेण णामें तह राणी | 
मणिकुंडलि ह॒ड तहिं संभूयउ अत्थु व सुकइकहहि जणणूयउ | 
प्रबरि पुंडरिक्किणि गड तेत्तहि अमियप्पहु जिणपुंगमनु जेत्तहि । 
पुच्छिड सो मईं णिययभवावलि कहइ भडारउ समयसमियकलि | १० 
पुक्खरदीबि वरुणसुरसिहरिहि पु्वदिसह्दि हयसोयहि णयरिह्ि । 
घत्ता-रूव ण॑ मयरद्धउ महिवइ तहिं चक्कद्धंउ ॥| 


कणयमाल पीवरथणि तहु वल्लह सीम॑ तिणि ॥२९॥ 


्व्व््ल्ु््ल्ल््ल्ि््व्ललजच् । 
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घत्ता--लड़ते हुए उन दोनों राजकुमारके बीच एक विद्याधर आकर स्थित हो गया। 
मानो पहाड़ोंके बोच, आकर मेघ स्थित हो गया हो ॥२८॥ 
२० 

जिनभगवान्‌के चरणकमलोंका भ्रमर वह विद्याधर कहता है कि फूलोंसे लड़ना भी बुरा 
है। फिर सूर्यंकों आच्छादित कर देनेवाले शक्ति शेल हल और चलचक्र अस्त्रोंसे लड़नेका तो क्‍या 
कहना ? यह सुनकर उन दोनों भाइयोंने कहा कि मना करनेमें आदर रखनेवाले तुम कौन हो ? 
तब विद्याधर दिव्यवाणीमें कहता है कि धातकोखण्डकी पु दिशामें मन्दराचलकी शुभ पूव 
दिशामें दुष्टें से रहित पुष्कलावती देश है । वहाँ विजयाधे पव॑तकी दक्षिण श्रेणीमें आदित्य नगरके 
नामसे प्रसिद्ध नगर है। उसमें सुकुण्डली नामका विद्याधर था ओर अमृतसेना नामकी रम्भाके 
समान उसकी रानी थी । उससे उत्पन्न में मणिकुण्डल हूँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुकविकी 
कथाके लोगोंके द्वारा संस्तुत अर्थ । वहांसे में विशाल पुण्डरीकिणी नगर गया कि जहांपर अमृत- 
प्रभ जिनश्रेष्ठ थे। मैंने उनसे अपनी भवावलि पूछी । सिद्धान्तके ज्ञानसे जिन्होंने पापको शान्त 
कर दिया है ऐसे उन्होंने बताया, “पुष्कर द्वीपमें पश्चिम सुमेरकी पूर्व॑ंदिशामें वीतशोक नामक 
तगरमें । 
े घत्ता--रूपमें कामदेवके समान चक्रध्वज नामका राजा था। कनकमाला* नामको उसको 

स्थूल स्तनोंबाली प्रिय पत्ती थी ॥२५॥ 








अं +ल तल +ल लत 








२९. १. ८ जुज्हेव्वउ । २. ९ सेल । ३. ४ वेयर । ४. ४ संडइ। ५. ४ सुकशकहाहे जणियठ । ६. & 
पवरपुंडरिंग्रेणि; ? पवरपुंडरिकिणि । ७. ४ समपसमिय । ८. ? कणयद्धउ । 
जे कनकमालिका 
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३० 
कणयलूया सररुहलय णामें णियकरभज्षि घित्त ण॑ कामें । 
धीयड बेण्णि ताहि मगणेत्तउ कयलोकंदलको मलगत्तड | 
विज्जुमईदे विधि हयदुम्मइ ताझु जि रायहु सुय पोमावइ | 
अमियसेण कंतियहद्दि णवेष्पिणु कणयमाछ सावयवड लेप्पिणु । 
५ सा गय सरगहु आराईयहु भोयभारसंपीणियजीवबहु । 
सुर जोएबि सुरूव रंजिय पोमावह हूई सुरलंजिय | 
काल जंत सुरलोयहु चुड कणयमालकुंडलि हउ हुउ । 
कणयलया जलरुह लय घधीयड बेण्णि वि मरिवि सुकम्मविणीयठ | 
इंद्डविंद्सेण पंकयमुद्द जाया रयणउराहिवतणुरुह । 
१० सोक्खु असंखु खुइरु मुंजेप्पिणु सुरलरूुंजिय सग्गाउ चएप्पिणु । 
हुई कहिं मि महाबलकामिणि दिण्ण विबाहि तुज्यु गयगामिणि | 
घत्ता--जं जिणणाहें सिद्वुंड त॑ पश्चक्खु वि दिट्ृ ॥ 
हुं आयड ओसारहुं दोहिं मि जुज्यु णिवारहुं ॥३०॥ 
३१ 


कासु वि को वि ण कि किर जुज्महु भवसंसरणु ण कि पि वि बुज्झहु । 
हूउं मायरि चिरु तुम्हईं तणयउ होंतियाउ परिपालियपणयउ । 


३० 

उसकी कनकलता और पद्मलता नामकी सुन्दर कन्याएँ थीं, जो मानो कामदेवके द्वारा 
फेंकी गयो उसके हाथ की भल्लिकाएँ थीं। उसकी दोनों कन्याएँ मृुगनयनी और कदली कन्दलके 
समान कोमल छरीरवाली थीं। उसी राजा ( चक्रध्वज ) की विद्युत्मती देवीसे दुर्मेतिको नाश 
करनेवाली पद्मावती नामको देवो हुईं। अमितसेना नामकी आधिकाकों प्रणाम कर कनकमाला 
श्रावक व्रत लेकर जिसमें भोगोंके भारसे जोच प्रसन्‍न रहता है, ऐसे सौधम स्वर्गमें गयी । देवको 
देखकर पद्मावतो रूपसे रंजित हो गयो ओर वह स्वगंमें दासी हुई। समय बीतनेपर स्वगंलोग से 
च्युत होकर में कनककुण्डली देव हुई हूँ। कनकलता ओर पद्मलता अपने कमंसे विनीत दोनों 
पुत्रियाँ मरकर कमलमुश्ल इन्द्रसेन ओर उपेन्द्रसेनके नामसे रत्नपुरके राजाकी पुत्र हुई हैं। बहुत 
समय तक असंख्य सुखका भोग कर, वह देवदासी स्वगसे च्युत होकर कहीं अनन्तमती नामकी 
वेश्या हुईं। ओर वह गजगामिनी तुम्हें विवाहमें दी गयो । 

घत्ता--जो कुछ जिनताथने कहा था, उसे मेंने आज यहां प्रत्यक्ष देख लिया | आज मैं तुम 
दोनोंको युद्धशे मना करने और अलूग करने आया हूँ ॥३०॥ 


३१ 
कोई किसीसे कुछ भी युद्ध न करे, संहारके परिभ्रमणकों क्या कुछ भो नहीं समझते। में - 


5 +>ड>ल अजीत 





३०. १. ४ णिवकर । २. ४ तहो मिग; ? ताहि मिंग । ३. ४ विज्जमई । ४. 8? जीयहु | ५. 6 
सख्वें । ६. ह चुएप्पिणु। 
३१. १. ४ प्रालियविणयउ । 
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देवत्तनु माणिवि णरजाया कि पहरह उर्गामियघाया | 
त॑ णिसुणिवि कुमार हयछम्महु तड चरेवि पयमूलि सुधम्महु । 
गय मोकक्‍्खहु णिक्खववियरओहहु अट्ठमद्रागुणविरश्यसोहहु । ५ 


जो सिरिसेणु पुणु वि जो कुरणरू पढमकणप्पि सो जाउ वरामरु | 
सिरिपहु सुरहरि णं ससहरपह हुय हरिणंदियज्ज विज्जुप्पेंह । 
कुरुमणुयत्तणु माणिवि बहुमहु देवि अणिंदिय दिवि विभलप्पहु । 


सुरु हुई पुणु बंभणि वयसह सच्चभाम तहु फत ससिप्पह । 

घत्ता--जो सिरिसेणु महाइड कुरुणरु सुरु सग्गाइड ॥ १० 

सो एवहिं तुहुं जायड अमियतेड खगरायड ॥३१॥ 
३२ 

जा सा सइ पंचाणणणंदिय सा जोइप्पद्द घरिणि अणिदिय | 
पुणु हुई सिरिविजउ वियाणहि सोत्तिणि सच्चभाम अहिणाणहि । 
जा सा घुवु सुतार सस तेरी सुरणरविसहरहिययवियारी । 
कविलु सु्‌इरु हिंडिवि संसारइ भूयरमणकाणणि भयगारइ | 
पविडछअट्रावयणइतीरइ कोसियतावसमुत्तसरीरइ। ५्‌ 
चवलवेयतवसिणियइ जणियउ सो मयसिंगु णाम सुड भणियड । 





पूव॑जन्मकी प्रेमका परिपालन करनेवाली तुम्हारो माँ हूँ। तुम देवत्वका भोग कर मनुष्य रूपमें 
जन्मे हो। धात उठाये हुए प्रहार क्‍यों करते हो ?” यह सुनकर दोनों कुमार क्रोधका नाश 
करनेवाले सुधर्मा मुनिके चरणमूलमें तपका आचरण कर, जिसमें पापोंके समूहका क्षय हो गया 
है और जिसमें आठ महागुणोंकी शोभा है ऐसे मोक्ष चले गये । जो श्रीषेण था ओर जो कुरुनर 
हुआ था वह प्रथम स्वगंमें श्रेष्ठ देव हुआ--श्रीप्रभ नामक विमानमें श्रोप्रम तामका। सिहनन्दिता 
नामकी रानी उसी स्वगमें विद्युत्थभ देव हुई। कुछ भोगभूमिके सुखोंको मानकर अत्यधिक 
तेजवाली देवी अनिन्दिता स्वयमें विमलप्रभ नामका देव हुई। ब्रतोंको सहते हुए ब्राह्मणी सत्य- 
भागा शशिप्रभा ( शुक्लप्रभा ) नामकी उसको देवी हुई। 

घत्ता--जो आदरणीय श्रीषेण था, कुरुनर ओर देव, वह स्वर्गंसे आकर इस समय तुम 
अमिततेज नामक विद्याधर राजा हुए हो ॥३१॥ 

श्र 

जो सती सिहनन्दिता थी वह ज्योतिप्रभा नामकी तुम्हारी गृहिणी है। मोर जो अनिन्दिता 
थी वह श्रीविजय हुई, यह जानो। ओर जो सत्यभामा ब्राह्मणो थो, उसे तुम सुर, नर ओर 
विषधरोंका हृदय विदारित करनेवाली तुम्हारों बहन सुतारा निश्चित रूपसे पहचानों । वह 
पुराना कपिल संसारमें लम्बे समय तक परिभ्रमण कर भयंकर भूतरमण काननमें विशाल 
ऐरावती नदीके किनारे जिसके शरीरका भोग कौशिक तपस्वीने किया है, ऐसी चपलवेगा नामक 


२. ४? माणवि । ३. ४ कुमारयछम्भहु । '४. ! विज्ञापह | ५. / बहुसुहु। ६. 82 बंभणि पृणु । 
७. सच्चमाव । 
३२, १, ४? सच्चभाव । २, ? रमणि काणणि । 
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तेण तबंत कामबिलुद्धडं खयरु णिएवि णियाणु णिबद्धडं । 
जायठ सुठ आसुरियहि तरुणिह्ठ.. असणिषोसु रत्तठ चिरघरणिहि। 
पिउ णियविज्ञाविदह॒व मोहिवि णिय कंचणविमाणि आरोहिवि। 
१० पभरणइ तिजगणाहु ण रुसिज्जइ अमियतेय जीवहं खम किज्नइ | 
णिसुणि णिसुणि कि बहुयइ वत्तर_ णवमइ जम्मंतरि संपत्तइ । 
घत्ता--धुव पंचमु चक्र इह सोलहमु जिणेसरु ॥ 
भरहि राय तुहुं होसहि पुप्फदंतसिरि लेसहि ॥३२॥ 


इय महापुराणे तविसट्ठिमहापुरिसपुणाऊुंकारे महामव्वमरह[णुमण्णिपु 
महाकद॒पुष्फयंतविरहृए महाकब्वे संतिगाहमवावलिवण्णणं 
णाम सह्ठिमों परिच्छेओ समत्तो ॥६०॥ 





तपस्विनीसे उत्पन्न हुआ मृगश्यंग नामका पुत्र कहा गया। तप करते हुए उसने विद्याधरको 
देखकर कामसे लुब्ध निदान बाँधा । वह आसुरी नामको स्त्रीसे उत्पन्न हुआ ओर अपनो पुरानी 
सत्रीमें अनुरक्त हुआ । प्रिय श्रीविजयकों अपनी विद्याके विभवसे मोहित कर ओर स्व्णविमानमें 
चढ़ाकर उसे ले गया। त्रिजग स्वामी कहते हैं कि हे अमिततेज, क्रोध नहीं करना चाहिए । 
जीवोंको क्षमा करना चाहिए। सुनो-सुनो, बहुत कहनेसे क्या ? नौवाँ जन्मान्तर प्राप्त करनेपर-- 


घत्ता--निश्चयसे तुम पाँचवें चक्रवर्ती ओर यहाँ सोलहवें तोर्थंकर होगे। तुम भरतक्षेत्रके 
राजा और मोक्षलक्ष्मी प्राप्त करोगे ॥३२॥ 


इस प्रकार त्ेसठ मह।पुरुषोंके धुणालंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचिंत एवं मद्दामव्य मरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका शझान्तिनाथ 
भवावलि वर्णन नामका साठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६०॥ 


३. ? आसुरिह। ४. 6? चिरु घरिणिहे। ५. / थिठ णिय; ? पिठ मय । ६. ? बुत्तइ । 
७. / घ्रुबव । ८, & राठ । 


संधि ६१ 


सो असणिघोसु आसुरियसिरि देवि सुतार सयंपद्द वि ॥ 
पठवइयईं णिसुणिवि ज्ञिणबयणु जिणु पणवेष्पिणु तिजगरवि ॥|प्रुव क॥ 


सिरिविजयंक णिग्गयसंक । 
मारुयवेएं अपमियतेएं । 
बज उज्जालिड पोसहु पालिड । 
घरु बेण्णि विजण _गय ते सज्ञण | 
सुरकरिकरमुउ रविकित्तीसुठ । 
णिरू णिरवज्जड साहइ विज्जठ | 
जत्तमसत्ती चलपण्णत्ती । 
णहयलगामिणि इच्छियरूविणि | 
जलसिद्दिथंभणि वंर्धणि रुंभणि। 
अंधीकरणी पहराबरणी । 
विस्सपवेसिणि: अवि आवेसिणि | 
अप्पडिगामिणि विविहपछाविणि | 
पासविमोयणि गहणीरोयणि । 
बलेणिक्खेवणि चंडपहंवणि। 
सन्धि ६१ 


वह अशनिधोष, आसुरीदेवी, सुतार और स्वयंप्रभा भी त्रिजग सूय जिनवरको प्रणाम कर 


और जिनवचनोंको सुनकर प्रव्नजित हो गये । 


१ 


शंकाओंसे दुर, वायुके समान वेग और अपरिमित तेजवाले श्रीविजयने ब्रतका उद्यापन 


६. ६ 76८०००8 & #: चल दृति पाठे चपछा । ७. 2? 'पहाविणि । 


४९ 


किया, प्रोषधोपवासका पालन किया। वे दोनों ( श्रोविजय और अमिततेज ) ही सज्जन घर 
गये। ऐरावतकी सूंड़के समाव हाथोंवाला, अकैकीतिका पुत्र अमिततेज अत्यन्त निरवद्य विद्याएँ 
सिद्ध करता है। उत्तम शक्ति, चलप्रज्ञप्ति, आकाशगामिनी, कामरूपिणी, जलस्तम्मिनी, अग्ति- 
स्तम्भिनो, बन्धिनो, रुंभनी, अन्धीकरिणी, प्रहारावरणी, विष्वप्रवेशिनी और आवेशिनो, 
अप्रतिगामिनी, विविधप्रलापिनों, पाशविमोचिती, ग्रहनिरोधिती, बलनिक्षेपिणी, चण्डप्रभाविनी, 


, १, ह? पावहयईं । २. ? णिसुणवि । ३, &? थंभिणि। ४. 8? 'णिहंभणि | ५, # पहराघरणी । 


३८६ 


२५ 


३० 


३५ 





प्रहरिणी, मोहिनी, जम्मनी, पातनी और प्रभावती, प्रविरछगति, भीमावतेनी, प्रबलप्रवतनी, 


पहरणि मोहणि 
अवर पहदावइह 
भीमावत्तणि 
पुणु लहुकारिणि 
रोहिणि मणजब 
चंडाणिलजव 
बहुलुप्पायणि 
अक्खरसंकुल 
मायाबहुई 
हिमवेयाली 
मोककलबाली 
अलिसामंगी 
इय वरविजहि 
उहसेढीसरु 
अण्णद्दि वासरि 
दमवरणामहु 
पुण्णुष्पायणु 


महापुराण 


जंर्भणि पाडणि | 
सइ पविरलगइ । 
पवबरपवत्तणि | 
भूमिवियारणि ! 
देवि मद्दाजव | 
णिरु चंचलजव। 
सत्तुणिवारिणि। 
खलगलसंखल । 
पण्णलेहूइ । 
सिद्दिवेयाली । 
चलचंडाली । 
सिरिमायंगी | 
णहयरपुजहिं । 
हुउ परमेसरु । 
तेण सणेसरि। 
णिजियकामहु । 
दिण्णड भोयणु । 


घत्ता--ते चारणदिण्णें भोयणेण ईह रत्ति जि संभविड फछु ॥ 
सुरखवु दुंदुद्दिसरू बसुवरिसु मेह॒दि वुद्ठ सुरंहिजरु ॥१॥ 


निज व्ल्च्िल्जिज जि जज जि जि ज्ञ्जजजज्ज्ज्जि जज ज ज ज जि जज जज हज 
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फिर लघुकारिणी, भूमिविदारिणी, रोहिणी मनोवेगा, चण्डवेगा, अग्निवेगा, बहुलोपिनी, 
दत्रुनिवारिणी, अक्षरसंकुला, दुष्टगलश्युंखला, मायाबद्दी, पर्णलध्वी, हिमवेताली, शिखीवेताली, 
मुक्त आलापिनो, चलचाण्डाली ओर भ्रमर-श्यामांगी, इस प्रकार विद्याधरोंके द्वारा पूजित इन 
वर विद्याओंके द्वारा वह दोनों श्रेणियोंका परमेश्वर हो गया। आदित्य सहित दूसरे दिन 
( रविवारके दिन ) उसने कामको जीतनेवाले दमवर मुनिको पुण्यको उत्पन्न करनेवाला 


भोजन दिया। 


घत्ता--उन चारण मुनिको दिये गये भोजनसे हसी जन्ममें फल प्राप्त हुआ | देवध्वनि, 


दुन्दुभिस्वर, धनवृष्टि ओर मेधोंके द्वारा सुरभित जलकी वर्षा ॥१॥ 


८. 2 भंडणि पाडणि; 


? बंधणि पाडणि । 


९. 87 'वियारिणि । 


१०. / चंडालिनिजव । 


११. मायापहुई; ।: मायवहुद 70६ ००7९०८४७४ 7६ ॥0 माया । १२, £ पण्णइ लहुई। १३. 8 तेण 
णरेसरि | १४. “ हृह रत्त जि । १५, ४ सुह जलु। 


-६१. २. १९ ] महाकवि पुष्पंदन्त विरराच्तित ३८७ 


र्‌ 
अमरगुरुदेवंगुर_ णामाण सावसरु । 
हयमोहवासम्मि साहूण पासम्सि । 
तहिं अमियतेएण सिरिविजयराएण | 
णियतायजम्माईं बणहरणकम्माईं । 


सिलखंभदलणाई. दाइज्नमरूणाईं । ५्‌ 
तवचरणकरणाई सणियाणमरणाई | 
सुरलोयवासाईं णरभवविलासाईं । 


पडिवक्खमहणाइं हरिगीवणिहणाईं । 
सिरिर्मणिर्मणाइं. कयणरयगमणाई । 
ज्सेक॑तिफुरणाईं असुरारिचरियाइ। १० 
रिसिणाहकदियाई सोऊण गहियाईं | 

दोहिं पि सुबयाइं. अमयाईं सुदयाइ। 

सिरिविजउ तण्हंतु. मणि महइ कण्हंतु । 

पुणु कालमाणेण परिवेट्रमाणेण । 

विउलछमइ विमछमइ णेमिऊण परमजइ | १५ 
णाऊण मासाउ मोत्तण मासाउ। 
रवितेय सिरियत्त राईवदलणेत्त। 
णियणियतणुब्मूय.. कंदप्पसमरूय | 
*दोण्हं पि ण्दबिकण कछुलमग्गि थविऊण | 


र्‌ 

किसी एक दित अवसर पाकर अमरगुरु ओर देवगुरु नामके मुनियोंके मोहपाशका 
नाश करनेवाले सामीप्यमें उन अमिततेज ओर श्रीविजयने अपने पिताके जन्मों, वनहरण कर्मों 
( शिलाखम्भको चूर्ण करना, शत्रुओंका मानमर्दत करना, तपश्चरण करना, निदानपूर्वक मरना, 
सुरलोकमें निवास करना, मनुष्यभवके विलास, प्रतिपक्षोंका मथन, अश्वग्रीवका निधन, श्रीरमणीसे 
रमण, नरकके लिए गमन करना, यश ओर कान्तिका स्फुरण, असुर शत्रुके चरित ) मुनिनाथके 
द्वारा कथनको सुनकर सुब्रतों और अमित दयाओंको ग्रहण कर लिया। तुष्णासे आकुल भ्रोविजय 
मतमें कृष्णत्व ( नारायणत्व ) को महत्त्व देता है। विमलमति ओर विपुलमति परममुनियोंको 
नमस्कार कर, अपनी आयु एक माहकी जानकर, लक्ष्मीका आस्वाद (भोग) छोड़चर, कमलदलके 
नेत्रोंवाले रवितेज और श्रीदत्त नामक अपने कामदेवके सभान अपने-अपने पुत्रोंका अभिषेक कर, 


२. १. 5 दिव्वगुद। २. / णामेण | ३- ? 9005 «िशः ६४४5: जसकित्तिपुरियाई, असुरारिवरियाह, 
जरप्रणा 0 077 १९६5६ ४8 ॥776 0 9९0७ । ४. ४ जसकित्तिफुरियाईं । ५.  सदयाई; & 8038 
लि एा5: भवमावखमियाइई; | 250 शग68 4: 9७५ ४००८४ $६ णीं,। ६, / परिवुड्ढ॒ पराणेण; 
? परिवड्ढम्ाणेण | ७. 5? णविऊण । ८६ /९ दोहि पि। ९. & णविऊण । 
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३८८ 


चंदणवण्णतम्मि 
णिम्मुक्ककम्मस्मि 


महापुराण [ ६१. २, २०- 
णंदणमुणी जम्मि | २० 
पईंसरिबि लहु तम्मि । 


घत्ता--अहिसिंचिवि पुज्लियि परमजिणु पंदिवि भत्तिसमग्घविउं ॥ 
आहारु सरीरु वि परिहरिवि बिहिं मि परत्तु जि चिंतविड ॥२॥ 


ज॑ं णियपरपेसणसुणिरवेक्खु 
ज॑ घोरसरायकसायसमणु 
तेरहमइ कप्पि मणोहिरामि 
हुउ अमियतेड रविचूलु देड 

५ मणिचुलु णामु सिरिविजड तेत्थु 
को घण्णइ ताहंँ महापद्दाउ 


रे 


ज॑ णिण्णासियभवबंधदुक्खु । 

त॑ कयउ तेहिं पाओवमरणु । 
सुरणंदिय णंदाबत्तथामि । 
सत्थिड णामें अवरु वि णिकेउ । 
सुरवरु जायउ लक्खणपसत्थु । 
ते बे वि वीससायरसमाउ । 


कालेण जंबुदीबंतराढि 
बच्छावइदेसि पहँ।यरीहि 
णीसेसकलालछउ मणुययंदु 
१० तहु देविद्टि देड वसंधरीहि 
आवेप्पिणु णंदावत्तणाहु 


७४ “५८४७८७०८५- 


इह पुव्वविदेह रमाविसालि। 
णयरिहि वणकीलियकिंणरी हि । 
णामेण थिमियसायरु णरिंदु । 
रविचूलु गब्भि थिड सदरीहि। 
अवराइड हुल थिरथोरबाहु । 
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कुलमागमें ( राजगद्दो ) पर स्थापित कर, जिस चन्दनवनमें नन्दनमुनि थे उसमें प्रवेश कर 
निर्मुक्रकम उसके पास क्षीघ्र-- 


घत्ता--भक्तिसे प्राप्प जिन भगवान्‌का अभिषेक, पूजा और वन्दना कर, आहार ओर 
शरोरका त्याग कर दोनोंने परत्व (श्रेष्ठ तत्त्व ) का चिन्तन किया ॥२॥ 


रे 


जो अपने पराये प्रयोजनसे निरपेक्ष हैं, जिसने संसारके बन्ध और दुःखका नाश कर दिया 
है, जिसमें घोर कषायका शमन है, उन्होंने ऐसा प्रायोपमरण किया। सुन्दर तेरहवें स्वर्गमें 
देवोंके द्वारा आनन्दित नन्दावतं विमानमें अमिततेज रविचूलदेव हुआ | वहाँ एक ओर स्वस्तिक 
नामक विमान था, श्रीविजय उसमें लक्षणोंसे प्रशस्त मणिचुल देव हुआ । उनके प्रभावका वर्णन 
कोन कर सकता है। वे दोनों बोस सागरकी आयुवाले थे। समय होनेपर जम्बूद्वीपके लक्ष्मीसे 
विश्ञाल पूब विदेहमें वत्सकावती देशकी जिसके वनमें किन्तरियाँ क्रीड़ा करती हैं, नगरीमें मनुष्य- 
श्रेष्ठ समस्त कलाओंका घर स्तमितसागर नामका राजा था। उसकी देवी सुन्दरी वसुन्धराके 


गर्भमें वह देव आकर स्थित हो गया। नन्‍्दावत॑ विमानका वह स्वामी अपराजित नामसे स्थिर 
भोर स्थूल बांहोंवाला पुत्र हुआ । 


१०. पह्सरवि । ११. ? समुरघविठ । 


३. १. ४ पावोगमरणु; ? पाओवगमरणु॥ २, / पहावरीहि | ३. अमियसायर; 2? तिमियसायर । 
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घत्ता--मणिचूँलु वि सत्थियसुरेहरहु णिवडिवि हुड अणुमइतणउ ॥ 
सो यूहदठ सोम्मु सुलक्खणड बण्णं जियणीलंजणड ॥३॥ 


है 
परदुज्जड केसउ मणि गणेवि कोक्किउ अणंतवीरिड भणेवि । 

पढमहु विरएप्पिणु पट्टब॑घु लहुयहु ढोइवि जुबवरायचिधु । 

सिंहासणु छत्तईं परिहरेवि णिम्मोहभावभावणड लेवि । 

अरहंतहु अविचिंतियपहासु पिड सरणु पइटठु स्यपहासु । 

अवलोइवि कत्थइ णायराउ सिरितण्ह्‌इ मरिवि फर्णिदु जाउ | प्‌ 
पुरि सुहं बसंति ते बे वि भाई णंडि बब्वरि अण्णेक वि चिलाइ ! 

णच्चंति ताड ते तहिं णियंति जा ताम हारहिसमहासकंति । 

आयउ णारउ दिग्गयजसेहहिं संमाणिछ णउ रसपरवसेहिं । 


घत्ता--मणि रोसु हुयासणु पत्नलिउ सहहुं ण सक्किड चंलियगह्ठि ॥ 
सो जंतु ण केण वि दिट॒ठु तहिं पवणु चडुलु उल्ललिड णहि ॥४॥ १० 


५्‌ 
गड रूसिवि सिबमंदिरपुरासु दमियारिहि विज्ञाहरणिवासु | 
बज्जरिउ तेण रयणाइं कासु पईं मेल्लिबि को महियल्ि महीसु । 
बव्बरिचिलाइणामालियाउ णच्चणिउ दोण्णि वरबालियाउ । 
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घत्ता--मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर अनुमतिका पुत्र हुआ | वह सुभग 
सोम्य सुलक्षण रंगमें नील ओर अंजन पवतको जीतनेवाला था ॥३॥ 
है. 
मतमें बलभद्रको शत्रुओंके द्वारा अजेय समझकर उसे अनन्तवीय कहकर पुकारा गया। 
पहलेको पट्‌ट बाँधकर और छोटेको युवराजके चिह्न देकर सिहासन और छत्र छोड़कर निर्मोह 
भावताका चिन्तन करते हुए वह अचिन्ततीय प्रभाववाले स्वयंप्रभ अरहन्त की शरणमें गया। 
कहींपर नागराजको देखकर लक्ष्मीकी कामनासे मरकर वह धरणन्द्र हुआ। वे दोनों भाई उस 
नगरीमें सुखपूवंक रहने लगे । उनकी बबरी ओर किलातो नामकी दो ततंकियां थीं। जब वे दोनों 
नाच रही थीं और वे दोनों देख रहे थे तभी हार हिम और हास्यके समान कान्तिवाले श्री नारद 
मुनि आये। दिग्गजोंके समान यशवाले रसके वशीभूत ( नाव्यरस ) उन दोनोंके द्वारा उन्का 
सम्मान नहीं किया गया । 
घत्ता--उनके मनमें क्रोधकी ज्वाला भड़क उठी । वे उसे सहन नहों कर सके, आकाशमें 
जाते हुए उन्हें कोई नहीं देख सका । पवनकी तरह चंचल वे आकाशमें उछल गये |४॥ 
५. 
वह रूठकर दमितारि राजाके निवास शिवमन्दिरपुर गये। उन्होंने वहां कहा, “रत्न 
किसके पास हैं, आपको छोड़कर धरतीपर और कौन राजा है? बबंरी ओर किलात नामको दो 


४, & मणिचुलि । ५. / सुरवरहु णिवद्विवि ताहि जि हुठ तणठ। ६. & सलक्खणउ। 
४. १. ४? सीहासणु । २. ४ चलियग्गहि । 
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पहयरिपुरि अवराइयहु गेहि ण॑ं विज्जुलियड अच्छंति मेहि । 

५ बेण्णि वि थणभारें भग्गियाउ लइ् णरबइ तुज्यु जि जोग्गियाड । 
पदट्ठवह्दिं मंति आणवहि तुरिडं राएण वि तं णियचित्ति धरिड | 
अवलोइंय मंतिमहंत संत सहसा संपेसिय बुद्धिबंत । 
गय ते वि पुरिद्दि पहायरीहि जे वल्लर तणय वसंधरीहि | 
लछइ तेहिं ताहं उबइटठु कज्जु जटइ इच्छद्द संपयविषद्धु रण्जु । 

१० तो णियणडिजुयलठउं देहु ताम दम्रियारिदेठ रूसइ ण जाम । 
ता पोसहणियमालंकिएण जिणपायपोमसेवापिएण | 


घत्ता--जिणभवणधिएण णराहिविण अवराइइण समंतियणु । 
आइडच्छिड दिज्वउ तियजुयछु कि किज्जठ सह तेण रणु ॥५॥ 


६ 
त॑ णिस्रुणिवि मंति भणंति एम्ब खयराहिउ दुब्जउ समरि देव । 
णारीदाणेण व द्वोइ मलिणु त॑ णिसुणिवि मडलियणयणबयणु । 
थिड चिंताउरु णरणाहु जाम चिरभवविज्जउ पत्ताड ताम । 
सव्व पण्णत्तिपहृश्याउ रिडवहु चवंति वसिहृइयाउ | 
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सुन्दर नर्तकी बालाएँ प्रभाकरी नगरीके राजा अपराजितके धरमें इस प्रकार हैं, मानो मेघोंमें 
बिजलियां हों । वे दोनों हो स्तनभारसे भग्न हैं । हे राजा, तुम ले लो, वे दोनों तुम्हारे योग्य हैं। 
मन्त्री भेज दो, वह शीघ्र ले आये।” राजाने भी इस बातको अपने मनमें ठान लिया।. उसने 
अपने विद्वान्‌ मन्त्रणामें महान्‌ मन्त्रियोंकी ओर देखा और बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंको भेजा । वे भी उस 
प्रभाकरी नगरीके लिये गये, जो वसुन्धरा ( धरती ) के लिए प्रिय थी। शीघ्र ही उन्होंने उससे 
अपना काम कहा कि यदि तुम सम्पत्तिसे विपुल राज्य चाहते हो तो अपनी दोनों नतंकियाँ दो, 
कि जिससे हे देव, राजा दमितारि नाराज न हो | तब प्रोषधोपवासके नियमसे अलंकृत तथा जिसे 
जिनवरके चरणकमलोंकी सेवा प्रिय है ऐसे उस-- 

घत्ता--जिनमन्दिरमें स्थित राजा अपराजितने अपने मन्त्रीगणसे पुछा--/उसे नतंकीयुगल 
दे दिया जाये या युद्ध किया जाये ?” ॥५॥ 


६ 
यह सुनकर मन्त्रियोंने इस प्रकार कहा--“हे देव, विद्याधर राजा युद्धमें दुर्जेय है, लेकिन 
नारोदानसे भी कलंक लगेगा ?” यह सुनकर अपना मुख ओर आँखें बन्द करके राजा जब 
चिन्तासे व्याकुल त्रेठा था, तब उसे पूर्व भवकी अजित विद्याएँ प्राप्त हुईं। प्रज्ञप्ति प्रभूति सभो 


५. १. 8? जोगियाड। २. 8? आलोइय | ३. ४& मंतमहंत । ४. / जे पियसुय वसुहवसुंधरीहि; 
? जे पियसुहृवसहि वसुंधरीहि। ५. ४? भवणणि थिएण । ६, ? तियजमल । 

६. १- ४? वि । २. 8? मठलियवयणणलिणु । ३. 8? चिदभव । ४. ४? ४04 ०४६०० ६४8: जंपंति 
णवंत्ति सदुहयाउ, चिढ् सामिहि दासत्तणु गयाउ, को पहणहु को आणहु घरेवि । 


ता 
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बयणेण तेण संतुद्व बे वि भायर णियमंतिहि रज्जु देवि । ५ 
गय सिवमंदिरु वित्थारएण कबडें णडिवेसायारएण । 
दरिसिउ रायहु पडिदारएण ज॑ संजुत्तड सिंगारएण । 
दृए्ण कहिड त॑ एड राय को सहइ तुहारा विसमघाय । 
अवराइएण रूइ दिण्णु तुज्झु कामिणिजुयलुल्लं खीणमज्यु । 

घत्ता--ता कडयम॒ उडमणिकुंडलूहिं कंचीदामहिं भूसियड ॥ १० 

दमियारें मायामाणिणिड सुइसुमहुरु संभासियड ॥६॥ 
हि 

करणंगहारबहुरस विसट्टु बीयइ दिणि अवलोएवि णट॒टु । 
बीणाझुणि घणथण मज्झखाम ओदुईय धीय कणयसिरिणाम । 
अप्पिय ताएं मायाविणीहिं णाडर्ड सिक्खाविय भाविणीहिं | 
णच्न॑तिष्दि तद्दि पुणु कामवेसु गाइड अणंतवीरिड णरेसु । 
कण्णाइ भणिड को सो अर्णिदु कि किंणरु कि सुरु कि फर्णिदु । ५ 
कित्तिमरूबाजीबाइ वुत्त सो कुमरु थिमियंसायरहु पुत्त । 
परमेसरु पहयरिपुरिणिवासु अवराइड भायरु होइ जासु । 
उबभिज्जइ सो मुबवणयलि कासु ता कण्णह्दि छग्गठ कामपासु । 
सा भणइ मोरफेकार वाइ तहु दंसणु लब्भइ केम माइ | 
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वशीभूत विद्याएँ शत्रुवधको बात कहती हैं। इस वचनसे वे दोनों भाई सन्तुष्ट हुए ओर 
अपने मन्त्रियोंको राज्य देकर, कपटसे नतंकियोंके आकारकों बनाकर वे दोनों विस्तारसे 
शिवमन्दिर नगर गये । प्रतिहारीने उन्हें राजा दमितारिकों दिखाया । प्यृंगारक दूतने जो उपयुक्त 
था वह कहा कि हे राजन, तुम्हारा विषम आधात कोन सहन कर सकता है। लो अपराजितने 
तुम्हें ज्षीण मध्यभागवाली दोनों नतंकियाँ दे दीं । 


घत्ता--तब कटक मुकुट और मणिकुण्डलों तथा काँची दामोंसे विभूषित मायाविनी 
नतंकियोंसे द्मितारिने मधुर वार्तालाप किया ॥६॥ 
हि 


दूसरे दिन करणों, अंगहारों तथा अनेक रसोंसे विशिष्ट नृत्यको देखकर फिर अपनी वीणाके 
समान ध्वनिवाली मध्यक्षीणा ओर सघन स्तनोंकी अद्वितोग कनकश्री नामको कन्या उन्हें सौंप 
दी। उन स्त्रियोंने उसे नाटक सिखाया। उसके नाचते हुए कामरूप अनन्तवीये राजा (गीतमें) 
गाया गया। कन्याने पुछा--यह कोन राजा है--क्या किन्नर है, क्या देव है या नागेन्‍्द्र ? वेश्याका 
कृत्रिम रूप बनानेवाली उन्होंने कहा कि वह स्तिमितसागर राजाका पुत्र है, शत्रुपुरोके निवासों- 
को आहत करनेवाला परमेश्वर अपराजित जिसका भाई है। धरतोतलूपर उसकी उपमा किससे 
दो जा सकती है। यह सुनकर कन्या कामबाणसे भाहत हो गयी । मयूरकी केका वाणीमें वह 





५, 8? 290 &४६6० धंप्ं& : परिमिय ( ? परमिय ) जणेहि णीसरिय बे वि । ६. /९ दूयएण । 
७. १. ४ तहिं जाय घीय । २. 6? पुणु तहि। रे, है णर। ४. तिमिय । ५, 6४ कण्डद । 
६, ? कि णे माइ । 
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१० दूसहविरहग्गिह्ुलक्कभो दक्खालद्दि जाम ण जाइ जीउ | 
घत्ता--ता कवडणडित्तणु अबहरिवि थिड हरि पायडु तणु करिवि॥ 
जोयंति तरुणि णं सिसुहरिणि विद्धी मयण हुंकरिवि ॥७॥ 


८ 
मणि खुत्तु कुमारिद्दि कामबाणु आरोहिबि धयचंचलु विमाणु | 
णिय सुंदरि तायहु कहिय वत्त तेण वि पारंभिय समरजत्त । 
पेसिय मंडलिय अणेयभेय सुर विज्ञाहर चंदक्कतेय । 
ते जित्त घित्त रणराइएण हलिणा बलिणा अवराइएण । 

५ सयमेव पत्त ता चाबपाणि हणु हणु भणंतु अहिमाणि दाणि | 


किर बेण्णि वि सर संधंति ज्ञाबव अंतरि पइदठु दणुयारि ताव । 
जुज्झिय बेण्णि वि बहुपहरणेहिं ते केसब पडिकेसव घणेहिं। 
पच्छइ पुणु कित्तिहरहु सुएण मुक्कढ रहंगु णिटठुरमुएण । 
त॑ छेप्पिणु हरिणा तहु जि दिण्णु वियलंतरुहिरु बच्छयलु भिण्णु । 
१०. रिठउ मारिवि किर चल्लंति जाम पयमेत्त णे चछइ विमाणु ताम । 
घत्ता--ता पेक्खंतहिं सयछड दिसठ समवसरणु अवलोइडं ॥ 
हरिबलूद्िं बिद्दि मि विभियबसहिं णियविज्ञामुहुं जोइडं ॥८॥ 








बोली, “हें आदरणीय, उसके दर्शन केसे हो सकते हैं, उसे दिखा दीजिए कि जबतक असह्य 
विरहाग्निकी ज्वालासे भीत मेरा जीव नहों जाता ।” 

घत्ता-तब नारायण अनन्तवोीय अपना कृत्रिम नटत्व छोड़कर तथा प्राकृत शरोर धारण 
कर स्थित हो गये । उसे देखकर वह तरुणी हुं करके कामसे इस प्रकार विद्ध हो गयी मानो तरुण 
हरिणी विद्ध हो गयो हो ॥७॥ 

८ 

कुमारीके मनमें कामबाण लग गया। ध्वजोंसे चंचल विमानमें बेठाकर कुमारी सुन्दरी 
ले जायी गयी । पिताको यह समाचार दिया गया। उसने युद्धयात्रा प्रारम्भ को। उसने अनेक 
प्रकारके माण्डलोक तथा सूय-चन्द्रके समान तेजवाले देव विद्याधर भेजे | उन्हें जीतकर युद्ध 
शोभी बलभद्र अपराजित ओर नारायण अनन्तवीयने भगा दिया। तब वह अभिमानों दानी 
हाथमें धनुष लेकर स्वयं 'मारो-मारो” कहता हुआ पहुँचा । जबतक वे दोनों अपने सरोंका 
सन्धान करें तबतक दानवोंका शत्रु दमितारि बोचमें आ गया। वे नारायण और प्रतिनारायण 
सघन प्रचुर शास्त्रोंसे लड़े। परन्तु बादमें कीरतिधरके पुत्र कठोर भुजाओंवाछे दमितारिने चक्र 
फेंका । उसे झेलकर नारायण अनन्तवोयंने उसीपर चला दिया । जिससे रक्त गिर रहा है, ऐसा 
उसका वक्षःस्थल भिन्‍न हो गया । शन्रुकी मारकर जेसे ही वे दोनों चलते हैं, एक पग भी उनका 
विमान नहीं चल पाता । 

घत्ता--तब सब दिद्याओंमें देखते हुए उन्होंने समवशरण देखा,। विस्मयके वशीभूत होकर 
नारायण ओर प्रतिनारायण अपनी विद्याओंके मुख देखने लगे ॥८॥ 


<, १९, 5? विवाणु । २, ४? हरिणा । ३. & अहिमाणदाणि; ऐ अहिमाणखाणि । ४. / णिग्गंतरहिर । 
५. 0९ पयमेत्तु विवाणु ण चलद् ताम । ६. 8? विभय । 
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९ 
सा भणइ महापहु विजयकंखु होंतठ सिवमंदिरि कणयपुंखु । 
तहु तणउ तणउ कित्तिहरु राउ एयहु दमियारिद्दि होइ ताउ | 
संतियरहु सीसु मुएवि राउ थिड वरिसमेत्तु परिमुककाउ । 
अच्छइ भो केबलि जाहुं एहु भत्तिइ बंदहुं बोसट्टदेहु । 
ता सब्बई भव्वईं तहिं गयाईं बंदेप्पिणु परसप्पयपयाइं । ५्‌ 
लायण्णवण्णणिज्जियसिरोइ आउच्छिड चामीयरपिरीइ | 
भणु देवदेव णियजणणमरणु मइं दिट्वुड कि सुद्दिसोयकरणु । 
त॑ सुणिवि कह३ समसत्तमित्तु मुवणत्तयणवराईवमित्तु । 


घत्ता--इह दीबि भर्रहि संखडरवरि वणि देविलु चक्कलथणिय । 
बंघुसिरि घरिणि गुणणणणिलय सुय सिरिदत्त ताइ जणिय ॥९॥ १० 


१० 
पुणु कुंटि पंगु अण्णेक दीण णिल्लक्खण हुईं दृत्थहीण । 
अण्णेक बहिर णउ सुणइ वाय खुज्जी अण्णेक विमुकछाय । 
आण्णेक्ष एकलोयणिय जाय पिड मुठ कालें गय मरिवि माय । 
लहुबद्दिणिउ करुण तोसियाड छे वि एयड पईं घरि पोसियाउ। 
वणि संखमहीहरि सीलबाहु अवलोइच सब्बजसंकु साहु। ५ 





९, 
तब विजया कहतो है कि शिवमन्दिर नगरकी विजयका अभिलाषो राजा महाप्रभु कनक- 
पुंख था। उसका पुत्र कीतिधर राजा है, इस दमितारिका वह पिता है। यह राज्य छोड़कर 
शान्तिकर मुनिके शिष्य होकर, एक वर्ष तक कायोत्सगंसे स्थित रहें हैं। अरे कायोत्सगंमें स्थित 
वह केवली हैं। जाओ और भक्तिसे इनकी वन्दना करो । तब सब भव्य वहाँ गये । परमात्माके 
चरणोंकी वन्दना कर सोन्दय ओर रूपमें लक्ष्मीको पराजित करनेवाली स्वर्णश्रीने पूछा--' हे देव- 
देव बताइए, मैंने सुधोजनोंके शोकका कारण अपने पिताका मरण क्यों देखा ।” यह सुनकर शत्रु- 
मित्रमें समान भाव रखनेवाले बोले-- 
घत्ता--इस द्वीपके भरत क्षेत्रमें शंखपुर नगरमें देविल नामका वणिक्‌ था। उसकी गोल 
स्तनोंवाली बन्धुश्री नामकी पतली थी। उसने गुणसमूहक्की धर श्रीदत्ता नामकी कन्याकों 
जन्म दिया ॥९॥॥ 
१० 
फिर बौनो लेंगड़ी एक ओर दीन लक्षणशून्य ओर हाथसे हीन हुईं। एक ओर बहरो थी, 
जो बात नहीं सुनती थी। एक ओर कान्तिसे रहित, बात नहीं सुनती थी। एक दूसरी एक 


आँखवाली कन्या उत्पन्त हुई। पिता मर गया ओर समय आनेपर 220 भी मरकर चली गयी। 
करुणासे परिपृर्ण होकर तुमने इन छहों कन्याओंका घरपर पालन-पोषण किया। वनमें शंखपव॑त- 


९, १. &? दमयारिहि | २. ४? केवलि भो | ३, 5? भणइ । ४. ४ भरह । 
१०, १. ४ कुंट; ? कुट्टि । २. 8? सच्छवि । ३, ४ सच्चजसंक । 
५० 


देथड सहापुराण [ ६१. १०. ६- 


पालिय अहिस वयणेण तासु अण्णेक्कु धम्मचक्कोबवासु । 
दिण्णदं सुव्बयखंतियहि दाणु आइद्वारवमणि विदिगिंछठाणु । 
सम्मत्ताभावें कयउ बालि मोहेण पड॒इ जणु जम्मजादि। 
सोहम्मसग्गि सामण्णदेवि होइवि मुय माणुसदेहु छेवि । 


१०. हुई दमियारिहि तणिय पुत्ति जं दिट्टी पिडखयदुहपवित्ति । 
घत्ता--तं बयणीबमणविणिंदणहु फलु पईं सुई अणुहुजिय्ं ॥ 
हियढलल्‍्लड जणणडु रणि बडिउ दिट्व रुहिर मंडिय ॥१०॥ 


२१ 
त॑ णिसुणिवि हरि बल णियधरासु_ गय कण्ण छेवि पहयरिपुरासु । 
गोविंदतणड कइ्कामचेणु सिवमंदिरु गयउ अणंतसेणु । 
रिडसुय त॑ तहु पइसहुं ण देंति करवालहिं सूलहिं उत्थरंति ।_ 
कंचणसि रियहि संरभगाढ भायर सुधोस वर विज्जदाढ | 
५ आवेप्पिणु चचलाउहकरेहिं ते बे वि णिहय हरिहलहरेहिं । 
सोयग्ग दड॒ढछु सरीररुक्‍्खु असहंति सबंधवपलयदुक्खु । 
बलकेसव पत्थिवि गय कुमारि जिणु णविवि सयंपहु णाणधारि | 
सुप्पद्दहि पासि थिय संजमेण गणणिहि संतिहि कहिएं कमेण । 


_-ढ->०3ल >> 








पर शीलबाहु ओर स्वंजशांक साधुके दर्शन किये। उनके उपदेशसे उसने अहिसा धर्मका पालत 
किया | तथा एक ओर धर्मंचक्र उपवास किया। सुब्रता नामक आथिकाकों दान दिया। उसने 
आहारको वमन कर दिया ( लेकिन ) सम्पक्त्के अभावमें (आधिकाके द्वारा) आहारबमनको उस 
बालाने घृणाका स्थान माना । जन मोहके कारण जन्मजालमें पड़ते हैं। सोधम स्वगमें सामान्य 
देवी होकर, वहाँसे मरकर मनुष्य शरीर धारण कर वह दम्तितारिको पुत्री हुई ओर इसलिए 
पिताके विनाशके कारण दुःख प्रवृत्ति उसने देखी । 

घत्ता--उस आर्या सुब्रताके वमनकी निन्‍्दाका फल उसने भोगा। और युद्धमें मारे गये 
अपने पिताको रक्तसे सना हुआ देखा [१०॥ 


११ 
यह सुनकर बलभद्र और नारायण कन्याको लेकर अपने घर प्रभाकरोपुरोके लिए चले 
गये । गोविन्दपुत्र, कवियोंके लिए कामधेनु अनन्तसेन शिवमन्दिरके लिए गया। लेकिन शज्रुपुत्रों 
( सुधोष ओर विद्युदुदंष्ट् ) ने उसे नगरमें प्रवेश नहीं करने दिया। वे तलवारों और शूलोंको 
लेकर उछल पड़े। हिसाके संकल्पसे दृढ़ वे दोनों कनकश्रीके श्रेष्ठ भाई थे। तब अपने हाथोंमें 
चंचल आयुध लिये हुए उन दोनों ( बलभद्र और नारायण ) ने उन दोनोंको मार डाला । छसत 
( कनकश्नी) का शरोररूपी व॒ुक्ष शोककी आयसे जलकर खाक हो गया। सम्बन्धियोंके विनाशका 
दुःख नहीं सह सकनेके कारण बरूभद्र ओर नारायणसे प्राथेना कर ( अनुमति लेकर ) कनकश्री 
ज्ञानधारी स्वयंप्रभ मुनिको प्रणाम कर उपदिष्ट क्रम और संयमके साथ शान्त सुप्रभा आयिकाके 
४. | घम्मु। ५. 8? विजिगिछ" । ६. # तें वइणीव; ९ तं वहणीव । ७. 8? अणुहुंजि् । 
८. 4 रंजियउं । 
११. १. 87? पहयरपुरासु । 


ज 
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सोहम्मि अमरु हुई मरेवि एत्तहि महि चक्षें बसि करेवि । 
खग मारणव दाणव जिणिवि समरि णारागेण सीरि पहट्ठ णयरि | १० 
घत्ता--बलएव विजयासुंदरिहि हूई सुय णामें सुमइ 0 
' कंकेल्लिपल्लबारत्तकर पाडलपिज्लयमंदगइ ॥११॥ 


श्र 
णियमियदुदममणबारणासु घरु आयड दमवरचारणासु । 
संपुण्णु अण्णु दिण्णढं समिद्धु पंचच्छेरड पत्ती पसिदूधु । 
दिट्टी पिडणा सुय दिण्णदाण णव्रजोब्वण रूव सोहमाण | 
संणिहियसयंवरमंडबंति देसंतरायणररायकंति । 
जोवइ वरु जा किर रहवरत्थ तावच्छर चबइ वरंबरत्थ। ५ 
हलि दिल्लिदिलिए ण भरहि काई. पह मइं सि सग्गि भणियाईं जाई । 
जा पुथ्वमेव ण छहृइ णिजम्मु सा इयरदि अक्खइ परमधम्मु । 
सुणि विहिं मि भवंतरु कहमि साइ_ पुक्खरवरद्धपुव्विल्लभाइ | 
भरहे णंदंउरइ णं सुरिंदु णामेण अमियविक्कमु णरिंदु । 
तहु अत्थि अणंतमइ त्ति भज्ज वरकइविज्ञा इब जणमणोज्न । १० 


धणसिरि अणंतसिरि तद्दि सुयाउ.. हृउं तुहुं बेण्णि वि सुललियभुयाउ | 
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पास स्थित हो गयी । मरकर वह सोधमं स्वर्गमें उत्पन्न हुई। यहाँ घरतीको चक्रसते जीतकर तथा 
विद्याधर, मनुष्य ओर दानबोंको युद्धमें जोतकर बलभद्र और नारायण नगरमें प्रविष्ट हुए । 

घत्ता--बलभद्र और विजबैसुन्दरीसे सुमती नामको सुन्दरी हुई। अशोक पल्‍लवोंके समान 
आरक्त हाथोंवाली और बालहंसके समान गतिवाली ॥११॥ 





१२ 


जिन्होंने मतरूपी दुदंम गजको वशमें कर लिया है ऐसे घर आये हुए दमवर चारण 
मुनिको उसने सम्पूण और समृद्ध आहार दिया। वहाँ पाँच आशचये प्राप्त हुए। दान देनेवाली 
कन्याको पिताने देखा कि वह नवयोवनवती और रूपसे शोभित है। जिसमें देश[न्तरके राजाओं 
ओर मनुष्य राजाओंको कान्ति है, ऐसे उस नवनिर्ममित मण्डपमें रथवरपर बेठो हुई वह वर देखती 
है तो आकाशमें स्थित एक अप्सरा उससे कहती है--है कन्ये, यह तुम्हें याद नहीं आ रहा है 
कि जो मैंने और तुमने स्वर्गमें कहा था कि जो पहले मनुष्य-जन्म नहीं लेगा वह दुसरेसे परमधर्म 
कहेगा । हे आदरणीय सुनो, दोनोंके जन्मान्तरका कथन करता हूँ। पुष्कराध॑ द्वीपके पूव॑भागमें 
भरतक्षेत्रके ननन्‍्दनपुरमें सुरेन्द्रके समान अमितविक्रम नामका राजा था। उसकी अनन्तमती 
नामकी भार्या थी, जो वरकविकोी विद्याको तरह लोगोंके लिए सुन्दर थी। उसकी मैं ओर तुम 
दोनों सुन्दर भुजाओंवाली धनश्री और अनन्तश्री नामकी कन्याएँ थीं। 





२. 5? दाणव माणव | ३, 5? सबरि । ४, 57? णाराइण । 
१२. १. 2? संपवकु । २. 3 समिट्ट । रे. 6 सिट्ट । ४. 6 सरहि । ५. ४ नुजम्मु । ६. 2 गंदउरिद्ि । 
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घत्ता--बणि सिद्धमद्दागिरि गंपि हलि णंदणमुणिवरपयजुयलु ॥ 
वंदेष्पिणु ब्रेड उबवासतड चिण्णउं दुश्चद गलियमलु ॥१२॥ 
१३ 
वज्नंगठ णामें ससहराहु तहिं आयड कत्थइ तिउरणाहु | 
कंताइ कुलिसमंललिणिइ सहिड अम्हईं णियंतु मारेण महिड। 
गड णियपुरि णियपणइणि थवेबि कामाउरु पड़ियागड बलेबि | 


बेण्णि वि जणीड संचालियाड णं॑ हंस कुधबलयमालियाड । 
५ आयासि जाम धाबइ तुरंतु ता दिद्ुुड तेण कलत्तु एंतु। 

भत्तारचित्तगइ संभरंतु ईसाकसायवसु विप्फुरंतु । 

णिकरणें दइवुप्पेल्लियाड भीएण वेणुबणि घल्नलियाई । 

परिहरियभीमवणयर भयाउ तहिं बेण्णि वि संगणास मुयाउ । 

घत्ता--णड कंदु ण मूलु ण फलु ण दछु अहिलसियउ णड कि पि बणि॥ 
१० जोईसरु सासयसिद्धियरु परमजिणेसरु धरिवि मणि ॥११॥ 
१्ड 
हड॑ णगवमी आहंडलहु देवि हूई तुहुु माणुसतणु मुणवि । 
णामें रइ पवर कुबेरणारि णंदीसरजत्तहि दुक्‍्खद्दारि 


मंदरयलि दिट्वुड चरियतिक्खु द्हिसेणु णाम पणवेषि भिक्‍खु। 
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घत्ता--हें सखी, सुनो सिद्धिमहागिरि पवतपर जाकर नन्दन नामक मुनिवरके चरण- 
कमलोंको प्रणाम कर कठोर तथा मलनाशक उपवासतपडूफी ब्रहढ्व ग्रहूण किया ॥१२॥ 
श्३े 
वहाँ चन्द्रमाके समान कान्तिवाला त्रिपुरका स्वामी वज्चांगद नामका विद्याधर राजा 
कहींसे आया । हमें देखकर वह कामसे पीड़ित हो उठा। अपनी पत्तीकों अपने घर छोड़नेके लिए 
वह गया ओर कामातुर वह शीघ्र वापस आ गया। उसने हम दोनोंको इस प्रकार उठा लिया 
मानो हंसने कुवलयमालाको उठा लिया हो । जैसे ही वह आकाशमें दोड़ा कि उतने तुरन्त अपनी 
पत्नोको आते हुए देखा । अपने पतिकी गतिकी याद करते हुए ओर ईर्ष्या कषायके कारण तम- 
तमाते हुए। देवसे प्रेरित निष्कहण उस भयावहने हमें वेणुवनमें फेंक दिया। जिन्होंने भीषण 
वनचरोंके भयको छोड़ दिया है, ऐसो हम दोनों वहाँ संन्यासपुर्वंक मर गयीं । 
घत्ता-शाश्वत सिद्धि देनेवाले योगीर्वर परम जिनको अपने मनमें धारण कर हम 
लोगोंने उस वनमें न कन्द, न मूल, न फल ओर न दल कुछ भी न चाहा ॥१३॥ 
श्ड 
मैं नौवें स्वग॑में देवी हुई । तू मनुष्य शरोर छोड़कर कुबेरकी रति नामको देवी हुई। 
दुःखका हरण करनेवाली नन्दीश्वरकी यात्रामें मन्दराचलपर चरित्रमें तीक्षण धृतिसेन नामक 
मुनिको देखा । उन्हें प्रणाम कर हम लोगोंने पूछा कि सिद्धत्व ( मोक्ष ) कब प्राप्त होगा। मुनिने 


७, 27? बंठ। 
१३. १. ४ सहसबाहु । २. ? मालिणए | ३, 8? दइड पेल्लियाउ । 
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पुच्छिड सिद्धत्तणु कम्मि काछि होसइ रिसि भणइ भवंतराहछि। 

चोत्थइ णित्थरह भवद्धिणोरु त॑ सुणिवि कण्ण विहुणिबि सरीरु । ५ 
आउच्छिवि हरि बल बे वि ताय वंदिवि सुब्बयसंजइट्ि पाय । 

णिवकुमरिहिं सहुं सत्तदहि सएहिं.. पावज्ज लदय भूसियवएहिं । 


एयारहमइ दिवि सुहरणिहाणि सुरवरु हुई प्राणावसाणि | 
फेसवु महि भुंजिवि कम्मणडिड रयणप्परहवसुदाविवरि पडिछ | 
सुउ रज्जि थवेबि अणंतसेणु जसहरगुरुचरणंबुरुद्दि लीणु । १० 


त्तड चरिवि सीरि विहैडियक्साउ सोलहमइ सग्गि सुरिदु जाड । 
घत्ता-पिड जायड जो उरयाहिवइ तासु पासि दंसर्णरयणु ॥ 
पावेष्पिणु णरयहु णीसरिउ सो अणंतबीरियड पुणु ॥१४॥ 


१५ 
भरदहम्मि एत्थु बिजयाचलिंदि उत्तरसेढिद्दि धवलहररंदि । 
णह॒बल्लहपुरि घणबाहु राउ घणमालिणिवरकंतासहाउ । 
घणवण्णड जायड ताहं पुत्त घणणाहु णाम णबणलिणणेत्त । 
सो सयलखयरखोणीवईसु मंदरणंदणगबणि णमियसीसु । 
एणत्तिविज्ञ संसाहमाणु अच्चुयणाहें बोहिड स्णाणु। ५ 
सम्मत्तु लएप्पिणु तिमिरणासु णिक्खंतु सुरामरगुरुहि पासु | 


>> 
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बताया कि चोथे जन्मान्तरमें संसाररूपी समुद्रके जलसे तुम लोग तर जाओगी। यह सुनकर कन्या 
( सुमति ) अपना शरीर कँपाती हुई, नारायण और बलभद्र पितासे पूछकर, सुत्नता आयिकाके 
चरणोंको प्रणाम कर ब्रतोंसे भूषित सात सो राजकुमारियोंके साथ प्रब्रजित हो गयी । प्राणोंका 
अन्त होनेपर वह सुखके निधान ग्यारहवें स्वर्गमें देव हुई। कर्मासे प्रतारित केशव, नारायण 
रत्नप्रभा नामक नरकमें गया । अपने पुत्र अनन्तसेनको राज्यमें स्थापित कर यशोधर महामुनिके 
चरणकमलोंमें लोन होकर और तपइचरण कर विघटित कषाय श्री बलभद्र सोलहबें स्वगर्में 
सुरेन्द्र हुए । 

घत्ता-उनका पिता स्मितसागर धरणेन्द्र हुआ। उसके पाससे सम्यग्दशंनरूपी रत्न 

पाकर अनन्तवीयें नरकसे पुनः निकला ॥१४॥ 

५५ 

इस भरत क्षेत्रमें विजयाधे पव॑तकी उत्तरश्रेणीमें धवल गृहोंसे विशाल नभवल्लभ न गरमें 
-मेधमालिनो नामक सुन्दर कानन्‍ता जिसकी सहायक है, ऐसा मेघवाहन नाॉमका विद्याधर राजा 
था। वह ( अनन्तवीयंका जीव ) उन दोनोंका मेघके समान वर्णवाला तथा नवनलिनके समान 
नेत्रवाला मेघनाद नामका पुत्र हुआ। समस्त विद्याधर भूमिका स्वामी मेघनाद मन्दराचलके 
दनवनमें सिर झुकाये हुए प्रज्ञप्ति विद्या सिद्ध कर रहा था। भज्ञानी उसे अच्युतेन्द्रने सम्बोधित 
किया । तिमिरके नाशक सम्यकत्वको लेकर और देव तथा अमरोंके गुरुके पास सन्यास लेकर 


१४. १. 5 नृथकुमरिहि; ? णिवकुअरिहि। २. “9 पाणावसाणि। रे. 2 जसहरचरणंबुष्हे णिलीणु। 
४. 8? दंसणु रयणु । ५. ? बीरिड । 
१५. १. & >बण्णिउ । २, & पण्णत्त +। ३. ? अणाणु; ६ अणाणु 0प ००766६8 7६ (० सणाणु । 
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अणएणहिं दिणि गड णंदणगिरिदु थिड पडिसाज़ोएं मुंणिवर्िंदु । 

हयकंठभाइ णामें सुकंठु संसोरु भमिवि दुक्खाहिदटठु। 

जायड भीमासुरु सरिवि वेरु आदढत्तु तेण मुणि मेरुघधीरु । 

१० उबसरगहु ण चलइ कि पि जाम सईं लज्जिउ गउ रिड गयणु ताम | 

रिसि साहिबि आराहण अमंदु अच्चुइ इंदहु हूयड पडिंदु । 

इह दीवंतरि सुरदिसिविदेहि मंगलवश्देसि विवित्तगेदि | 
घत्ता-पुरि रयणसंधि मणिचेंचइइ थिरु आउंचियारिपसरु ॥ 

राणउ खेमंकरु दीहकरु धोमहंतु उद्धरियघरु ॥१५॥ 


१६ 
तहु कणयचित्त णामेण देवि तहि णंदंण इंद पडिंद बे वि। 
जाया हियमाणिणिहिययसार वज्ञाठह सहसाउह कुमार । 
सिरिसेणहि सुठ सहसाउद्देण जणियड णेट्ठु व कुसुमाउद्देण । 
णियसंति णाम्मु सुरणाहमहिउ खेमंकरु पुत्तपउत्तसहिड | 
५ जांवच्छइ ता दिवि देवसत्थु पभणइ भुवि को सहंसणत्थु । 
अण्णहिं वण्णिड कुलिसाडहासु णिम्मछु सम्मत्तु गुणाबयासु | 





आओ आय आस आर 


दूसरे दिन वह ननन्‍्दनपर्वत पर गया और वह मुनिवरेन्द्र प्रतिमायोगमें स्थित हो गया । अश्वग्रीव- 
का भाई सुकष्ठ दुःखसे आहत और संसारका परिभ्रमण कर भीम असुर हुआ। पूव॑भवका स्मरण 
कर मेरुपवतके समान धीर उन मुनिसे उसने शत्रुता शुरू कर दो । परन्तु जब वह मुनि उपसमंसे 
जरा भी विचलित नहीं हुए तो वह शात्रु स्वयं लज्जित होकर आकाशमें कहीं भी चला गया। 
मुनि भी अनन्त आराधनाको साधकर अच्युत स्वर्ग॑में इन्द्रका प्रतीन्द्र हुआ। हसी द्वोप (जम्बूद्वीप) 
की पूवंदिशामें गृहोंसे विचित्र मंगलावती देश है । 

घत्ता-मणियोंसे शोमित रत्नसंचय नगरमें शत्रुओंके प्रसारको रोकनेवाला बुद्धिमें महान 
धरतोका उद्धार करनेवाला क्षेमंकर नामका राजा था ॥१५॥ 


१६ 
उसकी कनकचित्रा नामको देवो थी । उससे इन्द्र ओर प्रतोन्द्र दोनों मानिनियोंके हृदय- 
सारका अपहरण करनेवाले वज्भायुध ओर सहस्रायुध कुमार उत्पन्न हुए। सहस्रायुधको श्रीषेणसे 
इन्द्रसे पुजित कनकशान्त नामका पुत्र, वेसे हो हुआ जेसे कामदेवसे स्नेह उत्पन्न हुआ हो। इस 
प्रकार जब पुत्र ओर पोत्रों सहित क्षेमंकर राजा रह रहा था, तब स्वर्गमें देवबसमूह कहता है 
कि पृथ्वीपर सम्यक्दशंनमें कोन स्थित है ? दुसरे देवोंने कहा कि गुणोंसे युक्त वज्ञायुधकों निमंल 
सम्यक्त्व प्राप्त है। यह सुनकर चित्रचूल नामका सुरवर जिसके शिखर आकाशको चूम रहे हैं 


४, “7? जयवरिंदु | ५, ४? संसारि । ६. ? दुबलेहि दट्टू । 

१६, १. ४ तहि णंदणु अच्चुवइंदु ए वि। २. ४ 76908 (॥॥ शं॥९ 70 3 4 28; बज्जाउहु णामें तिजय 
सार, तें परिणिय सिरिमइ णं कुमार, तोए जणियठ सहसाउहु कुमाद | रे, ४? को भुवि । ४. ह 
भण्णिड । ५. / णिम्मंल । 
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तं णिसुणिवि सुरवरु चित्तचूलु आयड णिवंघरु णहरूग्गचू लु । 
जिणजेट्ठतणुब्भवु भणिड तेण अण्णण्णु होइ तिहुबणु खणेण। 
घत्ता--णउ अत्थि तो वि दीसइ पयहु जिह सिविणउ तेलोक्कु तिद्द ॥ 
लइ सुण्णु जि णिच्छठ आवडिउं कहिं अच्छह गय दीवसिह ॥१६॥ १० 
१७ 
त॑ सुणिवि भणइ पविपहरणक्खु अण्णाणह्‌ दुकरु णाणचक्खु । 
जइ अवरु जि खणि खणि होइ सब्चु तो कि जाणइ जणु णिह्उ दब्बु । 


पत्नायारूढी सब्वसिद्धि आउंचिषउ हत्थु जि होइ मुद्ठि । 
अण्णयविरहिउं जि जगु भणंति खकुसुम ते सससिंग हृणंति । 
जह सिविणु व तद्चु परोवह्यसि तो सिविणयभोयणि कि ण घाप्ति । ५्‌ 
जइ सुण्णत्तहु दीवश्चि जाइ तो खप्परि कज्जलु केमे थाइ 
त॑ सुणिवि पबुद्धड सुरु बडद्ध संसइ तुहुं गरबइ णाणसुद्ध । 
को करइ बप्प पईं सहुं विवाड अरहूंतु भडारड जासु ताड । 
घत्ता--गड चित्तचूलु सणिद्देलणहु इंदचंदफणिपरियरिउ ॥ 
खेमंकरु पढमहु तणुरुहहु अप्पिवि वसुमइ णीसरिउ ॥१७॥ १० 
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ऐसे राजभवतमें आया । उसने जिनके बड़े लड़के ( वज्मायुध ) से कहा कि त्रिभुवत एक पलमें 
कुछका कुछ हो जाता है । 

घत्ता-यद्यपि वह नहीं है, तो भी वह प्रत्यक्ष रूपमें दिखाई देता है, जिस प्रकार स्वप्न 
( दिखाई देता है ) उसो प्रकार त्रिलोक | लो शून्यको शूत्य ही निश्चय रूपसे ज्ञात हुआ, गयो 
दोप छिखा कहां रहती है ? ॥१६॥ 

१७ 

यह सुनकर वज्चायुध कहता है कि अज्ञातियोंके ज्ञानचक्षु कठिन होते हैं। यदि सब कुछ 
क्षण-क्षणमें कुछका कुछ हो जाता है तो लोग रखे हुए घनको किस प्रकार जान लेते हैं? समस्त 
सृष्टि पर्याथोंपर आश्रित है। संकुचित हाथ मुट्ठी बन जाता है। जो विश्वको एक दूसरेसे ( द्रव्य 
पर्याय ) रहित कहते हैं वे आकाशके फूलकों खरगोशके सींगसे मारते हैं। है परोपहासी ( दूसरोंका 
उपहास करनेवाले ), यदि तत्त्व भो स्वप्नकी तरह है, तो तुम स्वप्तमें किये गये भोजनसे तृप्त 
क्‍यों नहीं होते ? यदि दीपकी शिखा शून्यत्वको जातो है तो खप्परमें काजल केसे पाड़ा जाता है ? 
यह सुनकर वह क्षणिकवादो बोद्धदेव प्रबुद्ध हो गया और प्रशंसा करने लगा कि हे देव, है राजन्‌, 
तुम ज्ञानसे शुद्ध हो। हे सुभट, तुम्हारे साथ विवाद कोन करे कि जित्के पिता आदरणीय 
अरहन्त हैं ? 

घत्ता--चित्रचूल देव अपने धर चला गया ओर इन्द्र, चन्द्र ओर नागोंसे घिरा हुआ क्षेमंकर 
अपने पहले पुत्रको धरतों सॉपकर चला गया ॥१७॥ 


६, / नृवधद । ७. 27 सुण्णठ णिच्छठ । 
१७. १. 8? जद शणे खणें अवरु जि होइ । २. ? खकुसुम | रे, ४? कि ण थाइ | ४. 6४ सुरु पबुद्ध; 
सुरु बबुद्ध । 
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१८ 
घरु मेक्षिवि बणि थिड मुकगत्तु.. काले अरहंतावत्थ पत्तु । 
रायाहिराड णिव्वूढमाणु गोमिणिकामिणि अणुहुंजमाणु । 
वज्जाउहु अबइण्णइ वसंति जलि रमइ सुदंसणसरवरंति | 
तडिदादें चिरभववइरिएण दुकम्मभावसंचारिएण । 
: ५ खयरेण णायपासेण बदूधु विउलइ सिलाइ सह संणिरुद्ध | 
सा तेण णिहय दढकरयलेण गय सयदेलु णारि व रयमलेण । 
रिउ णासिवि गउ भयभीयजीड णियघरि पहद्ठ कुलहरपईज। 
वसिकयसुरणर विज्ञाहरासु णब॒णिहि चउद॒हरयणाई तासु । 
घरूु आयईं ता परिहरिवि मरगु घरि णहयरु एक्र पवण्णु सरणु | 
१० घत्ता--तहु अणु आगय असियरखयरि चबइ हृणमि को मइईं धरइ॥ 
पहरणकरु थविरु अवरु अइड णिवहु सवइयरु वज्जरइ ॥१८॥ 
१९, 
इह वरिसि खगायलि अरिभत्त सकप्पहपुरि पहु इंदयत्त । 
तहु देवि जसोहर वाउवेड हउं पुत्त पुण्णसंपुण्णतेड । 
तेत्थु जि पुरु किंणरगीड अत्थि तहिं चित्तचूलु खयु जसगभत्थि | 
तहु सुय सुकंत महुं तणिय कंते बहुतंतमंतविहिबुद्धिबंत । 
१्८ 


मुक्त शरोर वह घर छोड़कर वनमें स्थित हो गया और समय बीतनेपर वह अरहन्त 
अवस्थाको प्राप्त हुआ । अपने मानका निर्वाह करनेव।/ला राजाधिराज धरती और लक्ष्मीको भोगता 
हुआ वज्ञायुध वसन्‍्त ऋतु आनेपर सुदर्शन नामक सरोवरमें जलमें क्रीड़ा कर रहा था। पूव॑- 
जन्मके शत्रु ओर दृष्कमंभावसे संचारित विद्युददंष्ट्र विद्याधरने उसे नागपाशसे बाँधा ओर विशाल 
चद्वानसे उसे अवरुद्ध कर दिया | उस चट्टानको उसने अपने दृढ़ करतलसे आहत किया, वह उसो 
प्रकार सौ टुकड़े हो गयी जैसे रजस्वलां स्त्री रक्तमलसे लाजके कारण टुकड़े-टुकड़े हो जाती है। 
भयसे भीत जीव शत्रु नष्ट होकर चला गया। वह कुलगुृहका दोपक अपने घर आया.। जिसने 
मनुष्यों और देवोंकी विद्याओंको अपने वशमें कर लिया है, ऐसे उसके घर नो निधियाँ और चौदह 
रत्न आये | एक विद्याधर मरणके भयसे उसके घर शरण आया | 

घत्ता--उसके पीछे हाथमें तहूवार लिये हुए एक विद्याधरी आयी और बोलो कि मैं 
मारूंगी, कोन मुझे पकड़ सकता है? एक ओर बूढ़ा विद्याधर हाथमें हथिप्रार लेकर आया ओर 
राजासे अपना वुत्तान्त कहने लूगा ॥१८॥ 

१९, 

इस भारतव्षमें विजयाधे पर्वंतके शुक्रप्रभ नगरमें अहंद्मक्त राजा इन्द्रदत्त है। उसकी 
देवी यशोधरा है। उसका में पुण्यसे सम्पूर्ण तेजवाला वायुवेग नामका पुत्र हूँ। उसी देशमें 
किन्नरगीत नगर है! उसमें यशकी किरणोंवाला विद्याधर राजा चित्रचूल है। उप्की कन्या 


१८, १. ४? सहसा णिरुद्धु | २. & सयदण । ३. ४7 णियपुरि । ४. 8४ मई को । 
१९, १. ४ अरुह । 
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ओहच्छइ तुह पयणय विणीय संतिमइ णाम महुं तणिय धीय । ५ 
विज्ञासाहणि थियवणयरासु उवगय मुणिसायरगिरिवरासु । 

किर साहइ इच्छियसिद्धि जाव गुरुविग्घु पउंजिड एण ताव । 

तं अवगण्णिवि मृगलोयणाइ सिद्धी देवय जाणिबि अणाइ | 
: आरूसिवि कडिह॒ड मंडरूग्गु एहु वि लंघिय णहमंडलू्गु | 

आवेषिणु तुब्झु पइद्द गेहि हडं पुज्ज लेवि खे भमियमेहि | १० 
आगच्छमि जा महिहरधरित्ति ता पेच्छिवि णह्दि धावंति पुत्ति। 

इह आयड अक्खिड तुज्यु राय पेक्खहिं परिरक्खद्दि णायछाय । 
गंभीरघोरवह्राउद्देण त॑ सुणिवि बुत्त वज्ञाउद्देण । 

घत्ता--इह दीवइरावयविंझउरि विंझसेणु णामें नृवई ॥ 
णामेण सुंलक्खण मृगंणयण तहु रायाणी हंसगइ ॥१९॥ १५ 
२० 

तहु णंदणु णामें णलिणकेड णं थिड णररूव मयरकेउ। 

तेत्थु जि वणिवरु णामें सुमित्त सिरिदत्त कंत तणुरुहु सुदत्त | 

पीयंकरि णामें तासु भज्ज सा छित्ती णिबंतणएं मणोज्ञ । 

महिलाविरद्देण मुर्णिदवासि रिसि हुड सुदृत्तु सुव्वयहु पासि । 





सुकान्ता मेरो कान्‍्ता है। बहुतसे तन्त्र-मन्त्रोंकी विधि ओर बुद्धिसे युक्त शान्तिमतो नामकी मेरी 
कन्या जो आपके चरणोंमें विनोत है, विद्या सिद्ध करनेके लिए जहाँ वनचर स्थित हैं ऐसे मुनि- 
सागर नामक पव॑तपर गयी हुई थी। जबतक यह इच्छित सिद्धिकों सिद्ध करती तबतक इसने 
भारी विष्न किया। उसकी उपेक्षा करके मृगनयनीने विद्या सिद्ध कर ली। इसने यह जानकर 
ओर क्रुद् होकर अपनी तलवार निकाल छी। यह भी आकाशमण्डलका अग्रभाग लाँधकर और 
आकर तुम्हारी शरणमें प्रवेश कर गया। मैं पूजा लेकर, जिसमें बादल घूम रहे हैं, ऐसे आकाशपें 
जबतक पव॑तकी भूमिपर आता हूँ, तबतक आकाझमें पुत्रीकों दोड़ते हुए देखता हूँ । में यहाँ आया 
हूँ और आपसे कहा है। आप इसे देखें और न्यायके प्रभावकी रक्षा करें। गम्भीर घोर शत्रुओंको 
ललका रनेवाले वज्नायुधने यह सुनकर कहा -- 

घत्ता--इस जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें विन्ध्यनगर है । उसमें विन्ध्यसेन राजा है। उसकी 
सुलक्षणा नामकी मृगनयनी तथा हंसकी चालछवाली रानी है ॥१०॥ 


२० 
उसका नलिनकेतु नामका पुत्र है, जो मानो मनुष्यके रूपमें कामदेव हो । वहींपर सुमित्र 
नामका बनिया था, उसकी श्रीदत्ता पत्नी थो ओर सुदत्त पुत्र था। उसको प्रीतंकरी नामकी भार्या 
थी। उस सघुन्दरीका राजाके पुत्रने अपहरण कर लिया। पत्नीके विरहमें वह जिसमें मुनीन्‍्द्रोंका 


२. 6 सुक्क । ३, ? मिग । ४. 3? णहि मंडरूगगु। ५. ? गायणाय । ९. / णिसुणिवि | 
७. ? णिवइ | ८. 8 सलक्लण। ९. ? मिग । 
२०. १. ४? पीइंकरि । २. ४ नृवतणएं। 
५१ 


४०२ महापुराण [ ६१. २०. ५- 


५ अंजिवि दुम्महु कंदप्पदप्पु संणास गड ईसाणकप्पु । 
जंबूदीवंतरि कच्छदेसि वेयड्ढइ उत्तरसेढिवासि । 
पुरि कणयतिलइ णं पुण्णयंदु णामें महिंदबिकमु खर्गिंदु । 
तहु पणइणि णामें णोलवेय सुरु मेल्लिबि सुरतणु अमियतेय । 
चिरु वणि सुदत्त जो दुक्खरीणु सो तहि सुठ जायउ अजियसेणु। 
१०. इंदीबरदलसंकासणेत्तु ज दित्तदट वणितणयहु कछत्त । 
गीमंकरसूरिद्दि णविवि पाय तड चरिवि घोरु चुरिवि कसाय | 
णियदुक्किड णिंदिवि णायणेड गड मोक्खहु सो नृवु णलिणकेउ । 


घत्ता-पीईंकरि सठ्वयसंजइष्टि पासि सुएप्पिणु घरणियलु ॥ 
चंदायणु चरिवि पसण्णमइ मंय पकक्‍्खालिवि पावमलु ॥२०॥ 


२१ 
ईसाणि देवि तित्थाड आय संतिमइ तुहारिय घीय जाय । 
इहु अजियसेणु चिरवरु दुल्ईंघु विज्वड साहंतिदि करइ विग्घु। 
इय णिसणिवि कण्णइ पुव्वजम्मु खेमंकरणाहहु पासि धम्मु । 
संतिमइ स॒गंथवियक्खणाहि हुई सीसिणिय सलकक्‍्खणाहि । 
५. देवत्त लद्देप्पिणु बीयसग्गि संचरइ जाम गयणयलछमग्गि। 
' ता पेक्खइ जो णरजम्मि ताड सो जिणबरु जायउ वाजवबेड | 


वास है, ऐसे सुब्रतके निकट मुनि हो गया । दुमंद कामम॒दका क्षय कर संन्याससे वह ईशान स्वगर्में 
गया। जम्बूद्वीपके अन्तगंत कच्छ देशमें विजयाध पवतको उत्तर श्रेणीमें स्थित कनकतिलक 
( कांचनतिलुक) का विद्याधर राजा महेन्द्रविक्रम था, जो मानो पूर्णचन्द्र था। उसकी प्रणयिनी 
नोलवेगा थी। अमिततेज देव जो पहले दुखसे क्षीण सुदत्त नामका वणिक्‌ था, वह उसका 
अजितसेत नामका पुत्र हुआ ओर जिसने कमलके समान नेन्नोंवाली वणिक्पुत्रकी पत्नीका अपहरण 
किया था। सीमन्धर स्वामीके चरणोंमें प्रभाम कर तथा घोर तपरचरण कर, कषायोंकों चूर-चुर 
कर, अपने पापोंकी निन्‍दा कर तत्त्वोंको जाननेवाला वह राजा नलिनकेतु मोक्ष गया । 

घत्ता--प्रसन्‍तमति और प्रीतंकरी भी सुत्रता आथिकाके पास धरिणीतलूकों छोड़कर 
चान्द्रायण तपकर तथा पापमलका प्रक्षालन कर मुत्युको प्राप्त हुई ॥२०॥ 


हि २१ 
ईशान स्वर्गकी देवो प्रोतंकरी ( प्रीतंकरा ) वहाँसे आयी ओर शान्तिमती नामसे तुम्हारी 
पुत्री हुई। यह अजितसेन पूर्व॑जन्मका दुलेभ वर है जो विद्या सिद्ध करतो हुई इसे विष्न कर रहा 
है। इस प्रकार अपना पूर्वजन्म सुनकर क्षेमंकरस्वामीके निकट कन्या शान्तिमतों सुशास्त्रोंमें 
पारंगत आथ्िका सुलक्षणा को शिष्य हो गयी। दूसरे स्वर्गमें उत्पन्न होकर जब वह आकाशतलतें 
विचरण कर रही थी तो वह देखती है कि जो मेरे पूर्व॑जन्मके पिता वह वायुवेग जिनवर हो 


३. 70 हुड । ४. ह पुण्णिविदु; ? पुण्णियंदु। ५. 8 अमियसेणु। ६. # नूउ; ? णिउ) ७. ह& 
पोइंकर । ८. 6? मुय । ९, ४ पायमल । 


२१. १. ४४ तुहारो । २, ह&? इय णिस्ुणेष्पिणु अप्पणठ जम्मु । ४३. 8? गयणमर्मग्गि । 
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जिद सो तिह अवरु वि अजियसेणु रयणत्तयजलघुयकम्मरेणु । 
थुइसयहिं पसंसिबि वरगिरेण बेण्णिं वि वंदिय पणमियसिरेण । 
देवि चिंतिठ संसारु चित्त जिणघधम्मि ण किज्जई केम चित्त । 
काणीणदीणदिज्॑ंतदाणि चकंसररज्ि पबरडढमाणि | १० 
घत्ता-खगमहिहरदाहिणपंतियद्दि सिवमंद्रि घणवाहणहु ॥ 
विमलादेविद्दि संभूय सुय कणयमाल संपसाहणहु ॥२१॥ 


२२ 
संगरभरमारियखत्तियास दिण्णी वस॒हाहिवणत्तियास । 
गुणमणिउज्जोश्यकुलह रास सोवण्णसंतिणामहु वरास | 
बसुसारयणयरि समुद्सेण रायहु जयसेण वसंतसेण । 
दोहिं मिं सहुं गड गहर्णतरालु घोलंतणीलदलवेल्लिजालु । 
विमलप्पहु णामें तेत्थु साहु अवलोइड णाणजलोहवाहु । ५ 
णिसुणेवि तच्चु पावज्ज लइय सहुं घरणिहिं तेण विमुक्कद्‌इय । 
णारिहि णें चछ मइ जणियसंति आसंधिय विमलमइ त्ति खंति। 
सिद्धायलि काओसग्गु देवि तिण्णि वि थियाईं मणि जोड लेवि । 
अवियाणियसमचित्ते जडेण विज्ञाहरेण बहरुब्भडेण । 





गधे हैं। जिस प्रकार वह उसी प्रकार दूसरा अजितसेन भो रत्नत्रयरूपी जलसे कमंरजक्रो धो 
चुका है। उसने सेकड़ों स्तुतियों ओर उत्तम वाणी तथा नम्नसिरसे दोनोंकी वन्दना की । उसने 
विचार किया कि संसार विचित्र है, जिनधरमंमें चित्तको क्‍यों न किया जाये ? जिसमें कन्यापुत्रों 
ओर दीनोंको दान दिया जाता है ऐसे चक्रवर्ती राज्यके बढ़नेपर-- 
घत्ता--विजयाधं पव॑ंतको दक्षिण श्रेणीके शिवमन्दिर नगरमें सेन्ययुक्त मेघवाहुन और 
विमलादेवोके कनकमाला नामकी पुत्री हुई ॥२१॥ 
ब्र्‌ 
जिसने संग्राम समूहमें क्षत्रियोंको मारा है, जिसने गुणहपी मणियोंसे कुलगृहोंको 
आलोकित किया है ऐसे राजाके नाती कनकशान्ति नामक वरको कन्या दी गयी । वसुसार नगर 
( वस्त्वोकसार ) के समुद्र राजाको जयसेना ओर वसन्तसेना स्त्रियाँ थीं। वह उन दोनोंके साथ 
गहन वनके भीतर गया कि जहाँ हरे-हरे पत्तोंवाला लताजाल आन्दोलित हो रहा था। वहाँ उसने 
ज्ञानरूपी जलसमूहको धारण करनेवाले विमलप्रभ नामक मुनिको देखा। उनसे तत्त्व सुनकर 
उसने अपनी गुहिणियोंके साथ, जिसमें पत्नीका त्याग किया जाता है ऐसी दीक्षा ग्रहण कर ली । 
स्त्रियोंने भी अविचल मति एवं शान्ति देनेवाली विमलमति तामकी आधिकाकी शरण ग्रहण को । 
सिद्ध-शिलातलूपर कायोत्सर्ग करते हुए वे तीनों मनमें योग धारण कर स्थित हो गये। जो 


४. ४? बेण्णि वि पणविवि वंदिवि सिरेण। ५. & देवें; ? देविए । ६. &? दाहिणसेढियहि । 
७. 02 सुपसाहणहु । 

२२, १. & 32003 2६७ ध४5: तह सुथ उप्पण्णी वरभुएण, सा पृणु परिणिय पहुसुयसुएण | २. ४7? 
णिच्चलमद् । 
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१०. लहुपणइणिमेहुणएण वाह उबसरगु रइड तीहिं मिं जणाहं | 
तल्निड खयररिंदे असिगद्देण गड चित्तचूछु णासिवि णद्देण । 
घत्ता-णिवसुयस 3 कणयसंति णिवइ कणयमाल परिसेसिवि ॥ 

आहिंडइ महियलि सद्धमणु अप्पठ तविण विहूसिवि ॥२२॥ 


र३ 

रयणउरइ राणड रयणसेणु तें तहु भयबंतहु दिण्णु दाणु । 
अण्णेक्क वणि अच्छंठु संतु आदढत्तु दृणहुं कम्मईं खबंतु । 
एयहं दोह मि मुणिबर समाणु संजायड केवलि तिजगभाणु । 
देवागमु पेक्खिवि हीणु दीणु पुणु मुणिबरकमकमलयलि लीणु । 

५ सो खलु वसंतसेणाहि सयणु .. पणविड हिरिभावोणल्लवयणु | 
णियणत्तिठ णिएवि अणंतणाणि णिव्विण्णड रइसुद्दि चक्षपाणि | 
खेमंकरतायहु पासि दिकक्‍्ख मणि धरिवि असेस वि समयसिक्ख | 


सिद्धइरिहि छेप्पिणु वरिसजोउ थिड देहविसग्गं मुकभोड ) 
घत्ता--संझायइ पंचमहव्ब॒यई पंचहिं पंच जि भावणड ॥ 
१० पंचमगइणिश्वलणिहियमइ परिगयपंचदियपणड |२३॥ 


>> 


समचित्तको नहीं पहचानता ऐसे जड़ ओर वेरसे उद्भट छोटी पत्नी वसन्तसेनाके मामाके लड़के 
चित्रचलने उन तीनोंपर उपसगं किया । विद्याधर राजाके द्वारा तलवारसे धमकाया गया चित्रचूल 
आकाशमार्गंसे भाग गया । 

घत्ता--नृपसुतका सुत अर्थात्‌ कनकश्ञान्ति कनकमालाको छोड़कर, शुद्धमन तथा स्वयंको 
तपसे विभूषित कर धरतीतलपर भ्रमण करते हैं ॥२२॥ 











श्र 

रत्नपुरमें राजा र॒त्नसेन था, उसने ज्ञानवान्‌ उनको आहारदान दिया। एक ओर दिन 
जब वह वनमें कर्मोंका क्षय करते हुए विद्यमान थे तो उसने ( चित्रचूल देव ) उपतर्ग करना शुरू 
किया । लेकिन वह मुनिवर इन दोनों ( आर्थातु आहारदान देनेवाले राजा रत्नसेन ओर उपसर्गे 
करनेवाले चित्रचूल ) में एक समात थे । वह तरिजगसूय केवलज्ञानी हो गये । देवागम देखकर वह 
देव दीन-हीन हो गया और मुनिवरके चरणकमलोंमें लोन हो गया । वसन्तसेनाके मातुलपुत्र दुष्ट 
उस चन्द्रचुलने लज्जाभावत्ते वितत होकर उन्हें प्रणाम किया। वज्ञायुध भी अपने नातीको 
केवलज्ञानी देखकर रतिसुखसे विरक्त हो गया। पिता क्षेमंकरके पास दीक्षा लेकर ओर मनमें 
समस्त शास्त्र शिक्षा धारण कर सिद्ध पर्वंतपर एक वर्षका योग्र लेकर मुक्तमोग वह कायोत्समर्मे 
स्थित हो गया । 

घत्ता-वह पाँच महात्रतों ओर उनकी भावनाओंकी भावना करता । उसकी मति मोक्षमें 
अचल थी ओर पाँचों इन्द्रियोंके प्रेंमसे वह उन्मुक्त था ॥२३॥ 


२३. १. ४? मुणिवर । २. ४ हरिवाहोणवल्लवयणु । २. ४४ पंच वि । 
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र्ड 
चिरु हरिग्रीबहु स॒य धम्मभट्ठ णामें रयणाउह रयणकंठ | 
संसारु भमेष्पिणु जाय देव पहरंति पाव त॑ सावलेव । 
आयइ रंभाइ तिलोत्तिमाइ णिव्भच्छिय व॑द्ियजइकमाइ । 
अइ्बलु समहाबलु खणि पलाणु पाविट्ठहु कास ण भग्गु साणु । 
सहसाउद्देण सयबलिहि रज्ज ढोइवि ववसिठ परलछोयकज्ज | ५्‌ 
ब्रेड लय पिद्दियासवहु पासि मइ रमइ ण संतहु गेहवासि । 
वइभारमहीहरि रिद्विठाणि दिटद्ठद णियस॒ हि जोयावसाणि । 


तड चरिवि तहिं जि रिसिजुबलु सेयउं उवरिमगेवज्नद्दि णवरि गयउ। 
घत्ता-एकणतीससायरसमइं बेण्णि वि सुहुं मुंजंत थिय ॥ 
भरहुबरिगामि हिमअहिमयर पुप्फेयंतसु रणियर पिय ॥२४॥ १० 


इय महापुराणे विसट्टिमद्वापुरिसप्रुणाकंकारे महामव्व मरह[णुमण्णिए 
महाकइपुष्फयंतविरदवए महाकब्वे वजाउहचक्क वद्चिवण्णणं णाम 
एकसट्रिमो परिच्छेओ समत्तो ॥६१॥ 


रड 

पुराने अइवग्रीवका धर्मश्रष्ट पुत्र र॒त्नायुध ओर रत्नकण्ठ पुत्र संसारमें परिभ्रमण कर देव 
उत्पन्न हुए। पाप सहित वे दोनों उसपर प्रहार करते हैँ। वहां रम्भा और तिलोत्तमा आदि 
देवियाँ आयीं और यतिवरक्रे चरणोंको वन्दना करनेवालो उन्होंने उसकी भत्सना की। वह 
अतिबल महाबलके साथ एक क्षणमें भाग गया। किस पापोका मान भंग नहीं हुआ | सहख्रायुधमें 
शतबलीको राज्य देकर वह परलोककाजमें लग गया। उसने पिहिताख्वके पास ब्रत प्रहण कर 
लिया। सन्‍्तकी मति गृहवासमें नहीं रमती थी। ऋद्धियोंके स्थान वेभार पवतपर योगका अन्त 
होनेपर उसने अपने सुधी पिता सहस्रायुधकों देखा। वहाँ तपका आचरण कर वे दोनों ऋषि 
युगल मुत्युको प्राप्त हुए और सिर्फ उपरिमग्रवेयक विमानमें उत्पन्न हुए । 

घत्ता-वे दोनों उनतोस सागर प्रमाण समय तक सुखका भोग करते हुए स्थित रहे । वे 
भरतक्षेत्रके ऊपर चलनेवाले सूय-चन्द्र-नक्षत्र ओर सुरसमूहके लिए प्रिय थे ॥२४॥ 


इस प्रकार प्रेसठ महापुरुषोंके गुणालकारोंसे युक्त, भद्यापुराणमें मह|कवि पुष्पदन्त द्वारा 
रचित एवं सहामव्य मरत द्वारा अनुमत महाकाव्यमें वज्जायुध चक्रवर्तों-बर्णन 
नामका इकसठवाँ परिच्छेद सभाप्त हुआ ॥९१॥ 


२४. १. 5? संत्तारि। २. &? वउ। ३. 87 बह भारि महीहरि सिद्धिकाणि । ४. ? मुयउं । ५. है? 
णवर । ६. & अहिमरय । ७. #? पुष्फदंत । 


पढमदीवबि थियमेहइ 


पुक्खलवइदेसंतरि 


तहिं घणरहु पहु सयमहृणमिउ 
तहु देवि मणोहर तुंगथणि 
वज्जाउहु जो अहमिदु हुड 
तणुतेओहामियभाणुरहु 
सहसाउ्ु अमरु मणोरमह 
णिवकंतइ णंदणु संजणिड 
भायरहं बिहिं मिं कमभाणियड 
हुउ एकद्दि णंदिवुड्‌ढु तणड 
अवरेकहिं दिणि सुसेण गणिय 
सा घणमुद्द कुछडु लेवि गय 


संधि ६२ 


सुरगिरिपुव्वविदेहइ ॥ 
पवरपुंडरिंगिणिपुरि ॥ ध्रुवकं ॥ 


१ 

तिहुयणसिरिर्मणीप्राणपिड । 
गलकंदललंबियहारमणि | 
संभूउ गब्भि सो ताहि स॒ठ । 
हकारिड ताएं मेहरहु। 
गेवजहि आयड सुदसमइ । 
सो सज्जणेद्दिं ददरहु भणिड । 
पियमित्त सुमइ वरराणियड | 
अण्णहि वरसेणु वराणणड | 
पियमित्तहि घरु कोह्वावणिय । 
भासइ देविहि पणमंति पय । 


पडिपक्खि पक्खणक्खहिं हणइ कियवाड एहु जो रणि जिणइ। 
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सन्धि ६२ 


१ 

जम्बूद्ीपमें जहाँ मेघ स्थिर हैं ऐसे सुमेरपवतके पृवंबिदेहमें पुष्कलवती देशके पुण्डरीकिणों 
नगरवरमें घनरथ राजा था जो दइन्द्रके द्वारा प्रणमभ्य ओर त्रिभुवनकी लक्ष्मीरपी रमणोका प्राण- 
प्रिय था। उसकी उन्नत स्तनोंवाली तथा जिसके गलेमें मणियोंका हार लटकता है ऐसी मनोहरा 
नामकी देवी थो। जो वज्ञायुध अहमेन्द्र हुआ था, वह उसके गर्भासे पुत्र उत्पन्न हुआ। अपने 
दरोरके तेजसे सूयरथकों तिरस्कृत करनेवाले उसे पिताने मेघरथके नामसे पुकारा। प्रेवेयक 
विमानसे शुभ समयमें मनो रमाके गर्भमें आया । उस नृपकान्ताने पुत्रको जन्म दिया। सज्जनोंके 
द्वारा उसे दृढ़रथ कहा गया । उन दोनों भाइयोंकी क्रमसे कही गयीं प्रियमित्रा और सुमति रानियां 
थीं। एकसे नन्दिवधेन पुत्र हुआ । दुसरीसे सुन्दर मुखवाला वरषेण । एक ओर दिन प्रियमित्नाकी 
दासी सुषेणा कुतृहलसे भरी हुई घनतुण्ड मुर्गा लेकर देवीके घर गयो ओर पेरोंमें प्रणाम कर 
केक “जो प्रतिपक्षों अपने पंखों ओर नखोंसे इसे आहत करता है और युद्धमें इस मुर्गेको 

ता है-- 


१. १. 87 थिए मेहए। २. 8? पाणपि३उ। ३. ४९ णिवकंताणंदणु । 
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घत्ता-दिज्जइ सालंकारह॑  ताहं सहस्सु दीणारहं ॥ 


एहू वत्त णिसुणेप्पिणु अबर वि पक्खि लएप्पिणु ॥ १॥ १५ 
२ 
कुलिसाणणु कुकबु कंचणिय अक्खइ सुमइहि घरकामिणिय । 
गरुडेण वि जिप्पइ एहुण वि डड्डुतहु संकइ गयणि रवि । 
ता हरिसे वाइय जयवड॒ह खुज्ुय णन्नंति लड॒हमडह । 
तहिं आया घणरह मेहरह्‌ दढरद बरसेण णंदि सुमह। 
पियमित्तसुमइकरयलपुसिय चिरजम्मणिबद्धवेंइरिवसिय | ५ 
जुज्म॑ति पक्खि ते पबलबल चंचेलचंचुच रणारेचल | 
उल्ललणवलूणप रियत्तणर्दि पेहुपसिरसिहरवियत्तणहि । 
रोसुद्धयकंधरकेसरय ज॑ं केवे वि ण ओसरंति सरय । 
ते ताएं पुच्छिड मेहरहु संबोहहुं भव्वजीव णिवहु । 
कि तंबचूल जुज्झ॑ति सुय भणु अवहिवंत सग्गग्गचुय | १० 


घत्ता--कद्द ३ कुमारु सुहावइ  एत्थु दीवि अइराबइ ॥। 
सयडजीवि तिट्टावर रयणउरइ णर भायर ॥२॥ 


घत्ता--उसे अलंकारों सहित एक हजार दोनारें दो जायेंगी ।” यह बात सुनकर दूसरी 
भी ( सुमतिकी दासी कांचना ) अपना पक्षी ( मुर्गा ) ॥१॥ 


२ 

वज्च॒तुण्ड लेकर सुमति को गृहदासी बोलो कि यह गरुड़के द्वारा भी नहीं जीता जा 
सकता। उड़ते हुए इससे प्राकाशमें सूय शंकित हो उठता है। तब हषसे विजयके नगाड़े बजा दिये 
गये, सुन्दर वामन कुब्जक नाचने लगे। वहांपर घनरथ, मेघरथ, दृढ़रथ, वरसेन और तेजस्वी 
नन्दिवर्धन आये। प्रियमित्रा ओर सुमतिके हाथोंसे पोसे गये तथा पूवजन्ममें बाँधे गये वेरके 
वशी भूत होकर प्रबल बलवाले तथा अपनी वक्र चोंचों और पेरोंसे चंचल वे दोनों मुर्गे उछलना 
मुड़ना, घूमना तथा पूँछसे सिरके शेखरकों धुमाना आदिसे युद्ध करने लगे। क्रोधसे काँपते हुए 
कन्धों ओर केशरक ( सिरके बार ) वाले ओर चिल्लाते हुए जब वे मुर्गे नहीं हटे तो पिताने 
मेघरथसे भव्यजीवोंके सम्बोधनके लिए पूछा, “हे पुत्र, ये मुर्गे क्यों लड़ते हैं। हे स्वगसे च्युत 
अवधिज्ञानवाले तुम बताओ |” 

घत्ता--कुमार बताता है--यहाँ इस जम्बूद्वीपमें सुखास्पद ऐरावत क्षेत्र है। उसके रत्नपुर 
नगरमें गाड़ीसे अपनी आजीविका चलानेवाले दो लालची भाई रहते थे ॥२॥ 





बी 


४. 8 सहातु । ५. 27 अवरु | 
२. १. ? घरि कामिणिय । २. 62 कुज्जय । ३. ४ णंदिपमुद्द । ४. है? बइररसिय । ५. ४ चरणा 
चउबल । ६. #? केम वि णोसरंति । 
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ड्डे 
पहरेवि परुप्पर कढिणमुुय बलिवह॒हु कारणि कोवज़ुय । 
णामेण पसिद्धा भद धणि ते बे वि मरेप्पिणु तेत्थु धेणि। 
बहुपुंडरोयपंचाणणइ्‌ कंचणसरितीरइ काणणइ। 
सियकण्ण तंबकंण्ण चि गय संजाया पुणु जुज्हेवि मुय । 

५ कोसलणयरिहि गोडलियघरि जाया सेरिह णववयहु भरि । 
एपिणु जुज्झे प्पणु खयहु गय तेत्थु जि पुरि कुरर पलद्धजय । 
वरसेणसत्तिसेणह णिवहं अग्गइ जुज्झिवि उज्शियकिवहं | 
ए चूंलि पहूया संभरमि भर पेक्खालुअह मि वज्जरमि | 
दीवाइदीबि खगसिहंरि वरि उत्तरसेढिहि कणयाइपुरि | 

१०. खगु गरुलवेउ दिहिसेण प्रिय सुय चंद्विचंद्तिलय सुहिय । 


घत्ता--कुसुमालुद्धइंदंदिरि सिद्धकूडजिणमंदिरि ॥ 
जइवरु तेहिं णियच्छिड णियजम्मंतरु पुल्छिड ॥३॥ 


१. | 
थिड लंछणु धादइबिडवि जहिं रिसि अक्खइ धादइसंडि तहिं। 
सुरदिसि अइरावइ तिलयपुरि पइ अभयघोसु सिरि तासु उरि। 


जिह तिद गेहिणि कंचणतिलय णावइ रइणाहहु रइविलय । 


डे 

बेलके कारण क्रोधयुक्त होकर कठोर बाहुवाले भद्र और धन्य नामसे प्रसिद्ध वे दोनों 
मरकर वहीं जिसमें बहुत-से व्याप्र ओर सिंह हैं, ऐसे कांचननदीके तटपर वनमें इवेतकर्ण और 
ताम्रकर्ण नामक गज हुए ओर पुनः युद्ध करके मर गये। अयोध्या नगरमें एक ग्वालाके घर 
नववपसे युक्त भेंसे हुए। आकर और युद्ध कर विनाशको प्राप्त टए, फिर उसी नगरमें आधे पलमें 
जीतनेवाले मेढ़े हुए। दया रहित वरषेण राजाके सम्मुख वे दोनों लड़कर ये मुर्गे हुए हैं | में या” 
करता हूँ और देखनेवालोंके पूव॑ भव कहता हूँ। जम्बूद्वोपके विजया्ध परवंतपर कनकपुर नामका 
नगर है। उसमें विद्याधर गरुड़वेग ओर उसकी पत्नी धुतिषेणा थी। उसके दिवितिलक और 
चन्द्रतिकक नामके अच्छे हृदयके मित्र थे | 

घत्ता--जहाँ भ्रमर फूलोंपर लुब्ध हो रहे हैं ऐसे सिद्धुकूट जिनवर मन्दिरमें उन्होंने एक 
मुनिको देखा और उनसे अपने जन्मान्तर पूछे ॥३॥ 


ड 


ऋषि कहते हैं--जिसमें घातकी वृक्षका चिह्न है, ऐसे घातकीखण्ड द्वीपकी पुव॑दिश्ामें 
ऐरावत क्षेत्र है। उसमें राजा अभयघोष था। जेसे उसके हृदयमें लक्ष्मी थी, वेसे ही उसकी 


३. १.४०? वणि। २. ४ तंबकण्णंत गय। ३. ४ मय | ४. ४ उररय लद्धजय; ? उरर पलद्धजय; 
पु कुररय मेषौ, £ कुरर मेषो, पलठ॒जय प्रलब्धजयों | ५. &? चूलिय हुया । ६. &? "सिहरिसिरि । 
७. ४7 पिय । ८, # कुछुमछुड । 
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मयरद्धयबाणबरोक्षियहि जाया सुय बेण्णि पियल्लियहि । 

णामें जगि जाणिय जय बिजय ण॑ कामदेव णिम्मेयरघय । ५्‌ 
विज्ञाहरगिरिदाहिणइ तडि मंदरंपुरि सरसु णेंडंतणडि । 

तहिं संखु खयरु तह जय घरिणि_ खुय पुदइतिछय ससिमुद्दि तरुणि। 

दिण्णी जयविजयजणेरयहु तहु अवर ण रुच्च३ तहि रयहु। 

संवच्छरंति कश्यबणिल्य णामेण विसारि चंदतिलय । 

पभणइ सुवण्णतिल्यद्धि तणड् वणु फुल्लिडं फेलिय्ड घणघणडं । १० 
आवेद्दि जाहुं जोयहि णिवई ता चबइ सवत्ति विरुद्धमइ | 


मेरडं वणु जोव्बणु कि ण सुहूं जे जोयहद्दि दूयहि तणडं मुहुं । 
घत्ता--ताहि वयणु अवगण्णिवि पडिबक्खु जि बहु मण्णिवि | 
गड महिवइ वणजत्तदि मलिवि माणु मगेणेत्तहि ॥७॥ 


५ 
साहीण काहि भत्तारद्य सुमईगणिणिहि सा सरणु गय । 
करपंकयलुहियभालतिलय तवचरणि छग्ग पुद्ईतिलय | 
रिसिणाहहु संजमवयधरहु पहुणा किड भोयणु दमवरहु। 
अवलोइवि पंचमहब्भुयइं सुरकिणरणायरायथुयई । 
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स्वरणतिलका नामकी गृहिणी थी जो मानो कामदेवकी रतिकामिनों थी। कामदेवके बा्णोंकी 
पंक्ति उस प्रियासे दो पुत्र उत्पन्न हुए जो जगमें जय-विजयके नामसे जाने जाते थे, जो मानों 
मकरध्वजसे रहित कामदेव थे । विजयाध॑ पबंतके दक्षिण तटपर जिसमें नठ मधुर नृत्य करते हैं 
ऐसे मन्दरपुरमें हंंख नामका विद्याधर राजा था। उसकी जया नामकी पत्नी थी ओर पुत्री 
पृथ्वीतिलका जो तरुण और चन्द्रमुखी थो। वह जय-विजयके पिता ( अभयघोष ) को दो गयी। 
उसमें अनुरक्त उसे कुछ और अच्छा नहों लगता था। एक वर्ष तक वे कपटगुहमें रहे। तब 
चन्द्रतिलका नामकी दूती उससे कहती है कि स्वरणतिलुकाके उपवनमें खूब फूल ओर फल लग गये 
हैं। आइए ओर उसे देखने चलिए। तब विरुद्धमति सौत ( पृथ्वीतिलका ) कहती है, “क्या मेरा 
योवनरूपी वन शुभ नहीं है? जिससे दूती ( चन्द्रतिलका ) का मुख देखना चाहते हो ।” 
घत्ता--उसके वचनोंकी उपेक्षा कर प्रतिपक्षको ही मानकर तथा उस मृगनेत्रीके मानको 
मलिन कर राजा वनयात्राके लिए चला गया ॥४॥ 
५्‌ 
प्रिय की दया किसीके लिए भी स्वतन्त्र नहों होती (अर्थात्‌ पतिकी दयापर किसीका 
एकाधिकार नहीं होता )। वह ( पृथ्वीतिकका ) सुमति नामको आयिकाकी श्रणमें चली गयो। 
अपने हाथसे उसने मस्तकका तिलक पोंछ डाला और तपदचरणमें लग गयी । राजा अभयघोषने 
संयमवरके धारी मुनिनाथ दमवरकों आहारदान दिया। सुरों, किन्नरों ओर नागराजोंसे संस्तुत 


४. १. 8? बाणविरोल्लियहि । २. 5? ण॑ मयरधय । ३. 8? मंदिरपुरि | ४. ह णर्डति णडि | ५. 87 
कददवयणिलय । ६. / फलियउ घणउं घणउं; ? फलिउं घणघणउं । ७. & नृवइ। ८. # ज॑ जोयहि; 
? जे जायहि । ९. ? प्रिगणेत्तहि । 
५२ 
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५ अप्पउं मोहँ ण विडंबियड ससुएण वड जि अवलंबियड्ं | 
इंदियपडिबलु रणि णिजल्नियउं अरहंतणामु तेणज्जिय् । 
मुठ सब्भाव सम्मयणिरड हुल अंतिमकप्पि पुरंदरउ | 


सिसु तासे वे वि तेत्थु जि अअऋर जाया अच्छरकरघुयचमर | 
दिवि मरिवि वे थि ते भाइवर तिलयंतिम चंद विचंद णर | 


१० भुवि जाया गरुलवेयधणहि जाडंडयजडिलम डियथणहि । 
त सुणिवि कुमार बोल्लिय् मुणि जम्मंतरु उत्वेज्लियउं । 
भणु अभयघोसु उप्पण्णु कहिं पिड वसइ जहि जि गच्छामि तहिं । 
जइ चवइ पुंडरिंकिणिपुरिह्दि णंदणु घणमाल्िणिसुंद्रिदि । 

घत्ता--तणु मेल्लिबि तियसाहिट जायड तेलुक्काहिड ॥ 

१५ जो सक पणविज्जइ॒ सो जिणु कि वण्णिज्जे३ ॥५॥ 

६ 
तहिं अच्छइ देउ सबंधुयणु जोयंतु कूडकुकडयरणु । 
परिभमणणमणउद्डाणणिट्दि चितंतु धोरसंसारविहि । 
द्व्वास एहुड वज्मरिडं त॑ सुणिवि खयरभायर तुरिडं। 
गय बेण्णि वि चिरजणणासयहु पयडेप्पिणु अर्गइ जणसयहु | 

५ तायत्तणु तहु ससुयत्तण्ं कम्माणुबंधविणियत्तण् | 





जा 


पाँच आश्चर्योंको देखकर उसने अपनेकों मोहसे विखण्डित नहीं होने दिया । अपने पुत्रोंके साथ 
ब्रत ग्रहण कर लिये। इन्द्रियरूपी शत्रुओंकों उन्होंने जीत लिया। उसने अहंतु प्रकृतिका बन्ध 
किया । सम्यग्दशंनमें निरत वह सदभावसे मर गया ओर अन्तिम स्वगमें इन्द्र हुआ। उसके वे 
दोनों पुत्र भी जिनके ऊपर अप्सराओं द्वारा चमर ढोले जाते हैं, ऐसे देव हुए। वे दोनों भाई 
स्वगंमें मरकर चन्द्रतिलक और विचन्द्रतिकक नामसे, जिसके स्तन केशरकी जटिलतासे मण्डित 
हैं, ऐसी गरड़वेगा धन्यासे उत्पन्न हुए । मुनि द्वारा प्रकट किये गये जन्मान्त रको सुनकर कुमारोंने 
पुछा-मुनिवर ब्रताइए अभयघोष कहाँ उत्पन्न हुए ? जहाँ पिता हैं, हम वहीं जायेंगे ? मुनिवर 
कहते हें--परण्डरीकिणी नगरीकी रानी मेघमालिनोका पुश्र-- 
घत्ता--देवराज शरीर छोड़कर त्रिलोकराज हो गया है। जो इन्द्रके द्वारा प्रणम्य है, 
उन जिनका वर्णन किस प्रकार किया जाये ? ॥५॥ 
६ 
वह देव इस समय बन्धुजनोंके साथ कूट क्ुक्कुटोंका युद्ध देखते हुए, जिसमें परिभ्रमण 
नमन और उड़ान को विधि है, ऐसी घोर संत्रार विधिका विचार करते हुए वहीं पुण्डरीकिणी 
नगरमें स्थित हैं। दिगम्बर मुनिने यह कहा कि वे दोनों विद्याधर भाई यह सुनकर अपने 
पुराने पिताके घर गये। सैकड़ों लोगोंके सामने उनका पुत्रत्व सहित पिताका कर्मानुबन्धका 





>> >> 





५. १. 87 बरहंतु । २, 8? बे वि तासु । ३. ? जाउडुय । ४. / गच्छामु; ? गच्छमि । ५. 87 
तइलोक्का । 
६. १.४ रयणु। 


किक ललित 5 
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शुणवंतहु गुत्तिगुत्तमणहु ब्रेड छइड णविषि गोवद्धणहु । 
गय णिव्वाणहु खरतवतवण ते चंद्विचंदतिछलय सब॒ण। 
भड णिस्तुणिवि पक्खिह्टिं कंदियंडं. अप्पाणड गरहिउं णिंद्यउ । 
किमिपिंडु ण भक्खिड सरिबि गय. जिणवयण दुष्धियवेल्लिहय । 


बंतरसुर जाया भूयकुछि तहिं एक्क देवबणि गिरिगुहिलि। १० 
अण्णेक्कु भूयरमणंतवणि भूयाहिब बेण्णि वि पत्त खणि । 
तहिं जहिं अच्छेइ सुड घणरह हु संदरिसियविमलणाणपहहु । 


घत्ता--भणिडं तेहिं जडपक्खिहिं अम्ह्िं किमिडलछभक्खिहिं ॥ 
तुज्छु पसाएं आय. दिव्वेभवंतरु जायड ॥६॥ 


है] 
मेहरहदेव पईं दिण्णु सुहं आवहि विमाणि आरुद्दहि तुहुं । 
मणुरत्तरमहिहरपरियरिडं संरसरिकुछसिहरिअलंकरिडं । 
पणयाललक्खजोयणविडल्ु अवलोयह्दि मणुयखेत्त सयलु । 
उबयारहु पडिडवयारु किह तुद्द किजाइ जसु जगि रिद्धिसिह । 
दुल्लंघु सदेवहं दाणवहं अहिवंदणिज्जु वरमाणवहं । प्‌ 
ता इच्छिवि कीलाभवणु मणि आरूढ5 सुंदरु सुरभवणि | 
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निवर्तत प्रकट कर गुणवान्‌ गुप्तियोंसे गुप्त मत गोवर्धन मुनिको प्रणाम कर उन्होंने ब्रत ग्रहण कर 
लिये । प्रखर तप करनेवाले वे दोनों चन्द्रतिलक ओर विचन्द्रतिलक श्रमण निर्वाणको प्राप्त हुए। 
अपने जन्मान्तरोंको सुनकर पक्षियोंने आक्रन्दन किया और स्वयं की ग्हा एवं निन्‍दा की । उन्होंने 
क्ृमियोंके समूहको नहीं खाया | वे मर गये । पापरूपी छतासे आहत वे दोनों जिनवरके शब्दोंसे 
भूतकुलमें व्यन्तरदेव हुए । उनमेंसे एक देववनकी गिरिगुहामें ओर दूसरा भूतरमणवनके भीतर। 
वे दोनों भूत राजा एक क्षणमें वहां पहुँचे जहाँ विमल केवलज्ञानकी प्रभाको प्रगट करनेवाले 
घनरथका पुत्र था| 

घत्ता--कमिकुलका भक्षण करनेवाले उन जड़ पक्षियोंने कहा कि आपके प्रसादसे हम- 
लोगोंका दिव्य जन्मान्तर हुआ है ओर हम यहाँ आये हैं ॥६॥ 


७ 

है मेघरथ देव, तुमने सुख दिया है। आओ, तुम विमानपर चढ़ो, मानुषोत्तर पवेतसे घिरा 
हुआ सर सरित्‌ कुल पव॑तोंसे अलंकृत पैंठालोस छाख योजन विशाल इस समस्त मनुष्य लोकको 
देख लो | तुम्हारे द्वारा जगमें जिसकी ऋद्धिका प्रकर्ष किया जाता है उस उपकारका 2 
बया हो सकता है ? देवताओं सहित दानवोंको जो दुर्ल॑ध्य है और जो उत्तम मनुष्योंके गा 
वन्दनीय है। ऐसे वह अपने मनमें क्रीड़ा भ्रमणकी इच्छा कर देवविमानमें बेठ गया। अपने मित्रों, 


२. &? बउ । ३, 8 दुविख्वय बेण्णि हय; ? दुक्खियवेल्लिहय । ४. 8? सुठ अच्छइ । ५. / अम्हह । 


६. ४ दिव्यु । 


७. १. 8? विवाणि । २. ? मणुमुत्तर' । ३. ? 'वरियरउं । ४. ४? सरिसर । ५. ९ तो । 
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णियंसहयरकिकरगुरुसहिउ कुक्कुडदेविहिं भत्तिइ महिड। 
णहि सुरहरि जंति विविहपुरइं दावंति देव देसंतरई । 

घत्ता-- एहु भरहु अवलोयहि इहु द्विमवंतु विवेयहि |! 
१० एह द्व्व गंगाणइ... एह सिंधु मंधरगइ ॥ज॥ 
८ 
हु दीसइ णिम्मलु पोमसरु सिरिदेविसहिड रुंजियंभमरु । 
हइमब उ एहु पूरियद्रिड वररोहिर्यरोहियाससरिड । 
तुहिणइरि एहु गरुयड अवरु आअण्णेक्कु महासयवत्तसरु । 
ह्रिदेवि एत्थु णिच्चु जि बसइ हरिवरिसु एउ सग्गु वि हसइ | 

५ इहु एत्थु बहु३ णामेण हरि अण्णेक्कु पेक्खु हरिकंतसरि। 
इहु मंदरु ए गयदं तगिरि इहु सुरंकुरु उत्तरकुरु संसरि | 
इहु णिसहु णाम महिहरु पवरु इहु जोवहि णिव तिंगिंछिसरु। 


दिहिदेवि एस्थु विरइयभवण 
एयाइं विदेहई दोणिणि पिय 
१०. इहु णीलिदि " केसरि णाम दहु 


अच्छइ सुररायणिहृत्तमण | 
सरि सीया सीओया वि थिय । 
इंहुँ दीसइ कित्तीदेविसह । 


अनुचर ओर गुरुजनों सहित उसकी कुक्कुट देवोंने भक्तिपूर्वक पूजा की | आकाझमें देवविमानमें 
जाते हुए, देव विविध नगर ओर देशान्तर दिखाते हैं । 


घत्ता--इस भरतक्षेत्रको देखो । “इसे हिमवन्त (हैमवत क्षेत्र) जानो । यह दिव्य गंगा नदी 


है, और यह मन्दगामिती सिन्धु नदी है ॥७॥ 


८ 


यह निमंल पद्म सरोवर है, जो श्रीदेवोसे सहित ओर भ्रमरोंसे गुंजित है। धाटियोंसे भरा 
हुआ यह हैमवत पव॑त है, ये श्रेष्ठ रोहित ओर रोहितास्या नदियाँ हैं। यह दूसरा महान्‌ हिमगिरि 
है, ओर दूसरा महापदझमप्तरोवर है, इसमें छो देवी नित्य रपसे निवास करतो है। यह ह॒रिवर्ष है 
जो स्वगंका उपहास करता है ? यहां हरि नामकी नदी बहती है ओर दूसरी हरिकान्ता नदी 
देखो । यह मन्दराचल है। यह गजदन्त गिरि है। यह नदियों सहित उत्तरकुरु और दक्षिणकुरु 
हैं। यह निषध नामका विशाल पर्वत है। है राजन ! यह तिर्गिच्छ सरोवर है। यहां धृतिने अपना 
भवन बना रखा है। सोधमं स्वर्गके इन्द्रमें अपना मन करनेवाली वह स्थित है। हे प्रिय, ये दोनों 
विदेह हैं और ये सोता और सीतोदा नदियाँ स्थित हैं। ये नील और केशर नामके सरोवर हैं, 


६. 6? णिउ सहयर । ७. # विविप्फुरई । ८. 7९ देसंतई । 

€.. ६. ७४58. ९4035 एहु ध११ इृहु छाण्गां55प0:8ए प्र । २, 6 रंजिय । ३, & हइमबइ। ४. 7 
रोहिणि रोहियासउ सरिय । ५. 5 तुहिणगयरि । ६. # 7९209 (॥$& [7९ 8०० 8 8, ७, 6 सुरु 
कुद । ८. 8 सम्तिरि। ९. 8? 'भवणु । १०, & सुयराय । ११. 8? णिह्दित्तमणु । १२. & केसर । 
१३. / भो दोसइ; ? पहु दीसह । १४. ४ सुहु । 
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इहु रम्मु एड णइणारिवर णरकत्त एह पवहइ अबर | 
इट्टु रम्मिधराहरु पुंडरिड सरु एत्थु देव पाणियभरिरडं। 

घत्ता-बुद्धिदेवि इह अच्छइई  जगि माणड जो पेच्छइ 0 

जिणवरसेवासिद्धडं॑ तेण णयणफलु छद्धउं ॥4॥ 


९, 
णिव खेत्त हिरण्णवंतु णियहि सोवण्णकूछसरिजलु पियहि। 
रुप्पयकूछ वि इह एम गय जहि कुद्धहिं सीहहिं हृत्थि हय । 
सो एहु सिहरिगिरि सिहरपिड सरु एत्थु महापुंडरिड हिड । 
लच्छीदेविद्ति रुच्चद रमइ ओहच्छइ इह वासरु गसइ। 
रत्तारत्तोयसरिहिं सहिडं अइराबउ एड खेत्त कहिउं | ५ 
फुल्लियतरुमालापरिमलई वरिसंति मेह धारोजछई। 
पिशच्चंति कलठमकयलीहलइं णैश्बंतमो रपिच्छुज्जलई । 
कच्छाइयाईं- विसयंतरई खेमाइयाईं णयरइं बरइं। 
दरिसंति अमर जोयंति णर विम्हेंइयद्दियय कंपवियकर । 
घत्ता--कंद्रदरिकीलियसुर॒ जोइवि णाणागिरिवर ॥ १० 


अकयई मणियरतंबई वंदिवि जिणपडिबिबई ॥९॥ 


यह कीतिदेवीके साथ दिखाई देते है, यह रम्यक्॒ पर्वत है। यह श्रेष्ठ नारी नदी है भोर यह 
दूसरी नरकान्ता नदी बहती है। यह रक्‍्मी महीधर है, यह पुण्डरीक नामका हे देव, जल्से भरा 
हुआ सरोवर है। 
घत्ता--यहां बुद्धिदेवी है, जो विश्वके मानको देख लेती है। उसने जिनवरको सेवासे सिद्ध 
नेत्रोंके फलको प्राप्त कर लिया है ॥८॥ न 
९, 


है नृप, यह हैरण्यवत क्षेत्र देखो । और स्वरंकूछा नदोका जल पियो। यह रूप्यकूला नदी 
इस प्रकार बहतो है, जहां क्रद्व सिहोंके द्वारा हाथी मारे जाते हैं? यह वह, शिखर प्रिय शिखरो 
पव॑त है। यह महापुण्डरोक सरोवर है, जो लक्ष्मीदेवीके द्वारा चाहा जाता और रमण किया 
जाता है। यहाँ रहकर वह भपने दिन व्यतोत करती है? रक्ता रक्तोदा नदियोंके साथ यह 
ऐरावत क्षेत्र कह जाता है। जहाँ मेष खिली हुई वृक्षमालासे सुगन्धित धाराजलोंकी वर्षा करते 
हैं। जहां घान्य और कदली फल पकते हैं। अपने पक्षोंस्रे सुन्दर मयूर नाचते रहते हैं। जिसमें 
कच्छादि देशान्तर और क्षेमादि नगर हैं। देवता लोग दिखाते हैं ओर मनुष्य विस्मित हृदय तथा 
अपना हाथ हिलाते हुए देखते हैं । 

घत्ता--जिसके पहाड़ोंको घाटियोंमें देव क्रोड़ा करते हैं ऐसे नाना गरिरिवरोंको देखकर 
तथा अक्ृत्रिम मणिकिरणोंसे लाल जिन प्रतिमाओंकी वन्दना कर ॥९%॥ 





१५, #7 पहु, 770०20]7 प्‌ 5 ००ण०िप्रशते€व छगय ए। १६, ह रम्मि । १७. ७? एह । 
९, १, 5 वरिसंत । २. & जलघाराईं | ३, 6 कैली | ४. 87? णच्चंति । ५, ? पिंछज्जलई | ६- ? 
दरिसंति य अमर । ७, ९ विभइय । ८. 5 दरकेलिय । 
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१० 
णरखेत्तु गिरीसरिमालियउं मणुसुत्तर ज्ञाम णिद्दाल्यिडं । 
तहु उप्परि मणुयहं णत्थि गइ पन्नट्ट सविम्हयभिण्णमइ । 
पडिआया घणरहनूवंणयरु जयजयसहं पइसेरिवि घरु। 
पुज्लिवि कुमारु गय तियस तहं णंदर्णबणि णियणयराइं जहिं | 
५ संसारु असारु विवेइयड इंदियकंखइ पडिचोइयड। 
घणरहिण पुत्तु हक्कारियड मेहरहु रज्ञि वइसारियड | 
लोयंतिएहि उद्दीवियर्ड बेरग्गु तेणे णिरु भावियडं। 
जाण॑ माणिक्वविराइएण णरखयरसुरिंदुध्चाइएण | 
गड बंणि किउ देव तबचरणु उप्पायड केवलु मलहरणु | 
१० घत्ता-भूगोयरखगरायहिं. चडउविहृदेवणिकायहिं ॥ 
णमिउ जिरणिदु हयत्तिह् तणएं जाइबि भत्ति३ ॥१०॥ 
११ ' 
अण्णहिं दिणि बणि तरुकी मछूइ पियमित्तरइ सम सिलायलइ | 
आसीणउड राणउ मेहरहु जांवच्छइ ता ढकंतु णहु | 
विज्नाहरविज्ञाचोइयहं उप्परि विभाणु संप्राइयउं। 
तं ताहं ण वच्चइ पैंड वि किह बायरणवियारणु जडहुं जिह । 





श्न्ज्त्न््ज्््न्ज्प्ल्स्ल्खिख््ख्लिज जी ह जलजचलजि है 


पहाड़ों ओर नदियोंकी मालासे घिरा हुआ जब उन्होंने मानुषोत्तर पर्वत देख लिया तो 
उसके ऊपर मनुष्योंकी गति नहीं है। विस्मयसे परिपूर्ण मति वह लौट आया। वे पुण्डरीकिणी 
नगर आ गये । ओर जय-जय शब्दके साथ घरंमें प्रवेश कराकर तथा कुमारकी पूजाकर देवता 
लोग वहाँ गये । नन्दनवनमें उनके अपने नगर थे । इन्द्रियोंकी आकांक्षासे प्रेरित उसने जान लिया 
कि संसार असार है। घनरथने अपने पुत्रको पुकारा और मेघरथको राज्यपर बेठाया। 
लोकान्तिक देबोंने प्रेरणा दी। उन्हें वेराग्य बहुत अच्छा लगा। माणिक्योंसे शोभित मनुष्य 
विद्याधर और देबेन्द्रोंक द्वारा उठायी गयी पालकीसे वह वनमें गये ओर देवने वहां तपश्चरण 
किया। उन्हें मलका नाछ्य करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 

घत्ता--मनुष्यों ओर विद्याधरों तथा चार प्रकारके देवनिकायों ओर पुत्रने पीड़ाको दूर 
करनेवाली भक्तिसे जाकर जिनको वन्दना की ॥१०॥ 


११ 
दूसरे दिन वृक्षोंत्रे कोमल वनमें जाकर चट्टानपर प्रियमित्राके साथ जब राजा मेघरथ 


बेठे हुए थे कि इतनेमें आकाशको ढकता हुआ, विद्याधरकी विद्यासे प्रेरित एक विमान वहाँ 
आया। वह उन लोगोंके ऊपरसे एक पग भी उसी प्रकार नहीं चल सका जिस प्रकार मूर्ख लोगोंमें 


१०, १. & मणुउत्तव। २. ४९ सविभय । ३. 6? णिवणयरु। ४. ४ पहसेवि; ? पहसरवि | ५. / 
“बरणणिय । ६. 27 बेहि। ७. & बणु। ८. 8? णविठ । 
११. १. ९ ढंकंतु । २. » विज्जाहुद । ३- 5? विवाणु संपाइयउं । ४. ? वच्च्‌इ उवरि किह । 
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आरेंट्रंड वड़ियअमरिसड खेयर अवलछोयइ दसदि्सिउ । ५ 

महियलि कौलंतु रत्त सुयणु दिद्वुडं उबविद्वडं गरमिहुणु । 

उत्थक्षिवि घलन्नमि एउ खलु अणुहबठ बिमंणणिरोहफलु । 

इय चिंतिवि कुद्ध अकारणइ विज्लेश पायालवियारणइ । 

तलि पहसिवि चौलिय तेण सिठ. डोक्लिउ वहुबद थरहरिय इल । 
घत्ता--अरिबर तणु व वियप्पिवि सिल चरणयले चप्पिवि॥ १० 


मेहरहें पंडिपेल्लिय तासु जि मत्थइ घल्चिय ॥१९॥ 


श्र 
संचलहूं ण सकइ सो खयरु आकफंदइ रवपूरियविवरु । 
तहु घरिणि भणइ उद्धरहि हुं दे देहि बप्प पशभिक्ख महुं । 
मा मारहि रमणु महुं तणड तुहुं देब वइरिविद्दावणउ । 
त॑  णिस्ुणिवि करपल्छवि धरिवि कह्डिड कारुण्णें दय करिवि | 
पहु भणइ म मेल्लहि करुणसरु लइ अम्मि तुद्दारठ एहु वरु। प्‌ 
विहलुद्धारणि पसरियहरिस पिछ्ुणदं मि खमंति महापुरिस । 
थिउ बीलावसु ओर्णल्लमुहु णहंयलु अवलोइबि जायेदुह्ड। 





व्याकरणका विचार। जिसे ईर्ष्या बढ़ रही है ऐसा विद्याधर कऋद्ध हो उठा । वह चारों दिशाओंमें 
देखता न्‍ै उसने धरतोतलपर क्रोड़ा करते हुए स्वजनोंसे रहित बेठे हुए मनुष्यके जोड़ेको देखा । 
मैं इस दुष्टको उछालकर फेंकता हूँ, मेरे विमानके निरोधका फल यह अनुभव करे यह सोचकर 
वह अकारण क्रूद्ध हो उठा, पाताल विदारण विद्यासे तलमें प्रवेश कर उसने शिलातल चलायमान 
कर दिया । वधूवर डोल उठे और घरती हिल उठी । 

घत्ता--शत्रुको तिनकेके बराबर समझते हुए शिलातलको पैरसे चाँपकर मेघरथने उसे 
उल्टा प्रेरित किया और उसीके मस्तकपर फेंक दिया ॥११॥ 


श्र 


वह विद्याधर चल नहों सका। शब्दसे'विवरोंको भरता हुआ वह रोता है। तब उसकी 
गृहिणी ( विद्याधरी ) कृहतो है--“शीघ्र उद्धार कीजिए | है सुभट, मुझे पतिकी भोख दीजिये। 
प्रियकी हत्या मत कीजिए । हे देव, आप शत्रुओंका विदारण करनेवाले हैं ।/” यह सुनकर उसने 
दया कर कारुण्यसे अपनी हथेलीपर धारण कर उसे निकाला। प्रभु मेघरथ कहते हैं--' हे माँ, तुम 
करुण विलाप मत करो ये लो तुम्हारा वर ।” विकल जनोंका उद्धार करनेमें जिनमें हषंका प्रसार 
होता है, ऐसे महापुरुष दुष्टोंको क्षमा नहीं करते। लज्जाके वशीभूत वह विद्याधर अपना मुख 


५. ह आरूुढठ । ६. & चत्ततुयणु | ७. & घल्लिवि एहु; ? घल्लिमि एठ। ८. #? विवाण । 
९, 9 विज्ञाइ। १०. & तेणुच्चइय सिंल । ११, ४ अरिवर। १२. ४ पडिमेल्लिय । 
१२. १. 8 महं तणठ । २. 8? देउ । ३, ? तें। ४. 8? ओषुल्लमुहु । ५. ४0 णहयर। ६. ४ जाययुहू । 


४१६ 
पियमित्त३ णाहु पपुच्छियउठ 
तं णिस्ुणिवि ओह्िणाणणयणु 
६० घत्ता--धादइसं डएरा वइ 
रामगुत्तु जृंबु होंतड 
रुंजियसदलणिरतरइ 


मुणि सब्वगुत्त आसंचघियड 

जिणगुणडबवास खविबि तणु 

दिद्दिसेणहु दाणु पयशिछयउं 
५ विरएपिणु परमेद्रि्ि ण्हबणु 

संणास मुठ बंभदु हुड 

सोहरहु एहु खयराहिवइ 

इहु पुण्णबंतु जयलूब्छिधउ 


महापुराण 
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कहु तणउ एहु कहिं अछिछयठ | 
अक्खइ णरबइ पंहुल्लवयणु । 
तहिं संखडरि सुददावइ ॥ 
संखिणिरसणीरत्तड ॥१२॥ 


श्रे 


संखइरिगुद्दाकुहर॑तरइ । 

दोहिं मि संसारु विलंघियड । 
जिणचरणकमलि थिरु करिवि सणु । 
पंचविहु वि चोज्जु णियच्छियड । 
पणविचि समाहिगुत्त समणु । 
काछेण णबर तेत्थाउ चुड | 

देवहुं दुजठ तिहुबणविजइ । 

मइं जित्तउ तो कि मज्झु मउ | 


घत्ता--अंगइईं गेण्दिंवि छंडिवि चिरु संसरि विहंडिवि | 
१० दुल्लदभोयाकंखिणि. जिणतवेण सा संखिणि ॥११॥ 








नीचा करके रह गया। आकाशतल देखकर उसे बहुत दुख हुआ। प्रियमित्राने अपने स्वामीसे 
पूछा, “यह किसका है और कहां रहता है ?” यह सुनकर अवधिज्ञानल्पी आँखवाला प्रफुल्लमुल 
राजा कहता है । १] 

घत्ता--धातकीलण्डके ऐरावत क्षेत्रमें शंखपुर नगर शोभित है। उसमें अपनी शंखिती 
भायमिं अनुरक्त रामगुप्त नामका राजा था ॥१२॥ 


श्३े 


जिसमें निरन्तर सिहोंकी गजंना हो रही है, ऐसी शंखंगिरि गुफाके भीतर भुनि सवंगुप्त 
आकर ठहरे। उन दोनों ( राजा रामगुप्त और शंखिनी ) ने संसारका त्याग कर दिया । जिनगुणों 
( पंचकल्याणकोंके अनुसार ) उपवाससे अपने शरीरको क्षीण कर तथा जिनवरके चरण-कमलोंमें 
अपना मन स्थिर कर घृतिसेनकों आहार-दान दिया और पाँच प्रकार आइचर्योंको देखा। पाँच 
परमेष्ठियोंका अभिषेक कर तथा समाधिगुप्त मुनिको प्रणाम कर संन्याससे मरकर ब्रह्मोन्द्र देव 
हुआ। समय आनेपर वहाँसे च्युत होकर विद्याधरपति सिहरथ हुआ है जो अपनी त्रिलोक- 
विजयमें देवोंके लिए भी दुर्लभ है। यह पुण्यवान्‌ तथा विजय लक्ष्मीका पति मेरे द्वारा जीत 
लिया गया है। तो भी मुझे मद क्यों है। 

घत्ता--शरीर और गृहका त्याग कर चिरकाल तक संसारमें परिभ्रमण कर तथा दूलेभ 
भोगोंकी आर्काक्षा रखनेवाली वह शंखिनी भी जिन तपसे ॥॥१३॥ 


७. 7? महिवइ | ८. ४ १फुल्लवयणु; ? पप्फुल्लवयणु । ९. #? णिउ । 
१३. १. * खवियतणु । २. ४९ संणिहिठ मणु । ३, / गिण्टुई | ४. / संसारु। 
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श्ड 
गय सग्गहु पुणु वेयड्रधरि दाहिणसेढिहि वसुमालपुरि । 
विज्लाहरु इंदकेडउ चसइ पिय मयणवेय तहु अत्थि सइ | 
सुप्पह उप्पण्णी ताहं सुय ओहच्छइ बालमुणालमुय । 
एयइ पिययमु ओलग्गियड भत्तारभिक्ख हे मग्गियड | 
णिसुणिवि भंवि संसरिड विडहि._ सुड थविवि सुवण्णतिछूड सउलि। ५ 
घणरहजिणकमकमलऊ महिउं सीहरहें मुणिचरित्त गंहिउं । 
पियमित्तवेयग णणी कहिड संजमु जमु अवलंबिवि सहिद । 
थिय मयणवेयविरईइ किह कइमइ दुक्करकहरीण जिह । 
दक्‍्खालइ लोयहुं णायवहु तहिं रज्जु करइ सो मेहरहु। 
घत्ता-णंदीसरि संपत्तइ जिणु झायंतु सचित्तइ ॥ १० 
सणु णाणु समिच्छ॥३ उबवासिछ जां बच्छइ ॥१४॥ 
१५ 
भवभावपवेवियसव्वतणु चलमरणुत्तासिउ सरणमणु । 
तावेकु कबोड पराइयड तहु पच्छइ गिद्धू पराइयड | 


किर झ त्ति झडप्पिवि लेइ खल्ु णियवइरिहि छुंचिवि खाइ पलु। 


१४ 

स्वर्ग गयो । फिर विजयाध पवतकी दक्षिण श्रेणीके वसुमालपुरमें इन्द्रकेत विद्याघर निवास 
करता है, उसको पत्नी मदनवेगा सती है। वह उन दोनोंको सुप्रभा कन्या उत्पन्न हुई। 
बालमुणालके समान बाहुवाली वह, यह स्थित है। इसने अपने पतिको सेवा को है, और मुझसे 
पतिक्ों भीख मांगी है। विपुल संसारमें परिभ्रपणको सुनकर अपने पुत्र स्व्ंतिलककों गद्दोपर 
स्थापित कर घतरथ जिनवरके चरणकमलोंकी पूजा कर सिंहरथने मुनि दीक्षा स्वीकार ली। 
प्रियमित्रा आयिकाके द्वारा कहे गये संयम और यम तथा स्वहितका अवलम्बन कर विरतिसे 
मदनवेगा उसी प्रकार स्थित हो गयो जिस प्रकार कविको मति दुष्कर कथासे शान्त हो जातो है। 

वहाँ मेघरथ लोगोंकों न्यायपथ दिखाता है और इस प्रकार राज्य करता है। 

घत्ता--नन्दीश्व रपर्वत प्राप्त होनेपर जिनका अपने मनमें ध्यान करते हुए जबतक वह 

उपवास करता है और दर्शानज्ञानकी इच्छा करता है ॥१४॥ 


१५ 


कि इतनेमें जिसका जन्मके भावसे सारा शरीर प्रकम्पित है, जो चंचल मरणसे पीड़ित है, 
ओर जिसका मन शरणके लिए है, ऐसा एक कबूतर वहां आया। उसके पीछे एक गीध आया। 


१४. १. 8 वेयद्‌डवरि | २. & तासु । ३. ? ॥95 त॑ ०४००४ णिसुणिवि । ४. / भव संसरियठ; ? भवि 
संसरियउ । ५. 3? कमजुयलूउं । ६. ? महियडं । ७. ? गहियउं । ८. » गणिणी । ९, / सइ- 
त्तद। १०, & जा अच्छदद; ? जामच्छइ । 

१५. १. 5? चलु | २. 3? सेणु। ३. ४ झडेप्पिणु । 

५३ 
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ता पक्खि णरिंदें बारियउ पईं एहु भव॑ंतरि मारियठ | 

५ कि मारहि वारहि अप्पण्ं मा पावहि भंवि दुहूँ चघणघणउं । 
ता पुच्छइ दृढरहु देव किह्द महुं कह हि कहाणड वित्त जिद । 
पहु अक्खइ मंदरउत्तरइ खेत्तंतरि सोक्खणिरंतरइ । 
पुरि पठमिणिखेडइ मंदगह घण सागरसेणहु अमियमइ । 
घणमित्त तासु वल्लहु तणुउ पुणु जायउ णंदिसेणु अणुउ । 

१० मुइ वणिवरि भायर जायरइ अवरोप्परु पद्णिवि घणहु कइ | 
ते लुद्ध मुद्ध मुय बे वि जण जाया खग मारणदिण्णखण । 


घत्ता--इहु मार्‌इ इहु णासइ भीयड रक्ख गवेसइ ॥ 
णहि एंत ह॒ड दिद्ठिक. मज्झु जि सरणु पहट्टुड ॥१०॥ 


१६ 
अण्णोण्णु जि भक्खिवि जणु जियइ _ण णिटद्दालइ णिवडंती णियइ | 
इहु दीणु इहु णिरु भुक्खियठ इय चितिवि राछ द्रवक्षियउ । 
कि किज्जइ खगु दिज्जेइ जइ वि णउ लब्भइ धम्मलाहु तइ वि | 
तहिं अवसरि कुंडलमउडघरु अंबरयलि थधिठ भासइ अमरु | 
५ जइ देसि ण तो गिद्धृंहु पलड पलि दिण्णइ पारावयहु खठ 








वह दुष्ट उसे झड़पकर जबतक ले ओर अपने छात्रुका मांस लोंचकर खाये, तबतक राजाने उसे 
मना किया कि तुमने इसे जन्मान्तरमें मारा था, अब क्‍यों मारते हो अपनेको रोको, संसारमें 
सघन दु:खोंको मत प्राप्त करो। तब वह सिहरथ देव पूछता है कि जिस प्रकार मेरा कथानक है, 
उस प्रकार बताइए । राजा कहता है कि भन्दरा चलके उत्तरमें सुखसे निरन्तर परिपूर्ण क्षेत्रान्तर 
( ऐराबत ) को पश्मितीखेट तगरीमें सागरसेन वेश्य था। उसको पत्नी अभितगति थी। धनमित्र 
उसका प्रिय पुत्र था, फिर छोटा पुत्र नन्दिषेण हुआ । सेठकी मृत्यु होनेपर जिनमें लड़ाई चल पड़ो 
है, ऐसे दोनों भाई धनके लिए एक दूसरेपर प्रहार करते हैं। वे दोनों लोभी ओर मूख॑ मृत्युको 
प्राप्त होते हैं। मारनेमें अपना समय देनेवाले वे पक्षों हुए । 

घत्ता--यह मारता है, यह भागता है, डरा हुआ रक्षाकी खोज कर रहा है। आकाशरमें 
जाते हुए इसने मुझे देखा ओर मेरी ही शरणमें आ गया ॥१५॥ 


१९ 
जन एक दूसरेका भक्षण कर जीवित रहता है, अपने ऊपर आती हुई नियतिको नहीं 
जानता । यह दोन है, यह अत्यन्त भूखा है--यह सोचकर राजा अत्यन्त भयभीत हो उठा। कया 
किया जाय ? यद्यपि यह खग दे दिया जाये तो भी इसमें घर्म लाभ नहीं पाया जा सकता। उस 
अवसरपर कुण्डल और मुकुट घारण किये हुए आकाशमें स्थित एक देवने कहा--“'यदि नहीं 


४. ? भवि मवि दुृहुँ घणउं । ५. ? वणिसागर । ६. ४ पहरिवि | ७. ? दिण्णमण । 
१६. १. 0 एउ। २. / दुवफ्कियउ; ? दुवकक्‍्थियठ। 7' दुवक्लियउ पक्षद्रय: । ३. 6 हिज़्जइ। ४. 87 
सेणहु । 
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चाइत्तणु तेरठ कि करइ तो विदसिवि महिवइ वज्मरइ | 
महं चाउ करेवड तेम तिह जिउ ण मरइ ण हवइ हिंस जिह । 
बर अच्छड णिग्गुणु छुहियतणु णड ओयोविज्इ प्राणिगंणु । 
कि वस्घु भणिज्जइ पत्त गुणि आह्दारु असुद्ध ण लति मुणि। 

घत्ता-जैहिं णियागमि वुत्तद आमिसु दिण्णडं भुत्तड ॥ १० 

ते लहंति दुणिस्क्खईं भवि भवि विविहृईं दुक्खई ॥१६॥ 
१७ 

त॑ णिसुणिवि देव संसियड मेहरहु सिरेण णमंसियउ । 
गउ अमरु णिवासुएण भणिड कोऊहलु महुं हियब्‌इ जणिड। 
को एहु किमत्थु समागमणु ता कहइ णराहिड रिउदमणु । 
पईं दमियारिहि रणि पाइयड हेमरहु णाम णिड घाइयड। 
भवि भमिवि सुइरु कइछासयडि. वणि पंण्णकंततीरिणिणियडि। प्‌ 
वरसिरिदत्ताकंतावसहु सुत् जायउ सोम्महु तावसहु। 
चंदाहु णाम प्रिर्ड पाणपिड पंचग्गिता३उ तड तेण किड | 
जोइसकुलि उप्पण्णड अमरु गडउ जहिं हरि अच्छइ कुलिसकरु । 
ईसाणणामकप्पाहिवइ तहिं तियसहं णिसुणिवि बयणगढ । 
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दोगे तो गीधका ना है ओर मांस देनेपर कबूतरका नाश है ? तुम्हारा त्याग इसमें क्या करेगा ?” 
तब राजा हँसकर उत्तर देता है, “मेरा त्याग वह करेगा कि जिससे जीव नही मरेगा ओर हिंसा 
नहीं होगी ? निर्गुंण ओर भूखा रहना अच्छा लेकिन प्राणियोंको घात नहीं करना चाहिए ? क्‍या 
बाघको गुणोपान्र कहा जाता है, मुनि लोग अशुद्ध आहार ग्रहण नही करते । 

घत्ता--जिन लोगोंके द्वारा अपने आगममें कहा गया और दिया गया आमिष भोजन 
खाया जाता है, वे भव-भवमें दुर्दंशंनीय दुःखोंको चाते हैं ॥१६॥ 





१७ 


यह सुनकर देबोंने उसकी प्रशंसा की ओर मेघरथको सिरसे प्रणाम किया। वह देव चला 
गया। राजाके अनुज ( दृढ़रथ ) ने कहा कि इसने मेरे हृदयमें कुतूहुल उत्पन्न कर दिया है। 
यह कोन है ओर किसलिए यहाँ आया ? तब शत्रुओंका दमन करनेवाला, राजा मेधरथ कहता 
है--तुमने ( अनन्तवीयंके रूपमें ) दमितारिके पेदल सैनिक हेमरथ राजाको मारा था। वह बहुत 
समय तक संसारमें भ्रमण कर केलासके तटपर पर्णकान्ता नदीके निकट वनमे श्रेष्ठ श्रीदत्ता 
कान्ताके वशीभूत तापस सोमशर्माका चन्द्र नामका प्राणप्रिय पुत्र हुआ। उसने पंचारिन तप 
किया, वह ज्योतिषकुलमें देव उत्पन्त हुआ है। वह वहाँ गया जहां हाथमें वच्च लिये इन्द्र था, 
जो--ईशान स्वरगंका राजा था। वहाँ देवताओंकी वचनगति ओर मेरे त्याग तथा भोगकी स्तुतिको 


५. / तो । ६. & उज्जाविज्जह। ७. ४ पाणिगणु; ? पाणिगुणु। 
१७, १. & तो । २. &? पण्णकंति । ३. & सोमहु । ४. »? पिठ । ५. / कुलिसघरु। 
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१०. महुं केरी चायसुभोयथुइ इहु आय कुद्ध अज्ञायरुइ | 
आएं महु सौछु णिरिक्खियउ चित्तण असेसु परिक्खियठ । 


घत्ता--एड बयणु णिसुणेप्पिणु पक्खें रोसु मुएप्पिणु ॥ 
बंदिवि जिणबवरसासणु कयउं बिहिं मि संणासणु ॥१७॥ 


१८ 
बेण्णि वि सुरूवअइरूबवर सुररमणवणंतरि जाय सुर । 
णरणाहु तेहिं संमाणियड पइं देव धम्मु जगि जाणियउ। 
पईं रडरवि णिविडमाण धरिय अम्हईं मि कुजोणिहि णीसरिय | 
गय सुरवरराएं दमवरहु कय भोज्जजुत्ति संजमधरहु । 

५ दुंदुहिरठ मणिकंचणवरिसु सखुरजयसरु पाउसु कयहरिसु । 
मरु सुरहियंगु मंथरु बहइ जणु जणहु दाणु विछसिउ कहइ । 
पुणु णंदीसरि पोसहु करिवि थिड पडिमाजोएं जिणु सरिवि | 
ईसाणसुरिंद वण्णियड अण्णहिं देवहिं आयण्णियडं । 
वण्णिड कहु केरडं चरिउ पईं को तुज्ञु वि गरुयड देव सई। 

१० घत्ता--त॑ णियगुज्झु ण रक्खिड सुरवरराएं अक्खिड ॥ 


मइं संथुड परमेसर सिरिमेहरहु महीसरु ॥१८॥ 
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सुनकर यह अच्छा नहीं लगनेसे ऋद्ध होकर यहां आया है। इसने मेरे शोलका निरीक्षण किया 
ओर चित्तसे सबकी परीक्षा की 
घत्ता--यह वचन सुनकर क्रोध छोड़कर तथा जिनवर शासनकी वन्दना कर दोनों 
( पक्षियोंने ) संन्यास ले लिया ॥१७॥ 
!८ 


वे दोनों सुररमणवन ( देवारण्य ) के भीतर सुरूप और अतिरूप नामके देव हुए । उन्होंने 
राजा ( मेघरथ ) का सम्मान किया ( ओर कहा )--हे देव, तुमने ही संसारमें धमको जाना है। 
तुमने रौरव नरकमें जाते हुए हमें पकड़ लिया ओर हम लोगोंको कुयोनिसे निकाल लिया। 
पुरवरराजके जानेपर उसने दमवर संयमधारीको भोजनयुक्ति ( आहारदान ) को | दुन्दुभि शब्द, 
मणिकांचनकी वर्षा, देवोंका जयस्वर, हृषं उत्पन्न करनेवाली वर्षा, सुरभित हवा मन्धर-मन्थर 
बहुती है। जन जनोंसे दानका प्रभाव कहते हैं। फिर नन्‍दीश्वरमें प्रोषधोपवास कर जिनको 
स्मरण करते हुए वह प्रतिमायोगमें स्थित हो गया। ईशानीकने वर्णन किया ओर दूसरे देवोंने उसे 
सुना ( और पूछा ) कि तुमने स्वयं किसके चरितका वर्णन किया। है देव, तुमसे महान्‌ कौन है ? 

घत्ता--उस सुरेन्द्रते अपना रहस्य छिपाकर नहीं रखा। सुरवरराजने कहा--मैंने 
परमेश्वर श्री मेघरथ परमेश्वरको स्तुति को है॥१८॥ 





६, # वायधुमोय । ७. # कुद्ध व जायरइ । ८, ९ णिप्ुणेविणु । 
१८. १. 0? घम्मु देव । २. 57 देठ । ३. 07 त॑। 
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१९ 
त॑ णिस्ुणिवि देवि सुरूविणिय अगेक ढुक अइरूबविणिय | 
जहिं अच्छइ राउ समाहिरउ तहिं ताहिं तासु दाविड समठ । 
दोहिं मिं गाहठ आलिंगियड दोहिं मि मुहचुंबणु मस्गियड । 
दोहिं मि सुमहुरु संभासियड दोहिं मि आहरणदिं भूसियड । 
णीवीणिबंधु आमेल्लियड दोहिं मिं थणकल्सहिं पेल्लियउ । ५्‌ 
दोहिं मि सवियारु पलोइयउ दोहिं मिं उरुदप्परि ढोइयउ। 
अचलत्ते अधिणवमंदरहु जं हियउ ण छित्तउ सुंदरहु । 
त॑ बेण्णि मि बंदेप्पिणु गययड बंदारयघरिणिड अविरयड | 
अण्णहिं दिणि सुर चवंति जुबइ णरलोइ अत्तथि कि रूववइ | 
ता भासइ ईसाणाहिवइ पियमित्तहि केरी रूवगइ । १० 


घत्ता-ता देवय मणि कंपइ 
रूव मण्णइ माणवि 


अइंसणीहिं सुरकामिणिहिं 
अब्भंगिड अंगु मणोहरएं 
बेण्णि वि पुणु दारि परिद्वियड 
अक्खिउ कण्णइ कट्टियहरइ 


जज जल #>परलं2 








न््ि्ल्ि्ष्््जिज जज ज न जज: 


“पुरहूयड कि जंपइ ॥॥ 

आगय रइ रइसेण वि ॥१९॥॥| 
घ० 

जोइबि अइरावयगामिशिहिं । 
उम्घाडडउं तुंगपयोहरउं । 
देविउ दंसगउक्क॑ठियउ । 

अच्छंति ठूयउ दारंतरइ | 


व्निजिजिज्जिजल ललित जज 


१९ 


यह सुनकर एक सुरूषिणी और दूसरी अतिरूषिणी देवियाँ वहाँ पहुँचीं कि जहां राजा 


समाधिमें लीन था। वहां उन्होंने उसका अवसर प्रदर्शित किया। दोनोंने एक दूसरेका प्रगाढ़ 
रूपसे आलिगन किया। दोनोंने एक दूसरेका मुख-चुम्बन माँगा। दोनोंने सुमधुर सम्भाषण किया । 
दोनोंने एक दूसरेको आभरणोंसे आभूषित किया। नीवीबन्ध खोल दिया । दोनोंने एक दुसरेको 
स्तनकलशोंसे प्रेरित किया । दोनोंने विकारपृवक देखा | दोनोंने उरके ऊपर उर रखा | अचलतवमें 
तये मन्दराचलके समान उस सुन्दरके हृदयका अपहरण नही किया जा सका तो ब्रतहीन वे दोनों 
देवांवनाएँ वन्दना करके चली गयीं । दूसरे दिन देव कहते हैं कि क्या मनुष्यलोकमें रूपबतो युवतो 
है ? इसपर ईशानेन्द्रने प्रियमित्राकी रूपगतिका वर्णन किया । 

घत्ता--तब देवी मनमें कांप उठती है, इन्द्र क्या कहता है मनुष्यणीके रूपको मानता है। 
रति ओर रतिसेन देवियाँ आयीं ॥१९॥ 

२० 

ऐरावत गजके समान चलनेवाली उन देवबालछाओंने अदृष्ट होकर उसके तेलसे मर्दित 
सुन्दर दरीर और खुले हुए ऊँचे स्तन देखकर फिर वे देवीको देखनेकी उत्कण्ठासे द्वारपर गयीं। 
यष्टि धारण करनेवाली कन्याने कह्म--द्वारके पास स्त्रियाँ हैं, क्या विद्याधरियां हैं, या अप्सराएँ ? 





१९. १. ४ समहुरु | २. ४९ पुरुहुअठ । 
२०. १. 5 सहंसणीहि । २. ? देविहिं। २. 3? तियउ । 
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५ कि खेयरीउ कि अच्छरउ तुद्द दंसणमणउ अँमच्छरड | 
तं ण्हाइवि जगमणसाहणऊं लहुं लदयउं ताइ पसाहणउं | 
सुरणारिड पुणु पह्सारियड माणवजणद्रोसारियउ | 
अवलोइवि झ्ीणु रूवविद्दवु देवयदिं पवुत्तु णर्कि पि धवु। 
तेरड' सरूड रूवहु ढलिउ पुव्विल्लहिं रेहहि परिगछिड | 

१० घत्ता--ता रइसुहि णिव्विण्णी सा पियमित्त विसण्णी ॥ 

उम्मण दुम्मण थक्षी. माणमरट्ट मुक्की ॥२०॥ 
२१ 

त॑ पेक्खिवि गठ सणहरबणहु राणड पणविवि घणरदजिणहु । 
चडपठ्ब॒पयारि अणासयहू आउच्छइ वित्ति उबासयहं । 
सावयअज्ञयणु ण त॑ रहइ सत्तमठ अंगु रिसिवइ कहइ। 
विविहउ घरधम्मपवित्तियड किरियाउ असेसउ उत्तियड | 

५ दढरहिण ण रज्ज समिच्छियड णीसारु दुरंगु दुगुंछियड । 
सुड मेहसेणु पच्छइ थविवि मेहरदिं जिणवरु विण्णेविवि | 
सहुं भाइइ सहसा लइड तड बारह॒बिहु सोसिउ विसमर्भ । 
धीरहिं णिदियदृद्ियसिवर्हि भयसमसहसहि सह पत्थिवहिं। 

घत्ता-सिरिपुरि घरि सिरिसेणहु मुंजिवि दिण्णसुदाणहु ॥ 
१० अंतयपुरि णिबंणंद हु थाइबि अमराणंदहु ॥२१॥ 
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ई््यासे रहित वे तुम्हें देखनेका मन रखतो हैं ? तब उसने स्तान कर तथा जनमनकों आकर्षित 
करनेवाला प्रसाधन कर लिया। फिर मनुष्यजनको दूरसे हटानेवाली देवस्त्रियोंको भीतर प्रवेश 
दिया गया। उसके रूपवेभववाले शरीरको देखकर देवियोंने कहा कि ( संसारमें ) स्थिर कुंछ भी 
नहीं है। तुम्हारा स्वरूप रूपसे ढल गया है, पुवंकी शोभासे गल गया है। 

घत्ता--रतिसुखसे विरक्त विषण्ण, उन्‍्मन और दुमन वह प्रियमित्रा मानके अहंकारसे 
मुक्त होकर श्रान्त हो गयी ॥२०॥ 


बच 


र१ 

उसे इस प्रकार देखकर राजा मनहर वन गया ओर घनरथ जिनको प्रणाम कर उसने 
कर्मात़नवसे रहित उपाषकों ( श्रावकों ) की वृत्ति पूछो । ऋषीश्वर सातवें अंग उपासकाध्ययन्रका 
कथन करते हैं, वह उसे छोड़ते नहीं। गृहस्थ धमंको विविध-श्रवृत्तियों, अशेष क्रियाओं और 
उक्तियोंका उन्होंने कथत किया । दृढ़रथने राज्यकी इच्छा नहीं की । असार ओर दुरंगी चालवाले 
उसकी निन्‍्दा की । बादमें अपने पुत्रको राज्यमें स्थापित कर मेघरथ जिनसे निवेदन कर अपने 
भाईके साथ इन्द्रिय सुख़की निन्‍दा करनेवाले सात सो राजाओंके साथ उसने बारह प्रकारका तप 
ले लिया, भोर संसारके मयक्ो नष्ट कर दिया। 

घत्ता--श्री पुरमें सुदानको देनेवाले श्रीपेण राजाके घर आहार कर ओर देवोंको आनन्द 
देनेवाले तन्दन राजाके प्रासादमें ठहरकर ॥२१॥ 


४. ह समच्छरठ । ५. / सुहणिव्विण्णी । 
२१. १. & हर्‌इ । २. / विण्णिविवि; ९ वेण्णविवि । ३. ४ विसमतठ । ४. / णिवदाणहु । 
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२२ 

तहिं भत्तपाणगिद्धिइ रहिड इच्छिवि णिच्छियमत्तासहिउ | 

पइसिवि वर्णगिरिवरफंदरइ फणिविच्छियंघरि तरुंकोड्रइ। 

णिण्णासइ संत्त वि सो भयईं मयचिंधइं तहु अट्टू वि गयईं । 

दिल्ुु बंभचेरु णवविहु घरिड दहविष्वु जिणधम्मु परिप्फुरिड | 

दहभेड विकारु वि छक्खियउ एयारह अंगईं सिक्खियड | ५ 

बारह अणुपेक्खड चिंतवइ तेरह चारित्तईं थिरु थवइ | 

चडद्हगुणठाणईं अब्भसइ पण्णारह विह पमाय पुसइ । 

परिभाविवि सोलहकारणइं तित्थयरक्तणह क्वारणई । 

घत्ता--सहुँ बंधवेण अणिंदहु गढ णह॒तिलयगिरिंदहु ॥ 
दूसहणिट्वाणिद्विड तहिं अणसणिण परिद्विड ॥२२॥ १० 

र्३े 

हियठल्लड मुणिमग्गेण णिड पाउग्गमरणु भासंतु किउ । 

जइपुंगम घणरदरायसुय मय बेणिण वि ते अहर्मिंद हुय । 

सब्वत्थसिद्धिसुरंहरि धवल करमेत्तदेह वरमुहकसल | 

तेत्तीससमुंदजीवियपवर तेत्तिय जि पकख णीसासधर । 

तइ वरिससहासइं लति खणु आहारु वि चिंतिड सुहंमु अणु | ५्‌ 
रर 


वहाँ भोजन ओर पानकी इच्छासे रहित, निश्चित मात्रासे युक्त ( भोजन ) चाहकर सर्पों 
ओर बिच्छुओंके घर तथा वृक्ष कोटरवाली वनगिरिकी गुफाओंमें प्रवेश कर, वह भी सात 
भयोंका नाश करते हैं, मानके आठ चिक्त भी उनसे चले गये । उन्होंने नो प्रका रके दृढ़ ब्रह्म च॒यंका 
पालन किया। दस प्रकारका धर्म उनमें स्फुरित हो उठा। दस प्रकारके मुनि-आचारको भी उन्होंने - 
जान लिया। उन्होंने ग्यारह अंग्रोंकोी सीख लिया । वह बारह अनुत्प्रेक्षाओंका चिन्तन किया । 
तेरह प्रकारके चारित्रोंकी स्थापना करता है। चौदह गुणस्थानोंका अभ्यास करता है। पन्द्रह 
प्रकारके प्रमादोंका नाश करता है। तोथँंकरत्वका बन्ध करनेवाली सोलहकारण भावनाओंका 
विचार कर-- 

घत्ता--अपने भाईके साथ, वह अनिन्‍्ध नभस्तिलक पर्वतके लिए गये । असह्य निष्ठामें 
निष्ठ वह वहाँ अनशनमें स्थित हो गये ॥२२॥ 

श्३े 

अपने हृदयको मुनिमागंमें लगाकर एक माहके प्रायोपपमन उपवास किया। दोनों 
यतिश्रेष्ठ घनरथ ओर उसका पुत्र मृत्युको प्राप्त हुए ओर दोनों सर्वार्थसिद्धिके विमानमें अहमेन्द्र 
उत्पन्न हुए। दोनों गोरे, एक हाथ शरीरवाले, श्रेष्ठ मुखकमल ओर तेंतीस सागर प्रमाण आयुसे 
युक्त उत्तम जोवनवाले थे । वे उतने हो पक्षोंमें श्वास लेते थे। तेंतीस हजार वर्षोमें एक क्षणमें 


२२. १. ४? भत्तु पाणु | २. 8 वणे गिरि । ३. ४ विच्छियतरुगिरि । ४. है? कोडरइ। ५. ४९ सो 
सत्त वि भयईं | ६. 89 अगुवेक्खठ । ७. ४ तेरह वि चरित्तई बिरु घरइ। 
२३. १, ह पाउवगमणु । २. 8? मुय । ३. # “हुरघवल । ४. ४? 'जलहि । ५.  सुहमु । 
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जगणाडिपलोयणणाणधर तेत्तियवीरियविक्षिरियकर । 
ते णिप्पडियार पसण्णमष्ट कत्थइ णउ ताहँ वियाररइ | 
रिज्यंति धम्मसंभासणइ कत्थईं मुयंति सीहासणइं। 
केवलि उप्पणणइ जिणवरहं मुबवि जाइजराजम्मणहरहं । 
१०. सहुं भायरेण अहमिंद सुरु जाणंतु तश्ु पर्णमंतु गुरु 


घत्ता-गोत्तमेण ज॑ं अक्खिड_ जं भरहेस लरूक्खिड ॥ 
ज॑ सुहु सोत्तहिं माणए. पुप्फयंतु तं जाणइ ॥२३॥ 


इय महापुराणे तिसट्विमहापुरिस्रतुणारुूंकारे महाभब्वमरहाणुमण्णिए्‌ 
मद्ाकद्दपृष्फयंतविरहए अहाकब्वे मेहरहतित्थयरगोत्तणियंघर्ण 
णाम दुसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥६२॥ 


जज आ क स 


चिन्तित सुक्ष्म-सूक्ष्म अणुका आहार करते। विश्वनाड़ीको देखनेवाले ज्ञानके धारक थे। उतनी 
ही विक्रियाऋद्धिको कर सकते थे। प्रतिकारकी भावनासे रहित और प्रसन्नमति थे। उनमें 
विकाररति कहीं भी नहीं थी। वे धमंसम्भाषणोंसे प्रसन्‍न होते थे। जन्म, जरा ओर मरणका हरण 
करनेवाले जिनवरोंको केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर वे कभी-कभी अपना सिंहासन छोड़ते थे । वह 
अहमेन्द्रसुर अपने भाईके साथ तत्त्वको जानता और गुरुको प्रणाम करता । 

घत्ता-गौतमने जो कुछ कहा, वह भरतेश श्रणिकने जान लिया। अपने कानोंसे जो उस 
सुखको मानता है, हे पुष्पदन्त वही उसे जानता है ॥२३॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरु्षोके गुणारंकारसि युक्त महापुर/णर्मे सहाक॒वि पुश्पदन्त द्वारा 


विरचित शुवं महामब्य मरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका मेघरथ तोथंकर 
ग़ोत्र निवर्धन नामका बासटवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६२॥ 


६. &? विहाररइ। ७. / कत्थइ ण मुयंति । ८, ४ पणवंतगुरु । 





संधि ६३ 


छम्मासइं आउससेसईं थियइईं जाम अहमिंदहु ॥। 
ता रम्मइ वहिं सोहम्मइ जाय चिंत तियसिंदहु ॥ धुव्क ॥ 


१ 

जिणवरण्ह वणण्हवियगिरिमंद्रु घणयहु अक्खइ देड पुरंदरु | 
कुंजरकरताडियसीयछजलि सिसिरकिरणविलछसियणीलुप्पछि | 
णवखरदंडसंडमंडियसरि दसदिसु गुमुगुमंतमयमहुयरि | ५ 
सीमारामगामरमणीयइ दीणाणाहदिण्णतवणीयइ । 
गंधसालिकणसुरहियपरिमलि कीरकुररकलहंसीकलयलि | 
दिव्वुज्ञआाणविडविणिवडियफलि जंबूदीबि भरहि कुंरुजंगलि । 
हत्थिणयरु तहिं मंडलि छज्जइ तूरहं सह णं गछगज़ाइ। 
सरग सरिसउ अप्पठ मण्णइ घरसिहरहिं हर॒इ व तिजगुण्णइ । १० 

सन्धि ६३ 


जब अहमेन्द्रको छह माह आयु शेष रह गयी, तो सोधर्म स्वर्गमें इन्द्रको चिन्ता उत्पन्न 

हो गयी । 
१ 

जिनवरके स्तानमें मन्दराचल पव॑तकों स्तान करानेवाला इन्द्र कुबेरसे कहता है--इस 
जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें कुरुजांगल देश है, जिसमें हाथियोंसे प्रताड़ित शीतल जल है। जिसमें 
नील-कमल शिशिर किरणोंसे विकसित है, नदियाँ नवपश्मोंसे मण्डित हैं, दसों दिशाओंमें मधुकर 
गुंजन करते हैं, सीमोद्यानों और ग्रामोंसे जो रमणीय है, जहाँ दीन और अनाथोंको सोना दिया 
जाता है, जहां सुगन्धित धानन्‍्यके कणोंसे सुर्राभत परिमल है, जिसमें कीर, कुरल ओर कलहंसोंका 
सुन्दर कलकल छाब्द हो रहा है। ऐसे उस मण्डलमें हस्तिनापुर नगर शोभित है जो मानो तुर्योंकी 
ध्वनियोंसे गरज रहा है। वह अपने आपको स्वगंके समान मानता है। अपने घरोंके शिखरोंसे 


की (४8, ह४०, ४ ३९. >चंगपंए.. ० ऐंड ्यापं, घोल णी0पांप्र्ट शद्था2ट2:« 
बन्ध: सोजन्यवार्धें: कविद्वलधिषणाध्वान्तविध्वं सभानुः 
प्रौदालंकारसारामलतनुविभवा भारती यस्य नित्यम्‌ । 
वकत्राम्भो जानु रागक्रमनिहितपदा राजहंसीव भाति 
प्रोद्यदूगम्भी रभावा स जयति भरते घामिके पुष्पदन्तः ॥। ३ ॥। 

#? 7९80 बन्धु; 40 ४९ ग9 'ं6, 0० बन्ध, 0७६ 75 ॥98 8 8083 सेतु; ०० 4४, ९? 76६05 

>भावः (० भाषा ३79 ४४०७ ४४:८० एं०८, 

१. १. 87 वियसिय । २. 3 सीसागामराम । ३. 8? कणपसरियपरिमलि। 
पड 
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अजियसेणु तह पहु पियवाइणि तहु पियदंसण णामें पणइणि | 


बंभकप्पचुठ वइरिविमहणु बीससेणु उप्पण्णड णंदणु । 
सुणि गंधारदेसि गंधारह पुरि पंहुरघरि पुहुंसारइ। 
तहिं णगरणाहु णाम अजियंजड अजियदेविवल्लहु परदुल्ठ । 
१५ घत्ता--त राएं छुहिअणुराएं णिरु भज्लारड भाविरं ॥ 
अइरा सुय णबकिसलयभुय बीससेणु परिणाविठ ॥ १॥ 
रे | 
एयहू होसइ धुवु तित्थंकरु सोलहमड कंदप्पखयंकरु । 
घणय धणय लरूइ तेरठ अबसरु करि पुरु मणियरहयदिवसेसरु । 
तं णिसुणिवि ते कमलद्लक्ख कंचणपट्रणु णिम्मिउ जक्ख । 
हरियर्ड मरगयतोरंणमाल्ईि जलइ व पडठमरायकरजालरूहिं । 

५ कोमछगत्तइ मउछियणेत्तइ सउहयलइ पल्लंकपसुत्तइ । 
णिहाएंतिइ पृण्णपबित्तिइ पच्छिमरत्तिइ गुणगणजुत्तिइ | 
एरादेविइ दिट्ुल कुंजरु पसुवइ केसरि खरणह॒पंजर । 
सिरिदामाइईं दोण्णि बिछुलंतईं ससिरविबिंबइं णह्दि उर्येयंतई। 
कुंभजुयलु झसजुयलछउ कीलिरु सरवरु जलहि जलावलिचालिरु। 

१०. सीहासणु विमाणु अमराणडं . अवणु फर्णिदहु तणड पहाणउं । 


ब्श्श्ज््ल्च्ख्ख्ल््ल्ल््क््त्क्टज् जज 5 ७ न चल जि जल+ * 5 


त्रिजगकी उन्त्रतिका अपहरण कर रहा है। अजितसेन नामक वहांका राजा था उसकी प्रिय 
बोलनेवाली प्रियदर्शना नामकी प्रणयिनी थी । शत्रुओंका मर्दन करनेवाला ब्रह्मस्वर्गसे च्युत होकर 
उनका विश्वसेत नामका पुत्र हुआ। सुतो--गान्षार देशामें पृथ्वोमें श्रेष्ठ धवल घरोंवाली गन्धारी 
नगरीमें अजितंजय नामका राजा था, जो अजिता देवीका प्रिय ओर द्षत्रुओंके लिए अजेय था । 


घत्ता--सुधियोंके प्रति अनुराग रखनेवाले उस राजाने अच्छा विचार किया कि जो उसके 


नवकिशलकयके समान भुजाओंबाली अपनी अचिरा नामको कन्याका विवाह विष्वसेनसे 
कर दिया ॥१॥ ; 








र्‌ 

इन दोनोंसे निश्चयपूर्वंक कामदेवका नाश करनेवाले सोलह॒वें तीथैकरका जन्म होगा। 
कुबेर-कुबेर ! लो, यह तेरा अवसर है। तुम मणिकिरभोंसे दितेश्वरको पराजित करनेवाले पुरकीं 
रचना करो । यह सुनकर कमल दलके समान आँखोंवाले उस यक्षने स्वणंनगरकी रचना की । 
मरकत मणियोंकी तोरणमालाओंसे वह हरा-हरा था। पद्मराग मणियोंके किरणजालसे जलता 
हुआ था। सोधतलमें पलंगपर सोते हुए कोमल दरीरवालो, मुकुलित नेत्र, पुण्यसे पवित्र तथा 
गुणगणोंसे युक्त एरा देवी थी। रात्रिके अन्तिम प्रहरमें उसने हाथी देखा | वृषभ, तीन्न नखसमूहसे , 
युक्त सिह, लक्ष्मी, दो मालाएँ झूलती हुईं, आकाशमें उगते हुए धुयंचन्द्रके बिम्ब, घटयुगल, खेलते 
हुए दो मत्स्य, सरोवर, जलूकी लहरोंसे चंचल समुद्र, सिहासन, देवोंका विभान, नागेन्‍्द्रका प्रमुख 


२. १. 5 तोरणदाराहि । २, ? पल्‍लंकि पसुत्तद । ३. /? अभदरादेविइ। ४. ठ उवयंतई। ५. ९ 
अमरालछठ । 


“रे, ३. १२ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित ड२७ 


रयणरासि सत्तंज्वि वि जोइल मुहु घोश्वि दष्पणु अवलोइड | 
गय सुंदरि सुविहाणइ तेत्तइ थिउ अत्थाणि णराहिए जेत्तहि । 
घत्ता--सिविणंतरु णिहिलु णिरंतरु कंतइ फंतहु ईरिएं ॥ 
अवहीस तेण महीसें त॑ फलु ताहि वियारिएं ॥ २॥ 


ह 
तुज्झु उयरि तेलोक्षपियारड होसइ सिरिअरहंतु भडारठ । 
रायंगणि लोएहिं बि दिद्वु् जा छम्मास ताम वसु बुद्ठउ । 
हिरि सिरि बुद्धि कंति कित्ती सइ_ आगय घरु जिणगुणरंजियमइ। 
भदृवयहु भयसंखावसरि , भरणिरिक्खि णिसिपरपहरंतरि । 
जणणिद्दि मुहि पहदुु गयवेस किड गब्भावयारु परमेस । ५्‌ 
मेहरह्देण तेण अहरमिंद पुण्णपवणकंपावियहंद । 
आय देव सयल वि पंजलियर पुज्जिय सयलछ असेस वि सपियर | 
णवमासइं णिहित्ति चामीयरु घणएं किउ पहुपंगणु पिंजर | 
पल्नचउत्थि भाइ तइयंस ऊंणि तिसायरि गलियजमंसे । 
धम्ममहमुणिदेव जिणंतरि चित्ताजुत्तमासपक्खंतरि | १० 
कालइ दिणि चडउद॒हमइ जायइ जामइ जोइ सुहंकरि आयहइ । 
पल्छिससंझदि जणियउ मायइ जिणु रेहइ णाणत्तयछायइ । 


भवन, रत्नराशि बोर अग्निज्वाला भी देखी । मुँह धोकर उसने दर्पण देखा | सवेरे वह सुन्दरी 
वहाँ गयी जहाँ राजा सिहासनपर विराजमान था। 


घत्ता--समस्त लगातार स्वप्नान्तर कान्‍्ताने अपने पतिसे कहा ! अवधीश्वर (अवधिज्ञानके 
धारी) महोश्वरने उसे उसका फल विवेचित कर दिया ॥२॥ 


ह 

तुम्हारे उदरसे त्रिलोकके प्यारे आदरणीय श्री अरहन्त उत्पन्न होंगे। लोगोंने भी देखा 
कि राजाके आँगनमें छह माह तक रत्नोंकोी वर्षा हुई। ही-भी-बुद्धिकीति आदि सतियाँ जिन- 
गुणोंसे रंजितमति होकर आयीं। भाद्व वदो सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें रात्रिके अन्तिम प्रहरमें 
वह माताके उदरमें गजरूपमें प्रविष्ट हुए और इस प्रकार परमेश्वर उस अहमेन्द्र मेघरथने 
गर्भावतार किया। सभी देव अंजलो बाँघे हुए आये ओर पिता सहित उन्होंने सभी स्वजनोंकी 
पूजा की । कुबेरने नव माह तक स्वर्णंको वर्षा की ओर उसने राजाके आँगनकों पीछा कर दिया। 
धर्मनाथ महामुनि तोथंकरके बाद चोथे पल्यके तोन भाग कम तोन सागर समय बोतनेपर, एक 
भाग ( पाव ) पल्य घम्ंका उच्छेद होनेपर, ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थीके दिन शुभंकर शुभयोगमें रात्रिके 
अन्तिम प्रहरमें माताने जिनको जन्म दिया। वे तीन ज्ञानोंको छायासे शोमित थे । 


६. 6 सत्तच्चिय । ५ है हर 
३. १. & चठउत्यभाय । २. ४ ऊणतिसायर, । ३, / ज़िट्ठा 9०६ 8088 चेत्र;; ।' बित्तजुत्तमास चैत्र: । 


४२८ महापुराण [ ६३. ३, १३- 


घत्ता--एरावश चडिबि सुरावइ सहसा पत्त पुरंदरु ॥ 
सहुं देवहिं णाणारूवह्दिं अरुहु छेवि गउ मंदरु ॥ ३ ॥ 


है. 
इंद्चंद्खयरिंदफणिंदहिं ण्हाणिड तहिं बंदारयवंदहिं । 
पुज्िड कुंदकुडयकणियारहिं बउलतिलयचंपयमंदारहिं | 
जणसंतीयरु संति भणेप्पिणु त॑ गुरु सुरगिरिसिहरु मुएप्पिणु । 
आणिबि भवणहु अप्पिठ ञजगणिहि जिणवरसुरतरुसंभवधरणिहि | 
५ रि घरि पायडणडु व पणश्विड तेण ण को को किर रोमंचिड | 
गड सरगहु पणविवि सककंदणु काल जाड णाहु णबजोव्वणु । 
कणयवण्णु ण॑ बालपयंगड दह दह तह दह दह घणुतंगड। 
लक्खंबवरिसपरमाउ मह।महु दढरहु णाम अवरुहसयमहु । 
वीससेणराएण रबण्णंड जसवइदे विहि सो उप्पण्णह | 
१० णामें चक्काउद्ु पियतणुरुह ' छणसत्ताबीसंजोयणमुहु । 


घत्ता-ते भायर चंद्दिवायरणिह परिणाविय ताएं ॥ 
णिवकण्णड बहुलायण्णड जयजयपड॒हणिणाएं ॥| ४॥ 


५ 
पंचवीसवरवरिस सहासइ मं वोलीणइं कुमरत्ति पयासई । 
जेट्टहु अप्पिय धरणि णरिंदें अप्पणु बद्धउ पट्ट सुरिंद । 





घत्ता--ऐरावतपर चढ़कर देवोंका स्वामी पुरन्दर शीघ्र वहां पहुँचा तथा नानारूपोंवाले 
देवोंके साथ अहेन्त देवको लेकर मन्दराचल गया ॥३॥ 
४ 


६ , चन्द्र, विद्याधरेन्द्र ओर नागेन्द्र आदि देवसमूहने वहाँ उनका अभिषेक किया तथा 
कुन्द, कुटज, कनेर, बकुल, तिलक, चम्पक और मन्दार पुष्पोंसे पुजा को । लोगोंको शान्ति देनेवाले 
होनेसे उन्हें शान्ति कहकर, मन्दराचल-शिखरको छोड़कर, गुरुको लाकर, जिनवररूपी कल्पवृक्षको 
उत्पन्न करनेकी भूमि माँको सोंपकर इन्द्र प्राकृतनटकी तरह नाचा। उससे कोन-कोन नहीं 
रोमांचित हुआ। इन्द्र प्रणाम कर स्वर्ग चला गया। समयके साथ जिन नवौवनको प्राप्त हुए । 
स्वर्ण रंगके दह मानो बालसूर्य थे। वह चालोस धनुष प्रमाण ऊँचे थे। एक लाख वर्षकी उनकी 
परमायु थी । दृढ़रपथ नामका दूसरा अहमेन्द्र था, वह भी विश्वसेन राजाकी दूसरो पत्नी यशस्वतीसे 
उत्पन्त हुआ। चक्रायुध नामसे वह प्रियपुत्र था। उसका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था। 

धत्ता--चन्द्रमा और दिवाकरके समान दोनों भाइयोंका पिताने नग्राड़ोंकी ध्वनिके साथ 
अत्यन्त रूतततो राजकन्याओंसे विवाह कर दिया ॥४॥ 


५ 
कौमार्यकालमें जब उनके पचीस हजार वष बीत गये तो राजाने बड़े भाईको धरती अपित 


४. १. इ खर्थारिंदसुरिर्दाह | २. &? पायडु णडु व। ३. ४? दह तह दह । ४. ४»? छक्खु वरिसु परमाउ। 
५, 5 अवरु अहसयम॥हु । ६, ४ नृव । 
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रजत करंतहु देंतहु णियधणु गलिय समासहास तेत्तिय पुणु । 
जइयहुं तइयहुं पुण्णविसेस आयईं दिद्वुई तेण णरेस । 
चक्कु छत्तु असि पहरंणसालहि संभूये दंडु वि सुविसालहि । ५ 
कागणि मणि उप्पणणइं सिरिहरि थवइ पुरोहु चमूबइ गयडरि। 
कण्णा गय तुरंग खगभूदरि णबणिदि जलणिदिणइसंगमघरि । 
छँक्‍्खंड वि महिवीहु पसाहिबि विंतर सुर विज्ञाहर साहिवि। 
पणबीसदसहस सहि पालिवि दृष्पणयल्लि णियवयणु णिहालिवि । 
घत्ता-णिव्बेइड णाहु पेसाइड लोयंतिएहिं पबोहिड ॥ १० 
अबमत्तड इंद सित्तउ रयणाहरणहिं सोद्दिउ॥ ५॥ 
दि ६ 
थिड सब्बत्थसिद्धि सिवियासणि जाइवि तह लहु सहसंबयवणि। 
सिलहि णिसण्ण उत्तरवयणे कयपलियंके दीहरणयण । 
जेट्हु मासहु सतिमिरपक्खइ दिवसि चडदसि भरणीरिक्खइ | 
अवरण्ह्‌इ णिक्खबणु करंतें छट्ठ बबासिएण गुणवंत । 
उप्पाइड मणपज्जउ देव कि ण होइ भणु संजमभाव । ५्‌ 
जो धम्मिल्लभारु आलुंचिड सो सुरणाहें कुसुमें अंचिउ । 
घल्मिउ णबर खोरमयरालइ चक्काउहुपमुहृहिं तकालइ। 
संजमु णिवसहसे पडिवण्णड बीयइ बासरि समसंपणणउ । 
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कर दो ओर देवेन्द्रने स्वयं पट्ट बाँधा । राज्य करते हुए ओर अपना घन देते हुए फिर जब उनके 
उतने ही अर्थात्‌ पचीस हजार वर्ण बोत गये, तो पुण्य विशेषसे उप्त राजाने इन चीजोंको देखा 
( प्राप्त हुईं) सुविशाल आयुधशालामें चक्र-छत्र और तलवार तथा दण्डरत्न उत्पन्न हुए। 
श्रीगृहमें कागणि मणि उत्पन्न हुई। हस्तिनागपुरमें स्थपति, पुरोहित और चमूपत्ति | कन्या, गज, 
तुरंग विजयार्ध॑ पव॑तपर उत्पन्त हुए । जलनिधि और नदोके संगमस्थरूपर नवनिधियाँ प्राप्त हुई । 
छह खण्ड धरतोकों सिद्ध कर व्यन्तर, विद्याधरों और देवोंको साधकर पीस हजार वर्षों तकू 
धरतोका पालन कर ( एक दिन ) दपणतलमें अपना मुख देखकर-- 

धत्ता--प्रसन्‍नताको प्राप्त देव विरक्त हो उठे । लौकान्तिक देवोंने उन्हें सम्बोधित किया । 
रत्नाभरणोंत्ते शोमित ओर अप्रमत्त उनका इन्द्रने अभिषेक किया ॥५॥ 

षि 

वह सर्वार्थंसिद्धि नामक शिविकापर आडढ़ हुए। शोष्र सहस्नाम्ब वनमें जाकर शिलापर 
बेठे हुए उत्तर दिल्लामें मुख किये हुए पद्मासनमें स्थित दीघंनेत्रवाले वह, ज्येष्ठ माहके कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशीके दिन भरणी नक्षत्रमें अपराह्मके समय छठे उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण करते हुए 
गुणवान्‌ देवको मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । बताओ संयम भावसे क्‍या नहीं उत्पन्न होता ? 
उन्होंने जिस केशभारको उखाड़ा था उसे इन्द्रने फूलोंस अचित किया ओर क्षीरसमुद्रमें 
फेंक दिया । चक्रायुध प्रमुख एक हजार राजाओंने तत्काल संयम ग्रहण कर लिया । दूसरे दिन 


५. १. & असि पहरणु सालहि; ? असि चम्मु वि सालहि । २. 9 गेहवद दंदु वि। रे. है? _संगमहूरि । 
४. ४ छक्खंडु । ५. 57 वयासिठ । 
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गछउ मंदरपुरु जिणु तवताबिड 
१० महि विहरंतु मुणियसत्थत्थड 
संतु दंतु भयवतु सरिसिगणु 


महापुराण 


पियमित्त राएं पाराविछ । 


[ ६३५, ६. हि 


सोलह चरिसइं थिउ छम्मत्थउ । 
पुणु आयड त॑ सहसंबयवणु । 


घत्ता--णववत्तहु णंदावत्तहु तरुहि मूलि आसीणड ॥ 
खंचियदुहु सुरंदिसिसंमुहु रिउमित्ते वि समाणउ ॥ ६॥ 


हि 
पूसहु मासहु सोक्‍्ख णिवासहु । 
दह्ठमंदिणंतरि सियपक्खंतरि । 
छट्टृव वासें वियलियपासें । 
दरसंझाऊुइ जाइ वियालइ | 
५ कम्मुंणिवाइड खणि उप्पाइड। 
केवलदंसणु दोसविहंसणु । 
ध्व सिवमाणणु केवलजाणणु । 
कयमयविलफएं कुरुकुलतिलएं | 
फासबवगोत्तें सुयसुइसोत्तें । 
१० पत्तउ॑ कित्तणु सिरिअरुद्दत्तणु । 
दहविह्द वसुविह्‌ अवर वि वबयविदद। 
सुर सोलदृ॒बिह भूसणयरसिद्द । 
गुणगणवत्तं पंकयणेत्त । 


नि 





समताभावसे परिपूर्ण और तपसे सस्तप्त जिनवर मन्दरपुर नगर गये। प्रियमित्र राजाने उन्हें 
आहार कराया। ज्ञात कर लिया है शास्त्राथंको जिन्होंने ऐसे वह धरतोपर विहार करते हुए 
सोलह वर्ष तक छद्यस्थभावमें स्थित रहे । शान्त, दांत, ज्ञानवान्‌ वह ऋषिगणके साथ फिरसे उसी 
सहस्राम्रवनमें आये। 

घत्ता--नये पत्तोंवाले नन्दावतें वृक्षके नोचे बेठे हुए, दुःखोंका नाश करनेवाले पूब॑दिशामें 
मुख किये हुए, छत्रु तथा मिन्रमें समान वह--॥६॥ 


हि 


पोष शुक्ू दशमोके दिन, बन्धनोंकों काटनेवाले छठे उपवाभ्के द्वारा, थोड़ी-थोड़ी सन्ध्या 
होनेपर उन्होंने कर्मॉंका नाश कर दिया और एक क्षणमें दोषोंको नष्ट करनेवाला केवलज्ञान 
और शिवको माननेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। जिन्होंने मदका विलय किया है, ऐसे 
कुरुकुलके तिलक, कश्यप गोत्रीय, पवित्र शास्‍्त्रोंके प्रवाहवाले उन्होंने श्री अरहन्त होनेका कीत॑न 
प्राप्त कर लिया । दस प्रकारके, आठ प्रकारके ओर भी पाँच प्रकारके, सोलह प्रकारके देव, (भूषण- 


६. १. जिणतवृताबिउठ २. 2 विरहंतु । ३. ४? णवपत्तहु । ४. /& सुरदिसिमुहु । 
७. १. ४ दियंतरि। २. ९ जायवियालह। ३. 8 कम्मणियाइड। ४. ते धुड; ? धुव । ५. 4? 
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अइर॑पुत्तं खमदमजुत्त । 

खाइयभाव॑ संतिं देव. । १५ 
ते बंदंते *सुहूं श्लायंते । 

पंजलिहत्था पणवियमत्था । 

भत्तिरसाढा विछुलियमाढा । 

घत्ता--मउ वज्जइ गई पडिवज्जइ पंचिंदियईं वि दंडइ॥ 
पं होंतें मग्गु दिसंतें जणु संसारि ण हिंडइ ॥ ७॥ २० 
<् 

तओ कोसिएणं जसेणं सिएण॑। 

कय॑ मुकडंभ॑ महामाणखंभ॑ । 

महाधम्मलंभ॑ महापंकय भं | 

महाखाइयालं महापुष्फमालं । 

मह।धूलिसालं महाणट्टसालं । ५ 
महासाहिवंत मदहाकेडकंतं । 

महवेइयम्मं महाथू दृहम्मं । 

महादेवछण्णं महासाहुपुण्णं । 

महारिद्धिरूढं महापीहपीढं । 

मद्दासोयरत्तं महासेयछत्त । १० 
मद्दाचामरिल्लं महादुंदुह्वि ल्‍ल॑ । 


व 


की किरणोंकी शिखावाले ), गुणसमूहके पात्र, कमलनयन, ऐशरापुत्र क्षमा और संयमसे युक्त; 
क्षायिकभाववाले शान्तिदेवकी वे वन्दना करते हैं, उनका शुभ ध्यान करते हैं, हाथको अंजलि 
बाँधे हुए, मस्तक झुकाये हुए, भक्तिसे मीठे और मालाएं हिलाते हुए। 

घत्ता--जन मदका त्याग करता है, मोक्षगतिकों स्वीकार करता है, पाँचों इन्द्रियोंको 
दण्डित करता है, आपके रहनेपर ओर उपदेश देनेपर वह ( जन ) संसारमें परिभ्रमण नहीं 
करता ॥७॥ 


८ 

तब यछासे श्वेत इन्द्रने दम्भसे मुक्त महामानस्तम्भ बनवाया जिसमें महाधर्मकी प्राप्ति है, 
महाकमलोंका जछ है, जो महान्‌ खाइयोंसे सहित है, जिसमें महानृत्यशाला है, जो महावुक्षोंसे 
युक्त है, जो महाध्वजोंसे सुन्दर है, जो महावेदिकाओंको रचनासे युक्त है, जिध्षमें स्थूल प्रासाद हैं, 
जो महादेवोंसे व्याप्त हें, जो महामुनियोंसे सम्पूर्ण है, महाऋद्धियोंसे प्रसिद्ध है, महासिहासनोंसे 
युक्त है, महान अशोक वृक्षोंसे आरक्त है, महाश्वेतछत्रोंवाला है, मह्गाचामरोंसे युक्त है, 
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महापुप्फवास महादिव्वभासं । 
महादित्तिवंत॑ महंत पवित्त । 
घत्ता-पडिदरहिं णायकुमारहिं सेविज्जंतु दयावरु ॥ 

१५ गंभीरहिं हयजयतूरह्िं समवसरंणु गठ जिणवरु ॥ ८ ॥ 

५ 
अक्खइ धम्मु फम्मु ओसारइ सत्त वि तश्चई ज़णहु वियारइ । 
अट्ठृंह धरणिहिं माणु पयासइ सग्गविमाणहं पंतिउ भासइ | 
पायाढंतरि भवणसहासइं चलणिश्चछइ मि जोइसवासईं | 
जीवकम्मपोग्गलपरिणामइं कहइ भडारउ णाणाणामइं । 

५ घचकाउहपहुइ तहु गणहर जाया छत्तीस वि जणमणहर। 
अट्टुसयई पुव्बंगवियाणह रिसिहिं कट्टरणकणयसमाणहं । 
एकतालसहसईं वसुसमसय सिक्‍्खेसुदिक्खसिक्खपारंगय | 
सहसई तिण्णि अवद्िणाणालहं चड केवलिहिं पि हियतमजालहं। 
विक्षिरियावंतहँ छह भणियईं मणपज्नवधराहं चउ गणियई । 

१० वाइहिं दोसहसाई णिरुत्तईं सयचडक्क अग्गछड पउत्तई । 





महादुन्दुभियोंसे परिपूर्ण है, महापुष्पोंकी वाससे युक्त है, महादिव्यभाषासे पूर्ण है, महादीप्तिसे 
युक्त है और महान्‌ पविन्न है। 

घत्ता-प्रतिहार नागकुमार देवों द्वारा सेवित दयावर जिनवर श्वान्तिनाथ ग्रम्भोर 
आहत विजय तूर्योक़े साथ समवसरणके लिए गये ॥८॥ 


९, 


वह धमंका कथन करते हैं, कमका निवारण करते हैं, जनके लिए सातों तस्त्वोंका विचार 
करते हैं, आठवीं भूमि ( मोक्षभूमि ) का मान प्रकाशित करते हैं, स्वगंके विमानोंकी पंक्तिका 
कथन करते हैं, पातालके भीतर हजारों भवनवास्तियों, चल और निश्चल ज्योतिषवासियों, 
जीवकर्म और पुद्गलके परिणोमोंका नाना नामोंसे आदरणीय वह वर्णन करते हैं। चक्रायुध 
आदिको लेकर उनके जनमनोंके लिए सुन्दर छत्तीस गणधर थे। पूर्वाोंकी जाननेवाले तथा काष्ठ 
तिनका ओर सोनेकों समान समझनेवाले आठ सो ऋषि थे। शिक्षा और दोक्षाकी सीखमें पारंगत 
एकतालीस हजार आठ सो ये। अवधिज्ञानको धारण करनेवाले तोन हजार थे, तमजालको 
नष्ट करनेवाले केवली चार हजार। विक्रियाऋद्धिके धारक छह हजार थे ओर मनःपर्ययज्ञानके 
धारी चार हजार । और दो हजार श्रेष्ठ वादी मुनि थे । 


५, “महा दित्तदित्त; ? महादित्तिदित्त । ६. 8 समवसरणगठ । 
९, १. ४ अट्डुभिषरणिहि; । २. “7? विवाणहूँ। ३. ४ परिमाणइं। ४. 2? जि। ५. ४ सिक्‍्तयदिक्ख- 
सिक्स । ६. ४ केवलिहि पहयतम ; ? केवर्लिहि मि हयतम । ७. 6 वत्तहं । 
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घत्ता--हिरिसेणहि वर्यविद्दिखीणद्दि पायपोमथुइरायइं ॥ 
णरमहियई तिसयहि सहियईं सद्टिसहासईं जायईं ॥ ९ ॥ 


१० 
झाणमोणणियमियणियमइयड एत्तियाठउ भणियड संजइयड । 
लक्खई दुद्द सावयहं संलग्घहं सुरकित्तीपमुहृह णिव्विग्घहं । 
अरुदददासिपमुहाहं सुईत्तईं सावईहिं चडलक्खइं वुत्तई । 
देव, असंख संख मृर्गेकुलरुद् एकदुखुर गयवय जाया बुद्द । 
पंचवीससहसई वोलीणईं घरिसहं सोलहवरिसविहीणईं | ५ 
: हिंडिबि महियलि धम्मु कद्ेष्पिणुू मासमेत्तु जीविड जाणेप्पिणु । 
गिरिसंमेयारुहणु करेप्पिणु चस्मसुक्क दियहेहिं धरेष्पिणु । 
जेह्बउद्सिवासरि कोलइ भरणिरिक्खि धरणीमुहि विमलइ | 
| ग़ड़ जगसिहरहु संति भडारड देठ समाहि बोहि भवहारउ । 
सहुं चक्काउद्देण तवेरिद्धई णवसहसईं रिसिणाहहं सिद्धई । १० 


घत्ता--सुविलेबणु धल्निवि कुसुमईं मेल्लिवि पणबिड तहिं अग्गिद्हिं ॥ 
मणि ईहिय सिद्धणिसीद्दिय णविय भरेण सुरिंद्हि ॥१०॥ 


बल “5 3>-+>त+ £ ५ ५ ++- ४ + ५४४७५ *७०७ +४+-+ अजिज >> >> 5-०5 -. ++>+>- >> +- 


घत्ता--ब्रतोंकी विधिसे क्षीण हरिषेणा आदि आधिकाएँ साठ हजार तीन सो थीं। जिसके 
चरण राजाओंके द्वारा स्तुत थे और जो देवों सहित मनुष्यों द्वारा पूज्य थीं ॥९॥ 


१० 

ध्यान ओर मौनसे जिन्होंने अपनी मति संयत कर ली है ऐसे संयमी ओर श्लाघनीय, 
सुरकोति-प्रमुख विष्त रहित दो लाख श्रावक थे। अहंदुदासोी आदिको लेकर चार लाख पवित्र 
श्राविकाएँ कही गयी हैं। देव असंख्यात थे और तियैचयोनिके पशु संख्यात थे। एक दो खुरवाले 
ज्ञानब्रतसे युक्त पण्डित । सोलह वर्ष रहित पचीस हजार वर्ष बोत गये । धरती तलपर भ्रमण कर 
और धमंका कथन कर तथा अपना जोवन एक माह शथ्षेष जानकर, सम्मेदशिखर परवंतपर 
आरोहण कर कुछ दिनों तक चरम शुक्लध्यान धारण कर, ज्येष्ठ कृष्ण चतुदशीके दिन, भरणी 
मक्षत्रमें पवित्र धरतीके अग्नभागपें विश्वके शिखरपर आदरणीय शान्तिनाथ चले गये। भवका 
हरण करनेवाले देव मुझे समाधि प्रदान करें। तपसे समृद्ध नो हजार मुनिताथ भी चक्रायुधके 
साथ सिद्ध हो गये । 

धत्ता--सुन्दर लेप कर, फूल डालकर वहाँ अग्नीन्द्र देवोंने प्रणाम किया ( दावका )। 
देवेन्द्रोंने भी मनमें अभीष्सित सिद्ध नुसिह उनको प्रणाम किया ॥१०॥ 


८. 57 'विहिलीणहि । ९. ? तिसई सहियहं । पु 
- १७, १. ? सलरह । २, ? णिविग्चईं । ३. 5 सुवत्तई। ४. 8? मिंग्र । ५. / बहलद | ६. /४ गुण- 
रिद्वईं । ७. 8 णवसयाईं । ८, 8९ कालायद घल्लिवि सुरतरु दिण ( ण्ण ? ) अग्नि अग्िर्दाह । 
५५ 
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११ 
नृवु सिरिसेणु पुणु वि जो कुरणद  देउ खयरु सुरु हलि पवरामरु। 
बज्जाउहु सुरवइ घणसंदणु सब्वत्थाशिवु अइरहि णंदणु । 
दरिसड मज्झु सयछु सयलछायरु होड पडंतहु लहु लग्गणतरु। 
देवि अणिंदिय कुरँणरु माणड सुरु सिरिविज् महीयलराणड । 
५ अमयासड अणंतवीरिउ हरि णारउ जोइयवश्तरणीसरि । 
मेहणाउ पडिदरि सहसाउहु कप्पणाहु दढरहु पद सियमुहु । 
पुणु सब्वत्थसिद्धि परमेसरु चक्काउहु सुहुं देड रिसीसरु । 
संति भंति विहुणेवि महारी करउ कसायसंति गरुयारी । 
घत्ता-भरदेसरु जियसरु मुणिपवरु जहिं गढ जिण तुहुं तेत्तहि ॥ 
१० मइं पावहि सिद्धाल्यमहि पुप्फयंतरुइ जेत्तहि ॥११॥ 


हय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणालंकारे महामब्वभरहाणुमण्णिपु महाकइपुप्फयंतविरद्दए 
महाकष्वे_ संतिणाहणिव्वाणगसमर्ण णाम 
तिसद्विमो परिच्छेभो समत्तो ॥६३॥ 





* ११ 
. कुरुमानव जो राजा श्रीषेण थे, वह देव ( भोगभूमिमें ) विद्याधर, देव फिर प्रवर अमर, 
वज़ायुध, इन्द्र, मेघरथ, फिर सर्वाथंसिद्धिमें अहमेन्द्र और फिर ऐराके पुत्र ( शान्तिनाथ ) हुए । 
वह मुझे समस्त सकलाचार दिश्लायें ओर गिरते हुए मुझे आधारस्तम्भ हों, और जो अनिन्दिता 
देवी कुककी नर हुई थी, फिर श्रीविजयदेव, फिर महोतछका राजा, अमुताशय अनन्तवोय्य, 
नारायण, वेतरणी नदीको देखनेवाला नारकी, भेघनाद प्रतिनारायण, फिर सहस्तायुध, कल्पदेव, 
प्रहसितमुख दृढ़रथ, फिर सर्वार्थंसिद्धका देव ओर तब परमेद्वर चक्रायुध ऋषीश्वर देव सुख दें । 
हमारी विद्यमान भ्रान्तिको नष्ट कर वे मेरी भारी कषायशान्ति करें। 
घत्ता--हे जिन, कामको जीतनेवाला मुनिप्रवर भरतेश्वर जहाँ गया, और जहाँ आप गये 
हैं, और जहाँ चन्द्र और सूर्यके समान दीप्ति है, वह सिद्धाल्यभूमि मुझे प्राप्त करों दो ॥११॥ 


इस श्रकार श्रेसठ महापुरुषोंके ग्रुणालकारोंसे युक्त मद्दापुराणमें मह|कवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित एवं महासज्य भरत द्वारा अनुमत मह्दाकाब्यर्मे शान्तिनाथ निर्वाण गन 
नामका स्रेसटवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६३॥ 


११. १. ४? णिउ । २. 5 विज्ञाउहु। रे. ९ कुर्तणुमाण3 । ४. ४? घिरिविज्जठ महियल्ति । ५. #? 
पुप्फदंध । 


संधि ६४ 


जिणगिरिपवरहु णीसरिय बारहंगपाणियसरि॥ 
पुव्वमदृण्णवगामिणिय पणवेष्पिणु बाईसरि॥ ध्रुवर्क ॥ 











१ 
जो भुवणि भणिड छट्दृड णिराड जो हियवएण णिश्वु जि णिराड। 
जो इंद्यकूराहिहिं विराड जो सत्तारहमउ जिणु विराउ। 
जो ण मरइ ण हबइ कालएण जो को जाणिज्नइ कालएण | ५ 
घणमणतिमिरें अलिकालएण ण समंकिड जो कंकालूएण । 
जो णग्गु णिरंजणु लुक्॒बालु जो ण करइ करि कत्तियकवालु ! 
सन्धि ६४ 


जो जिनवरखूपी श्रेष्ठ पर्वेतसे निकली है, जो बारह अंगोंके जलकी नदी है, जो ( चोदह ) 
पुर्वरूपी समुद्रको ओर जानेवाली है, ऐसी बाग्देवीको में प्रणाम करता हूँ। 


१ 
जो संसारमें छठे चक्रतर्तो हैँ, जो हृदयसे नित्य वीतराग हैं, जो इन्द्रियहूपी क्रूर साँपोंके 
लिए विराड्‌ (वोराज > गरुड़ ) हैं, ओर जो सत्तरहवें वीतराग जिन हैं। जो काछके साथ न मरते 
हैं और न जन्म लेते हैं, जो कालको परमज्ञानसे जात लेते हैं, शो सघत मतरूपी अन्धकार, भ्रमर- 
के समान कृष्णत्व ओर मृग कलेवर ( चमे ) से अंकित नहीं हैं, जो नग्न निरंजल और लोकपाल 


87 2६58, 9297०, & 06 ०6४६३४7ण78 ० फ्ांड 88प्र0॥३, ्रां5 009778 शैध्वा28:- 
भाखण्डोड्मरारवो हमरुक (?) चण्डीशमाश्ित्य यः 
कुर्वल्काममकाण्डताण्डवविधि डिण्डीरपिण्डच्छविम । 
हंसाडम्बरमुण्डमण्डललस ड्ू।गी रयोनायक 
वाऊउल्नित्यमहं कुतृहूलवती खण्डस्य कोवि: कृते: ॥ १ ॥। 
ए 7९०१8 “डम्तरारुचण्डम ₹कं; २9 :7८००४ चण्डोसमासत्य; 7 7९०08 चण्डीसमासृत्य  ए7&७05 
कुर्वतकाम ; 3 76805 कुर्वस्क्रीड ; ए #९७08 बे: ॥। 8 76808 डिण्डमण्डल ॥। 7? 7९००3 कुते । 
छू ॥2838 प्राधाह8) 8058 0] ६४06 82729: अखण्ड एवं आखण्ड:, उड्डुमरो भयानकः, आरवशब्द: 
तैन युवतं उल्ठमदक वाद्य यस्य हरस्य तम्‌ । अकाण्ड अप्रस्तावेन | रुद्रमाश्रित्य या कोर्तिवंर्तते दृत्यध्या- 
हार्यम्‌ । राद्रादप्यहं अतिशयेन निर्मला इति भावार्थ: । कृत: काव्यस्थ । 7]० 88728, थी! (१6 
8877९, 48 70 ठो6थ7., 
१, १. ४ जो जाणिज्जदइ हृह कालएण । २. ४ अइकालएण। रे. ४ चमंकिठ । ४. / लुवकवालु । 
५, 5? कत्तियकरालु । 


४३६ सहापुराण हि [ ६४. १. ८- 


ज॑ चुत्त अद्दिसावित्तिसुत्त जो गणिवि ण याणइ अक्खसुत्त । 
जो दंसियसासयपरममोकक्‍्खु णड करइ पिणाएं कंडमोक्खु । 
१० जो तिडरडहणु जियकामदेड पहु परमप्पठ देवाहिदेड । 


जे रक्खिउ सण्हु वि जीडउ कुंधु सो बंदिवि रिसिपरमेट्टि कुथु । 
पुणु कहमि कहंतरु दिव्वु ताझु दालिदिदुक्खदोहग्गणासु । 
घत्ता-एत्थु जि जंबूदीबबरि पुध्वविदेहि महाणइ |) 
णामें सीय सलक्खणिय तं को बण्णहुं ज्ञाणइ ॥ १॥ 


२ 

तहि दाहिणतीरइ बच्छदेसि डिंडीरपिंडपंडुरणिवासि । 
सोहिल्लसुसीमाणयरि रम्मि - अणवरयमहारिसिकदह्ियधम्सि | 
सीहरहु सीहविक्रमु महंतु णरवइ णियारिकुलबलकयंतु । 
अशुहुजिबि भोड सुदीहकाल जोयंत कहिं मि णहंतरालु । 

५. णिबंडंत णिद्दालिय तेण उक्क संसारिणि रइ णीसेस मुक्त । 
जइवबसहहु पासि हयत्तिएहिं पावश्यड सहुं बहुखत्तिएहिं । 
एयारहंगधरु सीलबंतु वणि णिवसइ रुक्‍्खु व अणलवंतु । 


तिणि कणि सचित्ति णगठ चरणु देद३ बयविद्विअजोग्गु दिण्णु विण लेइ । 
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हैं, जो हाथमें छुरी ओर खप्पर नहीं लेते । जिन्होंने महिसा-वृत्तिके सुत्रोंका कथन किया है, जो 
अक्षसूत्रोंको मिनना नहीं जानते, जिन्होंने शाइवत परम मोक्षको देखा है, जो अपने धनुषसे तीरों 
को नहीं छोड़ते, जो त्रिपुरका दाह करनेवाले और कामदेवको जोतनेवाले हैं, जो प्रभु परमात्मा 
ओर देवाधिदेव हैं, जिन्होंने सृक्ष्मजीवकी भी रक्षा की है, ऐसे उन ऋषि परमेष्ठी कुन्थु जिनकी 
बन्दना कर, मैं फिर दारिद्रथ दुःख और दुर्भाग्यको नष्ट करनेवाले उनके दिव्य कथान्तरको 
कहता हूँ । ध 

घत्ता--इस श्रेष्ठ जम्बूद्वीपके पूर्वविदेहमें लक्षणोंवाली महानदी सीता है। उसका वर्णन 
करना कोन जानता है ? ॥१॥ 

9 

उसके दक्षिण किनारेपर वत्स देश है, जहाँके निवासगुह फेनसभूहके समान धवल हैं, जो 
शोभित सोमाओं ओर नगरोंसे सुन्दर हैं। जहाँ महामुनियों द्वारा अनवरत रूपसे धर्मंका कथन 
किया जाता है । उसमें अपने शत्रुकुलके बलके लिए यमके समान सिहके समान विक्रमवाला राजा 
सिहरथ था। छम्बे समय तक भोगोंको भोग चुकनेके बाद किसी समय आकाशके अन्तरालको 
देखते हुए उसने एक टूटते हुए तारेको देखा, उसको संसारमें रति नष्ट हो गयो । जिन्होंने पीड़ाओं 
को आहत किया है, ऐसे अनेक क्षत्रियोंके साथ यतिवृषभ मुनिके पास्त वह प्रत्रजित हो गया । 
ग्यारह अंगोंको धारण करनेवाले शीलवान्‌ वह वनमें वृक्षकी तरह मौन रूपसे निवास करते हैं । 
संचित कण ओर तृणपर वह पेर नहीं रखते। दी हुई जो चीज ब्रतविधिके अयोग्य है, वे उसे 





६. 6 ०8 08 40000, ७. ? ण॒ जाणह । ८. ? जंबूदीवि वरि । 
२. १९१, & भोय । २. 5? णिवडंति । ३, & तणे | ४, 5 दिण्णउ ण छेइ । 
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बंधिवि तित्थंकरणामकम्मु सम उवरिमिल्लु ससिबिबसोम्मु । 
पत्तउ पंचाणुत्तरबिमाणु भुंजिबि तेत्तीस जलणिहिपमाणु । १० 
छम्मास परिद्विउ आउ जाम बइसवणहु कहइ सुरिदु ताम । 


घत्ता--दीबि पहिल्‍्लइ पविउलइ भरहि देसु कुरजंगलु ॥ 
गयउरि मदिवइ तहिं वसइ सूरसेणु जेगमंगछु ॥ २॥ 


ह 
कुरुकुलरुहुं सरिजयसिरिणिकेड.._ कासवगोत्तें भूसिउ सुंतेउ । 
सिरिकंत कंत कमणीयरूय सुरखयरणियंबिणितिल्‍्यभूय । 
णरणाहहु सा वल्लहिय केव सुवियड्ू हु वरकश्वाणि जेव । 
एजहुं दोहं मि होही ण मंति जिणु कुंधु णाम केवलि कहंति। 
करि पुरवरु घर णंदणवणाल पुजिज्इ भत्ति३ सामिसाल ! ५ 
त॑ णिस्ुणिवि धणएं तं॑ विचित्त किउ णयरूु कणयमाणिकदित्त | 
पवणुद्धयपहकप्प्रपंसु सरंसरिनीरंतररमियहंसु। 
पासायचूलियालिहद्िियमे हु गयणुरगयसुरहियधुमरेहु । 
घत्ता--सुहुं सुत्ती रयणिद्दि सयणि बालहंसगेयंगामिणि ॥ 
पच्छिमजामइ सोलह वि पेच्छह्ट सविणय सामिणि ॥ ३॥ १० 


हेण नहीं करते। तीर्थंकर नामक प्रकृतिका बन्ध कर वे मर गये तथा वे ऊपर चन्द्रबिम्बके 
समान सोम्य पाँचवें अनुत्तर विमानमें पहुँचे । वहाँ तैंतीस सागर प्रमाण आयु भोगते हुए जब छह 
माह भायु शेष रह गयो, तो इन्द्र कुबेरसे कहता है । 

घत्ता-पहले द्वोप जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें कुरुजांगल देश है। वहाँ हस्तिनापुरमें जगमंगल 
राजा सूरसेन राजा है ॥२॥ 








रे 

बुरुकुलका अंकुर तथा विजयश्नोका धर तेजस्वी वह कश्यपगोत्रसे विभूषित था। उसको 
कान्‍्ता श्रीकान्ता अत्यन्त कमनीय रूपवाली और सुर विद्याधर-स्त्रियोंमें तिलकस्वरूप थी। 
राजाके लिए वह वेसी ही प्रिया थी जेपे सुविदरधोंके लिए वरकविको वाणो प्रिय होती है। इन 
दोनोंके जिन कुन्थुके नामसे उत्पन्न होंगे, इसमें भ्रान्ति नहीं है, ऐसा केवली कहते हैं। तुम नगर, 
घर ओर नन्‍्दनवनकी रचना करो ओर भक्तिसे स्वामी श्रेष्ठकी पूजा करो। यह सुनकर कुबेरने 
स्वर्ण और माणिक्योंसे प्रदीप्त विचित्र नगरकी रचना की। जिसमें ह॒वासे पथमें कपुरको घूल 
उड़ती है, जिसके सर-नदीके नीरके भीतर हंस रमण करते हैं, जिसके प्रासादोंके शिखर मेधोंको 
छते हैं, जहाँ सुरभित धूम्र रेखाएँ आकाश तक उठी हुई हैं । 

घत्ता--शय्यातऊूपर सुखसे सोयी हुई बाछहंसगामिनी स्वामिनी श्रीकास्ता रात्रिके अन्तिम 

प्रहरमें सोलह स्वप्न देखती है ॥३॥ 


५. 52 जयमंगलु । 

है, १. 8 कुलरहजयसिरिसिरि । २. 6 सुकेउ । ३. 8? गरणाहहु तहु वल्लहिय । ४. ४? घर । ५. 
प्वणुद्धयपंकय रयविमीसु; ? पवणुद्धयपहकप्प्रफंसु । ६. 6? सरिसर । ७. & गयणग्गय । ८, 
घम्मरेहु । ९, & सुहसुत्ती । १०. ? गदहग्रामिणि । 


डबे८ 


बारणं मयालीणछप्पयं 
केसरिं गलालंबिकेसरं 
उग्गयं हिमंसुं. दिणेसरं 
सायकुंभकुंभाण संघेड 

५ खीरवारिरासि महारवं 
मंदिर सुराणं विद्यावियं 
मेलेयं मणीणं.विचित्तय॑ 
राइछेयए संविडद्धिया 
रत्तियाविरामे णियच्छियं 

१० कहूइ तीइ तिस्सा फल पई 
इंद्चंदृणाइंद्वंदिओ 
चक्कवट्टि भोत्तण भूयर्ल 


भहापुशाण [ ६ै४, ४. ६- 


हा 


गोवइं खुरुब्भिण्णवष्पय । 
गोमिणी सुमालाजुय॑ वर॑। 
रत्तमीणजुम्मं रईसर। 
पंकयायरं लच्छिपायडं | 
बिट्दरं सकंठीरवं णवं | 
णायगेहमहिरायसेवियं । 
झत्ति धूमकेउं पलित्तयं | 

सा णिवस्स वज्जरइ मुद्धिया । 
दंसणावलि कयसुदच्छिय॑ । 
होहिद्दी तुहं सुद महामई। 
दिव्वणाणि णिज्जियमणिदिओ । 
पाविद्दी पयं परमणिक्कर् | 


घत्ता--तं णिस्चुणिवि संतुंद्े सइ आइय मंदिरु मीणइ | 
बुद्धि लच्छि सिरि कति हिरि दिहि कित्ति वि छीलागइ ॥ ४॥ 





ष्‌ 
कय धघणएं दरिसियसुयणतुद्ठि छम्मासु जाम ता रयणवुद्टि । 
सावणमासंतरि कसणपक्खि दृहमइ दिणि साणवजणियसोक्खि । 
डे 


जिसके मदमें भ्रमर लीन हैं ऐसा गज, अपने खुरोंसे वप्रक्रीड़ा करता हुआ बेल, गले तक 
लटकती हुई अयालवाला घिह, लक्ष्मी, सुन्दर मालाका उत्तम युग्म, उगता हुआ चन्द्र और सूर्य, 
खेलता हुआ रक्‍त मीनयुगरू, स्वण्ंकुम्मोंका युग्म, शोभाकों प्रकट करता हुआ सरोवर, 
महाशब्दवाला क्षीरसपुद्र, लव सिंहासन, देवोंका विमान, नागराजोंसे सेवित चागभवन, मणियोंका 
विचित्र संगम ओर श्षोत्र ही प्रदीप्त अग्निको उसने देखा। राज्रिका अन्त होनेपर जागी हुई वह 
मुग्धा राजासे कहती है कि रात्निके अन्तमें मेंने शुभ ओर इच्छितको करनेवाली स्वप्नावली देखी 
है। पति उससे उसका फल कहता है कि तुम्हारा महामतिमान्र पुत्र होगा। इन्द्र-चन्द्र ओर 
नागेन्द्रसे वन्दित दिव्यज्ञानी मन ओर इन्द्रियोंके विजेता, चक्रवर्ती जो भूतलका भोगकर परम 
निष्कल पद ( मोक्षपद ) प्राप्त करेगा । 

घत्ता-यह सुनकर वह सती सन्तुष्ठ हुई। मेनका - उसके घर आयी। बुद्धि-लक्ष्मी- 
श्रो-कान्ति-ही-धुति ओर छीलागति कीति भी ॥४॥ 

थ्‌ 


कुबेरने सुजनको सन्तुष्ट करनेवालो रत्नवृष्टि छह माह्‌ तक की । श्रावण माहके कष्णपक्षमें 


४. *ै, ४ खुरविभिण्ण । २, 8? गोमिणि | ३. & हिमेसुं। ४. ? संघ्ण । ५. & मेलयं विचित्त मणीणयं 
: ६, ह४ तुहं सुमो पहोही महामई | ७. ४ संतुटुमदइ । 
५. १. & रयणविट्ठि । 


० र४. ९.७ ] सहाकबि पुष्पदन्त विरचित ड्३९ 


कत्तियेणक्खत्ति णिसाविरासि थिछ गढिभ भडारउ पररधामि। 
सीहूरहु राउ अहमिंदु देठ वण्णिज्नइ कि णिव्वाणहेठ । 
वणवासहिं घल्नियकब्बुरेहिं थुड इंदपडिंदाइईिं सुरेहिं । प्‌ 


गइ संतिणाहि मलदोसहीणि पल्लोवमद्धि सायरि वि खीणि | 

वइसाहमासि पडिवयदि दियहि._ अग्गेयजोइ णरणाहपियहि । 

जारय॑ंड जिणु कयतइलोकखोहु सुरवइ संपत्तु ससुरबरोहु । 

णिड सुरगिरिसिरु सुरणाहणाहु णाणत्तयसलिलवरंभवाहु । 

घत्ता-सिंचिवि खीरघडेह्िं जिणु अंचिड णवसयवत्तहिं ॥ १० 
इंद रुंदाणंदयरु जोइड दस सयणेत्तहिं ॥ ५॥ 
६ 
वंदिवि पुणु णामु कह्विवि कंथु लंघेष्पिणु दीहरु पवणपंथु । 
पुरु आविबि जणणिद्दि दिण्णु बाडु_ गड सरगहु हरि सुरचक्षबालु | 


पोदत्तमावि थिड कणयबण्णु कंती३ पुण्णचंदु व पसण्णु । 

पहु पंचतीसधणुतुंगकाउ सिरिल्छणु जयदुंदुह्द णिणाउ | 
तेबीससहसवरिसह सयाइं सत्तब सपण्णासई गयाईं । ५ 
चरणंभोरुहणमियामरासु णियबालछकलीलाइ तासु 

पुणु तेत्तिउ मंडलियत्तणेण तेत्तिड ज्ञि चक्परियत्तणेण । 


दसमीके दिन मानवोंकी सुख देनेवाले कारतिक नक्षत्रमें निशाके अन्तमें आदरणीय वह पिहरथ 
राजा अहमेन्द्र देव प्रवरधाम ओर गर्भमें आकर स्थित हो गया । उसके निर्वाणके कारणका क्‍या 
वर्णन किया जाये ? जिन्होंने स्वरणको वर्षा की है ऐसे वनवासियों, इन्द्र-प्रतीन्द्रों आदि देवोंके द्वारा 
उनकी स्तुति की गयी । मलदोषसे रहित शान्तिनाथ ती्थैंकरके बाद लक्ष्मी उत्पन्न करनेवाला 
आधा पल्य समय बीतनेपर वेशाख शुक्ल प्रतिपदाके दिन राजाओंको प्रिय आग्नेय योगमें त्रिलोक- 
को क्षोभ उत्पन्न करनेवाले जिनका जन्म हुआ। सुरवर-समूहके साथ इन्द्र भो उपस्थित हुआ । 
देवेन्द्रोंक नाथ और ज्ञानरूपी सलिलके श्रेष्ठ मेघ उनको सुमेर पवेतपर ले जाया गया। 

घत्ता-वहीं क्षी रके घड़ोंस अभिषेक कर फिर उनको नवकमलोंसे अंबित किया। इन्द्रते 
विदज्ञाल आनन्द उत्पन्त करनेवाले उन्हें हजार नेन्नोंसे देखा ॥५॥ 


फिर वन्दना कर, उनका नाम कुन्थु कहकर, लम्बे पवन-पथको पार कर, नगरमें आकर 
ओर बालक माँको देकर देवसमूहका पालक इन्द्र चला गया। स्त्र्ण रंगवाले वह भ्रोढ़ताको प्राप्त 
हुए। कान्तिमें वह पृर्णचन्द्रके समान प्रसन्‍्तर थे। स्वामी पेंतीस धनुष प्रमाण ऊँचे थे। वह 
श्रीछांछन और जय-जय दुन्दुभि निनादसे युक्त थे। जिनके चरण-कमलोंमें देव नमित हैं, ऐसे 
उनके नृपबाल कोड़ामें तेईस हजार सात सो पचास वर्ष बीत गये। फिर इतने ही वर्ष अर्थात्‌ 
तेईस हजार सात सो पचास वर्ष राज्य करते हुए ओर इतने ही वर्ष ( २२७५० ) चक्रर्वातित्वमें, 





२. 8? कित्तिये । ३. / बदसाहमासि पड़िवयह दियहि; ? वहसाहमासि सेयपडिवयहि दियहिं । 
४. है? जायउ जिणिदु तेलोबकखोहु । हि 
६. १. 8? करियि। २. / सुर चक्‍कवालु। हे. /? णविय । 


४४० भहापुराण [६४. ६. ८ 


जश्यहुं परिछिण्णड काछु दीहु तइयहुं परमेसरु पुरिससीहु । 
गठ कहिं मिं वणंतर रभणकामु दिट्टठ रिसि तेण तवेण खामु । 
१० भत्तंड्चंडकिरणईं सहंतु टुँम्मुकजम्मविलसिछ महंतु | 
घत्ता--सो तज्लणियइ दंसियउ मंतिहि तेण णर्रिदें ॥ 
जोयहि दुशरु तवचरणु चिण्णडं एण रिसिंदें ॥ ६॥ 
७ 


छड्वि कुडंबु कुविडंबु सबबु॒ छड्डिबि कुलबलु छलछमाणगव्वु । 
वणि पहसिवि णिहसिवि इंदियाइं अवगण्णिवि दुज्ञणणिदियाईं । 
चंगड ववसिउठ जइपुंगमेण लइ हडउ मि जामि एण जि कमेण । 
त॑ णिसुणिवि मते वुत्त एम एयइ णिट्दुइ तड करिवि देव । 

५ जाएसइ कहिं णिम्मुक्षगंथु त॑ णिसुणिवि भासइ देड कुंथु। 
जाएसइ तहिं जहि भूयगामु णड पहबचइ लोहु ण फोहु कामु । 
जाएसइ तहिं जहिं हेमकंति गउ परमप्पड परमेट्टि संति । 
हो हउं मि पवथ्चमि तेत्थु तेम ण णियत्तमि काल कह मि जेस | 
घरु आवेप्पिणु संसरासईहि ता पडिबोहिउ सुरवरजईहिं। 

१० अहिसेड विरइड पुरंद्रेण कुलि णिद्टिउ सतणुरुहु ज्िणवरेण | 


घत्ता-सि वियहि तेणारुहणु किउ विजयहि विजयपयासहि ॥ 
णाणामणिसिहरुजजलहि लग्गखगाहिवतियसद्दि ॥ ७ ॥ 





इस प्रकार जब उनका लम्बा समय निकल गया, तब वह पुरुष श्रेष्ठ परमेश्वर रमण करनेकी 
इच्छासे कहीं भी वनान्तरमें चले गये। वहाँ उन्होंने तपसे क्षीण एक मुनिको देखा--सूयैकी 
प्रचण्ड-किरणोंकों सहन करते हुए महान्‌ तथा जन्मकोी चेष्टाओंसे मुक्त । 

घत्ता--उस राजाने अपनी तजंनोसे मन्त्रियोंके लिए उन्हें बताया कि देखो इन ऋषीनद्रने 
कठोर तपका आचरण किया है ॥९॥ 

७ 

कुत्सित विडम्बनावाले सब कुटुंम्बको छोड़कर; कुलबल, कपट, मान ओर गवकोी छोड़कर, 
बनमें प्रवेश कर, इन्द्रियोंका उपहास कर, दुर्जेनोंकी निनदाकी उपेक्षा कर इन यतिश्रेष्ठने बहुत 
अच्छा किया। लो में भी इसी परम्परासे जाता हूँ। यह सुनकर मन्त्रोने इस प्रकार कहा--“हे 
देव, इस निष्ठासे तपकर परिग्रहले रहित, यह कहाँ जायेंगे ?” यह सुनकर कन्थु देव कहते हैं-- 
कि वहें वहाँ जायेंगे जहाँ प्राणितमूहको छोम, क्रोध और काम प्रभावित नहीं करते । वहाँ जायेंगे 
जहाँ स्वर्णकान्ति शान्तिजिन परमेष्ठो हों, में भी उस्ती प्रकार वहाँ जाऊँगा, जहाँसे समयके साथ 
वापस नहीं आऊँगा । तब घर आकर लोौकान्तिक देवोंने अपनी वाणीमें उन्हें सम्बोधित किया । 
इन्द्रने अभिषेक किया । जिनवरने अपने पुत्रकों कुलपरम्परामें स्थापित किया । 

घत्ता--उन्होंने विजयको प्रकाशित करनेवाली, नाना मणिशिखरोंसे उज्ज्वल तथा जिसमें 
विद्याधर राजा और देव लगे हुए हैं, ऐसी शिविकामें आरोहण किया ॥७॥ 


४. 8 दुषकम्मजम्म । ५. ४ दुद्धढ । 
७. *. & बुटुंबु । २. # सुसरासईहि; ६7 7८0७7: सुसुहासईहिं इति पाठे अतीव झोमनभाषिभिः । 


“दंड, ९, २ ] सहाकवि पुष्यदन्त विरचित डंढर 


८ 
वणि विउलि सहेउयरुक्खणीलि णियजम्ममासपक्खंतरालि । 
दिणि तम्मि चेय विच्छुलियपंकि. कित्तियणक्खत्तासिइ ससंकि । 


ब्रंड छठ छड्वि छट्ठोबवासु ते सहुं पव्वश्यडं णिवेंसहासु । 

संसारि सणेहु ण कि पि बद्ध मणपज्ड णाणु जिणेण छद्धु । 

बीयइ दिणि दिणयरकयपयासि परिभमइ णाहु णगएरवासवासि | ५्‌ 
गयहरि दाविउ आहारु चारु थिड धम्ममित्तचरि हयवियारु | 

अमरहिं घल्निय मंदारयाईं विहियईं पंच वि अच्छेरयाईं । 


सोल्हवरिसईं तद तिव्वु चरिवि. भवभामिरु दुक्षियभाउ हरिवि। 
दिक्खावणि पत्ति चइत्ति मासि चंदिणि तइ्यइ दिणि सुहणिवासि । 
कयछट्े तिलयतछासिएण खणि खीणकसाएं जससिएण | १० 
अप्पेणप्पाणउं मुणिउं तेण उग्गमिएं णाण केवलेण । 
पेरिजाणि तिजगु अणंतु गयणु.. जायड सजोइजिणु अचलणयणु। 
घत्ता--द्व्वंबरद्व्वाहरणइं सुर णमंति चवपासहिं ॥ 
पुणु वि पुरंदरु अवयरिड णाणाजाणसहासहिं ॥ ८॥ 
९, 


थिओ समवसरणि सया विडससरणि | 
जिणो विहियकरुणो हयावरणमरणो। 


पे आज कल शक 2 
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८ 
सहेतुक वृक्षोंसे हरे विशाल वनमें अपने जन्मके अन्तराल ओर दिनमें ( अर्थात्‌ वेशाख 
शुक्ला प्रतिपदाके दिन ) चन्द्रमाके कृत्तिका नक्षत्रमें स्थित होनेपर छठा उपवास करते हुए उन्होंने 
ब्रत ग्रहण कर लिया। उनके साथ एक हजार लोग ओर प्रव्नजित हुए । उन्होंने संसारके प्रति कुछ 
भी स्नेह नहीं रखा, जिनताथने मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर लिया । दूसरे दिन, दिनकर द्वारा जिसमें 
प्रकाश किया गया है, ऐसे हस्तिनापुरमें स्वामी घर-घर परिभ्रमण करते हैं। हतविकार वह 
धममित्नके घर ठहर गये । वहां उन्हें सुन्दर आहार दिया गया । देवोंने मन्दा रपुष्प बरसाये ओर 
पाँच आदचर्य प्रकट किये। सोलह वर्ष तक तीत्र तपका आचरण कर संसारमें परिभ्रमण कराने- 
वाले पापभावको नष्ट कर वह शुभ निवास दीक्षा वनमें पहुंचे । चेत्रमाहके शुक्ल पक्षकी तृतीयाके 
दिन तिलक वृक्षके नीचे स्थित यद्यसे श्वेत छठा उपवास करनेवाले क्षोणकषाय उन्होंने आत्मासे 
आत्माका ध्यात किया। उत्पन्न हुए केवलज्ञानसे उन्होंने त्रिलोक और अनन्त आकाश जान 
लिया । अचल नेत्र जिन ज्योति सहित हो गये । 
घत्ता--दिव्य वस्त्र और दिव्य आभरण धारण करनेवाले देव चारों ओरसे उन्हें प्रणाम 
करते हैं। फिर भी अपने नाना यानोंसे पुरन्दर वहाँ आया ॥८॥ 


९ 
सदेव विद्वानोंके लिए शरणस्वरूप समवसरणमें वह स्थित हो गये। करुणा करनेवाले, 


८. १. 8? 'इक्‍्लमूलि । २. 8 विच्छलिय । ३. 8? वउ । ४. 8 णृवसहासु । ५, ? पद जाणिउ । 
५६ 


डंडे सहापुराय [ ९४. ९. के- 


समुद्धरइ समय॑ णया हरइ कुमयं। 
मुखावयणसुहय पसूहणणरुश्य॑ । 

५्‌ जम॑ फरइ विमयं पद्दे थवइ दुमय॑ । 
मलं महइ कसण घणं दमइ वसणं | 


फणीसुरनूभवर्ण फुड कहइ मुबर्ण । 
चल खलडइ कविलं हरं हसणमुहलं | 
तणूणिहियमहिलं मदहीधरणसबछ। 


१० बला विणिहयेपुरं हरिं भणइ ण बरं | 
मुर्णि कणयचरणं ण त॑ तिमिरहरणं । 
खणाभाव विगय॑ ण पत्तियह सुगय॑ । 
अय॑ अमरतरुणी- रयं णगमइ ण गुणी । 
पर॑ रिसहचरिय॑ महोपसमभरियं । 

श्ष जिणा किमबि गहियं मणे अहब महिय॑ । 


णँ सो पडइ गहिरि णरो णरयविवरि। 
घत्ता--पंचतीस गणहर जिणहु जाया हयरंयसंगहं ॥ 
भयसयाईं दिव्वहूं रिसिहिं मणमाणियपुव्वंगहं ॥ ९ ॥ 
१० 


चालीस तिण्णि सहसाइं होंति सहुं अद्धसएं सछ तहिं ण भंति। 
एत्तिय सिक्‍्खुय सिक्‍्खाविणीय गुरुभत्तिबंत संसारभीय । 


मरणके आवरणको नष्ट करनेवाले वह जिन जिनशासनका उद्धार करते हैं, नयोंसे कुमतका 
हरण करते हैं। असत्य भाषणसे मुदित होनेवाले, पशुहत्यामें रुचि रखनेवाले उनको वह मद 
रहित करते हैं, दुर्मदको पथमें लाते हैं, पाप ओर मलका नाश करते हैं, सघन दुःखोंका दमन 
करते हैं, नागेश्वर ओर नृपभवनवाले विश्वका स्पष्ट कथन करते हैं। चंचल कपिल मतको ओर 
हँसीसे मुखर हरको स्खलित करते हैं। शरोरपर महिलाको धारण करनेवाले घरतोको धारण 
करनेमें समथे, बलपुवेक द्वारिकाका निर्माण करनेवाले हरिको जो वर नहीं कहते, जो अक्षपाद 
मुनि हैं, वह अस्धकारका नाश करनेवाले नहीं हैं, जो क्षणिकवादको माननेवाले हैं ऐसे उन 
सुगतका विश्वास मत करो । ब्रह्मा देवस्त्रीमें रत है, उसे गुणी नमस्कार नहीं करते | केबल महान 
उषशमभसे भरित ऋषभचरितको जिसने स्वीकार किया है, अयवा मममें उसकी पुजा की है, वह 
नर गम्भीर नरकविवरमें नहीं पड़ता । 
घत्ता--जिनवरके पेंतीस गणघर थे। प्रापसंग्रहको नष्ट करनेवाछे ओर अपने मनमें 
पूर्वांगोंकी माननेवाले दिव्य ऋषि सात सो थे ॥९॥ 


१० 
तेंतालीस हजार एक सो पचास, इतने महान्‌ भक्तिसे पूर्ण, संसारसे भोत ओर शिक्षामें 





९. १, 8? 'सुरणिभवर्ण । २. 8 विणिहयपरं । ३, & महापसम । ४, ? ०शरंछ ण। ५, ४7 हुयरइ- 
संगहूं । ६. &? मनि भाणिय । 


+ह४. ११, ४ ] भहाकविं पुष्यदश्त विरखित ४४रे 


दोसहसईं पंचसयाईं ओहि णाणिहि केबलिहिं ति दोण्णि लेहि। 

पंचेव सहस सउ एक्क ताह महरिसिद्धि विउध्वणरिद्धि जाहं। 

दोसहसइं पण्णासाहियाईं गुणवंतहं वाइहिं साहियाईं। ५्‌ 
सद्साई तिण्णि तिण्णि जि सयाईइं. मणपज्जववंतहं गयमयाईं | 

सहसाई सट्टि आहुद्टसयईइं अजिय हू तेस्थु धुयकुंधुपयई । 

सावयहं छक्ख दो तिण्णि ठक्ख सावइहिं ण याणमि देव संख | 

संखेज्ज तिरियगणु णहकरालु जेत्तिड होश्थि थिड चक्षवालु | 

तेत्तिउ सोलह वरिसृणु काल महि विहरिवि हयणरमोहजालु । १० 
गठ संमेयहु सम्मयगुणारु त॑ सुकझाणु पूरिउ विसाछु?। 

पडिमाइ परिट्टिउ मासमेक्त रिसिसहसे सहुं णिम्मुक्कगत्तु । 


घत्ता--वइसाहहु सियपडिवइ जामिणिमुहि णिहयक्खहु ॥ 
गउ जिणु सहसकखें कित्तियड कित्तियरिक्खे मोक्खहु ॥१०॥ 


११ 
कय तियसहिं तासु सरीरपुञ् सुरकिकरंकरहयविविह वज्ज । 
भंभाभेरीदुंदुह्ि णिणाय घणथणियामरमुहमुक्कणाय । 
पयपणइपयासियदुरियदलण जेय जयहि जिणेसर कम्ममलण। 
उब्बसि रंभाणश्वणरसिल्लु सयमदहकरपंजलिषित्तफुल्लू । 


विनीत छ्षिक्षक थे । दो हजार पाँच सौ अवधिज्ञानो थे। तोन हजार दो सो केवलज्ञानी, विक्रिया 
ऋट्धिके धारक महामुनि पाँच हजार एक सो, गुणवान्‌ वादी मुनि दो हजार पचास थे, तोन हजार 
तोन सो मद रहित मनःपर्य॑यज्ञानी थे। साठ हजार तीन सो पचास कुन्थु भगवान्‌के चरणकी 
स्तुति करनेवाली आयिकाएँ थीं। दो लाख श्रावक और तीन लाख श्राविकाएँ थीं। देवोंकी 
संख्या में नहीं जानता । नखोंसे भयंकर जितना संख्यात तियँच समूह था, वह गोलाकार स्थित 
हो गया। जिन्होंने मनुष्योंके मोहजालको नष्ट किया है, ऐसे सम्यक्त्व गुणोंके घर वह उतने हो 
सोलह वर्ष तक धरतीपर विहार करते हुए सम्मेदश्िखर पहुँचे । वहाँ उन्होंने विशाल शुक्लध्यान 
पूरा किया। एक माह तक प्रतिमा योगमें स्थित रहे ओर एक हजार मुनियोंके साथ शरीरसे 
मुक्त हो गये । 
घत्ता--वेशाख शुक्ला प्रतिपदाके दिन रात्रिके पृवभागमें कृत्तिका नक्षत्रमें इन्द्रके द्वारा 
कीतित जिन मोक्षके लिए गये ॥१०॥ 
११ 
. जिसमें देवों ओर अनुच रोंके हाथोंसे विविध वाद्य बजाये गये हैं, देवोंने उनकी ऐसी शरीर 
पुजा की। भम्भा, भेरी ओर दुन्दुभियोंका निनाद और जोर-जो रसे बोलनेवाले देवोंका नाद होने 
लगा । चरणोंमें प्रणत लोगोंके पापोंका दलन प्रकाशित करनेवाले और कर्मोंका नाश करनेवाले है 
देव, आपको जय हो। जो उवंशी ओर रम्भाके नृत्यसे रसमय है, जिसमें हन्द्रके हाथों फूल फेंके जा 


१०, १. ४ केवलिहि वि दोण्णि। २, ४ सावयहूं संख दो | ३. ४ ००४४४ ४8 0००६, 5 
११. १. 8? दलणु । २. ४? वरजरूणकुमारणिट्वतजलूणु । ३. 8 रसिसल । ४. / फुल्ल । 


डंढढ महापुराण [ ६४. ११. ५- 


५. तुंबरुणारयसंगीयगेय घिरइय जिणपडिबिंबाहिसेय । 
मालाविज्ाहरपिहियरायण मुणिघोसियणाणाथोत्तव॒यण । 
णवकमलछकलसदप्पणसमेय घवलायवत्तधयसंखसेय । 
दूबंकुरद्हिचंदणपसत्थ वंसग्गविलंबियदिव्वबत्थ | 
सण्णाणि सुदंसणि विवल्बुद्धि णिव्बाणपुज्ज महूं देउ सुद्धि । 

१० घत्ता--सुहं कुंधु भडारउ देउ महुं बंदिउ भरहणरिंद्हिं ॥ 


सियपुप्फयंतउज्जल्मुद्॒हिं णेमिउ फर्णिदसुरिदर्हि ॥११॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापरिसरगुणारंकारे महामव्यभरहाणुम्रण्णिए महाकह्॒पृष्फयंतविरहए 
मद्षाकब्वे कुंधुचक्रदरतित्थयरणिब्वाणगमर्ण णाम्न चडसट्टिमो 
परिच्छेशो समप्तो ॥६४॥ 








/५७०५०५३५०४०५२४०५७३०००४०: 





रहे हैं, तुम्बुर और नारदके द्वारा गीत गाये जा रहे हैं, जिन प्रतिबिम्बोंका ऐसा अभिषेक किया 
गया। जिसमें विद्याधरोंकी कतारोंने आकाशको ढक लिया है, जिसमें मुनियोंके द्वारा नाता 
स्तोत्रवचन घोषित किये जा रहे हैं, जो नवकमल-कलश ओर दपंणसे युक्त हैं, जो धवल आतपत्र 
ध्वज और शांखोंसे ब्वेत है। दुर्वाकुर, दही ओर चन्दनसे प्रशस्त है, जिसमें बांसोंपर दिव्यवस्त्र 
अवलरूम्बित हैं, ऐसी निर्वाण पूजा, मुझे ज्ञान गौर दशंनसे युक्त विपुल बुद्धि और शुद्धि प्रदान करे । 

धत्ता--भरतादि नरेनन्‍्द्रोंस वन्दित, श्वेत नक्षत्रोंके समान उज्ज्वल मुखोंवाले नागेन्‍्द्रों-सुरेन्द्रो 
द्वारा नमित आदरणीय कुन्थुदेव मुझे सुख प्रदान करें ॥११॥ 


ग्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त महा पुराणमें महाकवि पृथ्पदुन्त द्वारा विरचित एवं 


महाभब्य भरत द्वारा अनुमत भहाकाब्यका कुन्धु चक्रवर्ती और तीथंकर 
निर्वाण गसन भामका चौसटवाँ परिष्छेद समाप्त हुआ ॥६४॥ 


५, 27 छोयरविसहरचंर्दाह । ६. 6? कुंथुचक्कवद्टितित्थयरपुराणं । 


संधि ६५ 


सुयदेवयहि पसत्थहि पसमियदुम्मइहि ॥ 
बंदिवि सिरेण सउठ्बईं अंगईं भयवइहि ॥ ध्रुव॒क ॥ 
१ 
जो भयवंतो मुक्सवासो ज॑ णीसासो सुरहियवासो । 
जेण कय॑ उत्तमसंणासं जो ण समिच्छइ चडसण्णासं। 
जिणदिट्रं पंचिद्यणासं ज॑ पणवंतो पाचइ णा सं । ५्‌ 
भीममुद्दा वग्घाइणवासा जस्स गया दुरेण सबासा। 
रक्खइ भुवर्ण जस्स खमा ण॑ णाणं जस्साणंतखमाणं । 
जेणुवइट्टं धम्मणिद्दाणं संमियं चित्त भिल्लणिहाणं। 
जो जीवाणं जाओ ताणं गुरुयणभत्ती जाणं ताण॑। 
अंत्ताईणं वत्थुपयाणं जो वत्तारों सब्बपयाणं | १० 
सन्धि ६५ 


दुमंतिको प्रशमित करनेवाली प्रद्वस्त भगवती श्रुतदेवताके चोदह पू्वों सहित ग्यारह 
अंगोंकी में वन्दना करता हूँ। 


१ 

जो ज्ञानवान्‌ अपने गृहवाससे मुक्त हैं, जिनसे मनुष्योंको शिक्षा होती है, जो सुरभित 
गन्धवाले हैं, जिन्होंने उत्तम संन्यास लिया है, जो आहारनिद्रादि सँज्ञाओंको नहीं चाहते, बल्कि 
जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट पाँच इन्द्रियोंका नाश चाहते हैं। जिनको प्रणाम करनेवाला पुरुष सुख प्राप्त 
करता है। व्याप्नादि चमंको धारण करनेवाले पाशयुकत बेताल आदि देव जिनसे दूर चले गये हैं, 
जिनकी क्षमा विश्व ओर मनुष्यकी रक्षा करती है, जिनका ज्ञान अनन्तआकाशके प्रमाणवाला है। 
जिन्होंने धर्मका उपदेश किया है और भोलके समान लोगोंके चित्तको छान्त किया है, जिन जोवों- 
में गुरुजनोंके प्रति भक्ति है, वे उनके त्राता हैं। जो आप्त आदिके वस्तुप्रमाण और समस्त पदोंके 


के (88, ॥38४6, ४६ ६96 96४४एणरांण३ रण पां8 82प्रागी, (6 (णी0णप78 ४&॥28:- 

आजस्मं (?) कवितारसैकधिषणासोमाग्यभाजो गिरां 

दृष्यते कबयो विछाससकलग्रन्धानुगा बोधतः । 

कि तु प्रोह़निरूढगूढमतिना श्रीपृष्पदस्तेन भो: 

साम्यं बिश्रति (?) नैव जातु कविता श्षीघ्न॑ं ततः प्राकृते ॥ १ | 
5९ 7९७५ विशाल ३7 026 8६००ए१ ऐंघ९; ४ 7९808 प्रौढनिगुठ 70 ६9 पते पंप; पे 
#ए 7०४१ कविना, 2 7९००४ शीघ्र तत् प्राकृतै), ? 7९००४ शीघ्र त्वतः प्राकृते: 0 ९ णिपएं। 
796, 


१. १. 5 उम्मियथित्त । २. 4 अंताईणं; ? अत्याईणं । 


४४ महापुराण [ ६५, १. १६- 


दिण्णं जेणं अभयपयाणं सासयसिवणयरस्स पयाणं | 
भवहंतारं धीरं हूं त॑ णमिडं देवं अरमरिहंतं । 
तस्स भणामि चरित्तं चित्तं जणियसुरासुरविसहरचित्तं । 
घत्ता--जंबूदीवइ सुरगिरिपुव्बदिसासियइ ॥ 
१५ पुन्ब विदेदश पविडलि केवलिभासियइ ।| १॥ 
२ 
सीयहदि उत्तरकूलि रवण्णइ फच्छाणामदेसि वित्थिण्णइ । 
खेमणयरि धणवइ पुद्दईसरु रूवे रमणीसरु वम्मीसरु । 
णंद्णाहतित्थयरसमी वह बुलज्झिवि धम्मु णाणसब्भावई । 
अप्पं तेण णिओइडे राएं समणु हृवेप्पिणु मणबयकाएं । 
५ चत्तकुपंथें जाणियसत्थ किउ पीओवगमणु परमरत्थ । 
जाड जयंताणुत्तरि सुरवरु कायमाणु वहु एक जि किर करु। 
आए तासु तेत्तीसमद्दोयद्ि लोयणाडि सो पेक्खइ सावहि । 
तप्पमाणवि किरियातेएं बीरिएण संजुत्त अमेएं । 
भुंजंतहु सुहुं अहर्मिदोण् आउट्टि थिड छम्मासपमाणरं | 
१० घत्ता--सोहम्माहिउ भव्वहु जिणपयरयमइहि |) 


तहिं काछिहिं आहासइ सुरबइ धणवहइह्धि ॥ २॥ 





वक्ता हैं, जिन्होंने अमयको प्रदान और शाश्वत शिवनगरको प्रयाण किया है, ऐसे संसारका 
नाश करनेवाले धोर अरहनाथ अहेन्तको नमस्कार कर उनके सुर, असुर ओर विषधरोंके चित्तको 
आश्चये उत्पन्न करनेवाले विचित्र चरित्रको कहता हूँ 
घत्ता--जम्बूद्वी पके सुमेरुपव॑तको पूर्व दिशा केवलीके द्वारा भाषित विशाल पृव॑विदेहमें ॥१॥ 
२ 


सीता नदीके उत्तरीतटपर फेले हुए सुन्दर कच्छ नामके देशके क्षेमनगरमें धनपति नामका 
राजा था। रूपमें जो स्त्रियोंका स्वामी: और कामदेव था, वह अहंन्नन्‍दन तोर्थंक रके समीप घम 
समझकर उस राजाने ज्ञानके स्वभावमें अप्नेकी नियोजित कर लिया। मन बचन कायसे श्रमण 
होकर, खोटे मार्गको छोड़कर ओर शास्त्रको जानकर उसने परमार्थ भावसे प्रायोपगमन क्रिया । 
वह जयन्त विमान देव पेदा हुआ। वहाँ उसके शरीरका प्रमाण एक हाथ था। उसको आयु तैंतोस 
सागर प्रमाण थी। अवधिज्ञानी वह लोकनाड़ोको देख सकता था। सन्‍्तप्तमान विक्रिया ऋद्धिके 
तेज ओर वोयसे संयुक्त सुखको विना किसी मर्यादाके भोगते हुए उस अहमेन्द्रकी आयु छह माह 
दोष रह गई । 

घत्ता--तो उस अवसरपर सौधमं इन्द्रने जिनपदमें जिसकी मति अनुरक्त है, ऐसे भव्य 
कुबेरसे कहा ॥२॥ 


हे, & हेण ॥ ४. /? बीर॑ । 
२. १. 8 बृज्तवि णाणु धम्मु । २. 0? णिज्रोविठ । ३. 5? सबणु॥ ४. 57 पायोगमरणु । ५. 8? 
अहमिदाणं । ६. & पवाणं; ? पमाणं । ७. ४? तहिं जि कांलि भाहासइ । 


नपे, ४. ५ ] महाकविःपुल्पकत विरचित डडऊ 


ह। 
एत्थु भरहि कुरुजंगलि जणवइ कुंजरपुरवरि मारुयघुयघइ । 
राड सुदंसणु तहु गुणजलसरि मित्तसेण णामेण घरेसरि | 


एयहं दोहं वि होसइ जगगुरु तुहुं करि ताईं तुरिड कंचणपुरु | 
ता त॑ जाइवि जक्खें रइयड पट्टणु रयणकिरणअइसइयड | 
णिसि सुंहुं सुत्तद पियकमणीयह.. सिविणयपंति दिट्न रमणीयइ । ५ 
करि करोड पंचाणणु गोमिणि मालछाजुयछु चंदु गहयलमणि। 
सफरुक्षय दो कलस सुद्दायर विमलसलिलकमलायर सायर ! 
सीहासणु विमाणु णायालूड मणिणिउरंबु मंऊहकरालड | 
जायबेठ दीहरजालाबलि इय जोइवि ताए सिविणावल्ति | 
घत्ता--देविइ सुत्तवि्डेद्धि३ अक्खिउ णरवइहि ॥ १० 
तेण वि फछु बिहसेप्पिणु भासिउ तहि सइहि ॥ ३॥ 
। 


जो जाणइ तिहुंयणि परु अप्पठ सो तुह छुठ होसइ परमप्पड । 
त॑ णिप्रुणि वि हरिसिय सोमंतिणि आइय घरु सिरि दिहि हिरि कामिणि | 
कंति कित्ति सइ बुद्धि भडारी गब्भसुद्धि कय सुहृई जणेरी । 


जा छम्मास ताम घरि चंद्रि घंत्तिडं जक्ख लोयाणंदिरु। 
फर्गुणि चंदविसुद्धहि तश्यहि णिसिपच्छिमसंझहद्दि रेवश्यहि । ५ 
बे 


यहाँ भरतक्षेत्रके कुरुजांगल जमपदमें जिसमें हवासे ध्वज हिलते हैं, ऐसा हस्तिनापुर 
नगर है, उसमें राजा सुदर्शन है। उसको गुणरूपी जछूकी नदी मित्रसेना नामकी गृहेश्वरी थो। 
इन दोनोंके विश्वगुरु जन्म लेंगे, तुम शीघ्र उनके लिए स्वर्णनगरको रचना करो । तब कुबेरने 
जाकर रत्नकिरणोंसे अतिशमित नगरको रचना की। प्रिय रमणी कामिनीने रात्रिमें सुखसे सोते 
हुए स्वप्नमाला देखी | हाथी, बेल, सिह, लक्ष्मो, मालायुगल, चन्द्रमा, सूय, दो मत्स्य, दो शुभाकार 
कलश, विमल जल और कमलोंका सरोवर, समुद्र, सिहासन, विमान, नागलोक, किरणोंसे भास्वर 
मणिसमूह ओर दोघे ज्वालावलोसे युक्त आग । इस प्रकार स्वप्न देखकर उस-- 

घत्ता--देवीने सोतेसे जागकर, राजासे कहा। उसने भी हँसते हुए उस सतीसे उसका 
फल बताया ॥३॥ 

ड 

जो त्रिमुवनमें स्वपरको जानता है, वह परमात्मा तुम्हारे पुत्र होंगे। यह सुनकर वह 
सीमम्तिनी दृर्षित हो उठी। घरपर श्री, घृति, छी, कान्ति, कोति, सती ओर बुद्धि आदि आदरणीय 
देवियाँ आयी ओर उन्होंने सुखको उत्पन्न करनेवाल्त्र गर्भशुद्धि की। जब छह माह बाकी बचे तो 
कुबेरने लोगोंको आनन्द देनेवाले सोनेको घरपर वर्षा की। फाल्गुन कृष्णा तृतीयाके दिन, रात्रिके 


३. १. ह तुरिउ वाह । २. & सुहसुत्तर । ३, »? मयूह । ४. ४ विबुद्धइ । 
४. १. 82 तिहुबण। २. ? सुणिवि। ३. / लित्तछ; £ चित्तठ | 
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थिठ गब्भंतरालि जो धणवहइ सो अहमिंदु चवेष्पिणु सुहमइ । 


थुड अमरिंदचंदधरणिंदई तहु दिवसहु छग्गिवि जक्खिद॒दि । 
बुटु्ड बिसरिसेहि बसुहारहिं अट्टारहपक्खंतरमेरहिं 
परिवंट्रंतद दिणसंतताणइ वरिसकोडिसहसेण विद्दीणह । 

१० थकइ कफंथुणाहणिव्वाणइ पल्लचउत्थभायपरिमाणइ। 


वरमग्गसिरमासि सिसिरंहु भरे पूसजोइ चठद्हमइ बासरि। 
घत्ता--सग्गमग्ग संखोहणु बुहयणदुरियहरु ॥ | 
णाणत्तयसंजुत्तद णासियजम्मज़रु | ४॥ 


हि 

सत्तमचक्षवट्टि हयपरमउ संभूयउ जिणु अटद्ठवारहमड । 
संदेरसिहरि तूरणिग्घोसहिं ण्हविउ पुरंदरेह्िं बत्तीसहिं । 
णामु करेप्पिणु परमेसहु अरु अम्महि करि अप्पिठ आविवि घरु। 
गउ पोलोमीवइ णियमंदिरु बडुइ पुण्णबंतु जिणु सुंदरु । 

५. द्वेमच्छवितणु दहदह॒धणुतणु गरुयारउ गुणगणरंजियजणु । 
एकवीसबरिसह सहसईइं सिसु लीलइ थिड डिंभयकोछावसु । 
एकवीस सहसईं मंडठवइ एकवीससहसईं पुणु महिवइ। 


चडद्ह रयणई णव वि णिह्ाणए मुंजिबि पीणिवि दविण दीणई। 


अन्तिम प्रहरमें रेवती नक्षत्रमें, जो धनपति, अहमेन्द्र था, शुभभति वह, वहाँसे च्युत होकर, गर्भमें 
आकर स्थित हो गया। अमरेनन्‍्द्र चन्द्र ओर धरणेन्द्रने स्तुति की। उस दिनसे लेकर यक्षेन्द्रने 
अठारह पक्षों तक असामान्य स्वर्णधाराकी वर्षा की। कुन्थुनाथके निर्वाणके बाद समयकी परम्परा 
बीतनेपर एक हजार करोड़ वर्ष कम पल्‍्यका चौथाई भाग जब शेष रह गया, तो शिक्षिरके भारसे 
भरे मार्गशीषके शुक्ल पक्षकी चतुद्दशौको पुष्य नक्षत्रमें-- 

घत्ता-स्वगंमागंको क्षुब्ध॒ करनेवाले, बुधजनोंके पापको हरण करनेवाले तीन छ्वानोंसे 
युक्त, जन्म और बुढ़ापेका जिन्होंने नाश कर दिया है ॥४॥ 

५ 

ऐसे शत्रुका मद दूर करनेवाले सातवें चक्रवर्ती और अठारहवें जिन उत्पन्त हुए। 
मन्दराचलके शिखरपर, बत्तीस इन्द्रोंने तूयाँके निर्धोषके साथ उनका अभिषेक किया। परमेश्वरका 
अर' नाम रखकर ओर घर आकर माताके हाथमें सौंप दिया। इन्द्र अपने घर चला गया। 
पुण्यवान्‌ सुन्दर जिन बढ़ने लगे। स्वर्णके समान शरोर कान्तिवाले उनका शरीर बीस धनुष 
प्रमाण ऊंचा था। ओर वह अपने गुणगणसे जनोंका रंजन करनेवाले थे। बाल क्रीड़ाके वशीभूत 
वह दिशु इककीस हजार वर्ष तक क्रीड़ामें रहा । फिर इककोस हजार वर्षों तक वह मण्डलूपति रहे 
फिर इकक्‍्कीस हजार वर्ष तक चक्रवर्ती राजा रहे । चौदह रत्त ओर नो निधियोंका भोगकर धनसे 


४. & देवसहु; ? दिवहहु । ५. 8? परिवड्ढंतइ | ६. 8? दिणि। ७. ऐ सियमर्गसिर । ८. & 
सिसिहरमरि; ? सिसिरहे भरि । 
७५. १. 7£ मंदिरसिहरि । २. ? एक्‍्कवीससहसहसईं । 
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सारयब्मु पविलीणु णियच्छिवि लब्छिविहोउ असेसु दुगुंछिवि | 
जीविड देहु असारु वियप्पिकि अरविंदहु महिरज्जु समप्पिवि १० 
घत्ता--खीरवारिपरिपुण्णहिं तारहारसियहिं ॥ 
ण्टाइवि संगलकलसहिं सुरपल्दत्थियहिं || ५ ॥ 


६ 
णिस्ुणिवि सारस्सयसंबोहणु वइजयंतसिबियहि आरोहणु। 
करिवि सह्देउ्यवणु त॑ जेत्तहि गड तुरिएण महापहु तेत्तहि | 
मियसिरजुत्तमासि दहमइ दिणि चंदिणि रेवइरिक्खि सुसोहणि। 
अवरण्हइ छट्टेणुबवास णिक्खंतउ सहुं रायसह्यास । 
छुंचिवि कुंतछ णिम्मोहाहूड लिंगु असंगु छेवि णिश्वेल्ड । प्‌ 
मणपज्जयधरु सुद्धिणिरिक्खहि बीयइ द्यहि पहटुठ भिक््खहि | 
चकणयरि अवराइयणरब पाराविड अमरासुरसुरव | 
तहु घरि पंच वि चोजईं घडियईं कुसुमइईं रयणइं गयणहु पडियइं । 
तबताबे णियतणु ताव॑ंतड सोलहव रिसइ महि बिहँरंतउ | 
घत्ता--दिक्खावणु आवेपष्पिणु कत्तियमासि पुणु ॥ १० 


सियबारहमइ वासरि सुरवरणवियगुणु ॥ ६॥ 
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दोनोंको प्रसन्‍त कर दरदुके मेघको लीन होते देखकर, अशेष लक्ष्मी-विभोगको निन्‍दा कर जोवन 
और देहको असार समझकर, अरविन्द (पुत्र) को महाराज्य देकर । 

घत्ता--क्षीर समुद्रके जलोंसे परिपूर्ण, तार और हारके समान स्वच्छ मंगलकलशोंसे, 
देवपंक्तियों द्वारा स्नान कराकर ॥५॥ 


ली 0 यम शी मी 8  कन लजलजल+ चल 








द्‌ 

लौकान्तिक देवोंका सम्बोधन सुनकर, वेजयन्त शिविकापर आरोहणकर, जहाँ वह 
सहेतुकवन था, वहाँ महाप्रभु तुरन्त गये । मार्गशीषके शुक्क पक्षकी दसमीके दिन, सुशोभन रेवती 
नक्षत्रमें अपराह्ुमें वह छठा उपवास कर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये । केश लोंच 
कर निर्मोहसे युक्त असंग चिह्न ओर दिगम्बरत्व लेकर, वह जिसमें शुद्धिका निरोक्षण है, ऐसी 
भिक्षाके लिए दूसरे दिन प्रविष्ट हुए। चक्रनगरमें अमरों ओर असुरोंके समान सुन्दर स्वरवाले 
राजा अपराजितने उन्हें आहार दिया। उसके घरमें पाँच आइचय॑ प्रगट हुए । पुष्पों ओर रत्नोंकी 
आकाशसे वर्षा हुई। तपके तापसे अपने शरीरकों तपाते हुए तथा सोलह वर्ष तक धरतीपर 
विहार करते हुए । 

घत्ता+-दीक्षावन ( सहेतुकवन ) में आकर, सुरवरोंसे जिनके गुण प्रणम्य हैं, ऐसे वह्‌ 
कार्तिक शुक्ला द्वादशीके दिन ॥६॥ 


६. १. 5 सारयस्स । २. 7 ताबंतहु । ३. 82 विहृरंतहु । 
५७ 


४५० भहापुराण [ ६५. ७. १-० 


७ 
अवरण्ट्इ अंबयतलि थक्तड छट्टववासिछ मोहें मुक्कड । 
जायड केवलि केवलदंसणि आयड भेसइ अंगारठ सणि । 
धरणु बरणु ससि तरणि धणेसद पवण्णु जलूणु भावेण सुरेसरु । 
थुणइ अणेयहिं थोत्तपउत्तिहि समवसरणु किउ विविहविद्दततहिं । 
५. तेत्थु णिसण्णएण त॑ सिद्दुड ज॑ अबरेहिं मि देवहिं दिद्वढ़ । 
चड णिरूवि अज्जीव पयासिय रूविखंधदेसाइ वि भासिय । 
मग्गणगुणठाणाइं समासिय जीव सकाय अकाय वि दरिसिय । 
सत्तपंचणवछव्विहभेयई एयइं अवरइं कहियईं णेयइ । 
तहु संजाया तहिं मडलियकर गणहर तीस रिद्धिबुद्धीसर । 
१०. गणमि दहुत्तर वम्महृदमणहू तिण्णि तिण्णि सथ सिक्‍खुय सँबणहूं । 


घत्ता-पंचतीससहसइं भणु अद्टसयई कियईं ॥ 
तीसणिउत्तई जाणसु मुणिहिं वयंकियई | ७ || 


८ 
एच्तिय ओह्विणाणि तहु हयकलि दुसहस वसुसय साहिय केवलि | 


जिणवरचरणुण्णामियसी सइं दोसहसई पणवण्णविमीसइं। 
मणपज्नयधराहं वरचरियहं चडसहसईं तिसयईं विक्षिरियह । 
७ 


अपराहमें आम्रवृक्षके नीचे स्थित हो गये और छठे उपवासके द्वारा मोहसे मुक्त हो गये । 
केवलदर्शनी वह केवली हो गये। बृहस्पति, मंगल, शनि, धरण (नागकुमारोंका इन्द्र), वरुण, शशि, 
सूर्य, धनेश्वर (कुबेर), पवन, अग्ति ओर इन्द्र भावपूर्वक वहाँ आये | वह अनेक स्तोत्र प्रवृत्तियोंसे 
स्तुति करता है और अनेक विभाजनोंके साथ समवसरणकी रचना करता है। वहाँ विराजमान 
उन्होंने वह कथन किया जो दूसरे देवोंने भो देख लिया । चार द्रव्यों ( धमं, अधमं, आकाश ओर 
काल ) का निरूपण कर उन्होंने अजीव तत्वका प्रकाशन किया। इन्होंने द्रव्यके स्कन्ध और 
देशका भी कथन किया संक्षेपमें मागंणा और गुणस्थानोंकोी चर्चा को। सकाम-अकाम जीवोंको 
भो दरसाया। सात, पाँच, नो ओर छह भेदवाले इन ओर दुसरी ज्ञेंय वस्तुओंका कथन किया। 
वहाँ उनके हाथ जोड़े हुए तोस गणघर हुए। कामदेवका दमन करनेवाले ग्यारह अंगों और 
चौदह पृर्वोके धारी छह सो दस मुनि थे । 


घत्ता--ब्रतोंसे अंकित शिक्षक मुनि पैंतीस हजार आठ सौ पेंतीस थे, यह जानो ॥७॥ 


८ 


पापको नष्ट करनेवाले अवधिज्ञानों अट्टाईस सो थे। केवलज्ञानी भी इतने हो अर्थात्‌ 
अटटटाईस सो । जिनवरके चरणोंमें सिर झुकानेवाले मनःपर्ययज्ञानी दो हजार पचपन थे। श्रेष्ठ 


७. १. ह भेसठ । २. 5? अंगारय । ३. 7 णीरूवि । ४. &? 'समणहूं । ५. पंचवोस । 
८. ९. 47 एत्तिय तीयणाणि; ४' तश्यणाणि । 


-६५. ९, ४ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित | ४५१ 


सोलहसयईं परागमहारिहिं सद्विसदासईं संजमणारिहद्दिं | 

सावयाहं पुणु लक्खु भणिज्वइ सुण्णचउक्क छडरगइ दिज्नइ। ५ 
लक्खइई तिण्णि गेहधम्मत्थहं महिलहं मंगलदव्वविहत्थह | 

संखाव ज्िएहिं गिव्वाणहिं खगमगेदि पुव्छुत्तेयमाणहिं । 

एकवीससहसई धर्वु माणई वरिसद्दं सोलह वरिस विहीणई । 

भूयलि भमिवि भव्व पहि छाइवि_ मासमेत्तु णियजीबिड जोइवि । 

सहुं रिसिसहस थिड संमेयइ मुइबि दिव्बंतणु पडिमाजोयइ । १० 
फग्गुणपुरिममासि कर्संणंतिमि दियहि चंदि कयरेबइसंगमि | 

पुष्वणिसागमि णिक्कलु जायड गड तहिं जिणु जहिं गयड ण आयठ | 


घत्ता--चडविहदेवणिकायहिं जयजयकारियड ॥ 
अरु अग्गिदकुमारहिं तहिं साहुक्कारियड ॥ ८ ॥ 


९, 
अरु अरविंद्गब्भकयचारउ अरु अरुह्॑तु अणंगवियारड | 
अरु अरमाणिहीहिं णठ रु अरु अरहिल्ल तश्चु जंगि सुच्चइ । 
अरु अरसिल्लु अगंघु अरूअठ अरु अरामु अविरामउ हूयउ। 
अरु अरईरईहिं णउड छिप्पइ अरु अरोसु किह पावे लिप्पइ | 
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चर्या घारण करनेवाले विक्रियाऋद्धिके धारक चार हजार तीन सो थे। परमागमको धारण 
करनेवाले श्रेष्ठ वादी मुनि सोलह सौ थे। संयम धारण करनेवाली आयिकाएँ साठ हजार थीं। 
श्रावक एक छाख साठ हजार थे। गृहस्थ धर्ममें स्थित तथा हाथमें मंगल द्रव्य लिये हुए तोन 
लाख श्राविकाएँ थों। देवता संख्या-विहोन थे, खग और मृग पूर्वोक्त मानवाले ( संख्यात ) थे। 
सोलह वर्ष कम इक्कीस हजार वर्ष पय॑न्त भूतलूपर परिभ्रमण कर, भव्योंको पथपर छाकर, अपना 
जीवन एक माहका देखकर वह एक हजार मुनियोंके साथ सम्मेद शिखरपर स्थित हो गये एवं 
शरौरको ( मोहको ) छोड़कर प्रतिमायोगमें स्थित हो गये । फागुन माहके कृष्ण पक्षको द्वितीयाके 
दिन रेवती नक्षत्रमें निशाके पूवंभागमें वह निष्पाप हो गये, जिन वहाँ चले गये कि जहां गया 
हुआ वापस नहीं आता । 

घत्ता-चार भ्रकारके निकायोंके देवोंने जय-जयकार किया। तब अग्नीन्द्रकुमार देवोंने 
अरह तीथंकरका दाह संस्कार किया ॥८॥ 





र््ख्ज््च्ल्श्््ल्लल्िल्ल् लि चलन 


९, 

अरु--अरविन्दके गर्भमें उत्पन्न शोभा है, अरु--कामको विदारण करनेवाले जिन हैं, 
अरु--दरिद्रोंके लिए नहों रुचते, अढ--अहंत्‌का तत्त्व संसारमें स्पष्ट सूचित होता है। अरु+- 
रसरहित, अगन्ध और अछूप है। अह--रति-अरतिके द्वारा स्पृश्य नहों हें। अर--क्रोधसे रहित 


२. 8? मिग्ेहि। ३. 8? पुष्वुत्तममार्णाह। ४. ४ जुयमाणइ । ५. & वरिसईं हीणइं। ६. 7" 
चोहवि । ७, 67 कलेवइ। ८, ४ कसणतमि । ९. &? सक्‍कारियठ । 
९, १. 8? जणि । २. 5 किम । 
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५ अरु अरब गुणेण संजुत्तड अरु अरुण पेंबण पहु वुत्तड । 
अरु अरुयाणिवासु अजरामरु अरु अरुद्ध विहरेण सुहायरु । 
अरु अरुहक्खरेहिं जगि भाणिड अरू अरु बंप्प जेण णड जाणिड | 
सो संसारि भमंतु ण थक्त३ अरथुइ करहुंण सक्क वि सकइ | 
अरु अरिहरु आवरणु महारउ णिहणड दंसणणाणणिवारउ । 

१० घत्ता--अर तित्थंकरि णिव्वुइ रंजियविडससह ॥ 

हूई णिसुणि सुभउमहु चक्तिद्दे तणिय कह ॥ ९ ॥ 
१० 
एत्थु भरहि छंबियधयमालइ रयणसिदरघरि णयरि विसालइ । 
पहु भूबालु णाम भूमंडणु तहु जायउ परेहिं सहुं भंडणु । 
बहुयहिं आहवि एक णिरुज्ञइ बहुयहिं सुत्तद्दि हृत्थि वि बज्ञइ | 


खज्जइ बहुयहिं भरियभरोढिहिं विसहरु विसदारुणु वि पिपीलिहिं । 
५ बहुयहिं सिलिवि साणु तहु खंडिड तेण वि पुरु कलत्त घरु छंडिडे। 


लोहमोहमयभ यज मदूयहु रिसिब्रड लदइउ णियडि संभूयहु । 
भोयाकंखइ करिवि णियाणडं मुठ लड्धं महसुक्कविरमाणडं । 
सोलहसायराड सो जश्यहुं अच्छइ सुरबर सहुं दिवि तइयहुं। 





हैं, वे पापके द्वारा कैसे लिप्त होते हैं? अरु--अदब्द-गुणसे युक्त हैं, अर--सूर्य और पवनके द्वारा 
प्रभु कहे जाते हैं। अर--आररोग्यके निवास हैं, अजर-अमर हैं। अरु--कष्टोंस अरुद्ध है और शुभा- 
कर हैं, अर--अहंत्‌ भक्षरोंसे जगमें कद्दे जाते हैं। हे सुमट, जिसने 'अरु अरु! को नहों जाना, वह 
संसारमें भ्रमण करता हुआ कभी विश्रान्ति नहीं पाता । अरहन्तकी स्तुति करनेमें इन्द्र भी सम 
नहीं है। मेरे दर्शंनज्ञानका निवारण करनेवाले आवरणको नष्ट करनेके लिए अर-अरिका नाश 
करनेवाले हैं । 


घत्ता--अर तीथैकरके मोक्ष प्राप्त कर लेनेपर विद्वदूसभाकों रंजित करनेवाली सुभोम _ 
चक्रवर्तीको कथा हुई, उसे सुनो ॥९॥ 


१० 

इस जम्बृद्वीपमें, जिसमें ध्वजाएँ अवलम्बित हैं ओर रत्नोंके शिखरवाले घर हैं, ऐसे विशाल 
नगरमें, पृथ्वोका अलंकार भूवाल नामका राजा है। उसकी शत्रुओंके साथ भिड़न्त हुई। युद्धमें 
बहुतोंके द्वारा एकको रोक लिया गया । बहुत-से धागोंके द्वारा तो हाथी भी बाँध लिया जाता है। 
जिन्होंने कक्‍्ल्मीकको भर दिया है ऐसी बहुत सी चींटियों द्वारा विषसे भयंकर विषधर खा लिया 
जाता है। बहुतोंते मिलकर उसके मानकों खण्डित कर दिया। उसने भो पुर, कलत्र और घरको 
छोड़ दिया। लोभ, मोह, मद औरु- भयके लिए यमदूृत सम्भूत मुनिके पास उसने मुनित्रत ले 
लिया। भोगकी आकांक्षाका निदान कर मर गया। उसने महाशुक्र विमानको प्राप्त किया। जंब- 


३, ४ अरएं । ४. 89 वरुण । ५. / अस्वाणिकरछु । ६. 5? जेण अप्प | ७. ? सुभोगहु । 
१०, १. 8९ भूपालु । २. ? छड्डिठ । हे. 5? रिसिवठ । ४, 5? विवाणस । 
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काल कालु जाम पह्षट्ट३ एत्थु कहंतरु अवरू पवटुइ । 
पवरिक्खाउबंसु सियमंदिरि सहसबाहु णरवइ कोसलपुरि | १० 
दुद्धर्वइरिवीरसंघारड कण्णाकुजहि राणउ पारठ। 


घत्ता--णाम विचित्तमइ सइ तेण मुणालभुय ॥ 
सहसबाहुंगरणाहहु दिण्णी णियय सुय ॥१०॥ 


११ 
सुंदर लक्खणलक्खियकायड तहि कयवीरु णाप्त सुई जायड । 
वीणालावहि मज्झे खामहि पारयबिहिणिहि सिरिमइणामहि । 
सयबिंदुं णरिंदकुलहं से णियजसससहरधघधवलियवंस | 
सिसु जमयग्गि णाम उप्पणणर जणणिमरणसोएं णिव्विण्णड | 
बालत्तम्मि तेण सेविउ वणु जगि जायड तेवतिव्वु तबोहणु । ५ 


अवरु तहिं जि दढगाहिणरेसरु तासु मित्तु हरिसम्पु सुदियवरु । 

बेण्णि मि समर सोक्खु भुंजेप्पिणु. जइ जाया इच्छित त्रडे छेप्पिणु । 

णिड जिणवररिसि सोत्तिउ तावसु हूयड मोहसंदुँ मिच्छावसु । 

मित्त मित्त वुत्तु णड जुजइ तावसमग्गं जम्मु ण छिल्नइ। 

विप्प तासु बयणु अबहेरिट उत्तर कि पि वि णेय समीरिड । १० 
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तक सोलह सागर समय है तबतक वह समर्थ सुरवर स्वगंमें रहा । जबतक समयके द्वारा समय 
पलटता है ओर यहाँ दूसरा कथान्तर प्रारम्भ होता है। सफेद घरोंसे युक्त अयोध्यानगरमें प्रवर 
इक्ष्वाकुवंशीय राजा सहख्रबाहु था। दुर्धर शत्रुवीरोंको संहार करनेवाला कान्यकुब्जका राजा 
पारत था। 

धत्ता--उसने अपनी मृणालके समान भुजाओंवाली सती कन्या विचित्रमतों राजा 
सहस्रबाहुको दे दी ॥१०॥ 


११ 

उसका लक्षणोंसे लक्षित शरीर सुन्दर कृतवीयं नामका पुत्र हुआ। वीणाके समान बोलने- 
वाली मध्यमें क्षोण श्रीमती नामकी पारतकी बहनसे, नरेन्‍्द्रकुलके हंस अपने यशरूपी चन्द्रमासे 
वंशकों धवलित करनेवाले शतबिन्दुकों जमदग्नि नामका पुत्र उत्पन्त हुआ। माताकी मृत्युके 
शोकसे वह विरक्त हो गया। बचपनमें उसने वनमें तपस्या की और जगमें वह तपसे तोब् तपस्वीके 
रूपमें प्रसिद्ध हो गया | वहांपर एक दृढ़ग्राही राजा था। श्रेष्ठ ट्विजवर हरिशर्मा उसका मित्र था । 
साथ-साथ सुखका उपभोग कर दोनों अपना इच्छित ब्रत लेकर यत्ति हो गये। राजा ( दृढ़ग्राही ) 
जेनमुनि हुआ और मोहसे मूखं ओर मिथ्यात्वके वशीभूत होकर त्तापस हो गया। मित्रने मित्रसे 
कहा कि यह ठीक नहीं है, तुम्हें तपस्वी मार्गमें अपना जन्म नष्ट नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणने 





५. ४० “वंसि तहु मंदिरि । ६. ७? सहसबाही । 
११. १. 8 सुंदर । २. 8? बहिणिहि। ३. ४ बारुत्तणि जि। ४. 8? तठ तिब्बु । ५. # 7 वठ | 
६. / वरसिरि सोमित्तिउ; ? वररिसि सोमित्तिउ । ७, ? मेहमंदु । 
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जिणवरहरपयाई ं सुमरेप्पिणु बेण्णि मि मय संणासु करेप्पिणु । 
खत्तिउ मरिवि जाड सोहस्मह बंभणु पुणु जोइससुरदम्मइ । 
घत्ता--चिंतिड पत्थिवदेव सुहि वसुमछूमइहि ॥ 
तड अण्णाणु चरेप्पिणु हुई जोइसगइहि ॥११॥ 


श्२ 

मईं सयणेण वि णड उत्तारिड जायड बंधु दीहसंसारिउ । 

इय णिज्ञाइवि हुक्कडउ तेत्तह्टि अच्छइ सुरंवरु जोइस जेत्तहि । 

णेहपरव्वसेहिं मुयमंडिड दोहं मि एक्कमेक्कु अवरुंडिड । 

अवलोइवि जोइसु मउलियकरु आहासइ विहसिवि कप्पामरु | 
५: पई जिणवथणु बप्प अवगण्णिड आण्णाणु जि गुरुयारड मण्णिड । 

णच्चइ देड गेयसरु गायइ महिलड माणइ वज्जड बायइ। 

डहूइ पुरइई रिउडवर्गु वियारइ एहड कि संसारहु तारइ | 

णिक्कलु कि सिद्धुतु समासइ विणु वयणेण सदद कहिं होसइ। 

सह विणु कहिं स॑त्थपरिग्गहु पईं कुमम्गि कि किउ णियणिग्गहु । 
१० त॑ णिसुणिवि इयरेण पठवुत्त्ं मइं "ण सिवागमि इट्ट तउ तत्त़् | 


घत्ता-गररोमुदकमछालछिहि बरगोवइगइहि ॥ 
भासिड कि पि ण बुज्झिउ देवहु पसुबइहि ॥१२॥ 
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उसके वचनोंकी उपेक्षा की। उसने कुछ भो उत्तर देनेकी चेष्टा नहीं की । जिनवर ओर क्षिवके 
चरणोंका स्मरण कर दोनों संन्यासपुवंक मर गये। क्षत्रिय ( राजा०) मरकर सोधम स्वगंमें उत्पन्न 
हुआ और ब्राह्मण ज्योतिषदेवके विमानमें । 


घत्ता --राजा देवने विचार किया कि भिनत्र अज्ञानतपका आचरण कर आटठों मलोंसे युक्त 

मतिवाले ज्योतिषी घरमें उत्पन्न हुआ है ॥११॥ 
१२ 

स्वजन मैंने उसका उद्धार नहों किया ओर मेरा बन्धु दीघ संसारी हो गया। यह 
सोचकर वह वहां पहुँचा, जहाँंपर वह ज्योतिष सुरवर था। स्नेहके परवश होकर दोनोंने बाहु 
फेलाकर एक दूसरेका आलिगन किया। हाथ जोड़े हुए ज्योतिष देवको देखकर कल्पवासी देव हंस 
कर कहता है--“ हे सुभट, तुमने जिनवचनोंकी उपेक्षा की, अज्ञानकों हो तुमने बहुत बड़ा माना। 
देव (शिव) नृत्य करता है, गीत स्वर गाता है, महिला ( पावती ) को मानता है। वाद्य (डमरू) 
बजाता है, नगरों ( त्रिपुर ) को जलाता है, शत्रुवगंका नाश करता है। यह क्या संसारसे तार 
सकता है। सदाशिव क्या सिद्धान्तका कथन कर सकता है, बिता वचनके क्‍या दाब्द हो सकता 
है? शब्दके बिना शास्त्रकी रचना केसे हो सकती है ? तुमने कुमाग्गमें अपना तप क्यों किया।” 
यह सुनकर दूसरेने कहा--मेंने शिवागममें इष्ट तपका आचरण नहीं किया । 

घत्ता-पार्वतीके मुखरूपी कमलके भ्रमर, बेलपर ( नन्‍्दीपर ) चलनेवाले पशुपति देवका 
कहा हुआ मेंने कुछ भी नहीं समझा” ॥१२॥ 


१२. १. & दोह बंधु । २. ४ जोहसयुरवरु | ३े. 8? गरुपारठ। ४. ४? महू । 
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१३ 
ता पभणइ सुरु सम्माइट्टिउ जो तुम्दारइ णिट्ठइ णिट्टिड । 
सो दावहि तावसु जो गयमलु आए आउ बच्चहुं घरणीयलु । 
सुद्दिणा उत्तत सयणणिचारठ पेच्छेहि रिसि जमयग्गिभडारड | 
ते बेण्णि वि जण गुणमणसिक्खहि.. सज्जण रूग्गा धम्मपरिक्खहि । 
गय कलव्विंकमिहुणु होएप्पिणु थिड मुणिमीसियवासु रएप्पिणु । हु 
कणु चुणंति कीछंति भमंति वि तावर्समासुरबासि रसंति वि | 
आअण्णहि दिणि जंपइ चिष्ठउल्लठ कंति कंति हुड॑ भमंणपियल्लड । 
गच्छमि लर्गउ एत्थु जि अच्छह्ि.. कल्लइ आयहु महु मुहं पेच्छहि । 
ता चिडउल्लियाइ पडिबोक्लिठ हियवड णाह महारउ संल्लिड | 
पई विणु एक वि दिवहु ण जीवमि अज्ज वियालइ जमपुरि पावमि | १० 


करहि सवह जइ परइ ण आवहि. तो मइं णिच्छड मुइय विद्दावहि | 
घत्ता--भणइ पक्खि हलि पक्खिणि परइ ण एमि जइ ॥| 
ह॒उं एयहु जमयग्गिद्दि दुक्किउ छेमि तइ ॥१३॥ 
१४ 
त॑ णिसुणिवि सयबिंदुहि णंदणु पभणइ रोसजलणजालियतणु । 
अरि अरि पिसुण पक्खि कि बुकठं॑ महुं गुणबंतहु कि किर दुकिउ। 
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श्३े 
तब वह सम्यरदुष्टि देव कहता है कि जो तुम्हारी निष्ठा ( साधना ) में लीन है, और जो 
गतमल है, ऐसे तापसको बताओ । आओ-आओ, धरणीतलछको चल । सुधिदेवने कहा--कामका 
निवारण करनेवाले आदरणीय जमदरग्नि मुनिको देखिए। वे दोनों ही देव, जिसमें गुणगणकी 
शिक्षा है, ऐतो धर्म परीक्षामें लग गये । वे दोनों चटक पक्षीका जोड़ा बनकर मुन्रिकी दाढ़ोमें 
घोंसला बनाकर रहने लगे। वे दोनों कण चुगते क्रीड़ा करते और भ्रमण करते । तापसके दाढ़ो- 
रूपी घरमें रहनेवाले वे दोनों शब्द भो करते । एक दूसरे दिन चिड़ा कहता है-- है प्रिये, प्रिये, मैं 
भ्रमण-प्रिय हूँ | मैं जाता हूँ । तुम यहाँ लगकर रहो । कल आये हुए मेरा मुँह तुम देखोगी ।! तब 
चिड़ियाने उत्तर दिया कि हे स्वामी, मेरा हृदय पोड़ित है, तुम्हारे बिना में एक दिन जीवित नहीं 
रह सकती, में आज ही शाम यमपुर चली जाऊँगी। तुम शपथ लो। यदि तुम कल तक नहीं 
आओगे तो तुम मुझे निश्चित रूपसे मरा हुआ देखोगे ? 
घत्ता-चिड़ा कहता है--“हे चिड़िया रानी, ( पक्षिणी ) यदि मैं कक तक लोटकर नहीं 
आया तो में इस जमदग्निके पापको ग्रहण करूँ” ॥१३॥ 
१४ 


यह सुनकर क्रोधकी ज्वालासे जिसका शरीर जल रहा है, ऐसा शतबिन्दुका पुत्र बोला, 
१३. १, 8? वच्चहूं । २. ? पच्छहिं। ३. 8 जिण । ४. 8 तावसभासुर। ५- / रमंति / ६. # भवण; 


ए भणमि । ७. महुं। ८. ४ डोल्लिउ । ९. & करहु | १०, ४ णिज्चठ | ११. / छेवि । 
१४. १. 5 पक्लि पिसुण । २. 8? बुबिकर् ॥ 


४५६ है भहापुराण (६५, १३. ४- 


जइ दुकिड तो पईं संघारमि हत्थे णिहसिवि पेट्ट समारमि । 
एव चुवेपष्फ्णु कयसंकीलणु - करहि णिहिट्विड सबणिणिद्देल्णु । 

५ पेहुणिल्ल थिय अंबरि जाइबि पभणिड तबसि तेण पोमाइवि । 
तबहु ण जुत्तई जीवविणासणु खमहि ताय खम मुणिहिं विहूसणु । 
ता भासइ छारेणुद्धलिड हउं तुम्हहिं कि झाणहु चालिड । 
कि मईं कियउ पा तवचरण गणवइतिणयणपू्याकरण-। 
ता घरपक्खि कहइ लइ चंगर् पईं तव॒ताब ताविड अंग | 

१० ,पर कि वेयवयण ण वियाणिडं णवउ कलत्तु ण कत्थु वि माणिएं। 
सुयमुहकमलु ण कहिं वि णिद्ालिंड दुरिएं अप्पाणउं कि मइलिड । 
णत्थि अपुत्तहु गई विष्पागमि ता संजाय चित जइपुंगमि | * 


घता--अण्णाणिउ तवभदुड सायावयणहउ ॥ 
सो तहु पारयणामहु मामहु पासि गड ॥१४॥ 


श्५ 
तणुरुहकारणि मग्गइ कण्णउ कज्जलकंचणमरगयवण्ण३ | 
वेयालु व वियरालु जडाछड अवलोएप्पिणु णगठ्ुड बालड । 
थेरु ज़राजजरिड ण लज्जइ घरघरिणीवाएं किह भज्जइ | 
कोलंती अण्णेक् पियारी कुयरि रेणुधूस र छहुयारी । 
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“अरे-अरे दुष्ट पक्षी, तूने क्या कहा, मुझ गुणवान्‌में क्या पाप है ? यदि दुष्कृत है तो तुम्हें मारता 
हूँ। हाथसे रगड़कर चूण-चूर्ण करता हूँ ।” यह कहकर, जिसने परिहास किया है, ऐसे पक्षियोंके 
घोंसलेकी वह हाथसे रगड़ता है। दोनों पक्षी जाकर आकाश्में स्थित हो गये--प्रशंसा करते हुए । 
तापससे कहा कि तपस्वीके लिए जीवका नाश करना ठोक नहीं। हे तात, क्षमा कीजिए, क्षमा 
मुनियोंका आभूषण है। तब भस्म-विभूषित वह मुन्ति कहते हैं कि तुम लोगोंने हमें धयानसे क्‍यों 
विचलित किया। ग्रणपति ओर शिवकी पूजा ओर तपश्चरण करके मेने क्या पाप किया ? इसपर 
गृहपक्षी कहता है--अच्छा लो, तुमने तपतापसे अपने शरीरको सन्तप्त किया। पर क्यों तुमने 
वेद वचन नहीं जाना। तुमने नवकलबत्रको भी नहीं माना। तुमने पुत्रके मुबकमलकों कभी भी नहीं 
देखा । तुमने अपनेको पापसे मलिन क्यों 4.या ? ब्राह्मणोंके आगमके अनुसार पृत्रहीन व्यक्तिकी 
कोई गति नहों है ।”” ( यह सुनकर ) यतिवरको चिन्ता पेदा हो गयो । 

चत्ता--बज्ञानी तपसे भ्रष्ट ओर मायावचनोंसे आहत वह अपने पारत नामके मामाके 
पास गया ॥१४॥ 

१५ 

पुत्रकी दच्छासे वह कन्या माँगता है। काजल, स्वर्ण ओर मरकतके रंगका वह वेतालके 
समान विकराल ओर जटासे युक्त था। उसे देखकर, कन्याएँ भाग गयीं । बुढ़ापेसे जजर वह बढ़ा 
जरा भी नहीं लजाया। घर और गृहिणीकी बातसे वह केसे भग्न होता ? खेलती हुई एक और 


३, #? पिट्ठ | ४, 67 तहहि । ५. 8? कयठ । ६. £& सुरपक्खि; /' घरपबिख | ७. 2.0 वह । 
१५, १. ४? घरि घरिणी । २. ? घूसरि । 
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रेणुय भणिवि तेण हृक्कारिवि कयलीहलु दंसेवि पयारिवि । ५ 
वबइसारिय अंचोलढिष्ि लुड्े भणिं अणंगसरोहणिरुद्ध । 
. णिप्तुणि ससुर एयइ हउ इच्छिड मुद्३ एंतु मणेण पडिश्िछड । 
एह देवि लहुई कि वुश्चई जाहि मद्दारउ बोल्लिउ रुचइ । 
घत्ता-णासड तंणुगरुयत्तणु पत्थिवपुत्तियह ॥ 
बड्डियजोब्वणगव्वहं मज्यु विरत्तियहं ॥१५॥ १० 
१६ 
कण्णड खुज्ियाड, तहु साव जायउ तिव्बतवोहपहाव । 
कण्णाकुज्ञणणयरु त॑ घोसिड देवहिं जंडचरित्तु डबहासिड। 
एयहं पासिड एह रवण्णी देहि मज्झु ता वाएं दिण्णी । 
गठ वणवासहु महिहरकंदरि तहिं णिवसंतहं ताहं सणिज्ञरि | 
जाया तणुरुद्द दोण्णि महारमुय दोण्णि वि चंद सूर णं णहचुय । ५्‌ 
दोहिं मि णिहियईं जयजसधामई इंदसेयरामंतइं णामईं। 
रेणुयभायरु साहु अर्रिजड रिड्विबंतु तबतत्तु सुसंजड। 


आउ णिदालिवि ससइ णमंतिइ मग्गिउड कि पि हसंतहसंतिद । 


नि भय आय आज आओ आर चाल आओ आर कक आओ आर कक कक 


घूल-धूसरित छोटी प्रिय कन्याकों रेणुका कहकर पुकारा ओर केलेका फल दिखाकर उसे वंचित 
कर उस लोभीने उसे गोदमें बेठा लिया । कामदेवके तीरोंसे घायल वह बोला, 'हे ससुर, सुनिए। 
उसके द्वारा में चाहा गया हूँ। भाते हुए मुझे मुग्धाने मनसे स्वीकार किया है। यह देवी है, इसे 
छोटा क्‍यों कहा जाता है? कि जिसे हमारा बोलना अच्छा रूगता है। 

घत्ता--मुझसे विरक्त तथा जिनका योवनग्रव॑ बढ़ा हुआ है ऐसी पाथिव कन्याओंके 
शरीरोंका गौरव नष्ट हो जाये” ॥१५॥ 





१६ 


उसके शाप ओर तोब् तपके प्रभावसे कन्याएँ कुबड़ी हो गयीं । उसे कन्याकुब्ज (कान्यकुब्ज) 
नगर घोषित कर दिया गया । देवोंने उसके ( जमदरिन ) मूख॑चरितका उपहास किया । इनकी 
तुलनामें यह सुन्दरी है, यह मुझे दे दो । तब पिताने उसे दे दिया। वनवासके लिए वह क्षरनोंसे 
युक्त पवेतकी कन्दरामें चला गया। वहाँ निवास करते हुए उनके दो महाबाहु पुत्र हुए। दोनों 
मानो आकाशरसे च्युत सूयंचन्द्र थे। जय ओर यशके घर दोनोंके नाम इन्द्रराम और ब्वेतराम 
रखे गये। रेणुकाके भाई मुनि अरिजंय ऋट्धिसे युक्त, तपसे सन्‍्तप्त ओर सुसंयमी थे। वह उसे 


३. & वियारिवि; /7 परवियारिवि। ४. & अच्चो लिहि। ५. 67 देहि। ६. लहुषी; ? लहुवी । 
७, ? बड़गरुय । 
१६. १. 8? कण्णाखुज्जु। २. ४ तहु घोसिठ । रे. ४ कुडचरित्तु 4 ४. / महब्मुय। ५. / दिण्णई। 
५८ 
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जइयहुं महु विवाहु किउ ताएं तइयहुं धणु ण दिण्णु पई भाएं । 
१० अज़ु देहि बंधव जेइ भावइ जेण दुक्खु दालिएह वि णावइ | 


घत्ता--भणइ मुणीसरु सुंदरि छिंदंहि कुमयमइ | 
दंसणणाणच रित्तईं रयणइं तिण्णि ल्ट ॥१६॥ 


१७ 
ता सम्मत्त वियार सहियड सावयवछ मुद्धइ संगहियउ । 
तुद्द भडारड सुद्द वियक्खणु करुण करिवि सबहिणिणिरिक्खणु । 
परसुमंतु परिरक्खणु दूत दिण्णी कामचेणु भयवंते । 
हुई रेणुय ताइ कयत्थी पभणइ भिक्खुहि पंजलिहत्थी । 

५ तुम्हारिसहं सजीड बि दंतहं दीणुद्धरणु सहाड महंतहं । 
ससहि महंतु हरिसु पयणेप्पिणु गड रिसि धम्मविद्धि पभणेष्पिणु । 
कामधेणु हियइच्छित दुब्भइ त॑ तावसकुडुंबु तहिं रिज्ञद । 
अणणहि बासरि सुरगिरिधीर सहसबाहु संजुड कयवीर । 
गहणणिह्देलणु छुड्ड जि पइद्ठउ राउ तवोहणेण त दिद्ुड । 

१० घत्ता--अब्भागयपडिवत्तिइ भोयणु दिण्णु तहु ॥ 


हिर डं॑ भिण्णउं दोहं मि कुअरहु पत्थिवहु ॥१७॥ 


देखनेके लिए आये। प्रणाम करते हुए बहन ने हँसी-हँसीमें कुछ तो भी मांगा--“जब पिताने मेरा 
विवाह किया था तो तुम भाईने मुझे कुछ भी धन नहों दिया था। हे भाई, यदि अच्छा लगे तो 
मुझे आज दो । जिससे दुख और दारिद्रथ न फटके ।” 

घत्ता--मुनीश्वर कहते हैं---“हे सुन्दरि, अपनी कुमतबुद्धिको दूर करो और सम्यक्‌ दर्शन 
ज्ञान और चरित्र ये तोन रत्न स्वीकार करो” ॥१६॥ 


१७ 

तब उस मुग्धाने ज्ञानके साथ सम्यकत्व श्रावक ब्रत स्वीकार कर लिये। अत्यन्त विचक्षण 
अपनी बहनसे भेंट करनेवाले आदरणीय मुनि परम सन्तुष्ट हुए ओर करुणा कर उसे परिरक्षण 
मन्त्र सहित फरसा देते हुए उन्होंने ज्ञानवान्‌ एक कामघेनु दी । रेणुका उससे कृता्थ हो गयी। 
हाथ जोड़कर उसने महामुनिसे कहा--“बअपना जीवन भी देनेवाले आप जेसे महापुरुषोंका 
स्वभाव हो दीनोंका उद्धार करना है।” इस प्रकार अपनी बहनके लिए महान हर्ष उत्पन्त कर 
ओर घर्मवृद्ध ही--यह कहकर वह मुनि चले गये। वह कामधेनु इच्छानुसार दृहो जातो ओर 
वह तपस्वी परिवार वहाँ सम्पन्न हो गया। दूसरे दिन सुमेरुपबंतके समान धोर कृतवीरके साथ 
सहस्रबाहु आया | वह शोध्र तापस-यृहमें प्रविष्ट हुआ। तपोधन ( जमदग्नि ) ने राजाकों देखा । 

घत्ता--अभ्यागतको ( आतिथ्यकी ) परम्पराके अनुसार उसके लिए भोजन दिया गया। 
राजा ओर कुमार ( कृतवोर ) का हृदय आइचयंसे चकित हो गया ॥१७॥ 


६. ४ ज॑ भावइ । ७. & दालिह्‌ ण आवह; 7 दालिहु विण आवह । ८. / छहूहि । 
१७, १. / सुद्धें । २, ? पररघखणु | ३. ? तें। ४. ? तहि। ५. ४? हियवउ । ६. 6 कुमरहु । 
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१८ 
णियजणणीसस णविवि णियच्छिय मसाउच्छिय कयवीरें पुच्छिय । 
अम्मि अम्मि भोयणु भन्लार्ड जहि चक्खिज्जइ तहिं रखसारड | 
एहुउ नृवहं मि णर्ड संपत्नइ तुम्हहं तावसाहं किह जुज्नइ | 
अक्खिड रेणुयाइ विहसे प्पिणु गड बंधवु सुरधेणुय देप्पिणु | 
ताइ वुत्तु अम्हरहं चिंतिड फलु णं वो पुणु बणि भुंजहुं दुर्महलु । ५ 
ज॑ं अंबाइ एम आहासिडउं तणएं त॑ णिर्येपिडद्टि पयासिउ । 
रयणई होंति महीयलबालहं णड तवेघिहिपसरियजडजाहहं | 


तासु वि तहिं जि चित्त आसत्तड_ कयबीरें कर मचलिवि वुत्तउं । 
चवरासमगुरु रयणिहिं अंचहि दिव्व॒गाइ दिय देहि स वंचहि । 
घत्ता-गाइ ण देमि स पत्थहि अर्तिरुणियरसिहि ॥ १० 
विणु गाइइ अम्दारइ ण सरइ होमविहि ॥१८॥ 


१९, 
ता त॑ सुणिवि तेण महिणाहें गोहणलुड्धें ण॑ बणवाहें । 
झ त्ति अमरवरसुरहि मंहड्डिय कंचणदामइ धरिवि णियड्डिय । 
सुयहिं घरइ जमयरिग ण संकइ रेणुय कलयलु करहुंगण थककई | 
१८ 


अपनी माँकी बहनको प्रणाम कर क्ृतवीरने उसे देखा । मौसीसे उसने पूछा, “है मां, हैं 
माँ, भोजन बहुत अच्छा है, जहाँसे भी चखो, वहींसे रसमय है। ऐसा भोजन तो राजाओंके लिए 
भो सम्भव नहीं हे। तुम तपस्वियोंके लिए यह केसे प्राप्त होता है ?” तब रेणुका हँसकर बोली, 
“मेरा भाई सुरधेनु देकर गया है, हे पुत्र, उसके द्वारा हमारे लिए चिन्तित फल मिलते हैं, नहीं तो 
वनमें हम वुक्षोंके फल खाते हैं !” जब मोसीते इस प्रकार कहा तो पुत्रने यह अपने पिताके लिए 
बताया कि रत्न धरतीका पालन करनेवालोंके होते हैं न कि तपस्याकी आगसे जटाजाल बढ़ाने- 
वालोंके । उसका ( सहस्रबाहुका ) चित्त भी उसमें आसक्त हो गया। कंतवीरने उससे हाथ 
जोड़कर कहा, “चारों आश्रमोंके गुरु ( राजा ) की तुम रत्नोंसे अर्चा करो। हें द्विज, तुम दिव्य 
गाय दो, धोखा मत दो ।” 

घत्ता--( द्विजने कहा )--शत्रुरूपी वृक्षोंके समूहके लिए आगके समान हे ( कृतवीर ), में 
राजाके लिए गाय नहीं दूँगा | गायके बिना हमारी यज्ञविधि पुरी नहीं होगी ॥१८॥ 


१९ 
तब गोधनके लोभी उस राजाने मानों भोलके समान महा-ऋद्धि सम्पन्न वह सुरधेनु 
स्वणंकी श्यृंखलासे पकड़कर खींच ली। जमदग्नि बाहुओंसे उसे पकड़ता है, शंका नहीं करता, 


१८- १. 5? णिवहूं । २. ? ण वि। ३. ९ दुमफलु । ४. णियपियहि । ५. & तवसियप्सरिय । 
१९. १. ? ता तें सुणिवि। २. 5? महिड्ढिय । 
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तवसिद्दि करु करेण आच्छोडिड णिन्वलु मेशणियलि सो पाडिड। 


५ णीसारिय णंदिणि मढवँंसहु ण॑ णियजीयबित्ति तणुंदेसहु । 
उद्घाबद्धणिविडजडमंडलु सवणोलंबियतंबयकुंडलु । 
सोत्तेरीयडववीययडर यु घूलिधवदु अवलोइयमुयबलु । 
बद्धतोणु परिवड्ढियअमरिसु घाइड सर मुयंतु रणि ताबसु । 
दोण्णि तिण्णि चउ पिच्छंचिय वर पंच सत्त णव द॒ह चंचलयर | 

१० बारह तेरह पुणु पण्णारह सोलह बाण मुक सत्तारह । 
णहयलुसरसंछण्णु ण दीसइ सहसबाह णियरहियहु भासइ | 


घत्ता-- वाहि वाहि रहु तुरिएं संघारमि कुमइ ॥ 
एटा महियलि जइ जइ तो केह्दा णिवइ ॥१९॥ 
२० 


बाणहिं बाण हणेप्पिणु विद्धड ण॑ चंदणतरु णायहिं रुद्धड । 
जइ विचित्तमइदइएं घाइड सयबिंदुहि तणुरुहु विणिवाइड । 
णाहमरणि दुक्खेण विसटद्ृइ गाइ ण जाइ हयवि पलद्ट 


महिपलोट्ूट णियसासि णिद्दाल्‌इ पुच्छि विजइ जीदइ छालइ | 
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रेणुका कलकल करते हुए नहीं थकतो | तपस्वीके हाथको उसने अपने हाथसे झकझोर दिया और 
उसे अचेतन धरतीपर गिरा दिया। आश्रमसे नन्दिनी निकाल ली गयी मानो शरीरप्रदेशसे अपनी 
जीववृत्ति निकाल ली गयो हो । जिसका निविड जटामण्डल ऊपर बंधा हुआ है, जिसके छाल- 
लाल कुण्डल कानों तक लटक रहे हैं, जो वक्षपर उत्तरोय और यज्ञोपवीत पहने हुए है, जो घुलसे 
घूसरित है ओर बार-बार अपनो भुंजाएँ देख रहा है, जिसने तृणीर (तरकस ) बांध रखा है, 
जिसका अमर्ष बढ़ रहा है ऐसा वह तपस्त्री ( जमदर्नि ) तीर छोड़ता हुआ युद्धमें दोड़ा। उसने 
पुंखसे शोभित दो, तोन, चार, पाँच, सात, नो ओर दस, बारह, तेरह फिर पन्द्रह, सोलह ओर 
सत्तरह चंचल तोर छोड़े। तीरोंसे आच्छन्‍त आकाश दिखाई नहीं देता । तब सहस्तबाहु अपने 
सारथिसे कहता है-- 

घत्ता--भश्वसे शीघ्र-शीघ्र रथ बढ़ाओ, में उस कुमतिको मारूुगा। यदि धरतोपर इस 
प्रकारके यति हैं, तो राजा किस प्रका रके होंगे ॥१९॥ 

२० 

तीरोंसे तीरोंकी आहत कर उसने उसे विद्ध कर दिया, मानो चन्दनवृक्षको नागोंने 
अवरुद्ध कर लिया हो । विचित्रमतिके पति ( सहस्नबाहु ) ने यत्तको आहत कर दिया। छंतबिनदु- 
का पुत्र मार डाला गया। अपने स्वामोके मरनेपर गाय दुःखसे आहत हो उठती है, वह आगे 





३. 2 तहिं पाडिउ । ४. 8? 3008 96/ ६038 : चल्छिउ लेवि जाम णियवासहु ( ४ णियदेसहु )। 
५, 8 णाभरा5 पां8 00५, ६, ? तणु देंतहु । ७. 6 समणोलरुबिय । ८. / सोत्तरीड । ९, & 
घवलु। १०. 27? सर। ११- ४ णहयलु संछण्णउ णउ दीसह; ? णहयलु छण्णु ण बार्णाह दीसइ। 
१२- वाहु वाहु । 

२०. १. 5? चंदणतरु णं । 
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दुद्वूं सिंचइ वयणु समिच्छइ ओरसंति णियडुल्लइ अच्छइ । ५्‌ 
जाम ताम णियवईरिहिं चप्पवि. रोबइ रेणुय विहुरु बियप्पिवि । 
हा हू कंत कंत कि सुत्तड कि ण चबहि महुं काईं विरत्तड | 
मुच्छिओ सि कि तबसंतावें कि परवसु थिड झाणपद्दावे । 
लइ कुसुमाईं घट्ट लइ चंदणु करद्टि भडारा संझावंदणु । 

घत्ता--उद्ठि णाह जलु ढोवहि तण्हाणिरसण् ॥ १० 

करि सहवासियहरिणहं करयलफ॑सणड्ं ॥२०॥ 
२१ 

दावहि एयहु कुबलछयकंतिहि जलु होमावसेसु सिसुदंतिहि। 
उद्ि णाह्द तुहुं एक जि जाणहि तणयहं वेयपयईं बक्‍्खाणहि | 
तेहिं वि अज्जु काईं सुइराविउं अबरु किं पि कि दुग्गि विहबिड । 
जहिं गय कंदमूलफलगुं छह तहिं कि कसि णिवडिय खलमेच्छह । 
णउ मुणंति ज॑ जणयहु जायड ता वहिं सुयजुबलुल्लं आयडं। ५्‌ 
आयंण्णवि तहिं जणणिट्टि रुण्णड॑ पिडमडजल्लडं बाणविहिण्णड । 
जाइंवि दोहिं मि थीयणसारी पुच्छी अम्माएवि भडारी । 
भणु भणु केणे ताड संघारिड केण संपाणणासु हकारिउ । 


कुलिसिहि कुलिसु केण मुसुमूरिड सेसफडाकडप्पु कि चूरिड । 


नल प्लिलपि टन झटजीऑिलजी हज ० 


नहीं जाती, ( सींग मारकर ) पीछे हट आतो है। धरतीपर पड़े हुए अपने स्वामीको देखती है। 
पूँठसे हवा करतो है, जीभसे चाटतो है। दूधसे सींचती है, उसका मुख देखती है, चिल्लाती है 
और जब उसके निकट रहतो है, तबतक अपने शत्रुओंके द्वारा घिरी हुई रेणुका दुखका विचार कर 
रोती है, “हा-हा है स्वामो, तुम क्‍यों सो गये ? मुझसे बोलते क्‍यों नहों, मुझसे विरक्त क्‍यों हो ? 
तपके सन्तापसे मूच्छित क्यों हो ? ध्यानके प्रभावसे परवश क्यों हो ? लो ये फूछ, लो यह चन्दन 
घिसा । है आदरणीय, सन्ध्यावन्दन करिए । 

घत्ता - है स्वामी, उठिए । प्यासको दूर करनेवाला जल ग्रहण करिए और सहवास करने- 
वाले हरिणोंका करतलसे स्पश कीजिए ? ॥२०॥ 

र्‌१्‌ 

कुबलछयके समान कान्तिवाले बालगजकों होमावशेष जल दिखाओ। हे स्वामी, तुम 
उठो । एक तुम्हीं वेदपदोंको जानते हो ओर बच्चोंके लिए उनकी व्याख्या करते हो। उन्होंने भो 
आज ब्ों देरी कर दी ? वया कुछ और वनमें उन्होंने देख लिया है ? जहाँ कन्दमूल ओर फलके 
गुच्छोंके लिए गये हुए वे क्‍या दुष्ट म्लेच्छोंके हाथ पड़ गये हैं कि जो वे पिताकी मृत्युकों नहीं 
जानते ?” इतनेपें वे दोनों पुत्र वहाँ आ गये। वहाँ अपनी माँका रोना सुनकर ओर पिताके शवको 
तोरोंसे छिदा हुआ देखकर दोनों, स्त्रीजनमें श्रेष्ठ आादरणोय माता रेणुका देवीसे पूछा--“बताओ- 
बताओ, किसने पिताकों मारा ? किसने अपने प्राणोंके विनाशको ललकारा है ? वज्ञसे वज्ञको 


२. 6 णियडुल्लिय; ? णियदुल्लइ । ३, / णियवहु्रि । ; 
२१. १.४ ०8 दुग्यु। २. 8? 'गोंछहं | ३. &? जणणहु। ४. & आयण्णिधि तहि; ? आयण्ण॑र्ताह । 


५, ४ जोयबि। ६. 7 ताउ केण | ७, ४ सुतरागणासु । 
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१० केसरिकेसर ग्गु कि छिंण्णउं केण गरलु हालाहलु चिण्ण् । 
केण सदेहु हुणिड कालाणणि को पइहु बइवसमुह्घंघलि । 
घत्ता--इज्जइ कहिउ रुयंतिइ भोयणरिद्धि भरि॥ 
 सहसबाहु कयबीरु वि सुंजिबि मज्यु घरि ॥२१॥ 
२२ 
जहिं भुत्तई तहि भाणउं भिंदिवि कंतु महारड कंडहिं छिंदिवि | 
गय रिउ हरिवि महारिय धेणुय... ता संथबिय संपुत्तिहिं रेणुय । 
गज्िवि पुणु बि रोसरसभरियड णयणजुयछजलु जणणिहि पुसियड | 


ता जेद्वहु डबइटुड मायइ परसुमंतु द्ण्णासीवायइ । 
५ गय बेण्णि मि जण वीर महाइय. त॑ साकेयणयर संप्राइय । 
करि तुरंगु रहवरु णरु णावइ दसदिसु चडुलु परसु परिधावइ। 
लंबिरकेसईं भडद्दाभीसईं , पिडपुत्तह खणणि छिण्णईं सीसईं । 
णासंत वि खत्तिय णिक्खत्तिय वइवसमुहकुहर॑तरि घत्तिय । 
जो भूआलु णाम चिरु राणड जो तड चरिवि मरिवि सणियाणउ | 
१०. देड महासुकंतरि जायड जो  पुणरबि जम्संतरि आयड। 
समर तेण गब्भेण पलाणी सइ विचित्तमइ णामें राणी । 











किसने चूर-चूर किया है ? उसने शेषनागके फनसमूहको क्यों चूर-चुर किया है ? सिंहके अयालके 
अग्रभागको किसने छुआ ? गरलरूविषको किसने ग्रहण कर लिया है ? किसने कालाननमें अपने 
शरीरको होम दिया है ? यम्रकी मुखरूपी विडम्बनामें कौन पड़ गया है ?” 

घत्ता--आदरणीया ( माँ ) ने रोते हुए कहा, “भोजनकी ऋद्धिसे भरपूर मेरे धरमें भोजन 
करके सहस्तत्राहु ओर कृतवी र--॥२१॥ 

२२ 

जिस पात्रमें उन्होंने खाया, उसीमें छेद कर ओर मेरे स्वामीको तोरोंसे छेदकर दुश्मन 
हमारी गायका हरण कर ले गया ।” तब पुत्रोंने अपनो माँ रेणुकाको सान्त्वना दी। फिर क्रोधके 
रससे भरे हुए उन दोनोंने गरजकर माँको दोनों आँखोंके आँसू पोंछे। जिसने आशीर्वाद दिया है 
ऐसी माने, तब बड़े पुत्रके लिए परदुमन्त्रका उपदेश दिया। वोर और महा-आहत वे दोनों गये 
और उस साकेत नगर पहुँचे। हाथी-घोड़ा, रथवर ओर मनुष्यकी भाँति वह चंचल फरसा दसों 
दिशाओं में दौड़ता है। पिता-पुत्रके लम्बे केशवाले, भौंहोंसे भयंकर सिरोंको उसने क्षण-भरमें काट 
डाला। भागते हुए क्षत्रियोंको मी उसने घूलमें मिला दिया और उन्हें यमके मुखरूपी कुहरमें 
डाल दिया । जो पुराना भूपाल नामका राजा था और जो तप कर निदानपृर्वक मरा था, महाशुक्र 
स्वगंमें देव हुआ था ओर पुनः जन्मान्तरमें आया था। उसके साथ गर्भ लेकर (उसे गर्भमें रखकर) 
विचित्रमती नामकी उस सती रानीने वहाँसे पछायन किया। 


८ 4 जि छित्तः / ९:47 शत्तर / /०, 42 हरि / 
२२ ६. 42 वर ( २, 4/उहारी । ३, 4 त[त्ताह। ४. / बीर। ५, 47 कंगाल । ६, 4? मूपालु। 


७. >> सा ) 
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घत्ता--णियपइपुत्तह मरण सोयविसंठुलिय ॥ 
सुंदरि भयकंपियतणु कत्थइ संचलिय ॥२१॥ 
र३ 


सा गुरुद्दार दिद्द संडिल्ले तावसेण संसयणवच्छल्ल । 
अप्पिय सा सुबुद्धिणिग्गंथहु सुद्धसहावहु कहियसुपंथहु । 
वसंइ जिणालइ गइ रणयालइ फुल्लियकाणणि तहिं मिगमेलइ | 
पुत्त पसूई देवहिं रक्खिउ मायइ कुलउद्धरणु णिरिक्खिउ । 
पुच्छिड साहु समंजसु घोसइ णंदणु छक्‍खंडाहिड होसइ। ५ 
सोलहमइ पत्तइ संवच्छार हुं पेच्छिहिसि चिंघुँ तणुरुद्दवरि | 
देवीभायरेण हयसल्ले णिड णियभवणहु सिसु संडिल्ले । 
पडिभडवरसिरखुडणसमत्थई परिपालिउ सिक्खिउ सत्थत्थई | 
एत्तहि रिसिजमयग्गिहि पुत्त जयसिरिरइरसछलंपडचित्त । 
घत्ता--जणणमरणु सुअरंत मारिय रायवर ॥ १० 
परसुमंतमाहप्पें रणि करवालकर ।।२३॥ 
र््‌४ट 
एकवोसवारउ णिक्खत्तिबि खत्तिय सयलु वि छारुपरत्तिवि | 
वड़ियवेयवयणमाहप्पहं पुहृइ असेस वि दिण्णी विप्पहं । 
घत्ता--अपने पति और पुत्रकी मृत्यके कारण शोकसे अस्त-व्यस्त, भयसे जिसका शरीर 
काँप रहा है ऐसी वह सती सुन्दरी कहीं भी चल दी ॥२२॥ व 
र३े 


स्वजनोंके प्रत्ति वात्सल्य रखनेवाले तपस्वी शाण्डिल्यने जब उसे गर्भवती देखा तो उसने 
सन्‍्मार्गका कथन करनेवाले शुद्ध स्वभावसे युक्त सुबुद्धि. ( सुबन्धु ) नामक निग्रन्थ मुनिको उसे 
सौंप दिया । वह जिनालयमें रहने लगी । रणका समय बीतनेपर जहाँ पशुओंका संगम है, ऐसे 
खिले हुए जंगलमें उसने पुत्रकों जन्म दिया। देवोंने उसकी रक्षा की। माताने अपने कुलके उद्धार- 
कर्ताकों देखा | उसने न्यायशील मुनिसे पूछा । उन्होंने बताया, “तुम्हारा पुत्र छह खण्ड धरतीका 
स्वामी होगा । सोलह॒वां वर्ष प्राप्त होनेपर तुम अपने पुत्रके ऊपर राजचिह्नु देखोगी।” जिपका 
शल्य नष्ट हो गया है ऐसा देवीका भाई शाण्डिल्य बच्चेको अपने घर ले गया। उसने उसका 
परिपालन किया और शत्रु योद्धाओंके श्रेष्ठ सिरोंको काटनेमें समर्थ शस्त्र-अस्त्रोंकी उसे शिक्षा दी । 
यहाँ पर जमदग्निके विजयश्रीके रतिरसके लम्पट चित्तवाले पुत्रने-- 

घत्ता-अपने पिताके मरणक्री याद करते हुए रणमें हाथमें तलवार लिये हुए राजाओंको 
परशुमन्त्रके प्रभावसे मार डाला ॥२३॥ 

रड 
इक्कीस बार मारकर, समस्त क्षत्रियोंकों खाकमें मिलाकर जिनके वेदवचनोंका माहात्म्य 


२३. १. & सिसुजणवच्छल्लें; ? सतुयणि वच्छलें । २, /7? सह सुबंधु । ३. ४ तेत्यु सा वि जा वसह्द 
जिणालइ; ? वस॒इ जिणालइ गय रयणालूहू | ४. & सर्चिषु तणु | ५. # सिरिजम । ६. ?? सुमर्रतें। 
6७4 गवनाहुणें रग । 
२४. १. / सयर वि। २. 4? परवत्तिवि । 


पड 


जाया रिद्धिः सकसमाणा 
जहि दीसइ तहिं पसु मारिज्जइ 

५ सोमपाणु महुमहुरड पिल्जइ 
विउलजण्णमंडबसिरि दाबइ : 
णिश्नमेब संठियपडिहारइ 
पयडियदु्‌तपंतिवियरालूईं 
ताराणियरसिसिरकरधव लइं 

१०. जायड सर्व्वेभोमभूवालड 
गुरुह्रहि कह कह व चलंतहि 
उप्पज्ञइ सो को वि सुणंदणु 


महाप॒राण 


[ ६५, २४, र- 


जहिं दोसहि तहिं दियचर राणा । 
पियरदं ढोएप्पिणु पछु खज़जनइ | 
सामवेयपड सणहरु गिज्जइ। 
होमहुयासधूमु णद्दि घावइ। 
परसुरामदेवेस दुवारइ । 

खंभि खंभि कीलियईं कवारूई | 
ण॑ जसवेल्लिहि फुल ईं विमलई | 
कि वण्णिज्नइ तावसबालड। 
मायह्दि पसवणवियणकिलंतहि ) 
किज्जइ जेण वइरिसिरछ्िंदणु । 


जामयग्गिणरणाहेँ जेहड अण्णहु जयविलासु कहु एहड । 
घत्ता--भरहु असेसु वि भुत्तठ हय रिउ तायवहि ॥ 
१५ पुष्फदंत तहु तेएं समय चरंति णहि ॥२४॥ 


इय महद्दापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारें महाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकट्टपृष्फयंतविरह्दए 
महा इब्वे अरतिस्थंकरणिव्वाणगर्ण परखुरामविहबबण्णर्ण णाम 
पंचसट्टिमो परिच्छेओ समक्तो ॥६७॥ 





बढ़ रहा है ऐसे विप्रोंको धरतो दे दी । ऋद्धिसे वे इन्द्रके समान दिखाई देने लगे । जहाँ दिखाई 
देता है वह ब्राह्मण राजा है। जहाँ दिल्लाई देता है वहां पशु मारे जाते हैं, पितरोंको चढ़ाकर मांस 
खाया जाता है, मधुर-मधुर सोमपान किया जाता है, सामवेदके मधुर पदोंका गान किया जाता 
है, विपुल यज्ञोंकी मण्डपश्रो दिखाई देतो है, यज्ञोंकी आगका घुआँ आकाशमें दिखाई देता है। 
जिसमें प्रतिहार बेठे हुए हैं, ऐसे परशुराम राज।के द्वारपर नित्य हो, जो स्पष्ट दिखाई पड़नेवाली 
दन्‍तपंक्तिसे विकराल हैं ऐसे कपाल खम्मे-खम्भेपर ठोक दिये गये हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो यश- 
रूपी लताके तारासमूह ओर चन्द्रकिरणोंके समान धवल और विमल फूल हों। वह साव॑भौम 
राजा हो गया । उस तपस्वों राजाका क्‍या वर्णन किया जाये। गर्भेके भारवाली, किसी प्रकार 
कठिनाईसे चलते हुए प्रसवकी वेदनासे पीड़ित माताका वेसा कोई एक अच्छा बेटा पेदा होता है 
कि जिसके द्वारा शत्रुका सिर काटा जाता है। जमदग्नि राजाने जेसा ( विलास भोगा ) ऐसा 
जयविलास किसका है ? 


घत्ता-पिताका वध होनेपर उसने शत्रुको मारा ओर अशेष भारतका भोग किया । उसके 
ते जसे सूर्य ओर चन्द्रभा आकाशमें डरसे भ्रमण करते हैं ॥२४॥ 


इसब्प्रकार प्रेसठ महापुरुषोके गुणालंकारोंसे युक्त मद्दापुराणमें मट्टाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित एवं महासव्य सरत द्वारा अनुसमत मद्ाकाब्यका जरतीर्थंकर निर्वाण गन 
एवं परशुराम विभव वर्णन नामक पेंसठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ 0९५॥ 


३. & सुदुवारइ। ४. ह सब्बभूमिमूवालठ । ५. # कहिं। ६. ४ सुभूमचककव्टिउप्पत्ती । 


संधि ६६ 


१ 


एत्तद्टि गिरिगहणि तावसघरि वड्ढइ सुंदरु ॥ 
लक्खणचेंचइड णह॒णिवडिउ णाइ पुरंदरु ॥ ध्रवर्क ॥ 


रताडियवरफणिफेणकडप्पु उद्यालियवणमायंगदप्पु । 
छीलाइ घरियकेसरिकिसोरु तरुँकीलिरकिंणरिचित्तचोरु 
।. दियसिहिं बड्ढिउ ण॑ बालयंदु णं सो णिववंसहु तणउ कंदु | ५ 
सत्तुदि छिंदुंतहु अमरसेण उब्बरिड कहिं मि जो विहिवसेण। 
ण॑' सहसबाहुकुलजस णिह्दाईउ_ * ण॑ परसुरामसिरकुलिसघाउ । 
सन्धि ६६ 


यहाँ गहनवनमें तपस्वी शाण्डिल्यके घर वह सुन्दर हस प्रकार बढ़ने लगा जैसे लक्षणोंसे 
शोभित आकाशसे पतित इन्द्र हो । 


१ 
जिसने महानागोंके फ़नसमूहकों अपने करतलसे ताड़ित किया है, जिसने वनगजोंके दर्पको 
उखाड़ दिया है, जिसने खेल-खेलमें किशोरसिहोंको पकड़ लिया है, जो वृक्षोंपर क्रीड़ा करती हुई 
किन्‍्तरियोंके चित्तका चुरानेवाला है, ऐसा वह कुमार कुछ ही दिनोंमें इस प्रकार बढ़ने लगा, मानो 
बालचन्द्र हो, मानो वह राजव॑शका अंकुर हो । रैवसेनाको नष्ट करते हुए शत्रुसे जो भाग्यके वशसे 
किसी प्रकार बच गया हो, जो मानो सहस्नबाहुके कुलका यशसमूह हो, मानों परशुरामके सिरपर 


ह] १४5, 427९, 2५0 06 96एप्ाए पड 8गावें, 406 गि०ज्राएए ४2 9:- 
यस्येह कुन्दामलचन्द्ररोचिःसमानकी ति: ककुमां मुखानि । 
प्रसाधयन्ती ननु बम्श्रमीति जयत्वसौ श्रीभरतो नितान्तम्‌ ॥ १॥ 
पोयूषसूतिकिरणा हरहासहार- 
कुन्दप्रसुनसु रती रिणिशक्रनागा: । 
क्षीरोद शेष बल याहि निहंस चैव 
कि खण्डकाव्यधवला भरत: स्थ यूयम्‌ ॥ २ ॥ 
24 76०05 47 (४० ६४४४0 7७; बलयासिति हंस चैव; 9? 7९७०५ बलसत्तम हंस चैव; 5४ 7९०7 पे5 
0 ४७ 0िपईं पंघ८._ भरतस्तु यूयम्‌ । है: ४७४ & ह055 : या हि त्वं गष्छ; निहंस नितरां हंस 
त्वमवि गच्छ । यूयं कि मरतः अतिशयात्‌ लण्डकाग्यवत्‌ घवला वर्तष्वे, अपि तु न। तहिं गउ्छन्तु । 
१. १. 07 णहि णिवडिउ । २. ? फणिफड । ३. ? उड्ालिय । ४. ; णिर कोलिरकिणर । ५. ? 
०पशं४७ ण॑ । ६. 8? 'सिरि कुलिस । 
५९ 


४६६ सहापुराण [ ६६. १५ ८- 


चक्ककियकरयलु पायपठमु हक्कारिउ मा्में सो सुभडमु । 

विहृवत्तणदुंक्खोह रियछाय अणणहि दिणि पुच्छिय तेण माय । 
१० संडिल्लु मामु तुहुं जणणि माइ पर ताउ ण पिच्छमि महुरबाइ | 

विणु ताएं पुत्त ण होइ जेण महु संसउ वट्ट३ कद्दृहि तेण । 


न घत्ता--भंणु हृ॒उं कासु सुठ महियलि मंडणल पहिल्‍्लड ॥ 
भणु कि कारणेण तुह हृत्यि णत्थि कडडुल्‍लर्ड ॥ १॥ 


२ 

तावम्महि अंसुजलछोल्लियाइं णयणइं णं कमलई फुल्लियाई । 

जाणिबि णियतणयहु तणिय सत्ति पडिलवइ सहसमुयरायपत्ति | 

सुणि सुय जो सुब्वइ परसुरामु तें मारिउ तुद्द पिड अतुलथामु । 

तावट्टबीस धणुद॑ डठुंगु वण्णें कणयच्छबि रगि अहंगु। 
५ तं णिप्तुणिवि णं जमरायदूउ आरुट्र अरिद्दि सिद्दिचुरुलिभूउ । 

चूडामणिकिरणालिहियमे हि तावेत्तहि रेणुयतणयगेहि । 

दिउ णारायणकमकमलभसलु संपत्तउ कहिं मि णिमित्तकुसलु । 

सो पुच्छिड तेण कयायरेण उद्धरियसं घरधरगरुभरेण । 

सहसयरसिरुप्पललूरणेण णियजणणिमणोरद्प्रणेण । 


वज्ञका आघात हो, जिसका हाथ चक्रसे अंकित है, जिसके पेरोंमें शंख हैं, ऐसे उस कुमारको 
मामा शाण्डिल्यने सुभोम कहकर पुकारा। वेधव्यके दुःखसे जिसके शरीरको कान्ति नष्ट हो गयी है 
ऐसी अपनी माँसे उसने एक दिन पूछा, “हे माँ, शाण्डिल्य मामा है ओर तुम जननो हो, परन्तु 
मधुर बोलनेवाले पिताको में नहीं देखता हूँ। परन्तु बिना पिताके पुत्र नहीं हो सकता इसीलिए 
मेरा सन्देह बढ़ रहा है आप बताइए । 

घत्ता--कहो, में किसका पृत्र हूँ ? पृथ्वीतरूपर में किसका पहला मण्डन हूँ ? बताओ किस 
कारण तुम्हारे हाथमें कड़ा नहीं है'” ॥१॥ 

२ 

तब माताके नेत्र अश्रुजलसे आद्र हो उठे, मानो खिले हुए कमल हों । अपने पुश्रकी शक्तिको 
जानते हुए सहख्बाहुको पत्नी प्रत्युत्तर देती है, “हे पुत्र सुनो, जो परशुराम कहा जाता है उसने 
अतुलशक्तिवाले तुम्हारे पिताका वध किया है। जो अट्ठाईस धनुष प्रमाण ऊँचे थे, रंगमें स्वर्ण- 
कान्तिके समान और युद्धमें अभग्न थे ।” यहू सुतकर आगकी ज्वाला बनकर वह दात्रुपर इस 
प्रकार क्रद्ध हो गया, मानो यमराजका दूत हो। जिसके शिखरमणिको किरणोंसे मेघ अंकित हैं, 
ऐसे रेणुकाके पुत्रके घर नारायणके चरणकमलोंका भ्रमर एक निमित्तशास्त्री ब्राह्मण आया। 
जिसने पव॑त सहित घरतोका गुरुभार उठाया है, ऐसे सहस्रवाहुके सिरख्पी कमलको काटनेवाले 
तथा अपनी मांके मनोरथोंको पुरा करनेवाले उसने आदर करते हुए पूछा-- 


७. 6 सुभूमु। ८. / दुबखें हरिय । ९. 8 भणु कासु सुठ हठं महिलहि मंडणठ। १०, 8? 
कडउल्‍्लठ । 
२. १. 87 ता अम्महि। २, ४? रिउहि। ३. & कह व । ४. 8 सधरगुरुमायरेण । ५. ४ पूरएण । 
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घत्ता--पइं विप्पेण जगि जीवहं भवियव्वु पर्माणिउं ॥ १० 
महु कश्यहुं मरणु भणु भणु जइ पहं फुडु जाणिउं ॥ २॥ 


रे 
त॑ णिसुणिवि विप्प वुत्त एम रायाहिराय भो णिसुणि देव । 


भोयणकालछइ रसरसियभावि अग्गइ दक्‍्खालिश कयसरावि | 
रिडद्सग असणभाबेण जासु णिव परिणमसंति तुहुं बज्यु तासु । 
ता राएं णयरि सहाविसाल काराबिय तक्खणि दाणसाल। 
संणिद्विय णिओइय दिण्णु दाणु घिउं दुद्ध दृहिउं इच्छापमाणु। ५ 
पीणिवि देसिय तित्तिइ डेरंत णिश्व॑ चिय दाविज्ञंति दंत । 
दसदिसिवंदि पसरिय एह वत्त कयबीराणुयसुइसुसिरु पत्त । 
अइ्ददीहरपंथ मंथिएण बंणि जंत बुत्तठ पंथिएण । 
भो भो कुमार लहु जाहि जाहि साकेयणयरि मुंज॑ंतु थाहि | 

घत्ता-कि वणतरुहलेहिं खद्ध हिं मि तिक्ति ण पूर्‌इ ॥ १० 

पेच्छिवि तुन्झु तणु महुं भायर ह्ियवर् जूरइ ॥ ३ ॥ 
है. 

जहि रायहु केरड अत्थि दाणु जहिं जणबउ भुंजइ अप्पमाणु । 
भोयणपत्थवइ मुद्द रुद्दोहु जहिं दरिसिज्जइ ससिअंतसोहु । 





घत्ता--तुम विप्रके द्वारा विश्वमें जीवोंका भवितव्य प्रमाणित किया जाता है। मेरा मरण 

कब होगा ? कहो-कहो, यदि तुम स्पष्ट जानते हो तो ? ॥२॥ 
ु ३ 

यह सुनकर विप्रने इस प्रकार कहा, “हें राजाधिराज देव, सुनिए। जिसमें रसके ज्ञायकका 
भाव है ऐसे भोजनकालमें, सकोरेमें रखे गये शत्रुके दांत जिसके आगे दिखाये जानेपर ओदनभाव- 
को प्राप्त होते हैं, हे नृप तुम उसके द्वारा वध्य होगे।” तब राजाने नगरमें उसी क्षण एक विद्ञाल 
दानशाला बनवायी । वहाँ किकर रख दिये। इच्छाके अनुसार घी, दूध ओर दहीका दान दिया । 
तृप्तिसे प्रसन्‍न कर डरते हुए यात्रियोंको नित्य हो दांत दिखाये जाते। दसों दिशापथोंमें यह्‌ बात 
प्रसारित हो गयो | कृतवो रके अनुज सुभोमके कर्णविवरमें यह बात पहुँची । अत्यन्त लम्बे पथसे 
श्रान्त वनमें जाते हुए एक पथिकने कहा, “हे कुमार, शीघ्र जाओ-जाओभो ओर साकेत नगरनमें 
भोजन करते हुए रहो । 

घत्ता--्ताये गये वन-तरुफलोंसे क्या ? तृप्ति पूरी नहीं होती, तुम्हारा शरोर देखकर हे 
भाई, मेरा हृदय सन्‍्तप्त होता है ॥३॥ 


१. 
जहां राजाका .दान है, जहां अप्रमाण जनता भोजन करतो है। भोजनके प्रस्तावके समय 


६. / विप्पेण वर जगि; ? विप्पें बर जगि । ७. ४? पममाणिउं । ८. जाणियउं । 

३. १. 8? पोणिय । २. 6 फुरंत । ३. 8 दहदिसिपह ; ? दसदिसिपह । ४. 8४ कुमरहु अविखठ ता 
पंथिएण । 

४, १, ? "प्यार । 
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सो जासु कूरु होही सुरामु तहु ह॒त्थं मेरिही परसुरामु । 
तहिं गच्छहि पेच्छहि चोज् बप्प कि अच्छइ काणणि णिव्वियप्प। 
५ त॑ णिस्रुणिवि मणि चिंतइ कुमार डहु डहु णरु जंगलपुंजु फारु | 


दुलवमणकरगाहगछत्थियाईइं.. जे दिद्ुुईं सयणइं दुत्थियाई। 

दरिसावियबंधवलोयबवसण जेणायण्णिय णंदंत पिसुण । 

सो णिहयजणणिजोव्वणवियारु अम्दारिसु जीवइ भूमिभारु 

बरिसहं परमाउसु जमदुगेज्यु घुवु सट्टिसहासईं आउ मज्झु । 
१०. लट्ट णियइ ण ढुकइ अंतरालि रिड चूर॒मि मारमि कलेहकालि | 


अह वा जइ मरमि ण तो वि दोपसु लछइ अज्वु करमि ह॒उं सहलु रोसु । 
घत्ता-तायवियारणडउं ज॑ बइरु रिणु य चिरु दिण्णं ॥ 
त॑ हुं तासु रणि छइ अज् देमि उच्छिण्णडं ॥ ४॥ 


५ 

इय भणेवि वीरो' घुरंधरो समरभारवहणेक्षकंधरो । 
कायकंतिधव लियद्सिवहो चिकरंतछक्ण्णुपाणहो । 
घरणिविजयसिरिविजयलंपडो कसणकुडिलधम्मिल्लझंपडो । 
दंडपाणिपोत्थयपरिग्गहो रत्तचीरचेचइयविग्गहो । 


स- ५ 5 3 जआ + 
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चन्द्रकान्तके समान दाँत दिखाये जाते हैं। जिससे वे दांत सुन्दर भात हो जायेंगे उसके हाथसे 
परशुराम मारा जायेगा। हे सुभट तुम वहाँ जाओ और उस आइचयंको देखो। बिना किसी 
विकल्पके जंगलमें क्यों पढ़े हो ।”” यह सुनकर कुमार अपने मनमें विचार करता इक मांस- 
समूह वह मनुष्य खाक हो जाये कि जिसने स्वजनोंको दुर्जनोंके द्वारा हाथ पकड़कर बाहर निकार्ल 
जाते हुए और खराब स्थितिमें होते हुए देखा है। जिसने बान्धवलोकको दुख दिखानेवाले दुष्टोंको 
आनन्दित होते हुए सुना है। अपनी माँके योवन-विकारकों नष्ट करनेवाला (व्यर्थ कर देनेवाला) 
ऐसा वह मुझ जेसा धरतीका भारस्वरूप व्यक्ति जीवित है। परमायु मैं यमके द्वारा अग्राह्म हूँ, 
( यम मुझे नहीं पकड़ सकता ), निश्चय ही मेरी आयु साठ हजार वषं है, लो इस अन्तरालमें 
( इस बीच ) नियति नहीं आ सकती, इसलिए युद्धकालमें शत्रुकों चकनाचुर कर मारता हूँ। 
अथवा यदि में मर जाता हूँ तो इसमें दोष नहीं है । लो में आज अपना क्रोध सफल करता हूँ। 
घत्ता-पिताके मारनेका जो वेर और ऋण पहले दिया गया है, मैं आज उसे युद्धमें दूँगा 
ओर उसे उच्छिन्त करूँगा ॥४॥ 





५ 
यह कहकर समरभारको अपने एक कन्धेसे उठानेवाला, अपनी शरी र-कान्तिसे दिशाओंको 
धवलित करनेवाला, चरमराते हुए छह कोनोंवाले जूतोंसे युक्त, पृथ्वीविजय ओर श्रीविजयका 
लम्पट, मुक्त खुले काले बालोंवाला, जिसके हाथमें दण्ड और पुस्तकका परिग्रह है, जिसका शरीर 





२. 8 मरही । ३. 8 णरजंगलु। ४. 8९ भार। ५. 3? णिहियजणणिहि जोव्यण । 
६. 2? खमरकालि | ७. ४ वहरु रिणु बिरु ण दिण्णउं; ? बहरु रिणु व चिरु दिण्णउं । 
५. १. 47 घोरो । २. 07 'कविलिय । ३. 4 चिक्करंतु छक्कण्णुवाणहो; 2? चिकक्‍्करंतु छ्कण्णवाणहो । 
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कुसपवित्तयंकियकरंगुली कोसरू पुर पत्तओ बडी । ५्‌ 
सहयरेहिं सह लबच्छिमाणणो वेयघोसबहिरियद्साणणो । 
दाणमंडबं खणि पह्ठओ , त॑ णिठत्तमणुर्टई दिद्ठओ | 
तेहिं तस्स णँविऊण णीरयं प्रायपोमपक्खाछणं कय॑ । 
आसणे णिविट्रेस्स णिम्मल णीलद्ब्भखंडं पुणो जलूं। 

घत्ता--पुणु अद्दियारिएहिं ढोएप्पिणु मिद्दुठ भोयणु ॥ १० 

द्सणुकेरु तहु दक्खालिउ-जायड ओयणु ॥ ५॥ 
दि 

ज॑ं दंत जाय णवकलमसित्थ त॑ उद्ठधिय भड रणभरसमत्थ । 
हणु हणु भणंत करफुरियखग्ग बालहु अखत्तधम्मेण लरूग्ग | 
परमेसरु ते णगठ गणइ केव कंठीरड वणि गोमाउ जेब । 
जो दसणपुंजु त॑ कूरु जाड त॑ जोयइ णं णियजसणिहाउ | 
उद्टिबि दिद्ठवि३ चर्प्परिय सब्ब गय णासेप्पिणु भड गलियगव्ब । ५ 
विण्णविड तेहिं पहु परसुधारि भो पुहुइणाह रिउ जीवहारि। 
आएसपुरिसु संपत्त भीमु त॑ णिस्लुणिब्रि णिग्गठ इंदरामु। 
सपसाहणेण हरिवाहणेण संणज्झिवि लहु सहुं साहणेण । 
आवंतु दिद्ठ बाल अणेण भुयदंड तुलिय हरिसियमणेण । 





लाल बस्त्रसे शोभित है, जिसकी अंगुलियां दभमुद्रिकासे अंकित हैं, ऐसा वह बोर धुरन्धर ओर 
बलवान अयोध्या नगरी पहुँचा। लक्ष्मीको माननेवाला वह अपने सहचरोंके साथ बेदोंके घोषसे 
दिशामुखोंको बहरा बनाता हुआ एक क्षणमें दानमण्डपमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ नियुक्त मनुष्योंने उसे 
देखा | उन्होंने उसे प्रणाम कर उसके चरणकमलोंका घुलरहित प्रक्षाऊषच. किया ओर आसनपर 
बेठे हुए उसे निमंल हरा दर्भंखण्ड ( दूब खण्ड ) और जल दिया । 

घत्ता--फिर अधिका रियोंने मीठा भोजन देकर उसे दाँतोंका सधूह दिखाया, वह भात 
बन गया ॥५॥ 


हि 

जब दाँत नये चावलोंकी तरह सीज गये तो रणभारमें समर्थ योद्धा उठे । जिनके हाथमें 
तलवारें चमक रहो हैं, ऐसे वे मारो-मारो कहते हुए क्षात्रधमंको ताक पर--रखते हुए वे बालकके 
पीछे लग गये । लेकिन वह परमेश्वर उन्हें उसी प्रकार कुछ नहीं समझता कि जिस प्रकार सिंह 
बनपें शुंगालोंको कुछ नहीं समझता । जो वह दांतसमूह भात हो गया था उसे वह अपने यंश- 
समूहके समान देखता है। उठकर उसने दृष्टिसे उन्हें हटा दिया । गलितगवे क्षमी योद्धा भागकर 
चले गये। उन्होंने फरसा धारण करनेवाले अपने स्वामोसे निवेदन किया, “हे पृथ्वीनाथ, श्त्रु 
जीवका हरण करनेवाला है। भयंकर आवेगपुरुष है।” यह सुनकर इन्द्रराम निकला। अपने प्रसा- 


४. 8? णमिऊण । ५. / आसणोपविट्वस्स । ६. & णोलडब्म । 
६. ९. / मड समत्थ । २. ? अक्लतघम्मेण । रे. /7 तहि कूद । ४. ह चप्परिवि। ५. # 80053 
8067 (!65: बोल्लिउ पड़ि मडछडभंजणेण । | 
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१०. जइ अत्थि को वि सुक्षियपहाड तईं एड जि पहरणु मज्झु होठ। 
इय चितिबि तेण सुकम्मबाउ त॑ दंतंकूरपुरिड सराउ । 
भामिड णद्दि जायड णिज्जियकक आरासहसविप्फुरियड चक्क। 

घत्ता-रिसिस्तुड तेण हुउ मारिड गउ णरयणिवासहु॥ 
' दुग्गाइ सावड॒इ सव्वहु वि छोइ कयहिंसहु ॥ ६॥ 


७ 
दुइसय कोडिहिं वरिसहं गयहं अरतित्थे 
राड सुभोमठ रामाकामउ हुउ सुस्ये । 
माणु मलेप्पिणु दुँद्वहं घिट्ठृहं दुज्जणहं 
छित्तईं छत्तेईं चमरइं चिंघईं बंभणहूं । 
५्‌ रहज॑पाणइं पिउसंताणइं रुद्धाई 
चजद॒हरयणईं णव वि णिहाणइ सिद्धाईं । 
छक्खंड वि मद्दि जयरच्छीस हि भुत्त किह 
असिणा तासिवि णाएं भूसिवि दासि जिह | 
एकहिं वासरि उर्गइ दिणयरि उत्तसिड 
१० ब्रिइयभोयणु अमयरणायणु भाणसिठ । 


धन सहित अश्व वाहन ओर सेनाके साथ शीघ्र सनन्‍नद्ध होकर उसे आते हुए इस बालकने देखा । 
हर्षित मन होऋर उसने अपने बाहु तोले ( उठाये )। यदि मेरा कोई पुण्य प्रभाव हो तो मेरा यही 
एक अस्त्र हो--यह विचारकर उसने सुकर्मके पाककी तरह उस दांतोंरूपी भातसे भरे सकोरेको 
घुमा दिया-। सूर्यको जोतनेवाला तथा सेकड़ों आराभोंसे विस्फुरित चक्र आकाशमें उत्पन्न हो 
गया। 

घत्ता--उससे उसने शत्रुपुत्रका काम तमाम कर दिया। वह नरकनिवासमें गया । हिंसा 
करनेवाले सभी लोगोंके लिए लोकमें नरकगति मिलती है ॥६॥ 


े / 
अरनाथके प्रशस्त तीर्थके दो सौ करोड़ वष*बीतनेपर स्त्रियोंको चाहनेवाला सुभोम 
नामका चक्रवर्ती हुआ । दुष्ट, ढोठ ओर दुजं॑न ब्राह्मणोंका मान मर्दन कर उनके छत्र-चमर और 
चिह्न छोन लिये गये । उसे रथ जम्पान ओर पिताको परम्परा प्राप्त हुई तथा चौदह रत्नों और 
नव निधियाँ सिद्ध हुक विजयलक्ष्मीकी सखो, छह श्ण्ड धरतीको तछवारसे त्रस्त कर तथा 
न्‍्यायसे भूषित कर इस प्रकार उपभोग किया जेसे वह दासी हो। एक दिन सूर्योदय होनेपर 


६. 8 तइ एठ; ? ता एड । ७. 6 सकम्मवाउ । ८. ४ दंतंतकूर । ९. &? विप्फुरिउ । 

७. १. / दुइसय वरिसहं गहयहं कोर्डिह; ? दुृह्तय वरिसहं कोडिहि गदहयहूं । २. »९ धुमउमठ । ३, ४ 
हुवउ सुतित्थे; ? हुउ सत्ये । ४. &? घधिट्दुह दृदुहं । ५. ४ घमरइ छत्तई विधईं; ? चमरई विधईं 
छत्तई । ६. जाणईं सयणईं लद्भाइं। ७, ? अमिय | 
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कयलाडाजल णावइ कोमल झं्दुलिय 
तेण सिरीधरि दिण्णी णिवकरि अंबिलिय ! 
सा भकक्‍्खंत रसु चक्खंत सिरु घुणिड 
राएं तं रूसिवि तहु गुण दूसिवि जं भणिडं । 
त॑ खछसंदहिं णिरु दुवियड्ढहिं पोसियउं १५ 
जीविउ धीरहु तहु सुबारहु णासियछं | 
' मरिवि सतामसु जायड जोइसु ढुककु तहिं 
छण्ण रोसें वणिवरवेस राउ जहिं । 
तें महिबालहु जीहालोलहु ढोइयहइं 
फछटईं अणेयइं बहुरस भेयईं जोइयेइ। २० 
गई पव खंत रे अह मासंतरि रहइ खलु 
वणिड सराएं मग्गिड राएं देहि फलु । 
तेण पवुत्तड देव णिरुत्तड णिट्टियइं 
णिरु दूरतरि परदीव॑ तरि संठियई । 
घत्ता-फल्संदोहु मइं सुरवरहु पसाएं लद्धूउ ॥ २५ 
णिच्छठ णिट्टियड लइ पईं जि भडारा खद्धड ॥3॥ 


८ 


स॒ुच्च॑ वसुहाद्दिव कह मि तुज्झु एवहिं ते देव ण देंति मज्झ । 
तुह पुणु पहु अवलोयणि तसंति इयरहूं कह महिमंडलि वसंति। 


कि नी जज का जा आम कब कर कभी मना 0 २0७ 


उसका भोजन बनानेवाला अमृतरसायन नामका रसोइया त्रस्त हो उठा। उसने लक्ष्मी धारण 
करनेवाले राजाके हाथमें कढ़ो दी जो लारजल उत्पन्न करनेवाली कोमल इमलोके समान थी। 
उसे खाते हुए ओर रस चखते हुए राजाने अपना माथा ठोका तथा उसके गुणोंको दोष लगाते 
हुए क्रद्ध होकर जो कुछ कहा उसका मूर्ख दुष्ट खलसमूहने समर्थन किया। उस धोर रसोइएका 
जीवन नष्ट हो गया | क्रोधपृवंक मरकर वह ज्योतिष देव हुआ और वह प्रच्छन क्रोधसे सेठका रूप 
बनाकर वहाँ पहुँचा कि जहाँ राजा था। उसने जीभके लालची राजाको बहुरस भेदवाले अनेक 
योग्य फल दिये । एक पक्ष अथवा माह व्यतीत होनेपर एकान्तमें राजाने रागपूर्वंक उस दुष्ट बनिये- 
से याचना की--“फल दो ।” उसने कहा--हे देव, निश्चित रूपसे फल समाप्त हो गये हैं और वे 
अत्यन्त दूर द्वीपान्तरमें हैं । 

घत्ता--वह फलसमूह मेंने सुरवरके प्रर्सादसे प्राप्त किया था, वह अब खत्म हो गया है। 

हे आदरणीय, वह आपने खा लिया है ॥७॥ 


८ 
है वसुधाधिप, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इस समय वे देव मुझे फल नहीं देते । हे स्वामी, 





८, & लिदुलिय । ९. ४ भकक्‍्खंतई । १०. ४ चक्खंतई । ११. / राएं रूसिवि। १२. ९ राइयई । 
१३. 8? बहुविहभेयईं । १४. ? ढोइयईं । १५. ? गह॒यक्‍्खंतरि । १६. / णिउत्तउ । 


ट् 
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राएं पडिवण्णडं बयणु तासु भणु भुवणि ण॒ ढुकइ णियइ कासु । 
णिड णरपरमेसरु तेण तेत्थु करिमयरभयंकरु जलहि जेत्धु | 
५ जीहिंदियविसयेवसेण खबिड तहिं सिंहरि सिछायलि णिवइ थविड | 
चट्ुयविहस्थु रोसेण फुरिड सूयारवेसु देवेण धरिड । 
पभणिउ भईं जाणहि कि ण पाव खलवयणणडिय रे कूरभाव | 
चिंचिणिहलत्थि दप्पिटु दुईं हउ॑ पईं जम्मंतरि णिहदउ कह्ठू । 
इय कह्टिवि तेण सयखंडु करिवि मारिड गड णरयहु भउमु मरिवि | 
१० घत्ता-गोत्तमु वजरइ मगदहाहिव चारु चिराणउं ॥ 
अण्णु वि णिसुणि तुहुं बलणारायणहूं कट्टाण्ड | ८॥ 
५, 


इद् खेत्ति णिसेविबि जइणभग्गु दो पत्थिव गय सोहम्मसग्गु । 
वहिं एक्कुु सुकेड सहुं ससल्छु कि वण्णमि मूढेड मोहगिल्डु | 


इंह भारहंति संपुण्णकामु चक्कठरि णाहु बरसेणु णामु । 
इकक्‍्खाउवंसगयणयलि चंदु दाणोल्लियकरु ण॑ं सुरकरिंदु। 
५ तहु देवि पढम पिय वश्जयंति लछच्छिमइ बीय ण॑ ससिद्दि कंति । 


जइयहुं सुभड मि मुइ जाणियाहं छह्सयसमको डिहिं झीणियाहं । 


कक आर आम का 


तुम्हारे देखनेसे वे त्रस्त हो उठते हैं। नहीं तो वे दूसरे धरतोमण्डलूमें क्यों निवास करते ? राजाने 
उसका कहा स्वीकार कर लिया | बताओ संसारमें किसकी नियति ( अन्त ) नहीं आती । उसके 
द्वारा वह नरपरमेश्वर वहाँ ले जाया गया कि जहाँ हाथियों ओर मगरोंसे भयंकर समुद्र था। 
जिह्ठा इन्द्रियके विषयरूपी विषसे नष्ट वह राजा पहाड़की एक चट्टानपर स्थापित कर दिया गया । 
देवने जिसके हाथमें करछुलो है ऐसा रसोइ्येका रूप धारण कर लिया ओर क्रोधसे तमतमाया । 
वह बोला--/हे पाप, तू मुझे नहीं जानते। । दुष्टोंके वचनोंसे प्रतारित हें दुष्टभाव, चिंचणी फल 
( इमलो ) के अर्था दरपिष्ठ ओर दुष्ट कठोर जन्मान्तरमें में तेरे द्वारा मारा गया ।” यह कहकर 
उसने सो टुकड़े कर उसे मार डाला । सुभोम मरकर नरकमें गया । 

घत्ता--गोतम कहते हैं--हे मगधराज, एक ओर सुन्दर ओर पुराना बल तथा नारायणका 
कथानक है, उसे सुनो ॥८॥ 
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५ 


इस भरत क्षेत्रमें जेनमार्गंका पालन कर दो राजा सोधमं स्वग गये। उनमें एक सुकेतु था 
जो शल्य सहित था । मोहग्रस्त उस मूखंका क्या वर्णन करूँ ? इस भारतमें चक्रपुरमें सम्पुणंकाम 
वरबेण नामका राजा था। वह दृ॥्ष्वाकुवंशरूपी आकाशतलका चन्द्र था, दान ( जल और दान ) 
से आद्रंकर (हाथ और सूँड) वाला जो मानो ऐरावत गज था। उसको पहलो प्रिय पत्नी वेजयन्ती 
थी तथा दूसरो चन्द्रमाकी कान्तिके समान मानो लक्ष्मीवती थी। सुभोमके मरनेपर जब ज्ञात 


८. १. /& वढ़िवण्णठं । २. ४? विसयविसेण । ३. # चट्टृवविहृत्थु; ? चहुअविहृत्यु ॥ ४.  दुट्ु 
५, & कहु, । हु 
९, १. / मुठ । २. / मोहें मूढगिल्लु। २.  चक्‍कउरणाहु। 


-६९६, १०, ७ ] महाकवि पुष्पदन्त विरचित । ४७३ 


तइयहुं संचुड सोहम्मदेड हुउ पुत्त जयंतिद्दि सोक्खद्देउ | 

अण्णेक्कु लच्छिमइयहि ससलल्‍छु कि वण्णमि अप्पडिमल्लमल्लु । 

तहिं एक्कु पकोक्षिउ णंदिसेणु अण्णेवकु वि दुत्थियकामधेणु । 

णामइईं दृक्कारिउ पुंडरीड कि थुणमि वइरिमृगंपुंडरीउ । १० 
ते बेण्णि वि णील्सुपीयबसण ते बेण्णि वि भायर धवलकसण । 


दोह मि विच्छिणएणड आवयाड दोहं मि संसिद्धठ देवयाड । 
घत्ता--सीरिहि साहियईं छप्पण्णसहासइईं वबरिसहं ॥ 
चक्तिहि णाहियई परमाउसु एंव सुपुरिसहं ॥९॥ 


१० 
छव्वीसचाव देहहु पमाणु तहिं ताहँ पहुत्तणु जाणमाणु । 
इंदरि णरिंदु उविंदसेणु जो देवहिं गेज्जइ धरिवि वेणु। 
तहु तेण धोय दामोयरासु पोमावइ दिणण कयायरासु । 
त॑ हरहूं पराइव पहु णिसुंसु चिरभवि सुकेउ सो रिठ्णिसुंमु । 
जायईैँ रणु विज्ञहि छग्ग बे वि अवरोप्परु णगठ सक्षिय हणेवि | ५ 
पडिहरिणा घल्लिउ धगधगंतु घरियड कण्द्रेण रहंगु एंतु। 
तेणाहड उरयलि पडिड वेरि अइभीसणु कयधम्मावहेरि । 








छह सो करोड़,वर्ष बीत गये तो सोधम देव च्युत होकर वेजयन्तोका पुत्र हुआ जो सुखका 
कारण था। दूसरा जो सशल्य था, वह लक्ष्मीमतीसे जन्मा। अप्रतिम मल्लोंके मल्‍ू उसका मैं 
क्या वर्णन करूँ । उनमेंसे एकको नन्दिषेण कहा गया ओर दूसरेको जो दुःस्थितों ( विपत्तिग्रस्तों ) 
के लिए कामघेनु था, पुण्डरोक नामसे पुकारा गया। शजन्रुरूपी हरिणोंके लिए पुण्डरीक (व्यात्र) के 
समान था, उसको में क्‍या स्तुति करूँ ? वे दोनों ही नील और पीत वस्त्रवाले थे। वे दोनों हो भाई 
गोरे ओर काले थे। दोनोंने आपत्तियोंको तहस-नहस कर दिया था। द्ोनोंको विद्याएँ सिद्ध थीं। 

धत्ता--श्रो बलभद्र नन्दिषेणकी आयु छप्पन हजार वर्ष कही गयी है। चक्रवर्ती पुण्डरीकको 
आयु भो इससे अधिक नहीं थी, इस प्रकार दोनों सुपुरुषोंकी यह परमायु थी ॥९%। 


१० 

दोनोंके शरोरका प्रमाण छब्बीस धतुष था। कहाँ उनका प्रभुत्व भी ज्ञातमान था। 
इन्द्रपुरीका राजा उपेन्द्रसेव था । जिसका देवों द्वारा वेणु लेकर गान किया जाता था । किया गया 
है आदर जिसका ऐसे उग्र दामोदर ( पुण्डरीक ) को उसने अपनी कन्या पद्मावती दे दी। पू्वंभव- 
में शत्रुओंका नाश करनेवाला जो सुकेतु राजा था, ऐसा निशुम्भ राजा ( चक्रपुरका ) उसका 
अपहरण करनेके लिए आया। दोनोंमें युद्ध हुआ, वे विद्याओंसे लग गये | वे एक-दुसरेको मारनेमें 
समर्थ नहीं हो सके | प्रतिनारायण निशुम्भने धकधक करता हुआ चक्र चलाया। आते हुए उसे 
नारायग पुण्डरोकने पकड़ छिया। उससे वक्षःस्थलमें आहत होकर अत्यन्त भयंकर और धमकी 


४, है अण्णेक्कु वि लच्छिमहहि । ५. ४? अप्पडिमल्लु | ६, 8? मिग । ७. 67 7८४0 ८ 25 
8 270 8 88 4, ८. ९ संछिण्णड । ९, &? एउ। 
६० 
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गड णरयहु णियमणगहियखेरि मद्दि साहिवि पहयाण॑दभेरि । 


हरि हलहर रज्य करंत थक्ष ता काले अणुयहु दिटद्टि मुक्त । 
१० सब्भंदरि णिवडिड चकक्‍कपाणि हलिणा विरइ्य कम्मावद्दाणि। 
सिवधोसगुरुहदि उबएसएण सिद्धड मुक्कड सोहें मएण । 


घत्ता--भरहणराहिवहिं मणभरियभत्तिपइ्रिक्कहिं ॥ 
बंदिड विसहरेहिं खगपुष्फयंतगहचक्कहिं ॥१०॥ 


हय महापुराणे तिसट्विमहापुरित्पुणारुकारे महाभव्वसरहाणुमण्णिए महाकहृपुप्फयंतविरद्दए 
महाकब्वे सुमठमचक्षवष्टिबछए्‌ववासुएबपडिवार्स एवकहंतरं णाम 
छसहिमो परिच्छेओ समत्तों ॥६६॥ 





अवहेलना करनेवाला वह शत्रु गिर पड़ा। अपने मनमें कलहका भाव धारण करनेवाला वह नरकमें 
गया । जिसमें आनन्दको भेरी बजायी गयो है, ऐसी घरतीको सिद्ध कर जब बलभद्र और नारायण 
राज्य करते हुए रह रहें थे, तो कालने अनुज ( पुण्डरीक ) पर अपनी दृष्टि छोढ़ी। चक्रवर्ती 
नरकके मध्य गया । बलभद्वने शिवधोष गुरुके उपदेशसे कर्मोंका नाश किया तथा मोह और मदसे 
मृक्त होकर वह सिद्ध हो गये । 

घत्ता--जिनके मनमें मक्तिको प्रचुरता भरी हुई है, ऐसे भरतक्षेत्रके राजाओं, विषधरों, 
विद्याधरों, सूय-चन्द्र आदि गृहचक्रोंने उनकी वन्दना की ॥१०॥ ४ 


हस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोके धुणालंकारोंसे युक्त महापुरागमें महाकवि पुण्पदन्त हारा 
विरखशित एवं महामध्य मरत द्वारा अलुमत महाकाब्यका सुमौम चक्रवर्ती 
बलछदेव वासुदेव प्रतिवाधुदेव कथाम्तर नामका छियासठवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥९६६॥ 


१०. १, ४? सहिवि | २. 59 हलिणा पुणु विरहइय कम्महाणि। ३. / “रिसिहि। ४. &? ०गयां६ पड़िबा- 
सुएब । ५. ? 2008 सत्तमजक्कवट्टि अर स एव तित्थयर अट्टुमचक्‍्कवष्टि सुमौम छट्टुबलएव णंदिसेण, 
वासुदेव पुंडरीय, पडिवासुएव णिसुंग एदच्चरियं सम्मत्त; 7 8ए68 पथां3 शा एाथएहां। । 


संधि ६७ 


तिहुबणसिरिधेरों सल्लविवज्जिओ ॥ 
जो परमेसरो सयमहपुजिओ ॥ ध्रुबक ॥ 


१ 
जेण हओ णीहारओ रुइणिज्नियणीहारओ | 
सुजसोधवलियद्टंसओ जस्स भुवणसरहंसओ । 


जा कती मयछंछणे संपुण्णा जाय छणे | ५ 
सा वि जस्स मुहपंकए इर मज्जइ णिप्पंकए | 
मोत्तुणं महिबइचलं चित्तं सोदामणिचलं । 
गाढं जेण वच्च॑ कय॑ मुणिमर्गे णीसंकर्य | 
हिंसायारों वारिओ जो कोवाणलवारिओ।। 
कामभोयआसी हया सरहस्स व वणसीहया । १० 
णट्ठा जस्स विवाइणो अइबहुकम्मविवाइणो । 
सन्धि ६७ 


जो त्रिभुवनकी लक्ष्मीको धारण करनेवाले ओर दल्यसे रहित हैं, जो परमेश्वर हन्द्रके 

द्वारा पृज्य हैं । 
4 

जिन्होंने मनुष्यकी मिथ्या चेष्टासे उत्पन्न कर्मको नष्ट कर दिया है, जिन्होंने कान्तिसे 
चन्द्रमाको जीत लिया है, जिन्होंने अपने सुयशसे सूयंको धवलित किया है, जिनका यश भुवनरूपी 
सरोवरमें हंसको तरह क्रोड़ा करता है। पूर्णिमाकी रात्रिमें चन्द्रमाकी जो सम्पूर्ण कान्ति होती है, 
वह भो जिसके निष्पंक ( कलंकरहित ) मुखरूपी कमलमें डूब जातो है। राज्यलक्ष्मीको छोड़कर 
जिन्होंने सोदामिनीकी तरह चंचल मनको अच्छी तरह वशमें किया है और मुनिमाग्ग॑में निःशंक- 
भावसे लगाया है। जिन्होंने हिसामय आचारका निवारण किया है, जो क्रोधरूपी आगका निवारण 
करनेवाले हैं, जिन्होंने कामभोगरूपी सपपंकी दाढ़को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार जिस प्रकार 
अष्टापद वनर्तिहको नष्ट कर देता है। अत्यन्त अधिक कम॑विपाकवाले विवादी जिनसे नष्ट हो गये 


#।] 32858, 89०, ४६ ९ ल्ड्टॉंगपंत हू. ० प्यांड इ्यातेतां, पा6 णगि!0ण्राएहू अक्रा 22: 
हह पढठितमुदार वबाधकीर्गीयमार 
इह लिखितमजसत लेखकैश्थार काव्यम । 
ग़तबति कविभिन्रे भिन्रतां पृष्पदस्ते 
मरत तब गृहे5स्मिन्माति विद्याविनोद: ॥ १ ॥ 
१. १. ४ सिरिवरो। २. 7£ 76805 8 8 : मिज्जइ हति पाठे मीयते । ३. 5 महिवदबल । ४. 7 
7०905 2 / : कामभोइआसी इृति पाठे काम एवं भोगो सर्पस्तस्य आसी दंष्टा । 
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सो जस्स सुआमय॑ हंतूणं मोहामय॑ । 
'पुरिसा णिक्रकधामयं पत्ता णाणसुधामयं । 
आयंबुलजजलकरणहं भयवंतं णियकरणह । 
१५ णिम्मलत्तणिरसियणहं त॑ मक्लषि णमिऊंण हूं । 
बोच्छ॑ तस्सेव य कहं इयरद मोक्खविही कह । 
घत्ता-पढमइ दीवइ सुरगिरिपुव्च॒३ ॥ 
कच्छादेसइ सोहादिव्वइ ॥१॥ 
२ द 
वीयसोयणयरेसरो राया रूवी विव सरो। 
घीरो जियपरमंडलो विहवेणं आहंडलो। 
कोसेणं बइसबणओ णामेणं वइसवणओ । 
आअंण्णस्सिं दियद्दे घ् गंतूणं कीलावण्ण । 
५्‌ पंकेरुह रयधूसरो रमइ जाम पुहईुसरो ।_. 
ताम पवासियद्हिहरो सुरधणुमंडियर्जलधरो । 
थोरथ भैथिप्पिरणहो पच्छाइयद्सदिसिवहो । 
फुल्लियफुडयकयंबओ वियसावियदालिबओ | 
णीरपूरपूरियधरो किडिकरडीण सुहंकरो । 
१० पत्तो बासारत्तओ दूर कंको मत्तओ। 
णश्चावियसिष्टिउठणडो विज्जुजलणजलिओ वडो | 


हैं, जिनके श्रुतरूपी अमृतको सुनकर, मोहरूपी व्याधिको नष्ट कर लोग ज्ञानरूपी सुधासे युक्त 
निष्कलधाम ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए हैं, जिनके हाथोंके नख लाल ओर उज्ज्बल हैं, जो ज्ञानवान्‌ 
ओर अपनी इन्द्रियोंका घात करनेवाले हैं, जिन्होंने निमलतामें आकाशको तिरस्कृत कर दिया 
है ऐसे उन मल्लिनाथको में नमस्कार करता हूँ ओर उन्हींकी कथाको कहता हूँ । 


घत्ता--प्रथम जम्बूद्ोपके सुमेरपवतकी पूर्व दिशामें शोभासे दिव्य कच्छदेद्में--॥१॥ 


२ 


बीतशोक नगरका स्वामी राजा ( वेश्रवण ) कामदेवके समान सुन्दर था। धीर और 
शत्रुमण्डलको जीतनेवाला जो वेभवमें इन्द्र, धनमें कुबेर और नामसे वेश्रवण था। दूसरे दिन 
सघन क्रीड़ावनमें जाकर कमलपरागसे धूसरित वह राजा क्रोडा करता है तो इतनेमें प्रवासियोंके 
धैयंका हरण करनेवाल्ला जिसमें इन्द्रधनुषसे मेघ मण्डित हैं, आकाशसे बड़ी-बड़ी बूँदें गिर रही हैं 
दसों दिशापथ आच्छादित हैं, जिसमें कदम्ब वृक्ष विकसित ओर पुष्पित हैं, जिसने कुकुरमुत्तोंको 
विकसित कर दिया है, जलोंसे धरती प्लाबित है, जो सुअरों और गजोंसे सुन्दर है ऐसी 
वर्षाऋतु आ गयोी, बगुले दूर हो गये हैं। जिसने मयूरकुलरूपी नटोंको नचाया है ऐसा वटवुक्ष 


५, ४ णब्िऊण । 
२. १. 5 रायं रूवें जियसरो । २. 47 बोरो । ३, 8९ अण्णेसं । ४, ४? 'जलहरो । ५, 47 वि । 
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पयलियपल्लव राहय॑ हुयवहपउलियसाहय | 

दृट्दूर्ण त॑ पायवं चिंतइ णिवेइ णवं णवं ) 

होइ जय॑ पुणु णासए णिच्च॑ चिय ण हु दीसए । 

घत्ता--जिह णग्गोहदओ दार्णि दिदुओ ॥ १५ 
तडिदंडाहओ सहसा णद्धओ ॥२॥। 
। 

णासिहिति तिह हय गया चिंधछत्तचामरचया । 
देहो जो रसपोसिओ रयणाहरणविहृसिओ | 
सिंभवसापित्तासओ सो वि ण होही सासओ ! 
इय भणिएं दाड़ सिरि णियतणयस्स गओ गिरि। 
सिरिणाय॑ सिहरुण्णयं दरितरुकीलियपण्णयं । ५ 
संबोहियबहुवणयरं सिरिणायंक॑ मुणिवरं । 
णंविऊर्ण जाओ जई सामंतेहिं सम॑ बई। 
एयारह घथि सुयंगईं पढिऊंणं अविहंगई। 
धरिऊणं हिययं दढं चि०णं चरिय॑ णीसढं । 
इंद्चंदकयकित्त् बद्ध तित्थयरत्त्ण । १० 
अदमिदेहिं विराइए संभूयड अवराइए । 
तेत्तीसंबुद्दिकालए गइ थिइ छम्मासालए । 





ही ह5लढ>ढध3ल5 


बिजलीकी आगमें जलकर भस्म हो गया। उस वृक्षको देखकर राजा अपने मनमें सोचता है कि 
यह विश्व नया-नया होता है फिर नाशको प्राप्त होता है। 

घत्ता-जिस प्रकार इस समय वटवृक्ष विद्युतु-दण्डसे आहत सहसा नष्ट होता हुआ दिखाई 
दिया-- ॥२॥ 


ह 

उसी प्रकार हाथी ओर घोड़े, चिक्त, छत्र और चामर-समूह्‌ नाशको प्राप्त होगा | रससे 
पोषित, रत्नाभरणोंसे विभूषित, इलेष्मा ( कफ ), मज्जा ओर पित्तसे आश्चित यह शरीर भो 
शाश्वत नहीं होता । उसने यह विचार किया ओर लक्ष्मी अपने पुत्रकों देकर राजा श्रीनाग पव॑तके 
लिए चल दिया कि जो पवेतोंसे उन्‍्तत था और जिसको धाटियोंमें सांप कीड़ा कर रहें थे। 
जिन्होंने बहुतसे अनेक वनचरोंकों सम्बोधित किया है, ऐसे श्रीनायक मुनिवरको प्रणाम कर वह 
सामन्‍्तोंके साथ मुनि हो गया। अविभंग ग्यारह श्रतांगोंको पढ़कर उसने निष्कपट चारिश्य ग्रहण 
कर लिया । जिसका कीतेन इन्द्र ओर चन्द्रमा करते हैं ऐसे तीथंकरत्वका उसने बन्ध कर लिया । 
वह अमरेन्‍्द्रोंस विराजित अपराजित विमानमें उत्पन्न हुआ। वहाँ उसके तेंतीस सागर आयु बीतने 

ओर छह माह शेष रहनेपर-- 


६, /& परयड़िय । ७, 5 णरवह । 
३. १, & बामरघया | २. & णमिऊर्ण । ३. ? पडिऊरण्ण । 
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घत्ता--तम्मि काछए अमलिणवेसहो ॥ 
सोहम्मादिवों कहइ धणेसह्दो ॥३॥ 


डे 
सुणि इह भरद्दे अंगए बविसए धम्मवसंगए । 
मिहिलाउरणयराषहि वो दीणेसुं य पसरियकियो । 
रिसहयोत्तवंसुब्भवो कुंभो णाम महँणिवो । 
कि किर कहमि महासई देवी तस्स पेयावई । 
५्‌ णिकंदप्पो णिब्मओ होही ताणं अब्भओ | 
- भुवि हिरण्णगड्भो गुणी ज॑ं थुणंति देवा मुणी ! 
कुणसु तस्स णयर तुम ता धणएण अणोवम । 
सहसा रइयं त॑ पुर रयणजालफुरियंबरं । 
पुणणाणं पिव संचए पासाए मणिमंचए | 
१० राइविरामे सुत्तिया पेच्छइ पंकयणेत्तिया । 
साहियसिरियणुभवणए एए सोलरूद्दट सिविणए | 


घत्ता--पूर्ण मत्तयं घोरेय सिय॑ ॥ 
सारंगाहिवं गोवद्धणपियं ॥४॥ 





घत्ता--उस समय स्वच्छ वेशवाला सोधमं इन्द्र कुबेरसे कहता है ॥३॥ 


डं 


“सुनो, भरतक्षेत्रके धमंके वशीमूत अंगदेशमें मिथिलापुर नामके नगरका राजा है, जो दीनों- 
के प्रति क्रपाका विस्तार करनेवाला है। जो ऋषभके गोन्र और वंशमें उत्पन्न हुआ है, ऐसा कुम्भ 
नामका महान्‌ राजा है। उसकी देवी महासती प्रजावतो है। उसका में क्या वर्णन करूँ ? उससे 
कामदेवका नाश करनेवाला निष्कलंक बालक उत्पन्न होगा, जो संसारमें हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) 
होगा, और जिसकी देव और मुनि स्तुति करते हैं, उसके लिए तुम सुन्दर नगर बनाओ ।” तब 
कुबे रने सहसा अनुपम, जिसके रत्नजालसे आकाश स्फुरित है ऐसा मिथिलापुर नगर बनाया। 
पुष्योंके समूहके समान प्रासादमें मणिमय मंचपर सोते हुए रात्रिके अन्तमें वह कमलनयनी, जिसमें 
लक्ष्मीके भोगको कहा गया है, ऐसे स्वप्नमें ये सोलह ( चीजें ) देखती है। 


घत्ता--मतवाला गज, सफेद बेल, सिह, लक्ष्मी ॥४॥ 


४. १. 8 महिलावर । २. # दीणेसुं; ? दीणेतु पसरिय । ३. 8? महाहिवो । ४. 8? पहावई । ५. & 
ताधु । 
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५्‌ 
माछलाओ कयजणदिईि अमयरुष्ट सररुद्सुह्दि । 
भावभरियवम्महरस॑ अणिमिसमिहुणं रइबस। 
घवलघडाणं जुयलयं॑ हंसीचुंबियकुबलय । 
पुलिणणिलीणबलाययं सजलं कमल्तलाययं । 
सरिराय रसणारवं सणिवीढं हरिभइरवं । प्‌ 
अच्छरणाइणिगेयए इंदफर्णिदणिकेयए । 
हरियं पीय॑ तंबय॑ रयणाणं णिउरुंबयं । 
दृट्ठ्णं मरुजालियं अरग्गि जालामालियं । 
पडिबुद्धा परमेसरी कहइ सपइणो सुंदरी । 
मई विइण्णलोयणरई दिट्ठा सिविणयसंतई। १० 


घत्ता--तिस्सा त॑ फलं कहइ नृसार्रेओ |! 
तुद्द होही सुओ देवि भडारओ ॥५॥ 


६ 

धरिही जो रयणत्तय॑ णविद्दी जस्स जयत्तयं । 

लहिददी जो छत्तत्तय॑ जाइजरामरणत्तयं । 

डहिही जो णिब्मंतय॑ जाही मोक्‍्खमणंतय । 

सो ते होही डिंभओ सुदिजणलग्गणखंभओ । 

अमरविलास णिसत्थओ पत्तो मंगलहृत्थओ । ५ 
५ 


मालाएँ, जनोंका भाग्यविधाता चन्द्रमा और सूर्य जिसमें भावोंसे--। 

कामदेवका रस भरा हुआ है ऐसा रतिवश मत्स्ययुग, धवल घड़ोंका युग्म, जिसमें कमल 
हंसिनियोंके द्वारा चुम्बित हैं, जिसके तटोंपर बगुले बेठे हुए हैं, ऐसा सजल सरोवर । गज॑नासे 
भयंकर समुद्र, सिहासन ( सिहोंसे भयंकर मणिपीठ ), अप्सराओं और नागिनोंके द्वारा गाये गये 
स्वगलोक और नागलोक, रत्नोंका हरा-गीला ओर लाल समूह तथा पवनसे प्रज्वलित ज्वालाओंसे 
सहित आगको देखकर वह परमेश्वरी जाग गयी । वह सुन्दरो अपने पतिसे कहती है कि मेंने 
आंखोंमें रति उत्पन्न करनेवाले स्वप्नोंको देखा । 

घत्ता--तब उसके लिए राजा उनका फल कहता है कि है देवी, तुम्हारे आदरणीय 
पुत्र होगा । ॥५॥ 


दि 


जो रत्नत्रयको धारण करेगा, जिसे तोनों जगत्‌ प्रणाम करेंगे। जो तीन छत्र प्राप्त करेगा, 
जन्म-जरा और मरण ठीनोंका नाश करेगा, जो बिना किसी अ्रान्तिके अनन्त मोक्षको प्राप्त 
होगा। सुधीजनोंका आधारस्तम्भ वह तुम्हारा पुत्र होगा। मंगलद्रव्य हाथमें लिये हुए अमर 


५, १. ४ बरूालयं । २. # तडालयं । ३, & तस्सा । ४. 8? णिसारओ । 
६. १५ ८ सो तब होही । 
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सुविसुद्धे गब्भासए घणधारावरिसे कए । 
पढमम।सि पढमे दिणे आअगसिणिगइ हरिणंकणे । 
राणड जो र॑ंइकंदओ बइसवणो अद्मिदओ | 
गयरूवेणवइण्ण ओ राणीगब्मि णिसएण्णओ । 
१० सो सुरेह्िं अद्विणंदिओ फणिकिणरणरवंदिओ । 
णिव्वाणं पत्ते अरे वरिसकोडिसहसंतरे । 
मग्गसिरे तुहिणायरे सियएयारसिवासरे | 
ओसिणिरिक्खे जायओ वित्थयरों हयरायओ । 
एक्कुणवीसमओ इमो णररूवेण व संजमो । 
१५ अहिसित्तो अमरायदडे हरिणा पंडुसिलछायले। 


घत्ता--मल्छियमाछागंघो जाणिओ ॥ 
इंदेण ज्ञिणो मल्‍ठी भाणिओ ॥६॥ 


। 
अणुअत्थं॑ पवियप्पिओ जणणीह॒त्थे अप्पिओ । 
घणडंवरघल्लियपया देवा णियवासं गया। 
बुहमुहपोमाणं इणो वड॒ढइ काछेणं जिणो। 
जाओ जायरूवाहओ पंचवीसधणुदीदओ । 
५ आउसु तस्स सहासईं बरिसहं पणपण्णासइं | 
बरिससए वोलीणए आरुढो सुरपूणए। 





५०५३८ ५८ 


विलासिनियोंका समूह आ गया। धनधाराकी वर्षा होनेपर सुविशुद्ध गर्भाशयमें चेन्र शुक्ला 
प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल चन्द्रमासे युक्त अश्विनी नक्षत्रमें रतिका अंकुर वह राजा वेश्रवण 
अहमेन्द्र गजरूपमें अवतीण् होकर रानीके गर्भमें स्थित हो गया । नाग, किन्तर और मनुष्पोंके 
द्वारा वन्दनोय वह देवोंके द्वारा अभिनन्दित किया गया। अरनाथके निर्वाण प्राप्त करनेके बाद 
एक हजार करोड़ वर्ष बीतनेपर मार्गशी्ष सुदी एकादशोके दिन अश्विनी नक्षत्रमें कामदेवका 
नाश करनेवाले तीथंकरका जन्म हुआ । उन्‍नीसवें तीथैंकर यह जेसे मनुष्यके रूपमें मूत संयम थे । 
इन्द्रके ढ्वरा सुमेरपव॑तपर पाण्डुकशिलाके ऊपर वह अभिषिकत हुए । 

घत्ता--मल्लिकाको मालाके गन्धसे युक्त जानकर इन्द्रने उन जिनको मल्ली कहा ॥६॥ 


ऐ:॥ 
उसने सार्थक नाम समझा और माताके हाथमें उन्हें दे दिया । मेघोंके आडम्बर ( घटा ) 
में पेर रखते हुए देवता अपने निवासगृह चले गये। जो बुधोंके मुखरूपी कमलोंके लिए सूयं हैं 
ऐसे जिन भगवान्‌ समयके साथ बढ़ने लगे। वह स्वणरूप हो गये एवं वह पच्चोस धनुष ऊँचे थे । 
उनकी आयु पचपन हजार वर्ष थी। सो वर्ष आयु पूरो होनेपर वह ऐरावतपर आरूढ़ हुए | वह 


२. ४ अस्सिणि । ३. 8 राओ जो । ४. 0? रुइरुंदओ । ५. / अस्सिणि । 
७. १. 2 अणुअच्छे 8०0 8055 आध्चर्यम; 7' अणुबत्यं आदचयंम्‌ । २. ४ घणुदेहओ। ३, / सुरथूणए। 
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. कुणइ विवाहपवट्टर्ण पेच्छइ छुंअ रो पट्ट्ण । 
परिहापाणियदुग्गमं बहुदुवारकयणिग्गस॑ । 
हेमघडियपायारयं पवरद्वालयसारयं | 
पोमरायकयभारुणं उब्भियघुयधयतोरण | १० 
हसियणिसावइकंतियं पेच्छंतो घरपंतियं । 
सरइ पहू अवराइय॑ सुकय॑ मज्झु पुराइय । 
खीणं॑ तेण विमाणय॑ मुक अहर्मिदाणय॑ । 
एण्हि होही कि थिर॑ णरजम्मे णयर॑ घर | 
घत्ता--छत्तायारयं सिवमहिमंडल ॥ १५ 
करमि तव॑ पर लहमि घुबं फलं ॥॥॥ 
न्‍ । 
ता सारस्सयभासियं सोऊणं सुश्मीसियं । 
कुंभणिवस्स य तणुरुद्दो तरुणीणं विवरंमुहो । 
इंदेणं ससहर मुद्दो ण्हृविओ दिक्खासंमुद्दो । 
जयणे जाणे थक्षओ कुबलयकुमुयमियंकओ । 
कामेसुं सुविरत्तओ सरयवण्ण संपत्तओ | ५ 
जम्मदिणे णक्खत्तए पक्खे तम्मि पउत्तए । 
णिववरंतिसेयइए जुओ मोहणिबंधाओ चुओ | 
सायण्द्दे सुतवे थिओ णाणचरक्कणंकिओ । 


विवाहके लिए प्रवर्तन करते हैं। कुमार नगरको देखते हैं कि जो परिखा ओर पानीसे दुर्गम है, 
जिसमें बाहर जानेके अनेक द्वार हैं, जिसके परकोटे स्वर्णरचित हैं, जिसमें श्रेष्ठ और विज्ञाल 
अट्वालिकाएँ हैं, जो पद्मराग मणियोंकी आभासे युक्त हैं, जिसमें हिलती हुई ऊँची पताकाओंके 
तोरण हैं। गृह-पंक्तियोंको देखते हुए कुमार मल्लि अपराजित विमानकी याद करता है। मेरा 
पुरातन पुण्य क्षीण हो गया है उसोसे अहमेन्द्र विमानसे में मुक्त हूँ । इस मनुष्य जन्मके नगर 
और घर क्या स्थिर रहते हैं। 

घत्ता--मैं केवल तप करूँगा ओर छत्राकार शिवमहीमण्डलके शाश्वत फलका भोग 
करूँगा ॥७॥ 


८ 


तब लोकान्तिक देवकि आगमयुकत कथन सुनकर स्त्रियोंस पराहुमुख दीक्षाके लिए उद्यत 
. चन्द्रमाके समान मुखवाले कुम्भराजाके पुत्र वेश्रवणका इन्द्रने अभिषेक किया। “जयन' यानमें 
बेठकर कुवलय (पृथ्वीरूपी) कुमुदके लिए चन्द्रमाके समान कामोंपे अत्यन्त विरक्त वह शरदवनमें 
पहुँचे। जन्मके दिन अर्थात्‌ अगहन सुदी एकादशोके दिन अश्विनी नक्षत्रमें तीन सौ राजाओंके 
साथ वह मोह बन्धनोंसे छूट गये । सायंकाल सुतपमें स्थित हो गये ओर चार ज्ञानोंस्रे अंकित 


४. #? क्ुमरों । ५, 2? पोमरायकिरणारुणं । 
<. १. 6 सुयमोतियं । २. & तिसईए; ? तिसदएण । 
5६१ 
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घित्त पश्चक्खाणयं मोत्तुं भक्त पाणय॑ । 

१० बिहिं दिवसेहिं गएहिं सो दसदिसिवहपसरियजसो । 
णिण्णेहों णीसंगओ मिहिलाए भिक्‍खे गओ | 
णंदिसेणवररोाइणा दिण्णं भेत्तं जोईणा । 
भुत्त तणुणिव्वाह् संजमजत्तासाहणं । 

घत्ता--पुणु दिक्‍्खावणे सुरहियपरिमले ॥ 

श्५प थक्‍कु असोयद्दो तलि धरणीयढे ॥८॥ 

९, 
दिणि छक्के विच्िछण्णए भिण्णे मिच्छादुण्णए । 
हुई देवाण वि देवओ लड्ों खाइयभावओ। 
रिसिविज्ञाहरस॑ सिओ इंदपडिंदृणमंसिओ | 
समवसरणि आसीणओ अरिसुयणे वि समाणओ | 

५ जीवमजीबं आसबं संबरणिज्नरणं तवं | 
बंध मोक्‍्खं भासए लोयं धम्मविसेसए। 
थवइ तस्स णिस्ुणियश्ुुणी अट्टुवीस जाया गणी | 
सयइं पंचपण्णासइं पुन्वधराह णिरासईं । 
एक्कुणतीससहासइं सिक्‍्खुयाहं मछणासईं । 








हो गये । प्रत्यास्यानावरण आदि छोड़नेके लिए भात ओर पानी छोड़ दिया | दो दिन हो जानेपर 
दसों दिशाओंमें जिनका यश फेला हुआ है ऐसे निर्नेह ओर अनासंग वह मिथिला नगरीमें भिक्षाके 
लिए गये। नन्दिषेण श्रेष्ठ राजाने योगीको आहार दिया। दारोरका निर्वाह करनेवाला और 
संयमयात्राका साधक आहार उन्होंने ग्रहण कर लिया | 


धत्ता--फिर सुरभित परागवाले दीक्षावनमें वह अशोक वृक्षके नीचे धरणीतलऊूपर स्थित 
हो गये ॥८॥ 


९, 


छठा दिन बीतनेपर ( पारणाके बाद ) मिथ्या दुनंय नष्ट होनेपर वह देवोंके देव हो गये। 
उन्होंने क्षायिकभाव प्राप्त कर लिया। ऋषि विद्याधरों द्वारा प्रशंसित इन्द्र और प्रतीनद्रके द्वारा 
प्रणम्य समवसरणमें बेठे हुए शत्रु ओर स्वजनमें समान वह जीव-अश्लीव-आखव-संव र-निर्ज रा-तप- 
बन्ध ओर मोक्षका कथन करते हैं, लोकको धमरंविद्येषमें स्थापित करते हैं। जिन्होंने दिव्यध्वति 
सुनो है ऐसे उनके अट्टाईस गणधर हुए। आशारहित पूर्वागके घारी पाँच सो पचास थे। मानका 
नाश करनेवाले शिक्षक उनतोस हजार थे । 


३. ४ घेत्तुं। ४. # मोत्त । ५, ? राइणो । ६. ४ भिक्‍खं; ? मकक्‍खं । ७, ४ जोइणो । 
९. १. ? 2९१ ४:67 धाए5: पूसकिण्हृदीयए तओओ, पंचम णाणुप्पण्णओं । २. ४ अरिसयणे; ? अरिसियणा । 
रे 8 सिक्‍्खुवाह; ९? मिक्खुयाह । 
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घत्ता--दुसहसदुसयईं सावहि हयकढलि ॥ १० 
तेंदि जेशिय ते तेशिय केवछि ॥९॥ 
१० 

चठदृहसय वाईसह विकिरियहं वि रिसीसहं। 
णवसय दोण्णि सहासइं कुच्छियणय विद्धं स ईं । 
मणजाणह सत्तारह * सयपण्णास समीरह।। 
पंचावण्णसहासइं विरइष्टि मुक्कसवासइं । 
सावयलक्खु अह्दोण्ड सावईहिं त॑ तिरणउं। ५ 
सुर असंख उस्मोहिवि पसु ससंख संबोधिवि | 
भवसमुदृतडपाविए मासंसेसथियजीविए | 
पंचसद्ासहिं जुत्तओ रिसिह्टिं णाहु तमचत्तओ | 
संमेए सिरहयणद्दे फर्गुणि सियपंचमियहे। 
भरणीरिक्खे मुक्कओ अट्टमपुहइृष्दि थधक्रओ । १० 


घत्ता--हरउ भयंकरं भवविब्भम॒दुहं ॥ 
मल्लिमुणीसरो देड सुहं महं ॥१०॥ 
११ 
मल्लितित्थसंताणे कयपडिवक्खवहं 
बुहयणसुइसुहयरणं णिसुणह चक्षिकहं | 


औज+ “७ -- 





घत्ता--पापका नाश करनेवाले अवधिज्ञानी दो हजार दो सो थे। वहाँ जितने थे उतने 
ही केवलज्ञानी थे ॥९॥ 





१० 

वादी मुनि चोदह सो थे । कुत्सित नयोंका ध्वंस करनेवाले विक्रिया-ऋडिके धारक मुनि 
दो हजार नो सो थे। तुम मनःपर्ययज्ञानी एक हजार सात सो कहो। अपना गृहवास छोड़नेवाली 
पचरपन हजार आयिकाएँ थीं, श्रावक एक लाख थे और श्राविकाएँ तिगुनो अर्थात्‌ तोन छाख थीं। 
असंख्य देवोंको मोहमुक्त कर संख्यात तियंचोंको सम्बोधित कर संसाररूपी समुद्रका तट प्राप्त कर 
जीवनका एक माह शेष रहनेपर पाँच हजार मुनियोंके साथ अन्धकार रहित स्वामी शिखरसे 
आकादके छूतेवाले सम्मेद शिखरपर फागुन शुक्ला सप्तमीके दिन भरणो नक्षत्रमें मुक्त हुए । के 
आठवीं घरतीपर पहुँच गये। 

घत्ता--है मल्लि जिनेश्वर, तुम भग्रंकर भवविश्रमके दुखको दूर करो ओर मक्षे 
सुख दो ॥१०॥ 


११ 
मल्लिनाथकी तोर्थपरम्परामें जिसमें शत्रुपक्षका वध किया गया है, जो बुधजनोंके कानोंके 


४. 2 वह हुय जेत्तिय वेत्तिय । 
१०. १. 8 पण्णावण्ण । रे. / मुक्कसवासई; ? मुककभवासईं। ३. 8 संमोहिबि । ४. ४? माससेसि 
थिइ जीविए । ५, ४? पृहविहि। ६. ४? महू सुहं । 
११. १. 8 सुहजणणी; ? सुहजाणण । 
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ज॑बूदीबसुरोयलि पुव्बविदेह बरे 
विउलि सुकच्छाजणवह सिरिहरि सिरिणयरे। 
५्‌ तडिकरालअसिधारातासियसयलछखलो 
पयपाछो पुदरईसो पोसियपुहइयलो | 
णिसिसमए दट्ठुण उक्क णेहल्द्सियं 
खिबगुत्तस्स सभीवे सुकियं तेण किय॑ । 
बारहबविद्दतवचरण इंदियमयहरणं 
१० मुकाहारसरीर सल्लेदणमरणं। 
जायड अच्चुयकप्पे अमरो मरिऊर्ण 
सग्गसिहरभबणाओ पुणु ओयरिऊर् । 
इ्ट भरहे कासीए वाणारसिणाहो 
आइदेवकुलतिरूओ पहु पंकयणाहो | 
१५ मज्झे खामा सामो रामा तस्स सई 
ज्ञाओ देवो पोमो ताणं सुद्धमई । 
तीसवरिससदास८ धणुबाबीसतणु 
णयसंणिह्यणरोहो पहु णं चरममणु । 
गंगासिंधूणविओ साहियमहियमरो 
२० णिहिरयणालंकारों णबमो चक्कहरो। 
घत्ता-पुहईसुंदरी पमुह्दठ धीयउ || 
अट्टु वि सिद्टंड सुट्ठु विणीयड ॥११॥ 


लिए शुभकर है ऐसी चक्रवर्ती-कथाकों सुनो। जम्बूद्वीपके सुमेरुषवंतके श्रेष्ठ पृवंविदेहके अत्यन्त 
विशाल कच्छावती देशमें छक्ष्मोको धारण करनेवाले श्रीनगरमें प्रजापाल नामका पृथ्वीश्वर है 
जो बिजलीके समान भयंकर असिधारासे समस्त शत्रुओंको त्रस्त करनेवाछा है ओर पृथ्वीतलका 
पालन करनेवालछा है। रात्रिके समय आकाशसे गिरते हुए तारेको देखकर उसने शिवगुप्त मुनिके 
समोप बारह प्रकारके तपके आचरणके द्वारा इन्द्रियोंक मदका हरण करनेवाला पुण्य किया तथा 
छोड़ दिया है आहार गोर शरोर जिसमें ऐसा सललेखना मरण किया । मृत्युको प्राप्त होकर वह 
अच्युत स्वगंमें उत्पन्त हुआ । स्वर्यके विमान शिखरसे अवतरित होकर वह पुनः इस भारतवर्षंके 
काशीदेशमें वाराणसीका राजा हुआ--इध्ष्वाकुकुलका तिलक स्वामी पश्चनाभ। उसकी सती स्त्री 
सुन्दरी मध्यमें क्षोण थो। उनका शुद्धमति पद्म नामका पुत्र उत्पन्त हुआ । तोस हजार वर्ष उसकी 
आयु थी। बाईस धनुष उसका ऊँचा शरोर था। वह लोगोंको न्यायमें स्थापित करनेवाला मानों 
अन्तिम मतु था। जिसने गंगा ओर सिन्धु नदियोंकों सिद्ध किया है, धरती ओर देवोंकों सिद्ध 
किया है, जो निधियों-रत्नों ओर अलंकारोंसे युक्त हे, ऐसा वहू नोवाँ चक्रवर्तो था। 

धत्ता->उसकोी पृथ्वोसुन्दरों प्रभूति कन्याएँ थीं जो आठों ही भत्यन्त विनीत कही 
गयी हैं ॥११॥ 


२. ४ सुराछए। ३. ४ विदेहि वरे। ४. / उक्क उल्हेसियं।. ५१६ “ रामा स्ामा तस्स । 
६. ४ सहसाऊ । ७, 5 सिद्धउ । 
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१२ 
णेट्टे णिचत्ताण विण्णाणजुत्ताण दिण्णाद ताओ सुकेयेस्स पुत्ताण। 
णिच्छिज्जमाणेण दीहेण कालेण रज्जं करंतेण भूचक्रवालेण | 
देवेण सव्वावणीरि द्विरिद्वेण दिद्दो घणो खे पणट्रो खणद्वेण । 
कम्मारिचारित्ततत्ती कया जाम दुब्म॑तिणा मंतिणा जंपियं ताम | 
जायंति भूयाण संजोयभावेण जीवा ण बज्झंति पुण्णेण पावेण । ५्‌ 
दिक्‍्खाइ भिक्खाइ कि होउ है राय. णाद्वेण सो उत्तु भो बुड्ढ णिण्णाय । 
ज॑ णेत्थि णो तस्स धप्पत्तिसंताण णो जम्मु णो कम्मु णो कस्से णिव्वाणु। 
कूराण कउलछाण कंकालचिंधाण कीलालमत्ताण कंतारयंघाण । 
सुत्तेण कि मज्झु कि बंघुणेहेण साहँमि सोक्‍्खं धुर्व॑ एण देहेण । 
एवं पबोत्तुण तच्चाइं णाऊण पुत्तस्स भूमिं असेसं पि दाऊण | १० 
* सूरिस्स तिथ्वं समाहीइ गुत्तस्स काउं तब॑ पायमूले सुजुत्तसस । हु 
सोमो व्व सोमेण णिम्मुकपोमेण.._ राया सुकेऊ वि अण्णे वि पोमेण । 
** सड॒ढं इसी जायया णिकसाएण. णिल्लोदणिम्मोहिणा णिव्विसाएण । 
'*क्लीणा तवेणं खरं णिकलत्तेण. मोक्खं गया संठिया णिकलत्तण । 
घत्ता-एत्थइ तित्थह जे हयवइरिणो ॥ १५ 
जाया भाणिमो ते हरिसीरिणो ॥१२॥ 
श्र 


वे आठों राजा सुकेतुके स्नेहसे परिपूर्ण विज्ञानसे युक्त पुत्रोंको दी गयीं। लम्बा समय 
निकल जानेके बाद राज्य करते हुए भूपाल चक्रवर्ती समस्त धराऋद्धियोंसे समुद्ध देवने आकाशरमें 
आधे ही पलमें बादलको नष्ट होते हुए देखा। जब उसने कर्मोके शत्रु जिनके चरित्रकी चिन्ता को 
तो दुर्भ्नान्त मन्त्रीने कहा--“प्राणी संयोगमावसे जन्म लेते हैं, जीव पुण्य या पापसे बन्धनको प्राप्त 
नहीं होते। इसलिए हे राजनु, दोक्षा ओर भिक्षासे क्या होता है?” तब राजाने कहा--"हे न्‍्याय- 
हीन वुद्ध मन्त्री, जो चोज नहों है उसकी उत्पत्ति या परम्परा नहीं हो सकती है। जब जन्म नहीं 
है, कर्म नहीं है, तो निर्वाण क्या है ? कंकाल चिह्न॒वाले ऋर कौल मद्यसे मस्त कान्तारतिमें अन्धे 
चार्वाकोंके सिद्धान्तसे मुझे क्या, बन्धुस्नेहसे क्या ? इस शरोरसे में शाश्वत सुखकी सिद्धि करूँगा ?” 
यह कहकर, तत्त्वोंको जानकर, पुत्रको समस्त धरती देकर सुयुक्त समाधिगुप्त मुनिके पादमूलमें 
तीब्र तप कर लक्ष्मीसे मुक्त चन्द्रमाके समान सोम्य राजा पद्मयके साथ राजा सुकेतु तथा दूसरे 
राजा मुनि हो गये। निष्कषाय, निर्दोभ, निर्मोह ओर निविषाद तथा स्त्रोशून्य तपसे क्षोण वे मोक्ष 
गये ओर वहाँ अशरोरभावसे स्थित हो गये । 


घत्ता--इसी तीर्थमें जो शत्रुओंको मारनेवाले बलभद्र और नारायण हुर उनका कथन 
करता हूँ ॥१२॥ 


१२. १. 5 दिण्णाउ ता ताउ। २. 20 सुकेठस्स । ३. ४ पिच्छिजजमाणेण | ४. 5 ख॑ पणट्ठो । ५. & 
भत्थि । ६. ? घम्मणिव्वागु। ७. ४ कंकालगिद्वांप। ८, 8? साहम्मि। ९. ? सोमो ण । 
१०. “ सुकेऊबिदृण्णेण । ११. 5 सुद्धं इसी जायओ; ९ सक्क इसी जायया । १२. /& खोणं तवेणं । 
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श्रे 
ससहरधवलहरे धणरिद्धे इह भरदहे साकेयपसिद्धे । 
मंदरधीरो बीरो राया पुत्ता रासंबिरामा जाया। 
एए किर दुम्मइपइरिका पिसुणमंतिवयणेण विमुक्का । 
छग्गा ते ण हु पिडणो चित्ते भाड़ वि णिहियउ जबराहत्ते । 
५्‌ लक्खियतच्चे रक्खियजीवे गुरुणो सिरिसिवगुत्तसभावे । 
म्मणाहतित्ये हयमारा ते पावइया रायकुमारा | 
णो समिय॑ णियचित्त कुद्धं अणुजाएण णियाणं बद्ध' । 
जइ वयवेजल्लिहलं पावामो ता त॑ं खलमंतिं णिहणामो । 
एम भरंतो णिग्गयप्राणो अणसणेण जाओ गिव्वाणो । 
१० पढमे कप्पे पिहुलेविमाणे जेट्टो वि हु तंत्थेय विमाणे | 
पिछुणमदंतो ता संसारे अणुहृबिऊर्ण दुक्खपयारे | 
उत्तरसंढीमं दिरणामे णयरे कामिणिकामियकामे । 
जाओ धरणीवइ खयरिंदो बलिवलुणासो णाम बंलिंदो। 
| घत्ता--चंडा राइणो असिणा दंडिया॥ 
१५ तेण तिखंडिया मेइणि मंडिया ॥१३॥ 
श्रे 


इस भारतवष॑में धनसे समृद्ध चन्द्रमाके समान धवल गृहवाले अयोध्या नगरमें मन्दराचलके 
समान घीर वोर नामका राजा था। उसके राम-विराम नामके पुत्र थे। वे दुमंतिसे प्रचुर थे । 
दुष्ट मन्त्रीके कहनेमें आकर आजाद हो गये । वे दोनों पिताके चित्तको अच्छे नहों लगे, इसलिए 
उसने छोटे भाईको युवराजपदपर स्थापित कर दिया। कामदेवको नष्ट करनेवाले वे राजकुमार, 
धर्मनाथके तीर्थंकालमें जिन्होंने तत्त्वोंकी जान लिया है, जीवोंकी रक्षा की है ऐसे श्री शिवगुप्त 
मुनिके पास प्रव्॒जित हो गये । छोटे भाई ( विराम ) ने अपने क्रृद्ध चित्तको शान्त नहीं किया और 
निदान बाँध लिया कि यदि में व्रतरूपी लताका फल प्राप्त करता हूँ तो में उस दुष्ट मन्त्रीको 
मारुंगा। इस प्रकार स्मरण करता हुआ वह अनशनसे मृत्युको प्राप्त हुमा और प्रथम स्व्गंके 
विशाल विमानमें देव हुआ। बड़ा भाई भी वहीं उत्पन्न हुआ | वह दुष्ट मन्त्रो भी संसारमें तरह 
तरह॒के दु:खोंका अनुभव कर विजयाधे पवतकी उत्तर श्रेणीमें जिसमें कामिनियोंके द्वारा काम 
चाहा जाता है, ऐसे मन्दरपुर नगरमें बलवानोंके बलका नाश करनेवाला बलीन्द्र नामका 
विद्याधर राजा हुआ। 


घत्ता--प्रचण्ड राजाओंको उसने तलवारसे दण्डित किया। उसने तीन खण्ड धरतोको 
अलंकृत किया ॥१३॥ 


१३. १. ? साकेयए पसिद्धे । २. & रामविराम विजाया । ३. ४ भाऊ णिहिओ । ४. ठ छूक्लियचित्ते । 
५. & तो । ६. 8? पाणो । ७. &7 विवाणे। ८. ? तत्येअ समाणे; & 7०००:०४: तत्येअ समाणे 
इति पाठे पूजासहिते । ९. ? पिसुणु । १० / णरिदों । 
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इंट 
श्ड 

एस्थंतरए सिरिसुंदरए । 

'ड्वेत्तविचित्ते भारहखेत्ते । 

कासीदेसे सज्नणवासे । 

बहुगुणरंसी वाणारासी । 

उुण्णयह म्मा णयरी रम्मा । ५्‌ 

पडिभडमन्ली अग्गिसिहि ल्‍लो । 

सत्तिसद्ाओ तस्सि राओ। 

सिसुहंसगई अवराइय ई। 

ण॑ पच्चक्खा कयरयसोक्खा । 

अलिकेसबई थी फेसवई । १० 

बोया सरसा पियघरसरसा | 

विस्सुयणामो जो चिररामो। 

कयजिणसे वो आयड देवो । 

थक्को गब्भे रवि व सियब्भे । 

जाओ तीए पढमसईए | १५ 

रमियरईए केसवईए । 

अवरो हूओ वम्महरूओ। 


चत्ता--छीलागामिणो णाइ मरालया ॥ 
णवजोवणसिरिं पत्ता बारूया ॥१४॥ 


१४ 


इसी बीच श्रोसे सुन्दर तथा क्षेत्रोंसे विचित्र भारत क्षेत्रके सज्जनोंसे बसे हुए काशी देशर्मे 

अनेक गुणोंकी खान वाराणसी नगरो है जो उन्नत प्रासादोंवाली और सुन्दर है। उसमें शत्रु- 

योद्धाओंके लिए मल्‍ल तथा जिसको सहायक शक्ष्ित है ऐसा अग्निशिख नामका राजा था। उसकी 

. शिशुहंसके समान गमनवाली अपराजिता नामकी पत्नो थी जो प्रत्यक्ष रतिसुख करनेवाली थी | 

दूसरी भ्रमरके समान बालोंवाली केशवती नामको पत्नी थी। दूसरी अत्यन्त सरसत ओर पतिघर- 

रूपी सरोवरकी लक्ष्मी थो । जो पहला विश्रुतनाम राम था ओर जिसने जिनकी सेवा की है ऐसा 

वह देव आया तथा गर्भमें उसी प्रकार स्थित हो गया जिस प्रकार श्वेतकमलमें सूं। वह प्रथम 

सती अपराजिता स्त्रीसे उत्नन्त हुआ। जिसने रतिको तरह रमण किया है ऐसी केशवतीसे 
दूसरा (विराम) कामदेवके रूपमें उत्पन्न हुआ। 


घत्ता--हूंसोंके समान लीलापूर्वंक चलनेवाले वे दोनों बालक योवनश्रोको प्राप्त हुए ॥१४॥ 


श्ड १. 8 गिरिसुंदरए । २. ? श्लेत्ति विषित्ते । ३. ४ गुणवासी । ४. उग्गयहामा । ५. है ९ आओ । 
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श्५ 
तहिं पह्िल्लओ णंदिमित्तओ बीयओ वि णामेण दृत्तओ। 
खरपयावभरतसियवासवा बे वि ते णिवा सीरिकेसवा । 
बे वि सिद्धदरिरहविहंगया बे वि कांसकज्जलणिहंगया। 
बिह्टिं मि अत्यि महिपंसुपिजरो खीरसायरो णाम कुंजरो | 

५ मग्गिओ ये सो रायराइणा धीर॑वइरिसंवावदाइणा । 
अद्वद्वासहिमरासिवण्णओ तेहिं तस्स सो णेय दिण्णओ | 
दूयवयणविद्विबड्ढिओ कली सह चमूइई आययंड णिवो बली । 
चारु अमरकंतारबासिणा दाहिणिल्लसेढीखगीसिणा । 
बद्धणेहरस मुणियसाड णा माउलेण केसवइ्भाउणा । 

१० सहिय बे वि बंधू वि णिग्गया सह बलेण समराहइरं गया। 
जायय॑ रण वलियसंमुहा सीरिणा हया वहरितणुरुद्दा | 
चूरिया रहा दारिया हरी लूरिया धया मारिया करी | 
णश्चिया णद्दे अमरसुंदरी बद्धमच्छरो घाइओ अरी | 
अंतरे भडो संठिओ हरी तेण दोंछिओ' खयरकेसरी। 


१५ ' घत्ता-दोहिं मि जं कय विज्वापहरणं ॥ 
ध को त॑ वण्णए बहुरूव॑ रणं ॥१५॥ 





१५ 

उनमें पहला नन्दिमित्र था दूसरा भी नामसे दत्त था। अपने प्रखर प्रतापके भारसे इन्द्रको 
सन्त्रस्त करनेवाले वे दोनों राजा बलदेव और नारायण थे। उन दोनोंको क्रमशः सिद्ध रथ 
वाहिनी और गरुड़ विद्याएँ सिद्ध थीं। दोनोंके शरीर कास और काजलके रंगके समान थे । दोनोंके 
पास धरतीकी धूलसे घूसरित क्षीरसागर नामका हाथी था। उसे धीर वेरियोंको सन्ताप देनेवाले 
राजराजा ( बलीन्द्रने ) माँगा । अट्टृहास ओर हिमराशिके रंगका वह गज उन लोगोंने उसे नहीं 
दिया । दूतके शब्दोंस कलह बढ़ गयो । सेनाके साथ वह बलि राजा वहां आया। अमरकान्तार 
नगरके निवासी दक्षिण श्रेणीके विद्याधर स्वामों बद्धस्नेहके स्वादको जाननेवाले मामा केशवतीके 
भाईके साथ वे दोनों भाई भी निकल पड़े। सेनाके साथ दोनों समरांगणमें गये । उनमें रण हुआ । 
बलि ( बलोन्द्र राजा ) के सम्मुख बलभद्रने शत्रुके पुत्रका काम तमाम कर दिया, रथको स्र-चुर 
कर दिया। धोड़ेकों फाड़ डाला । ध्वज फाड़ डाले । हाथोको मार डाला। अमरसुन्दरो आकाशरमें 
नाच उठी । तब मृत्सर बांधता हुआ दात्रु दोड़ा। वह योद्धा ओर हरिक्रे बोच स्थित हो गया । 
उसने विद्याधर राजाकी भत्संना की । 

घत्ता-दोनोंके द्वारा जो विद्याओंका अपहरण किया गया है, ऐसे उस बहुरूप्री रणका 
कोन वर्णन कर सकता है ? ॥१५॥ 


१५. १. / हुवा । २. 6? वि । हे. ४? बोर । ४. 3? बआाइम्रो । ५, ४ दाहिणल्‍ल । ६. 8 दुच्छिओ । 


“६७. १६. १३ ] महाकवि पुष्पवन्त विरचित ४८९, 


१६ 
ज॑ं दिणयरबिंबु व विप्फुरिड पडिवक्ख चककु मुक्‍्कु तुरिउ । 
सुदृडत्तदीउ णं संचरिड त॑ दत्तएण हत्थ घरिड । 
हड बइरि तेण मारिड तुमुलि गड णिवडिड सत्तमधरणियलि। 
इंहट एबं एहु थिउ गंपि जि महि भुंजिवि कण्ठु वि गर्येड तह । 
तहिं अवसरि सीलु परिग्गहिडं हलिणा हियजल्वडं णिग्गहिड। ५ 
सभूयजिणेसरु सेवियड तबताब अप्पड तावियड | 
सहियईं बावीसपरीसहईं महियईं चउकम्मईं दुम्महई । 
अणयार महाकेवलिपवरु जायउ कालेण अजरू अमरु। 
ससहाव तिहुबणसिदरु णिड बीयड परमेट्टि हवेवि ठिउ। 
सो बुद्धु सिदूधु णिद्धूयरड घुवकेवछदंसणणाणमड। १० 
मयरद्धयचावसमुल्ललिय॑ णिसिय॑ संछिंदठ आवलियं | 


घत्ता--भरहणमंसिड मह देहाणिय ॥ 
सुकुसुमयंतउ कुसुमसराणिय ॥९६॥ 
हय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसग्रुगालकारे महामव्वभरहाणुमण्गिए महाकहपुप्फयंतविरइए 
महाकब्वे मलिणाहपंडमचक्रिणंदिमित्तदत्तवबक्िपुराणं णाम 
सत्तसट्टिमों परिच्छेओ समत्तो ॥६७॥ 


की 





१६ 

जो दिनकरके बिम्बके समान चमक रहा है ऐसे उस चक्रकोी तुरन्त चलाया गया मानो 
सुभटत्वका द्वीप ही संचरित कर दिया गया हो । दत्तने उसे अपने हाथमें ले लिया। वेरी नष्ट हो 
गया। उसके द्वारा मारा गया वह भयंकर सातवें नरक में गया। इस प्रकार यह जहाँ जाकर 
स्थित रहा धरतीका भोग कर नारायण भी वहीं गया । उस अवसरपर बलभद्रने शील ग्रहण कर 
लिया ओर अपने हृदयका निग्रह किया। उसने सम्भूत जिनेश्वरकी सेवा को और तपके तापसे 
स्वयंको सन्‍्तप्त किया । उसने बाईस परिग्रहोंको सहन किया । दुमंद चार घातिया कर्मोकरा नाश 
कर दिया। अनागर महाकेवली प्रवर समयके साथ अजर-अमर हो गये। अपने स्वभावसे वह 
त्रिभुवतकी शिखरपर ले जाये गये ओर दूसरे परमेष्ठी (सिद्ध) होकर स्थित हो गये। पापको नष्ट 
करनेवाले वह बुद्ध सिद्ध शाश्वतरूपसे केवछदशंन ज्ञानमय हो गये । कामदेवके धनुषसे उल्लसित-- 

घत्ता--कुसुमबाणमयी मेरे शरोरमें लगी हुई पेनी तीरपंक्तिको हे कुन्दकुसुमके समान 
कान्तिवाले भरतके द्वारा नमनीय मल्लिनाथ काट दो ॥१६॥ 


प्रेसठ महापुरुषोंके एणालंकारोंसे युक्त महपुराणमें मद्ाऋवि पुष्पदन्त द्वारा विरलित पुव॑ 
सद्दामब्य मरत द्वारा अभनुमत महाकाग्यका मल्लिनाथ पश्च चक्रवर्ती नन्‍्दीमित्र 
दत्तबक्ि पुराण नामका सड़सठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६७॥ 


१६. १. ४ पडिचक्कें । २. 5? तेण वइरि | ३. / इह एम गंपि थिउ एहु जहि । ४. ४ जाम तहि; ९ 
तेम तह । ५. 3? तवभावें । ६, ४ दुम्मयइं | ७. 5? घुठ । ८, & णिसि पासिठ छिंदिउ आवडियं। 
९, / महुं। १०. ४ मल्लिणाहृणिव्वाणग्रमर्णं णाम सत्तसत्तिमों । 
धर 
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अगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद 


सन्धियोंकी टिप्पणियोंके सन्दर्भ रोमन अंकोंमें हैं, जब कि कड़वकों और पंक्तियोंके अरबी अंकोंमें । 
वण्यंविषयका संक्षिप्त सार प्रारम्भिक परिचयमें दिया गया है, जिससे पाठक मूलपाठको समझ सकें। ये 
टिप्पणियाँ उन संस्कृत टिप्पणियोंकी पुरक हैं, जो पृष्ठके नीचे पाद टिप्पणके रूपमें दिये गये हैं। टी- 
प्रभाचन्द्रके टिप्पणके लिए है । 


जडडरऊ़ एाय 


], 328 भवदजसोहो--सूर्यसे उत्पन्न किरणोंकोी शोमा धारण करनेवाले, 26 प्रकाशयामि- 
प्रकाशित करता हैँ या व्यक्त करता हूँ। पयासयामि >+ इसे समझना आसान है--परन्तु 'के” प्रति कभी-कभी 
ऐसे रुपोंको वरीयता देती है। तुलना की जिए---बादकी पंक्तिस (पमासवि) साथ ही इच्छाव और अच्छवि । 
पाँचवेंकी 0-] पंक्ति या तोसरी पक्तिमें पडिच्छाव और ओहच्छवि, तोसरे कडव॒ककी आठवीं पंक्ति । 

2, 8 कहवयदियहइं--कुछ दिनोंके लिए। 24 णिव्विण्णठ निर्विण्ग--ठदास | णिव्विणोड 
अर्थात्‌ निविनोद । 'क” प्रतिका यह पाठ पढ़नेमें समान रूपसे ठीक है और उसका बर्थ हो सकता है कांव्य- 
रखनाके विनोदत्ते रहित । परंतु मैंने णिव्विण्णड पाठकों उब्बेठ जि वित्थरइ णिरारिउ पाठके दृष्टिकोणसे 
ठोक समझा है, जो 4 के 9 में है, भौर टिप्पणके विचारसे भी । 9-0 खलसंकुलि कालि--हत्यादि, 
भरत जिसने सरस्वती ( विद्याकी देवी ) का उद्धार किया, जो रिक्त अत्यन्त, या खतरना$ रास्तेपर जा 
रही थो। ( शून्य सुशून्य पथमें ) अथवा बुरे समयमें, ( खाछी आसमानमें ) जो दुर्जनोंसे व्याप्त है ( खल 
संकुलि )। और खोटे बरित्रवाले लोगोंसे भरा है ( कुसोलमइ )। उसे विनय करके । १०0०४८४ विनय । 


3. अदयणदेवियव्वतणुणाएं--भ रतके द्वारा जो अइवण ( एयण ) और देवि अव्वाका पुत्र था। 
20 दुत्थियमित्तें--भरतके द्वारा, जो उन लोगोंका मित्र था, जो ५संकटमें थे। 3८ मइईं उवयारभावु 
णिव्वहणें--भरतके द्वारा, जिसने मुझपर उपकारोंकी वर्षा को । [ कवि पृष्पदल्तपर ], भरतने पुष्पदन्तको 
किस प्रकार उपकृत किया, यह, महापुराणके !. 3-0 कड़वकोंमें देखा जा सकता है, और जिलल्‍्द एक की 
भूमिकामें देखा णा सकता है। ए7-४ शत] | 0 तुह सिद्धहि हत्यादि। तुम नवरसोंका दोहन क्यों 
नहीं करते, अपनी वाणीरूपी कामधेनुसे । अथवा का श्यात्मक छाक्तिसे जो तुम्हें धिद्ध है, या जिसपर तुम्हारा 
अधिकार है। 

4. 7० राउ राउ ण॑ संझहि केरउ--राजा, सन्ष्याके अरुण रागकी तरह है, अर्थात्‌ थोड़े समय 
ठहरनेवाला है, 0? एक्कु वि पठ वि रएवंड भारठ --एक पदको रचना करता भी बहुत बड़ा काय है । 
0 जगु एउ दृत्यादि--संसार गुणोंके साथ वक्र है जिस प्रकार कि धनुष जब डोरीपर खींचा जाता है । 

5. ?४-34 कविफे अनुसार भरत सालवाहन ( सातवाहन ) से बढ़कर है, इस दातमें कि भरत 
कवियोंका लगातार मित्र रहा है ( अणवरयरइयकइमेशिंद ) 4 4,?--यहाँ कवि उस किस्सेका सन्दर्भ दे रहा 
है कि राजा श्रीहर्षने कालिदासको अपने कन्धोंपर उठा लिया था। ऐतिहासिक दृष्टिसे यह सब्दर्भ दूसरोंसे भी 
समानता रखता है, जिनका कि भोजप्रवन्धमें उल्लेख है। श्रीहर्षदी जो बाणभट्रका आश्रयदाता है राजगद्दी- 


११२ महापुराण [#एशणात - 


पर बैठतेकी तारीख 020 ईसवी है, बाणकी ( 620 ) की तुलनामें, और वत्समट्विक्रो प्रशस्ति ( 473 ई. सं.) 
से । 8 ८-/--पुष्पदस्त जो अपनेको काव्यपिसल्ल कहते हैं, कुछ लोगोंके द्वारा सम्मानित हुए, और कुछ लोगों 
द्वारा असम्मानित्त हुए, यह कहते हुए कि वह बुद्ध हैं। देवोहुय--देवोका पुत्र, अथवा देवियव्वा ० 3.4 
ऊपर--अर्यात्‌ भरत । 

6, 34-४४ यहाँ कवि अपने आश्रयदाता भरतको विश्वास दिलाता है कि उसकी काव्य-प्रतिभाकी 
अभिव्यक्ति जिनवरके चरणकमलोंकी भक्तिके कारण है, आजोविक्राके लिए घन कमानेको इच्छासे नहीं । 
( णउ णियजो वियवित्तहि ), 0 करहु कष्णि कहकोंडलु--अजितनाथके कथाके कर्णकुण्डलक्रों तुम अपने 
कानोंमें धारण करो | 

7. दूसरे तोथंकर अजितनाथकी कथा हस कडवकसे शुरू होती है; मैं पहले हो उस ऊवाऊ शैली- 
का सन्दर्भ दे चुका हैँ जिसमें बड़े लोगोंकी जोवनियोंका जैन साहित्यमें वर्णन किया जाता है ( म. पु. जिल्द ! 
पृ. 599 )। सबसे पहले हम तीथंकरों या महापुरुषोंके बारेमें सूचनाएँ पाते हैं जिनमें वे कुछ विशेष योग्यताएँ 
हैं, जिनके कारण अगले भवमें तीथथंकरोंका जन्म होता है। अजितनाथके मामलेमें विमलवाहन एक राजा 
था जो वत्स देशका शासक था णो कि पूर्व विदेहमें सीता नदीके दक्षिण किनारेपर स्थित था। वहाँ एक 
दिन उसे सांसारिक जीवनसे विरक्ति हो जाती है, वह तप करता है, सोलह कारण भावनाओंका ध्यान करता 
है, ( जैबे तोथंकर नाम गोत्र इत्यादि )। उपवासपूर्वक उसको मृत्यु होती है, और वह विजय अनुत्तर 
विमानमें उत्पन्न होता है। वहाँ उसकी तेंतोस सागर प्रमाण आयु थो । जब उसके रूम्बे जीवनके छह माह 
बाकी बचते हैं, तो सोधर्म इन्द्र जान लेता है कि यह अहमेन्द्र अयोष्यामे जन्म लेनेवाले हैं, भारतवर्षमें राजा 
जितशत्रु और रानो विजयाके पुत्रके रूपमें। वह कुबेरको अयोध्यापर स्वर्णकी वर्षा करनेका आदेश देता है। श्री, 
ही, घृति, मति, कान्ति और कीतिके ये छह देवियाँ विजयाकी देखभाल करनेके लिए आती हैं, रानी विजया 
सोलह सपने देखती है, नींद खुलनेपर वह राजासे उनका वर्णन करतो है, जो उसे बताते है कि वह जिनको 
जन्म देगी । जब विमलवाहन अपने जोवनके समयको समाप्त करता है तो वह विजयाके गर्भमें हाथोके रूपमें 
जन्म लेते हैं । उम अवसरपर देव आते है और राजाकों बधाई देते हैं । तीन ज्ञानोंके साथ जिनवर जन्म लेते 
हैं, भर्थात्‌ उन्हें मति, श्रुति और अवधिज्ञान प्राप्त थे। माघ शुक्ला दशवीके दिन इन्द्रके नेतृत्वमें देवता वहाँ 
पहुँचते है ओर जिनवरको तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं, माता-पिताकों प्रणाम करते हैं । माताक़ो मायावी 
बालक देते हुए वे जिनवालकको मन्दराचलपर ले जाते हैं, जहाँ उनका अभिषेक करते हूँ । उनका गजित 
नामकरण करते हैं, ओर उनकी स्तुति करते हैं। उसे अयोध्या वापप्त लाकर माताको सौंप देते हैं। जब 
अजितनाथ यूवा हुए, तो उनको एक हजार राजकुमारियोंसे विवाह हुआ । उनका युवराजके रूपमें अभिषेक 
हुआ । उन्होंने 9 लाख पूर्व घरतोका उपभोग किया । एक रात युवराज अजितने उल्कापात देखा और 
उससे यह सोचते हुए कि भाग्य उसी प्रकार क्षणभंगुर है, जिस प्रकार यह उल्का | एक बार फिर देवता 
आये और निश्वयके लिए भगवान्‌की प्रशंसा को । उन्होंने अपने पृत्र अजितसेनकों गद्दीपर बैठाया । देवों वे 
उनका अभिषेक्र किया ओर माघ शुक्ल नवमीकी दोपहर बाद उन्होंने केशलोंच कर दीक्षा ग्रहण की । मुनि 
अजितके बालोंको देवेन्द्रने इकट्ठा किया, स्वर्णपात्रयें, शौर उन्हें क्षोौरसमुद्रमें फेंक दिया । उनके साथ एक 
हणार राजकुमारोंने दीक्षा ग्रहण की । थोड़े ही समयमें उन्हें चोथा मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । उन्होंने 
ढाई दिनका उपवास ग्रहण किया और दूसरे दिन अयोध्पामें राजा ब्रह्मके घर उपवास तोड़ा। उसे पाँच 
आदचर्य प्राप्त हुएं। अजितने बारह वर्ष तक तप किया, और पौष शुक्ला ग्यारहवीं के दिन संप्तच्छद वृक्षके 
नीचे उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया । इस अवसरपर इन्द्र -और दूसरे देव आये । उन्होंने स्तुति की और समव- 
सरणकी रचना की । उसमें अजितनाथ सर्वभद्र पिहासनपर बैठे । उनके साथ आठ प्रातिहार्य थे। उन्होंने धर्म 
प्रवचत किया । उत्तके अनुयायी बारह गणोंमें विभक्त थे--गणधर, पूवंघारिन, शिक्षक, अवधिज्ञानो, केवली, 
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विक्रियाधारी ऋद्धिमत, मनःपरययज्ञानी, अनुत्त रवादी, आयिका, श्रावक, श्राविका और देव, देवी तिय॑ व इत्यादि । 
इस संघके साथ भगवान्‌ अजितनाथने 53 राख पूर्व तक -घरतोपर भ्रमण किया ( बारह वर्ष कम ), तब 
बहू सम्मेदशिखरपर गये ओर 72 लाख पूर्वका जीवन पूरा कर उन्होंने नौ महीनों तक प्रतिमाओंका अम्यास 
किया और चैत्र शुक्‍्छा पंचमीको उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इस अवसरपर देवोंने मगवान्‌की पूजा की । 
अग्निकुमारने उनके शरीरका दाह-संस्कार किया । देवेन्द्रने आदरपूर्वक मस्प्को हकट्रा किया और उसे समुदमें 
फेंक दिया । 5 

मैंने यहाँ अजितके जीवनका समूचा जीवन विस्तार दे दिया हैं। यही चीजें प्राय: प्रत्येक तीथंकरके 
जीवनमें दुहरायी जायेंगी । केवल समय, नामों, तिथियाँ में कुछ परिवर्तनके साथ । इस जिल्दमें वणित समी 
तीथथंकरोंके जीवनके वर्णनमें इन बातोंक़ों नहीं दृहराया जायेगा। इन विस्तारोंको हम बितन्र रूपमें दे रहे हैं 
जिससे पाठक उन्हें समझ सकें । ' 

7. 24 -सीयहि दाहिणकूलि--कके' प्रतिमें उत्तर पाठ है, परन्तु हमने उसे सुधार दिया है। और 
उत्तर कर दिया है। गुणभद्रके उत्तरपुराणके प्रमाणपर, जिसमें पाठ इस प्रकारका है--सीतासरिदपारभागे 
वत्साख्यों विषयों महान्‌ । वहाँ अपास्भागका अर्थ है दक्षिण | 88 हलियाँइ--किसानोंकरे द्वारा । 

8. 84 £ जसु सोहस्गें--प्रेमके देवता ( कामदेव ) राजा विमलवाहनके सौन्दर्यके कारण पृष्ठभूमिमें 
चला गया इ सलिए उसने शरो रको छोड़ दिया ओर वह अनंग हो गया । 

9, 28 पंचमहब्बबमायउ-पाँ व महाव्रतोंको माता । अर्थात्‌ पच्रीस भावनाएँ, एक-एक ब्रत को 
पांच भावनाएँ । 86 दंसवसुद्धेविणउई--सोलहकार णभावनाएं जो दर्शन-विशुद्धिप्ते शुरू होतो हैँ । विस्तारके 
लिए तत्त्वार्थ सूत्र देखिए ४]. 24। इन भावनाओं पै व्यक्तिको तोथंकर गोत्रका बन्ध होता है । 

]0, 94 सो अहममराहिउ--वह अहमिन्द्र जो पूर्वजन्ममें विमलवाहन था। !]8 कणयमयणि- 
लयण--( अयोध्या ) जिसके स्वर्णप्रासाद हैं । 

])!, 6 माणवमाणिणिवेसें--घरतीको स्त्रियोंका वेश घारण किये हुए। 44 गब्मि ण थंतहु-- 
जिनके गर्भमें स्थित होनेके पूर्व इन्द्रने स्वर्णकी वर्षा को । जिनेन्द्र अजितके विजपाके गर्भमें आनेके पूर्व । 

2, सोलह स्वप्नोंके लिए म. पु. प्रथम जिल्द, पृ. 600-60। देखिः । 

3, 44- कुंजरवेसें--अहमिन्द्र अपने जीवनकों अवधि समाप्त कर ( विजय विमानमें ) रानी 
विजयाके मुखमें, एक हाथीके रूपमें इस प्रकार प्रविष्ट हुए जिम प्रकार सूर्य बादलोंमें प्रवेश करता है। 9-0 
ये पंक्तियाँ ऋषभके निर्वाण, अजितनाथके विजयाके गर्भमें अवतरणके बीचकी अवधिका वर्णन करती हैं जो 
पचास करोड़ सागर प्रमाण है । 

4, 4-5 दसणकम्रलूप्रणच्चियसु रवरि--हन्द्र अपने ऐराबत हाथीपर आरूढ़ हुआ। जिसकी 
कमलसरोवरके समान सूंड़पर देवता नृत्य कर रहे थे। 8? सरसरसिर--भक्तिसे परिपूर्ण बातें करते हुए । 

]5, 68 मनन्‍्तु पणवसाहा संजोइवि--ओं स्वाहा” मश्रका प्रयोग करते हुए । 

)8., 95. वधुवहवसुमइकंताकरतें--अजितके द्वारा, जिनकी दो पत्तियाँ थों। अर्थात्‌ घरतो 
और लक्ष्मी । 

9, 8 ईसमणीव् समासमलीणी--स्त्रामी अजितका मस्तिष्क पूर्णतः मानसिक शाल्तिमें निमग्न 
था। ( सम, उपशध्म, वैराग्य )। 48 आाउ वरिसवरिसेण जि खिज्जइ-मनुष्पकी आयु वर्ष-प्रतिवर्ष कम 
होती जाती है । 

20, 44- गइृदुचरितस्तकम्मसंताणइ--अपनो जातिको जारी रखनेके लिए, जिसका अर्थ है 
क्रमोंकी परम्परा, जैसे--गति ( देवमनुष्यादिगति ) खोटे कार्य ( दुश्चरित्र )। जातिकों जारी रसनेके कर्ममें 
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जन्म और मृत्युकी श्यृंखला संलस्त रहती है। और भी दूसरे कर्म होते हैं जो बुरे कार्य हैं । 

2, 64-6 क्रुसुमवरिसु-पाँच आदचय्योंकी वर्षा कुसुमवर्षा है। स्वर्गके फूलोंका बरतना, सुरपटह- 
निनाद, स्वर्गके तगाड़ोंका शब्द, वपुहारा--स्वर्गते स्वर्णक्ी वर्षा, चेलुक्खेव--शझ्ण्डे ऊँचे करना, अहे दाण्णं-- 
दानकी शालीनतापें किये गये प्रशंसाके स्वर्गीय दाब्द | तुलना कोजिए विवागसुयसे, पृष्ठ 78 । 

23, समवसरणका वर्णन । / 

24, भ्राठ प्रातिहायोंका वर्णन--अशोकवुक्ष, पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिहासन, भामण्डलू, 
देवदुन्दुभि और छत्र | 0-]2 और बादका कड़वक अपने गणोंका वर्णन करता हैं इसके लिए चित्रफलक 
देखिए । 

26, 6 सिहरिहि--सुमेह पव॑ंहपर । 58 « दण्डकवाडुरुजगजगपु रणु--उप प्रक्रियाका वर्णन 
करता है जिससे जिनेन्द्रकी आत्मा सिद्धशिलापर आरोहण करतो है । 


के. के. ९ै क, सं 


यह सन्धि सगरकी कहानो बताती है, जो जैनोंके दूसरे घक्रवर्ती हैं । 

१, 2 मगहाहिव ऋ श्रेणिक, मगध देशका राजा, जिसने गणघर गौतम इन्द्र भूतिसे त्रेसठ शलाका 
पुरुषोंके जोवनके बारेमें कहनेके लिए कहा था। 46 दाहिणयलि के लिए-'ए' और 'के' प्रतियोंमें सामान्यतः 
उत्तरयक्लि 'पाठ' है, परन्तु के” प्रति इसको जगह छुद्ध पाठ दाहिणवलि मानती है। गुणभद्रके उत्त रपुराणमें 

द्वीपेषत्र प्राग्विदेहस्य सीताप्राग्भागभू षणे । 
विषये वत्सकावत्यां पृथिवोनगराधिपः ॥ 48-58 

]2 घरचूलाहयणहयल---राजघानी पृथ्वीपुर जो अपने प्रासादोंके शिखरोंसे आकाशकी छूती थी । 

2, 98 सिधुमोहणीउ मुणिहि वि दुवाइ--बच्दोंके प्रति प्रेमकी रोकना मुनियोंके लिए भी कठिन 
है । !0 जिणवरवयणु रप्तायणु--राजाक मन्ध्रियोंने उत दुःखको सहनेके लिए जिनवरका वबनामृत दिया । 

4, 34 इयर वि--अर्थात्‌ महारुत भन्‍्त्री । 58 किउ दोहि मि पडिबोहणणिबंधु-देव महाबरू, 
( पूर्वजन्मका राजा जयसेन ) और देव मणिकेतु ( पूर्वजन्मका महारुत मन्‍्त्री ), दोनोंने यह समझौता किया 
कि जो पहले मनुष्य होगा, उसे दूसरा इस तथ्यका स्मरण करायेगा जो स्वर्गमें देर तक देव रहता है । 

5, 9-0 सार्वभौम राजाके ये चोदह रत्न हैं । 

6, 36 जितनी सम्पत्ति भरतकी थी, उतनी ही सगरकी भी हुई, चक्रवर्तीके रूपमें । 

7. 46 मयमउलवियणयण---हाथी मदके कारण आँखें बन्द किये हुए था। 06 रमणकेउ 
ञ्र्धात मणिकेतु । 

8, 98 तरुणिहि कोक्किज्जह हुसिवि ताउ--जवान ओरतें उसपर हुँसों और उसे पापा कहकर 
पुकारा । 

0, 26 देवसाहु--मणिकेतुने देव होनेके कारण साधुका रूप घारण कर लिया। 

2. गंगाके अवतरणका वर्णन । 

4, 26 विहि ऊणी तट्टी --साठ हजार पुत्रोंमेंसे दोको छोड़कर, ( भीम और भागीरथ ), जो 


अपनेको मौतसे बचा सके । 97 गठ जावह णठ सरिसरतरंगु-नदीके जछकी तरंगें, जब एक बार जाती हैं 
तब दुबारा नहीं शाती । 
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6, 6 दढधम्महु पायंतिइ--दृढ़ धर्मके पैरोंके नीचे । 
]7, 68 गठ जेण महाजणु सो जि पन्यचु--तुलना करिए महाजनो ग्रेत गतः स पस्था: । 


ख, 


. सासयसंभवु--शाश्वत आशीर्वाद, ( शाइवत +शं+ भव ) संमभवणासणु--वह जो जन्म 
( संसार ) का अन्त कर देता है । पुसियबंभहरिहरणयं--वह जिसने ब्रह्मा, विष्णु और शिवके सिद्धान्तोंका 
खण्डन कर दिया है। 208 असिआउसं---इस अभिव्यक्तिपर टिप्पणके लिए म. पु. की जिल्द एक, पृष्ठ 
653 पर देखिए । 23 अमिउं पियहि कण्णंजलिहि--अमृतका पान करिए, अर्थात्‌ अपने कानोंकी अंजलिसे 
मेरे काव्यका पान करिए। छुछना कीजिए--कर्णाझ्ललिपुटपेयं विरचितवान्‌ भारताख्यममृतं यः। तमहम- 
रागमकृष्णं क्ृष्णद्वपायन वन्दे । 


4, 08 सत्या--स्वस्थ । अत्यन्त शान्त और प्रसन्न । 
]46 जितसत्तुसुए- जितछ्षत्रुके पुञ्ने, अजित, दुसरे तोथंकर । 88 जंभारिणा--हन्द्र । 


फ््‌ 


6. 44 सईह सईद घारियउ--हन्द्राणीने स्वयं घारण किया ॥ 

8, 2 कि जाणिहुं सोसिउ उवहि--क्या तुम सोचते हो कि समुद्र सूख गया क्योंकि देवता सम्भव" 
जिनके अभिषेकके लिए पानी ले जा रहे हैं । 

9, 3 पहं मुदवि--तुम्हें छोड़कर । 

], 74 कत्तियसियपक्खि--कार्तिक कृष्ण पक्ष में । गरुणभद्रके 49से तुलना कीजिए । 4] जन्मक्षें 


कार्तिके कृष्ण वतुर्थ्यामपराह्लुग:, ! ण।्णें णेयपमाणें--उनका ज्ञान जो ज्ञेयके साथ विस्तृत है--अर्थात्‌ 
केवलज्ञान । 


कम 


3, 586 जव्खिदम उडसिहरुद्धरिउ--यक्षेन्द्रके मुकुटके अप्रभागसे आता हुआ। यक्षेन्द्र यानों 
कुबेर । 


३] 


4, 0/ दहगुणिय तिण्णि सहम--तोस हजार, यद्यपि गुणभद्र बीस हजारका उल्लेख करते है । 
5, 74 भवियतिमिर--भव्य जीवोंके अन्धकारको । 4 धथिंगा रंगह रू ध्यृंगारके अंगका । #यंगार- 


|] 


भूमिका । 


3 मि.। 


], णिदिदियईं णिवारउ--जिन्होंने निन्‍्धय इन्द्रियोंका निधारण कर दिया है, अर्थात्‌ तीथंकर, यहाँ- 
पर अभिनन्दन । 8 जीहासहसेण विणु--हजार जीमवालेके बिना । फणीश्वरकी एक हजार जीभ हैं इस- 
लिए वह तीर्थंकरकी सभी विशेषताओं # वर्णन करनेमें समर्थ है, परन्तु कवि पुष्पदन्तक्षी एक हो जीभ है 
इसलिए वह तीर्थंकरोके गुणोंके साथ न्याय नहीं कर सकता । 

3. १8 सणियउं वियरइ-धीरे चलते हैं इसलिए प्राणियोंको चोट नहीं पहुँचती। 58 तिषण्णि 
तिउत्तरसय--अभिव्य क्तिमें स्युनपद है, परन्तु वह स्पष्टटः बंशपरम्पराके 363 धिद्धान्वको सन्दर्भित करता 
है | जैसा कि अपभ्रंशवें पाठोंकी सरलता सूचित करती है । 


5, 7 छत्यु सवारिउ--उसवे इसे पुरा सम्पादित किया। 
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6, 2 आसणवयणहरणि--आसनके कम्पनके द्वारा इन्द्र जानता है; आसनके कम्पायमान होनेके 
कारण इन्द्र जानता है कि जिनका जन्म हुआ है । 

8, इस कडवकमें उन दस लोकपालोंकी सूची है। जिनवरके जन्सासिषेकके समय जिनका आद्धान 
किया जाता है। ये देव या लोकपाल हैं--इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत, वरुण, वायु, कुबेर, रुद्र, चन्द्र और 
फरणीश्वर । यहाँ वाहनों, प्रहरणों, पत्नियों, कौर चिह्लोंके साथ उनका विशेष वर्णन किया गया है । जैसा कि 
र३वीं पक्ति बताती है । 

[2-]3 भयलज्जामाणमयवज्जियठं जिणवर्ड पेम्मसमाणउं--जिनवरके प्रति श्वतप्रेमके अथवा 
खरित्रके प्रेमके त्रतके समान उतना हो जितना यह भय, लरूज्जा, मान और मदका परित्याग करता है, उसी 
प्रकार जिस प्रकार प्रेममें पड़़र आदमी--भय आदिको अनुभू तिकी उपेक्षा करता है। 


]7, जीवपक्खिबंदिग्गहपंजह--( मृत शरीर ) पक्षी ( आत्मा ) को पकड़नेका पिणरा है । 


#.$ 9 है| 


), 8 समासइ वहयरू--व्यतिकर । कट्टानी या कथानकको संक्षेपमे कहता हूँ । 

2. 48 पोमरयरासिपिजरियकुंजरधडे ( देशमें )--हावियोंके शुण्ड कमलपृष्पोंके परागसे रंजित है । 
5 दुक्खणिग्गप्ण इत्यादि--पृष्कछावतीका क्षेत्र इतना आकर्षक था कि वह वनश्रीसे समानता रखता था जो 
प्रेमकी देवी है । रइरमण--रतिका स्वामी--कामदेव, कठिनाईपे अलग होगा। !08 रमइ वइसमणओं आवशे 
आवणे--धनका देवता--हुबेर प्रत्येक दुकानमें प्रसन्न होता है, क्योंकि उप्तमे धनको प्रचुरता है । 3 उवसम- 
वाणिएण--मनकी शान्तिके जलसे । 6 भोयतणेण--भोगरूपी तृण । 


3, 78 हरियुद्धदेहेणग--अपने रोमांवित शरीरसे । आनन्दके कारण । 

4, 56 हुए हरिभणणे--जब कि हरिंके आदेशसे, इन्द्रकी आज्ञाओंको माना गया, जब कि नगर 
आदिको सजाया गया इन्द्रके आदेशसे | !7 अणवइण्णि अरुहे--अहंतके जन्मके होनेके पूर्व ही । 

5, 27 झुल्लंतवडायहि--झण्डेंसे झूलते हुए । 

7, 68 णिव्विधकामावहो--जिनेन्द्रका, जो लगातार या बिना किसी बाघाके, प्रेम अथवा वासनाके 
देवताका अन्त कर देते है । 40/ जडकस रदुग्गेग---जड़ और धृ््तोके लिए जिसका आचरण दुस्साध्य है । 
कसरका शाब्दिक अर्थ है दुष्ट बैल । गिरिकक्करि पड३--दुष्ट ऊँट अपने-आपको फेंक देता है या धूमता हैं, 
जंगलके रेतीले क्षेत्रमें। मीठी घासके लिए, वहाँ जिसे वे नहीं पा स$ते । 

9, 5398 दृणे पच्छिमत्ये-- जब कि सूर्य पश्थिम दिशामें पहुँच गया, अस्त होनेको था । 

2, 58 घडिमालाहयहुं--पूर्वसमय उन घटिकाओंसे मापा जाता है, जो समाप्त हो जाता है । 
हेयदियहपाडीहि से तुलना कीजिए 5. 4६ में । 


जा. 


!, 54 णियायममग्गणिओहयसी ठु--जिसने शिष्योंको आगमके पवित्र मार्गपर निर्देशित किया है। 
76 गलकंदलु-- बल्बके समान गलेवाला । 

2. 64 णीड--घोंसछा या घर | 05 भाविणि--( भामिनी ) औरत । 3 होउ पहु्चह---पूर्ण 
हो -। सामान्यतः अर्थ हैं समर्थ होना। परन्तु दब्दकोक्ष पूर्ण क्र करता है। 24. ज॑ पुरठ इत्यादि--यदि 
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नगर या राजधानी छोड दी जाती है तो व्यक्ति शीघ्र तपस्या ग्रहण कर सकता है। यदि राजा अपना राज्य 
छोड़ता है, तो वह संसारसे मुफ्त पा सकता है । 

4. 4-8 गिहोगुणठाणवएहि विमीस--अहमिन्द्र जीवतकी आयु बीस सागर प्रमाण थो, उसमें 99 
( प्रतिमाओंकी संख्या ) मिलानेसे कुल इकतीस सागर प्रमाण आयु थो । 

8, 08 दुमाणवु--नीच व्यक्ति । 

]0, 4४ पंक्ति इस प्रकार पढ़ी जानी चाहिए--सबंधुधु वेरिवु णिच्चसमाणु--जों अपने परिवार- 
जनों और शत्रुओंसे समान भाव रखते थे । 


अाओए 


3, 86 परमारिसरिसहण्णवजायउ--ऋषभके वंशर्में उत्पन्त । प्रथम तीर्थंकर जो परमषि हैं। 

6. ]] परिमाणु-यहाँ परमाणुका रूप है--अणु, संसारमें जितने परमाणु प्राप्त हैँ उनसे 
सुपाश्वका शरीर बनाया गया ! 

7. 54 उड़पललट्उ--नक्षत्रोंक़ा पतन, या उल्क्राओंका पतन । जो संसारकी क्षणभंगुरताकी 
सूचक थीं । ! 

9. 56 जलहिमाणि कि आणिज्जह्‌ धडु--क्या हम मिट्टीके घड़ेपे समुद्रका पानो माप सकते हैँ । 


>7,५ 


, 76 वयणणुवुष्पलमालइ--तये कमलोंकी माछाके द्वारा अर्यात्‌ काव्यात्मक रूपसे रचित 
दब्दोंके द्वारा । 

2, 68 कलहोइम हयाउ--स्वर्ण ( कलधौत ) से तिमित । 

3, 2८-8 तूररवे दिस इम्मह 5 नगाड़ोंके शब्दोंसे दिशाएँ निनादित थीं। कण्णि वि पडिठ ण 
सुम्मई--यदि ध्वनि कानोंमें भो पहुँचती थी तो सुनाई नही देतो थी, या समझी जातो थी--विजयके सघन 
नादोंके कारण । 

6, 9४ सरसेणा-- कामदेवकी सेना । 

3, 3-4 इन पंक्तियोंका अर्थ पद्मप्रभ है, जो वैजयन्त स्वर्गमे उत्पन्न हुए। और उनका शरीर 
गोरवर्ण था, तथा अत्यल्त चमकोली कान्ति थी। पद्मप्रमकी इस कान्तिको देखकर पुष्पदल्त (चन्द्र और सुयं ) 
की पत्नियोंने अनुभव किया कि उनकी कान्ति कुछ भी नहीं है -पद्मप्रभुके शरीरकी कान्तिकी तुलनामें । 


सम 


5, 98 सासेहि व चासपदण्णएहि--घान्यके समान जो हलके द्वारा की गयो रेखा ( चास ) में बोये 
गये हैं। चास देशी शब्द है जिसेका बर्थ है हलके फलकसे खोंची गयी रेखा, हलविदारित भूमिरेखा । और 
तासके रूपमें अब भी मराठोमें सुरक्षित है । 

6, 72 जिणतणुहि कंति६. पयडु ण होंतड--जिस दूधका जिनवरके अभिषेक्रके छिए उपयोग किया 
जाता था, वह जिनबरके शरी-की कान्तिसे साफ दिखाई नही देता था, क्‍योंकि दूधकी कान्ति जिनवरके 
शरीरकी कान्तिसे मिलतो-जुलती थी। मीलित अलंकारका उदाहरण । 
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)], 56 बलदेवहूं अग्गइ देहि विण्णि--तीनके आगे 9का अंक दीजिए, जो बलदेवोंकी संख्या है । 
पूरा अंक 93 होगा, जो चन्द्रप्रभुके गणघरोंकी संख्या है। 0-] इन पंक्तियोंमें आठ प्रातिहायोंका वर्णन है । 
जैसे पिडोदरम--अर्थात्‌ अशोक वृक्ष । इन प्रातिहायोंक्ों स्थिति सूचीके मध्यमें चन्द्रप्रभके अनुयागियोंमें 
अस्वाभाविक है । 


जा,एणा 


4, 98 वच्छु जहि रोसहुं--वह उन स्थानोंकों छोड़ देते हैं जहाँ क्रोधका वृक्ष है। पी” में वासु! 
भिन्न रूप स्पष्ट रूपसे वच्छका सरल रूप है । 

6. 94-० बच्चा अपनो माँ ओर उसकी प्रतिच्छायाको देखता हुआ भ्रान्तिमें पड़ जाता है और 
समझता है कि उसकी दो माताएँ हैं और इसलिए वह यह निर्णय करनेमें असमर्थ था कि उसकी वास्तविक 
माँ कौन थी । 


जाए 


]. 9 गुणभहगुणीहि जो संथुठ--अर्थात्‌ दसवें तीर्थंकर, जो गुणभद्रसे गौरवान्वित हैं । हम जानते 
हैं कि गुणभद्र जिनसेनके शिष्य हैं, जो संस्कृत आदिपुराणके रचयिता है । उनकी मृत्युके बाद उनके कार्यको 
गुणभद्ने जारी रखा, जो उत्तरपुराण कहलाता है। गुणभद्दगुणीहि--इस अभिव्यक्तिका यह अर्थ भी किया 
जा सकता है, विशिष्ट गुणोंको धारण करनेवाले पवित्रजनोंके द्वारा 

4, 4 त॑ पट्टणु कंचणु धघडिउं--वह नगर स्वर्णसे निरमित था। यहाँ कंचनका प्रयोग कांचनके लिए 
हुआ है-- अर्थात्‌ कांचनमय । ए-पी” में कंचणघडिउठ पाठ है, क्योंकि प्रतिक्ेपिकार कंचणका अर्थ नहीं 
समझ सका । 

9. 4-8 तं॑ सइं पंक्तिका अर्थ है, यद्यपि शीतलरूनाथके अभिषेकमें प्रयुक्त जल नीचेकी ओर बह 
रहा था, परन्तु वह पवित्र लोगोंको ऊपरक्ी दिशामें ले जा रहा था, अर्थात्‌ स्वर्ग । 

0, 5 उत्ताणाणणु गब्बेण जाइ--गर्वसे आदमी अपना सिर तानकर या ऊँचा उठाकर चलता 
है । घमण्डी आदमो अपना सिर अकड़ाकर और ऊँचा करके चलता है । 

]3, ]2 संभरदह विरुद्धउ जिणवरित्ु--देवोंने उसके दिमागमें जिनवरके जीवनकी परस्परविरोधी 
बातें ला दीं। बादकी पंक्तिमें उक्त परस्परविरोधी बातोंका सन्दर्भ हैं । उदाहरणके लिए जिन भोपाल कहे 
जाते हैं ( व्वाला--पृथ्वीका पालन करनेवाले ) छेकिन अपने ही शजन्रुओंके लिए वे अत्यन्त भयंकर हैं । 

8., 54-7 जो गरायका दान करता है, वह विष्णुलोक जाता है, स्वर्णविमानमें । और स्वर्गीय 
आनन्द मनाता है। !] सुज््य पिपछफंसणिण--पीपलका वृक्ष छूनेसे शुद्ध होता है । 

20, 4 सईं विरइवि कब्वु, मुण्डसालायण--मुण्डसालायणने स्वयं गौ आदिके दानके महत्त्वको 
बतानेके लिए उन्दोंकी रचना को और उन्हें वह राजाके सामने छाया | राजाने अनुभव किया कि वे उतने ही 
प्रममाणिक हैं जितने कि वेद । 


॥8 9] 


), 5 कित्ति वियंभठ महुं जगगेहि--मेरी कीति समूचे विध्वरूपी घरमें फैल जाये । कवि अपनी 
काव्यशक्तिके प्रति सचेतन है, जैसा कि वह कहता है कि वह उसे विद्विवस्यात यश दिलवायेगी | 


न ] अंगरेजी टिप्पणियों का हिन्दी अनुवाद ५१९ 


3. 3# गुणदेवहं भवदेवहं ईसरू-अनन्त जिनवर गणधरों और जन्मसे देव होनेवाले इन्द्रादिकके 
ईहवर हैं । 

5. 9 ता णज्जइ इत्यादि--शहरमें स्वर्णवर्षा होनेके कारण लोगोंको रात और दिनके बीच भेद 
करसा कठिन था | इसलिए छोग उस समयको दिनका समय मानते थे जब सरोदरपें कमल खिलते थे । 


7 


यह और हसके बादकी दो सन्धियाँ प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ, प्रथम बलदेव ( विजय ) और प्रथम 
वासुदेव अध्वग्नीवरी कहानीका वर्णन करती हैं, जो जैन पौराणिक परम्पराके अनुसार हैं। पाठक त्रिपृष्ठ 
और विजयकी मित्रता और त्रिपृष्ठ तथा अध्वग्रोवकी शत्रुताकी पृष्ठभूमि समझ सकें, इप्के लिए कवि तीनोंके 
दो पृव॑भवोंके जीवन का वर्णन करता है । 

।, 58 गोउलपयधाराधायपहि६--जहाँपर यात्री गायोंके दूधनों जी-मर पी सकते हैं। 6 
जहणी--जैनी, जो यहां व्थक्तिवाचक संज्ञा है। 5 खलमित्त सणेहु--दृष्ट आदमीके साथ मित्रता थोड़े समयके 
लिए रहती है । 

2, 54 णिग्गेसइ ण वाय--शब्द बाहर नहीं निकलेंगे । यहाँ णिर्ग शब्द तथा 7£ में मराठीके 
निघर्णेके समतुल्य है.जिपकी व्युत्पत्ति निरुगमसे की जा सकती है । 

3. 58 तर्‌इ 5५478--मूल तर” तैरना मराठीमें सुरक्षित है, इसो अर्थमें प्र।कतमें एक ओर 
मूल शब्द तर्‌ है जिप्रफ़ा अर्थ समर्थ या योग्य होता है। 

4, 8 वणुस्वाहिलासं--होना चाहिए वणस्स/।हिल(सं, उद्यात रखनेकी अभिलाषा | वणुस्स सभो 
पाण्डुलिपियोंमें मिलता हैं इसलिए इसे रहने दिया है अधवा क्या हम वण + उत्सुक + अभिलासं ले सकते है, 
जिसका अर्थ होगा वन रखनेकी तीव्र इच्छा । !2/ तायाउ आराहणिज्जो--बादमें आदर करवे योग्य । 
( पिताकी मृत्युक्रे बाद ), तुम भी मेरे पिताकी तरह समान आदर पाने योग्व हो । 

5, ॥3 दुश्यु भणेवि--यह कहते हुए या सोते हुए कि वृक्ष दुर्गके समान है (दुर्ग )। 
वहरिउ--शत्रु । 

8, 64 छहृउ ( छादित: )--पराजित किया । 

9. ॥0 तुज्तु हसियहु करमि समाणउं--मैं बराबर कर ढूँगा। मैं उस हँसीका बदला दूँगा जो 
मेरा मजाक उड़ाती हैं और अपमान करती है । 

0. 88 अव₹--विद्ञाखनन्दी । 


॥ 8 


. 64 जायासीधणुतणु--वे दोनों (विजय और त्रिपृष्ठ) 80 धनुष बराबर ऊँचे हो गये । 9/ बिहि 
पर्क्ाह ण॑ पुण्णिमवासरु--पूणिमाके दिनके समान जिसके एक ओर आधा उजला पक्ष है ओर दूसरी ओर 
बंधेरा पक्ष है। जो विजय बलदेवके समान हैं, जो गोरे हैं, और त्रिपृष्ठ वासुदेव जो श्याप्त वर्णके हैं । 

2. 34-8 हलहूद दामोय--यहाँ कृपया याद रखिए कि बलदेव ओर वासुदेवका उल्लेख उनके 
विभिन्‍त पर्यायवाची नामोंसे होगा । जैसे सीरि, हलो, लूंगलहर, सीराउह, बलदेवके नाम हैं। दामोदर, 
माधव, श्रोवत्स, अनन्त, ध्िरिस्मणीस, रच्छीवइ ( लक्ष्मीपति ), दानवारि, दानववैरिन्‌, विट्वरसव, विस्ससेण 
बासुदेवका; इसी प्रकार अदवर्ग्र बक्ा उल्छेख हयर्गीव, हुयकष्ठ, तुरंगगलके रूपमें होगा । 


५२० महापुराण [ ॥- 


5, 48 पृयवयणहिं--ऋ पृय में है जो प्रियके रूपमें आनी चाहिए, सम्मवतः यह हेमचन्द्रके नियम 
अमृतो5षषि क्वचित्‌, ( 399 ) का बढ़ाव है । 

6, )3 जसु जतु--यस्य यश:--जिसका यश । 

7, 88 मृगवइयहि जाएं--मुगावतीके पृत्रके द्वारा । याती त्रिपृष्ठके द्वारा । 9८ संचालेवी--कर्म- 
वाच्यका सम्माग्य कृदनत रूप है, तुलगा कीजिए--पालेवी जणेवी, परिणेवी इत्यादिसे | हेमचन्द्र 439 नियमर्म 
इसके लिए एवा रूप देते हैं जो तठ्यका स्थानापन्‍्न हैं | वे एवीका उल्लेख नहीं करते । 

9, 3-4 णियजणणविदृण्णु--पंक्तियोंका अर्थ है कि अर्ककोर्ति अपने पिताकी भौंहोंके संकेतों को 
समझते हुए राजा प्रजापतिके पास गया और इस प्रकार उसे प्रणाम विया । 

0, 6 हरिबलेहि--त्रिपष्ठ और बलके द्वारा; ससुर ( इवसुर ), त्रिपृष्ठका होनेवाला ससुर । 

७. ॥2-3 पुणु भणिउ--उन्होंने फिर अनन्त ( त्रिपृष्ठ ) से कहा--हम देखें और पत्थरके गोल 
खम्भे उठायें और मुझे बतायें कि क्या तुम अष्वग्नीवकी हत्या कर सकते हो । 

]5, 4 अह सो सामण्णु भणहुं ण जाइ--उसे सामान्य व्यक्ति नहीं कहा जा सकता । 


)# ह। 


, 2 चिरभववदरवसु--पूर्व जन्मके वैरके प्रभावसे कि जब वे विव्वनन्दी और विशाखनन्दी थे । 
4 तिखंडखोणिपरमेसरु--तीन खण्ड धरतीके चक्रवर्ती | अश्वग्नीव अर्धचक्रवर्ती था । 

5, 48 विज्जाहरभूयरभूमिणाहु--विद्याधरभूमि और मनुष्यभूमिक्े स्वामी । अर्धचक्रवर्ती अध्वप्रीव | 

7, 36 मा रसउ काउ चप्पिवि कवालु--आदमोके सिरपर कौएका बैठना और कॉँव-काँव करना 


आनेवाली मौतका संकेत है । 

8. 2 करगय-स्वर्णका हार देखनेके लिए तुम्हें दर्पण क्यों चाहिए कि जो तुम्हारे हाथमे है। वह 
प्रसिद्ध लोकोक्ति है, 05 भरहहु लग्गिवि--मरत चक्रवर्तोके समयस्ते लेकर, प्रथम चक्रवर्ती । ! रणु बोल्लंतहुं 
चंगउं-- युद्धनी बात करना आनन्ददायक है। तुलना कीजिए कि युद्धस्य कथा रम्या । 


3, किक्र णिहतहं णत्वि छाय--अनुचरोंकों मारनेमें कोई आकर्षण या आनन्द नहीं है। अश्वग्नीव 
त्रिपृष्ठे लड़नेमें प्रसन्‍त था, उसने सोचा. कि छोटे व्यक्ति था अनुचरसे लड़नेपें कोई मजा नहीं है । 
5 सारंपु का टी'में बलवान्‌ अर्थ किया ग़या है । परन्तु लगता है कि त्रिपुष्ठको वासुदेव होनेके कारण श्“॑ंगका 
बना घनुष रखना चाहिए, विष्णुको शार्धर कहा जाता है--हिन्दू-पुराण विद्यामें । हिन्दू-पुराण विद्या्मे 
विष्णुके दूसरे प्रतोक है पाँचजन्य, कौस्तुममणि, अधि, कौमोदकी गदा, गरुडघ्वज और लक्ष्मी । जैनपुराण 
विद्यामे थे प्रतीक वासुदेवके भी माने जाते हैं और इसलिए मैं सोचता हूँ कि सारंगधनुका अर्थ शा धनु होगा । 


0, 46-/ यह पंक्ति बलदेवके हथियारोंका वर्णन करती है, ये हैं लांगल, मुसछ और गदा जो 
चन्द्रिमा कहा जाता है । 

]. 2 खगाहिवो--गरुड़, जो वासुदेव या विष्णुके ध्वजका प्रतीक है। 84 णिच्चिच्चुंचे--मोटा 
और ऊँचा । टी” के अनुसार यह मुहावरा निस्‌ + उच्च से बना। सम्मवतः कि नित्य + उच्च से बना हो, उच्च 
उंच होता है, अथवा उच्च + उच्च; इसका अर्थ हैं अन्त तक खड़े बाल, जो हमेशा खड़े रहते हैं । 

82, 84-/ भडु इत्यादि--योद्धा कहता है यदि मेरा मस्तक भी गिर जाता है तो भी मेरा घड़ 
शत्रुका वध करेगा ओर नाचेगा। 
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5, 2 कण्णाहरणकरणरणलगइं--सेना उस युद्धमें व्यल्त थी, जो बिवाहमें दी गयी कन्या 
स्वयंप्रभाके अपहरणके लिए हो रहा था। 2-3 ये दो पंक्तियाँ, दो सेनाओंकी तुलना प्रेम करते हुए जोड़ेसे 
करती हैं। मिहुणइ--मिथुनानि--प्रेमक्रीड़ामें लगे हुए । 

06, 2 सिरिहरिमस्सु-- जो कि ऊपर वर्णित है 7.) में । 6-98, प्रजापति राजाके मन्‍्त्रोके रूपमें । 
25 माहवबलूवइणा अर्थात्‌ हरिमस्सु । 

7, 46 ण॑ अट्टुमउ चंदु--चन्द्रमा आठवें स्थानपर हो तो ज्योतिषशास्त्रमें मृत्युकी सूचना देता है । 

9, 38 णीलंजणपहदेवीसुएण--अष्वग्रीवके द्वारा। दूसरे दृष्टिकोणके लिए देखिए मुच्छकटिक 
५7१. 9. “कस्सट्टमो दिणअरो कस्स चउत्थोंआ बट्ुए चेदों” इससप्रें चतुर्थ स्थानका चन्द्रमा मृत्युका 
सूचक है । 

20, 27 भीमुह-उज्झिउ--भयसे मुक्त । 

2, 48 सिवकामिणोइ--प्रेमिकाके द्वारा अर्थात्‌ स्त्रीष््रणाल शिवा। !6 मोल्लबणु-पृल्य 
या वापसो । 

24,  58 कुलालचक्कु--कुम्हारका चक्र ॥ जब अह्वग्रीवका चक्र त्रिपृष्ररो आहत नहीं कर सका, 
और वह उसके हाथमें ठहर गया। अद्वग्नीव बोला--यह कुम्हारके चक्रके समान है जो युद्धमें व्यर्थ है 
यद्यपि त्रिपष्ठ और उसके पक्षने इसका बहुत कुछ मूल्य आँका । अश्वग्रीवने त्रिपृष्ठती यह कहकर निन्‍्दा 
की कि भिप्तारी तिलतुष खण्डको मूख मिटानेवाला कीमती खाद्य पदार्थ समझकर महत्त्व दे सकता है, परन्तु 
हूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते। 

25, 9 कामिणिकारणि कलहसमत्तो--कामिनोके लिए युद्धमें व्यस्त । 


98 8 । 


5, 58 कंजबंधवो सरम्मि दिण्णपोमिणीरई--सूर्य जो कि कमलका मित्र है और झीलमें कमलके 
पौधोंको आनन्द देता है । 

6, 88 तित्यणाहसंखम्मि रिक्लए--वोबीसतवें नक्षत्रपर अर्थात्‌ शततारिका । 

8, 56 अण्णहु पासिण सत्यविही कत्थइ सुणइई--वह शास्त्रका अध्ययन नहीं करता, मेरे 
अध्यापकसे वह स्वयं अध्ययन करता है। तीथंकर स्वयं प्रकाशित हैं, और उन्हें किसो दूसरे गुरुकी 
आवश्यकता नहीं । 

]3, ॥6 ससयभिसह६३--शततारिकाके साथ । 


7५ 


. 4-5 पंक्षितयोंका अर्थ है--यदि मैं ( कवि ) गुणमंजरीके मुख़की तुलना चन्द्रमासे करता हें 
तो इसमें मेरी कवित्व शक्तिका प्रदर्शन नहीं होगा । मुझे कवि नहीं कहा जाना चाहिए | क्योंकि गुणमंजरोका 
मुख गन्दा या काला नहीं है, जैसा कि मृगचिह्न चन्द्रमण्डलपर है। उसकी आकतिमें चन्द्रमाकी तरह घटत 
ओऔर वक्रता है । 

3. 2 इहु कल्लोलणिवहु--कवि बहता है कि विन्ध्यशक्ति और सुषेणको मित्रता इतनी घनिष्ठ 
और पक्‍की थी कि उनमें मेरा मेद करना असम्भव है। क्‍योंकि समुद्रसे उसकी लहरोंकों दूर कौन कर सकता 
है ? दार्शनिकों द्वारा समुद्र और उनको लहरोंका एकात्म्य, एक स्वीकृत सत्य है । 


५५२ महापुराण [४- 


8, 78 बलदेव और वासुदेवका जन्म माताओंके द्वारा स्वप्नमें देखे गये सूर्य ओर चन्द्रने पहलेसे 
घोषित कर दिया । 


8, 98 बीयड उववादेविद दढभुठ--हिपुष्ठ वासुदेवकी माताका नाम उववादेवी है--जैसा कि 
यहाँ दिया गया है। यद्यपि गुणभद्रने उसका नाम उषा दिया है : तुलना कीजिए :-- 


तस्यैवासों सुषेणाख्योध्प्युषायामात्मजो5जनि । 
हिपृष्ठाब्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसंमिता ॥ 5884 


9. 08 गलियंघुयइं सुहदृहि णयणइं--मैं अचलको मारुगा और उसकी सुभद्राको बात-बातमें 
आँसू बहानेके लिए विवश करूँगा । 
2., १0-2 रायत्तणु इत्यादि--रायमें इलेष है, जिसका अर्थ है राजन्‌ और राग । 


7, 86 रासहु होइवि--तारक द्विपृष्की तुलना गधघेसे और अपने हाथोीसे करता है। 05 
गोवालबाल--खालेका पुत्र, बालक । वाघुदेवका एक विशेषण है, जो कि हिन्दू पुराण विद्याके अनुसार 
गवालोंमें रहे और वहीं बड़े हुए । 


7.५ 


3. 68 तहु गुण कि वण्णद खंडकइ--खण्डकृवि ( पुष्पदन्त ) उसके गुणोंका वर्णन किस प्रकार कर 
सकता है। खण्डका भर्थ है टूटा हुआ, शधूरा जो पृष्पदन्तका एक उपनाम है। 

7. 88 णायभव, नाकभवा-देवता। 6 गिभें जित्ु सियालउ--प्रीष्मऋतुने शीतको पराजित 
कर दिया । यह एक निमित्त था कि जिससे विमलनाथ विश्वकी अपूर्णताका अहसास कर सकें । 
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), 66 घणु सुरधणु जिह तिह थिरु ण ठाइ--हन्द्रधनुषकी तरह घन व्यक्तिके पास स्थायो रूपसे 
नहीं रहता । 7८ भायर णियभायहु अवयरंति- भाई भाईके साथ बुरा बर्ताव करते हैं । 

2, 84-2 चर इत्यादि---चर,.गमण, छेज्ज और कड्डण--पत्तिके खेलके विभिन्‍न प्रकार हूँ जो' 
विरोधीपर आक्रमण करने और उसके अधिकारको चार्जमें लेनेमें है। 9? एबकें उड्डिउ णियरज्जु ताम-- 
उनमें-से एकने ( सुकेतु ) अपनी राजधानी खो दी । ध्यान दीजिए कि उड्डिठका प्रयोग आधुनिक मराठीमें 
उडवर्णके रूपमें सुरक्षित हैं ! 

6. 49 महुराउ भणहि महुघोट्ट काइं--तुम मधुकों राजा कैसे कहते हो कि वह मधुसे मरा भुख- 
वाला है ? मधु राजाके सम्बन्धमें इतने श्लोछे शब्दोंमें तुम कैसे बोल सकते हो ? 76 णीरूणियासणेण-- 
घर्मबलदेवके द्वारा जो कि नीले वस्त्र धारण करता है। बलदेवको नीलाम्बर कहा जाता है। तुलना कीजिए : 
तीछाम्बरों रोहिणेयः कालांको मुसली हली--अमरकोश । 

7. 06 उविदृष्पणरोतु--उविदु + उप्पणरोसु, उपेन्द्र भर्थात्‌। स्वयंभू--वासुदेव क्रुद्ध हो गये । 
6-/ जद्द लोहिउ---मैं अपने भाईके चरणोंकी शपथ खाता हूँ यदि मैंने वेतालकों मधु रक्त नहीं पिलाया । 
पायमि पाययामिका रूप है। 'प धाहुका प्रेरणार्थथ रूप 


8, ] वसुहासुझ--वसुषाका पुत्र--अर्थात्‌ स्वयंभू । स्वयंभूकी माताका नाम | इस पर्यायवात्री 
दाब्दका उपयोग कविवे पृथ्वीके अर्थमें किया है, जैसा कि हम 4 और 78 के रूपोसे देखते हैं । 


नया ] अंगरेजो टिप्पणियोंका हिन्दो अनुवाद ५२३ 


9, 48, 68 सुंदरिहि तणुएण--मधुके द्वारा । 54-6-6८ विउससंयणकयवयणविणुएण-- भधुके द्वारा 
जो सैकड़ों विज्ञानोंके समान काव्य रचनामें प्रशंसित है । 36 महुमह॒धुक्कें चक्‍्कें---चक्रके द्वारा, जो मधुके 
शन्रु द्वारा भ्रक्षिप्त था। भमहुमह--मधुमथन विष्णुका एक नाम है, हिन्दूपुराण विद्या्मे । 


086 ॥ 


इस सन्धिमें तीन व्यक्तियोंकी कथा है । ये हैं--संजयन्त, मेर और मन्दर; और उनके पूर्वभवोंको 
जीवनियोंकी भी कथा है। हनमें मेह और मन्दरकी जीवनियाँ प्रमुख हैं जो विमकनाथके गणघर हैं। 
नोचे दी गयी सूथीमें इन दोनोंके पूर्वमभव कालक्रमानुसार इस प्रकार हैं-- 

(६ ) संजयन्त--]. सिहसेन, 2. अशनिधोष हस्ती, 3. श्रीधरदेव, 4. रह्मिवेग, 5. अर्कप्रभ, 
6, वज़ायुध, 7. सर्वार्थसिद्धि अहमिन्द्र, 8, संजयन्त, इस जीवनमें उसने तपस्या ग्रहण को । 

( ० ) मेह--. मधुरा, 2. रामदत्ता, 3. भास्करदेव, 4. श्रीधरा, 5. रत्नमाछा, 6. वीतभय, 
7, आदित्यप्रभ, 8. मेरु, जो विमलनाथके गणघर हैं । 

(० ) मन्दर--). वारुणी, 2. पूर्णचन्द्र, 3. वैडयंदेव, 4, यशोधरा, 5. रुचकप्रभ, 0. रत्नायूष, 
7. विभीषण, 8. द्वितीय नारकी, 9. श्रीघामा, )0, ब्रह्मस्वर्गस्थित देव, !. जयन्तधरणेन्द्र, ।2. मन्दर, जो 
विमलके गणघर हैं । ; 

इस वर्णनात्मक वृत्तान्तमें दो और प्रमुख व्यक्तियोंका वर्णन है। वे हैं (!) सत्यधोष या श्रीभूति, 
शिहसेनका मन्त्री, जो अगन्धनसर्प, चमरमृग, कुक्‍्कूटसर्प, तृतीवनारक, अजगर, चतुर्थनारक, त्रसादिभव, 
सप्तनारक, सर्प, तारकी, भूगश््ृंग और विद्युद्दंष्ट्।॥ (2) भद्रमित्र व्यापारी जो सिहचन्द्र, प्रीतिकरदेव और 
चक्रायुध । 

], 58 चिज्जइ--चि से विकप्ित हैं तोड़ने और तब खानेके लिए। 'टो' में इसका अर्थ खाना 
दिया है, जो दूसरा अर्थ है । 

6. ॥0 देवदिवायराहु--आदित्यप्रभ देवका जो परवर्ती दूसरे भवमें मेरु बमा। 

9, ]4 पिण्णि वि एयइं-- यज्ञोपवीत और मुद्रिका । 

4,  36 णावहइ वारुणि--पुराके समान । 

)5, 66 तूलिहि--सूतसे बना गद्दा । 

8. 49 कम्मारठ--श्रमिक । 


जा 

9. 4 पुणु तहु कइ--पंक्तिका अर्थ है अनन्तके लिए ( तहु कइ * तस्य इते ) राज्यश्नो प्रेमको 
कसकसे पीड़ित हो उठी और मूछित हो गयी । परन्तु उसे सचेतन किया गया, चंवरों से । 

], 88 मिहिरमहाहिय--कान्तिमें श्रेष्ठ । सु्यसे श्रेष्ठ । 

3, 24 अमवासाणिसियहि--अमावस्याकी रातमें । गुणभद्र ओर पुष्पदन्त माहका उल्लेख नहीं 
करते जो चैन्रमास है । हमें माहका नाम . )८ से लेना पड़ा है । 

6, 9४ महुसू यणु--मधुसूदन विष्णुका नाम है। हिन्दूपुराण विद्यामें यह विष्णुका नाम है । क्या 
मखसूदनको उस मधुसूदनके समकक्ष माना जाये जो मधुसुदनसे समता रखता है । 


पर४ महांपुराण [ 7.5$- 


2, दामयमक क्रयवा प्यृंखडायमकपर ध्यान दीजिए जो पूरे कडबकमें है । 


22, 58 रहचरणु--चक्र । 34, सरसलिलि रहंगसयाईं अत्वि--वहाँ झीलमें सैकड़ों चक्रवाक हैं 
परन्तु क्या वे पागल हाथीको पकड़ सकते हैं । 


ड़ 
4, 7 सिविणय देंतु सुहुं--उस आदमीको सुख देता हुआ जो घनिक होते हुए भी नम्र और सदय 
हैं । घ्यान दोजिए कि शब्द सिविणयमें कारक चिह्न नहीं है । 


6. 34 पूसरिक्खि छणससिदिवसि--इसमें भी माहके नामका उल्रेख नहीं है। गुण॑भद्र्में माघ 
माहका उल्लेख है, परन्तु माघको पूणिमाकों हम पुष्पनक्षत्र नहीं पा सकते इसलिए पौष माह होना चाहिए । 
कया यह उत्तर और दक्षिणमें माह गिननेके अलग-अलग प्रकारोंके सन्देहके कारण ऐसा हुआ ? 


]4, 6 सयडंग ( शकटांग )-चक्र; चक्रवर्तीका शस्त्र । 
9, 0 विसरिसजलूझलज्ञलं--वर्षाके गन्दे पानीका टपकना । 


7.ऊ 
2. 58 जहिं मणियरहि ण दिट्ठु पयंगउ--जहाँ रत्नोंकी किसणोंके कारण सूर्य दिखाई नहीं पड़ता 
था, रत्न इतने अधिक और विशाल थे कि उन्होंने सूर्यको आच्छादित कर लिया । 


3, 58 कोडिसिलासंचालणधवलहु--यह पंक्ति प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठके कार्यको सन्दर्भित करती है 
कि जिसने कोटिशिलाको उठाया । 


4, 38 पाहुडग्रमणागमणपवाहँं--भेंटकी वस्तुओंके आने-जानेके प्रकारमें--विजयभद्र और अमित- 
तेजस्‌ के बीच । नैमित्तिक--ज्योतिषी । 


5, 98 इउं पव्वइठ सम हुलोसहु--हलीस अर्थात्‌ विजय बलदेव, जिन्होंने संसारका परित्याग 
कर दिया | मैं ( ब्राह्मण ज्योतिषी भी ) उसके साथ साधु हो गया । 

6. ]]4 मामसमप्पिउ-मेरे सु (के द्वारा दिया गया। यहाँ तक आधुनिक मराठीमें ससुरको 
मामा कहते हैं । 

8, 24 अभोहजीहु--ज्योतिषीका नाम । 7/ जेवुव्वरसि--जिससे तुम आपत्तिमें सुरक्षित रह 
सकोगे ( जीवित रह सकोगे ) । 

], 39 णिबद्धणाईं-- ए! 'पी” में पाठ है णिबंधणाइं, जो सरल है । मुहावरेका अर्थ है तन्तुओंको 
बाँधनेवाले । 98 वारठ--पारी । वार दब्दका पारो अर्थ मराठीमे सुरक्षित है । 

8, 54 हरिसुउ--श्रो विजय, त्रिपृष्ठ वासुदेवका पुत्र । 

29, ]08 समयसमियकलि--जिसने समता या अपनो सतिसे कलहको शान्त कर दिया है । 

तर 
, 94-288 इन पंक्तियोंमें अमिततेज द्वारा अजित विद्याओंको सूची है । 
]2. 64 दिल्लिदिलिए, हे बाके--कन्या, देशो नाममारा देखिए ॥ 


न,#९ ] अंगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दों अनुवाद ५२५ 


]5, 43 आउंचियारिपसरु--जिसने शत्रुओंकी प्रगति रोक दी है । 
2]. ] घणवाहणहु--मेघरथका । 


॥0% ९ है| 


2. 26 गरुडेण वि जिप्पह् एहु ण वि--यह रसोइया गरुड़के द्वारा भी नहीं जीता जा सकता । 
5. 08 जाउडयजडिलमंडियथर्णाह-- जिसके स्तन केशरसे सधन रंगे हुए हैं । 
7. 94 ४० 0, 2/--यहाँ पूरो घरतो और उसके खण्डोंका वर्णन है जो आकाशसे दिखाई देते हैं। 


7, 28 पकक्‍खें--पक्षीके द्वारा। इस शब्दको क्या पक्खिक्रे रूपमें लिया जा सकता है, जो वाद्यात्मक 
संगीतका एक अंग है । 


7.व] 


2. 74 एरादेविइ--दूसरी जगह शान्तिकी माताका नाम अदरा दिया गया है, उदाहरण के लिए 
,6 और ]॥8 में । । 

5. 5-6--हन पंक्तियोंमें उन रत्नोंकी सूची है, जो चक्रवर्ती शान्तिनाथको प्राप्त थे । 

], |-7---इन पंक्तयोंमें श्ञान्तिनाथ और चक्रायुधके पूर्वभवोंका वर्णन है । शान्तिनाथके कुछ 2 
भव हैं--श्रीपेण, कुरुनरदेव, विद्याधर, देव, बलदेव, देव, वज्भायुध, चक्रवर्ती, देव, मेघरथ, सर्वार्थसिद्धिदेव, 
शान्ति । चक्रायुधके ये भव थे--अनिन्दिता, कुरुणर, विमलप्रभदेव, श्रीविजय, देव, अनन्तवीर्य, वासुदेव, 
नारक, मेघनाद, प्रतीन्द्र, सहल्नायुष, अहमिन्द्र, दृढ़रथ ( मेघरयश्नाता ), सर्वार्थसिद्धिदेव, चक्रायुध । 


१>ाप 


, 78 जो ण करइ करि कत्तिय कवालु--कुन्थु या तीथंकर, जो अपने हाथमें मानवीकपाल नहीं 
रखते, और बाघका चमड़ा जैसा कि श्विव रखते हैं, इसलिए तीयंकर शिवसे बहुत ऊँचे हैं । 

2 88 वयविहिअजोग्गु दिण्णु वि ण लेइ--हाथ पसारे हुए, यह ऐसी चीजें स्वीकार नहीं करते, 
जो अपनी ब्रतनिष्ठाके कारण, वे ग्रहण नहीं कर सकते । 

8. १/ णियजम्ममासपक्खंतरालि--उसो दिन माह और पक्षमें, कि जब उनका जन्म हुआ | 
अर्थात्‌ वैशाख शुक्ल प्रतिषदाके दित । 20 कित्तियणक्खत्तासिइ ससंकि--जबकि चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्रके 
संगममें था । 

॥9 


3. 42 पहुणु रगणकिरणअदसइयउ«“रत्नोंको किरणोंके कारण नगर अत्यन्त चमकदार था। 

4. 92-08 बरिसकोडि सहसेण विहोण६--जबकि कुन्थुके निर्वाणके एक हजार करोड़ वर्ष 
बीत गये । 

5. 5 दहुदहघणुतणु--शरीर बीस धनुष ऊँचा था, यद्यपि गुणभद्र तीस धनुष ऊंचा शरीर बताते 
हैं; जो अरहको ऊँचाईसे तुलनोय है । तुलना कोजिए 5 त्रिशव्यापतनुस्सेघ: चारुचामीक रच्छविः--00. 26 
जो अधिक सम्मवनीय है । 


9, -$ ध्यान दोजिए--अर दब्दपर अलंकारिता हैं। 


५२६ ४ ...._महापुराण [ [.४ए-< 
]. 86 णिउ जिणवररिसि सोत्तिउ तावतु--राजा जिन साधु बना जब कि ब्राह्मण तपस्वी। 
अर्थात्‌ वैदिकर्मका अनुयायी साधक बता । विद्ेष रूपसे वह शिवकी भवितिके सिद्धान्तोंका अनुयायी बना । 


]2, 6-7 णच्च॒ई देउ--इन पंक्तियोंमें शिवके चरित्र की विशेषतांओंका वर्णन है कि जो ताण्डव 
नृत्य करते हैं, और जो पार्वतीको रखते हैं । डमरु बजाते हैं, त्रिपुर को जलाते हैं, और राक्षसॉंका संहार 
करते हैं। जिनवर कहते हैं कि ऐसी ईइ्वरता संसारसे नहीं बचा सकती । 

3. 68 तावसमासुरवासि रसंति--चिड़ा-चिड़ियाके जोड़ेने दाढ़ीमें घोंसला बना लिया साधुकी 
और वे उसमें गाते हूँ । 

06, -2 इन पंक्तियोंमें कान्यकुब्ज नगरका नाम है । क्योंकि उसमें साधुसे विवाह नहीं करनेपर 
कस्याओंकों शापके कारण 'बौनी” बनना पड़ा । 


24, 8 ल्त्तिय सयलु वि छारु परत्तिवि--सभी क्षत्रियोंको जलाकर खाक,कर दैनेवाले। परत्तिवि 
परत्तसे बना है जो देशों है, और जो आधुनिक मराठीमें सुरक्षित है । 


हऋएा 
. 96 विहवत्तणदुक्खोहरियछाय--वैधव्यके कारण उत्पन्न दुखसे उसके शरोरकी कान्ति चली 
गयी । 08 पर ताउ ण पिच्छमि--परन्तु मैं अपने पितासे (सहलबाहुसे) नहीं मिलती । 
5. 58 कोसल पुरं--कोसलपुर अर्थात्‌ साकेत, जो कोसल राज्यकी राजधानी है । 
6, 36 परमेप्तर--अर्थात्‌ सुभौम, जो बाद में चक्रवर्ती होनेव|ले थे। 08 एड जि--पिताके 
दाँतोंसे पकड़ा हुआ मिट्टीका प्लेट इस प्रकार चक्रमें बदल गया । 
]0, 06 सब्मंतरि--( श्वआन्तरमें ) नरकमें । 


7॥.> या 


4, 66 हिरण्गगव्भो--4 जिन-हिरण्यगर्भ शब्द हिन्दुपुराण विद्या्में ब्रह्मात्रे भेद बतानेके लिए है 
परन्तु जैनपुराण विद्यार्में यह तीथंकरका वाचक है । 

9. ]4 दिणि छक्के विच्छिण्णए--दीक्षाके छह दिन बाद। अर्थात्‌ पौष कृष्ण द्वितीयाके दिन 
मल्लिते केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । गुणभद्र भी इस तिथिक्रो इस रूपमें देते हैं । 

3, ]6 पिसुणमहंतो--पिशुन नामका मन्‍्त्री, जिसने राम-विरामके बारेमें उनके पिठा वीर” को 
ग़लत सूचना दी; वह बलि हुआ । 

4, 48 वाणारासि--वाराणसी, छन्दके कारण तीसरे अक्षरकों दीर्घ किया गया । 


